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भूमिका 


भारतीय आर्य-संस्कृति आरम्भ से ही दीप्ति की उपासिका रही है | इसका 

मूलाधार वेद, माना गया है। किन्तु वेद की असंख्य शाखाएँ इस समय उपलब्ध नहीं 
हैं। साथ ही वेद के अर्थं की अवगति भी सहज नहीं है। उनके अर्थो के निर्णायक 
मुनियों के वाक्यों में भी आपाद्‌ दृष्टि से विरोध की छाया दृष्टिगोचर होती हे । अन्ततः 
वेदार्थं निर्णायक इतिहास और पुराण की ही शरण में आना पड़ता है। महाभारत के 
आदिपवं में “इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबु हयेत्‌” (महाभारत आदि० १२६७) यह 
वचन उपलब्ध होता है। साथ हो “पुराणात्पुराणम्‌” इस उपलब्ध वचन के अनुसार 
भो पुराण की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। पुराण के वचनों के द्वारा वेदवचनों का 
अनुमान भी किया जाता है। पूरणता सम्पादन के कारण ही यह पुराण है, इस प्रकार 
यह भी वेद के समान प्रामाणिक अर्थ का प्रतिपादक है । जैसे अपरिपूणंकनकवलय का 
स्वर्णाश से ही पुरण किया जाता है, इसी तरह पुराण और इतिहास की भी वेद के 
साथ आथिक दृष्टि से अभिन्नता मानी जा सकती है। अन्तर इतना है कि वेद में स्वर, 
क्रम इत्यादि का स्थिर स्वरूप है और पुराण में विशिष्ट एक अथे का प्रतिपादन होने 
पर अपौरुषेयता अक्षुण्ण है। स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड २।३-५ के द्वारा यह कहा 
गया है कि ब्रह्मा के मुख से नित्य शब्दमय, सुविस्तृत इलोकबद्ध पवित्र सभी शास्त्रों के 
अविचलित अर्थ का प्रतिपादक ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, MERA, 
अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवतं, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, वामन, TA, मत्स्य, गरुड और 
ब्रह्माण्ड ये १८ पुराण निःसृत हुए । इनमें माकण्डेय पुराण सप्तम स्थान पर आता है 
जिसमें दीप्ति की उपासना का साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया गया है-- 

पुरा तपश्चचारोग्रममराणां पितामहः | 

आविभूःतास्ततो वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः || 

ततः पुराणमखिलं सर्वंशास्त्रमयं भ्रुवम्‌ | 

नित्यं शब्दमयं पुण्यं रातकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 

निगंतं ब्रह्मणो वक्त्रात्‌ तस्य भेदान्निबोधत। 

ब्राह्मं पुराणं प्रथमम्‌ ” इत्यादि | 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में भी पुराण को वेद के साथ fates किया गया है-- एवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य विश्‍्वसितमेतद्‌, यदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा्गिरस 
इतिहासः पुराणम्‌ (Azo उ० २।४।१०) | श्रीमद्‌भागवत में भी स्पष्ट शाब्दों में लिखा 
गया है कि ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं क्रमशः ब्रह्मा के पूर्वादि मुखों से उत्पन्न हुए एवं 
इतिहास और पुराण सभी मुखों से आविभू'त हुए इस प्रकरण में वेद को प्रयुक्त कर 
पुराण की चर्चा की गई है-अतः, पुराण को वेद के अन्तर्गत मानना ही प्रतीत 
होता है । * 
crag: सामाथर्वाख्यान वेदात पूर्वादिभिमु खेः” (भा० ३।१२।३७) 
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राण को पञ्चम वेद के रूप में निर्दिष्ट किया है- इतिहास 


भागवत में ही पु मे न 
पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते” (१ ।४२०) ॥ महाभारत में अन्यत्र भी वेदमध्यापया' 


मास महाभारत पञ्चमाभिः” (मोक्षधमं ३४०११) इस प्रसद्ध में भी “वेदान्‌ x 
कथन से पुराण और इतिहास का अपौरुषेयत्व सिद्ध होता है। इतिहास और पुराण 
पञ्चम वेद के रूप में मानने का कारण निर्देश करते हुए वायुपुराण के सातवें अध्याय के 
१६ से २२ वें इलोक में कहा गया है--कि भगवान्‌ ईश्वर वेदव्यास ने इतिहास पुराण 
को वक्ता के रूप में ग्रहण किया था । यज्ञ के ऋत्विक्‌ कार्य की दृष्टि से वेद का चतुर्धा 
विभाग किया गया । अनन्तर इतिहास और पुराण में पुरावृत्त आदि को ही ग्रहण नहीं 
'किया गया, अपितु यजुर्वेद के शास्त्र निश्चंयात्मक तत्त्वों को संगृहीत किया गया । इस 
प्रसंग में कहा गया है कि पुराणार्थं विशारद मह॒षि ने पञ्चलक्षण आख्यान के ह्ण 
पुराणों में उपाख्यान और छन्दोविशेष के द्वारा भारतादि संहिता को निरूपित किया । 
इसलिए ब्रह्म वेदाध्ययन में “ब्राह्मणानि इतिहासपुराणानि” इस रूप मे विनियोग लिखा 
जाता है।` यदि यह वेद के अन्तगंत नहीं होता तो यह विनियोग सम्भव नहीं होता | 
मत्स्यपुराण में पुराण का एक साथ अध्ययन करना असम्भव मानकर व्यास रूप में 
अवतीर्ण होकर उसका सङ्कलन किया, यह सूचना मिलती है। मत्स्यपुराण ६३।८:९ में 
कथित है-- 

कालेनाग्रहणं . मत्वा पुराणस्य द्विजोत्तमाः | 

व्यासरूपमहं .कृत्वा संहरामि युगे युगे ॥ (Ao Jo ५३।८-९) 


अर्थात्‌ मनुष्य सम्पूणं पुराण को ग्रहण करने में असमर्थं हो गये थे इसलिए 
व्यास ने सुखपूर्वंक ग्रहण करने के लिए पुराण का संकलन किया.। इसके अनन्तर इसी 
पुराण में लिखा गया है कि चार लाख 'ोकों में संक्षिप्त जो एक पुराण था, वही द्वापर 
में १८ भागों में विभक्त होकर भूलोक पर प्रचलित हुआ। अतः देवलोक में शतकोटि 
₹लोकात्मक पुराण आज भी सुरक्षित हें । इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद का शिष्ट 
अंश ही अष्टादश पुराण है। अतः यह मानना ही होगा कि पुराण भी वेद के समान 
अपौरुषेय है । शिवपुराण की वायव्य संहिता में कृष्ण द्वेपायन ने चतुष्टयात्मक एक वेद 
के विभाग के साथ ही पुराणों का भी चार लाख इलोकों में संक्षेप कर प्रकाशित किया 
था । पुराणों में जो वक्ता का नाम आता है, वह वेद के समान ही वक्ता का नाम है, 
प्रेणता का नहीं । भारत के व्याज से वेदार्थ का प्रदर्शन किया जाता है इसलिए पुराण 
में ही वेद प्रतिष्ठित है--(दरष्टव्य, तत्त्वसंदर्भ, go २२) । विष्णु पुराण में भी कृष्ण- 
STAT व्यास के द्वारा पुराण का विकास हुआ, इसकी सूचना मिळती है। इन उद्धरणों 
के द्वारा वेद शब्द के द्वारा पुराणादि का भी ग्रहण विवक्षित है। वेद के अर्थ की 


१. आश्यानैश्चाप्युपास्यानेर्गाथाभिद्विजसत्तमाः । 

पुराणसंहिताश्चक्र पुराणार्थविशारदः ॥ 

यच्छिष्टं तु यजुर्वेद इति शास्त्रार्थनिर्णय: | (वा० qo ६०।२१-२२) 
२. '"'यदुब्रह्मणानीतिहासपुराणानि’ इति । 
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अवगति के लिए पुराण का अध्ययन अनिवाये है । नारदीय पुराण के अनुसार वेद की 
अपेक्षा पुराण के अर्थों का अधिक महत्त्व दिया गया है, क्योंकि वेद पुराण में ही 
प्रतिष्ठित हैं। पुराण का अन्यथान्वयन करने पर दान्त, शान्त होने पर भी तियंग्योनि 
की प्राप्ति अनिवार्य हैं। इसी की अवृत्ति स्कन्दपुराण में भी की गई है। वहाँ स्पष्ट 
शब्दों में कहा गया है--पुराणार्थ वेद के समान ही निश्चल है क्योंकि पुराण में ही वेद 
प्रतिष्ठित हैं। अल्पश्रुत व्यक्तियों के द्वारा वेद को भय होता है क्योंकि यह मेरा अन्यथा 
अर्थं करेगा। qirs में ही इतिहास और पुराण की गाथाओं के द्वारा इसको निश्चल 
किया गया है । जिसकी उपलब्धि वेद में जो उपलब्ध नहीं है वह स्मृतियों में सरल 
शब्दों में उपलब्ध होता है। इन दोनों में उपलब्ध विषय पुराणों में कहा गया है। 
उपसंहार में कहा है कि जो पुराण नहीं जानता, वह कभी भी विचक्षण व्यक्ति नहीं 
हो सकता-- 
वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने। 
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणें नात्र संशयः | 
पुराणमन्यथा कृत्वा तिय॑ग्योनिमवाप्नुयात्‌ | 
सुदान्तोऽपि सुशान्तोऽपि न गति कचिदाप्नुयातु || (ना० go १६) 
वेदवन्निश्चलं मन्ये पुराणार्थं द्विजोत्तमाः | 
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ॥ 
विभेत्यल्पश्चुताद्वेदो मामयं चालयिष्यति | 
इतिहासपुराणेस्तु निश्चलोऽयं कृतः पुरा ॥ 
यन्न दृष्टं हि वेदेषु तद्दृष्टं स्मृतिसु द्विजाः | 
उभोर्यन्न दुष्टं हि aq पुराणे: प्रगीयते ॥ 
यो बेद चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजाः | 
पुराणं नेव जानातिन च स स्याद्विचक्षणः ॥ 
(स्कन्द Jo प्रभास खण्ड २।९०-९३) 
थे पुराण पूर्वोक्त निर्दिष्ट रूप में १८ बताये गये हैं, इनमें सर्ग, प्रतिसर्गं, वंश, 
मन्वन्तर और वंशानुचरित रूप पञ्चलक्षणात्मक आख्यान माने गये हैं-- 
“सर्गश्च॒प्रतिसगंश्व वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ || 


भत तन्मात्रा इत्यादि वस्तुओं का सम्भव संगं कहा जाता है। साम्यावस्था 
प्रकृति या प्रधान है। प्रधान के क्षोभ से महत्‌ तत्त्व होता हे, उससे अहंकार, उससे 
सूक्ष्मभूत इन्द्रिय,. स्थूलभूत. एवं देवादि की सृष्टि होती है। कारण से कार्ये सृष्टि ही 
प्रतिसगं है | ब्रह्मप्रसूत राजाओं का वंश, वंश है | देवमनुष्य मनु पुत्रादि के आचरण के 
द्वारा सत्य धर्मं का उपदेश मन्वन्तर है। पूर्वोक्त राजाओं के वंशधरों को घटना ही 
वंशानुचरित है। प्रकृत मार्कण्डेय पुराण का प्रधान विषय मन्वन्तर एवं वंशानु- 
चरितहै। ` 
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धर्म को विचारणा कतंव्याचरण की दीक्षा इस पुराण में विस्तृत रूप से की 
गयी है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता दीप्त्यात्मंक चण्डी का चरित्र है। | TA चण्डी 
विनायकौ” के अनुसार चण्डी की आराधना वा महृत्वप्रण ie है | अजात शङ्कुर, 
बाण भट्ट आदि ने इसको अतिशय श्रद्धा के साथ अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है । इसका 
दो खण्ड आचार्यं प्रवर डा० सत्यब्रत सिंह ने विस्तृत भूमिका एवं पर्यालोचन के ga 
प्रस्तुत किया है। वाकसूक्त की भूमिका में यह माकंण्डेयपुराण उपलब्ध होता है | 
क्रेनोपनिषद में सर्वदेवसमन्वयात्मक Aq के अपर पर्याय के रूप में उमा शब्द का 
निर्देश मिलता है। निर्गुण, निविशेष स्वरूप की प्रतिपत्ति के बाद मन्दबुद्धि के द्वारा 
उसका आकलन सम्भव न होने से सगुण स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता हैं। एक का 
अनेक रूप में प्रदर्शन किया जाता है। चण्डी पाठ में “एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया काम- 
मापरा” इत्यादि वचनों के द्वारा दीप्ति की एकता सुप्रसिद्ध हैं। देवता दीसि स्वरूप 
मनोमय है। श्रद्धा और विश्वास के आधार पर वह स्वरूप ग्रहण करता है--““अविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमपि जानताम्‌” इत्यादि निरुपाधि, ब्रह्म स्वरूप के श्रवण से देवता 
की बब्ध्या-पुत्र के समान असत्व और अलीकत्व की सम्भावना हो सकती है। अतः 
आख्यायिका के आधार पर देवस्वरूप का वर्णन उपनिषद्‌ एवं पुराणों में मिलता है। 
केनोपनिषद्‌ में देवकार्य की सिद्धि के लिए उमा अपने माहात्म्य से निमित देवदोप्त्यात्मक 
अदभुत स्वरूप का देवताओं को इन्द्रियगोचर कराती हैं । देवगण anai में हें । यह 
विभिन्न आश्‍चर्येजनक पूज्य कौन सा पदार्थं है ? प्रकृत में यक्ष शब्द का प्रयोग आता है 
जो पज्य का अपर पर्याय है । देवगण इस दिव्य स्वरूप के ज्ञान में अ सफल होते हैं | 
अग्नि, वायु विफल शक्ति होकर देवश्रेष्ठ इन्द्र को सूचित करते हैं | इन्द्र शक्ति को तिरो- 
हित देखता है | अग्नि, वायु से संवाद होने पर भी इन्द्र उसे नहीं देख पाता | वह अन्त- 
रिक्ष में ध्यान लगता है । पज्य के प्रति उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर उमा स्त्री रूप 
में प्रादुभू त होती है । इन्द्र विद्यास्वरूप अतिशय लावण्यमयी दीप्ति का दर्शन करता है | 
स्वयं प्रकाश ब्रह्म के समान शोभनतम रूप धारण किए है। यहाँ उमा हैमवती के समान 
स्वर्णालद्भारभूषिता निरतिशय शोभा को धारण करती हुई दिखाई दे रही थी। वही 
चितिस्वरूपा स्वतन्त्रा, देदीप्यमाना शक्ति मार्कण्डेय पुराण की चण्डी हैं। इसीलिए इसे 
बहुशोभना कहा गया है। इस माकेण्डेय पुराण में उमा के अखण्डान्तानन्द चेतन्य- 
स्वरूप की उद्घोषणा स्पष्ट उपलब्ध हो रही है। भास्कर राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा 
है--शक्तिस्वरूपा माता का शाक्तिमानु के साथ पारमाथिक भेद नहीं है। एक हो 
चितिरूपा शक्ति है जो चेतन्यात्मक ब्रह्म से अभिन्न है। श्रुति सिद्ध ज्ञान इच्छा क्रिया 
का समासिक रूप ही ब्रह्म धमं है और ag धर्मी से अभिन्न है। उसकी ज्ञान, बल और 
क्रिया स्वाभाविक है। धमंस्वरूप होने का कारण शक्ति शब्द से उसका अभिधान 
होता है । उसके धर्म भी न जडस्वरूप हैं न जीवस्वरूप हैं अपितु स्वतन्त्र चिद्रूप हैं- 


“एकमेव ब्रह्मानादिसिद्धया मायया धर्मी धमंचेति सृष्ट्यारम्भे प्राथमिकमीसणं 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय” इति “सोऽकामयत, तत्तपोऽक्ुरुत” इत्यादित्रिविधश्रुतिसिद्ध- 
ज्ञानेच्छाक्रियासमाप्यात्मकं स एव ब्रह्मधर्म:। स च धम्यंभिन्न एव, स्वाभाविकी ज्ञान 
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बलक्रिया चेति श्रृतेः। तस्येव धमंत्वाच्छक्तिरिति संज्ञा । तद्गतो धर्मोऽपि न जडो न 
जीवः, अपितु चितिः स्वतन्त्रा विशवाससिडिहेतुरित्यादिशाक्तिसूत्रोक्तरूपं ब्रह्मवेत्यृप- 
निषत्सिद्धान्त इति ।” 
agaaa ने भी कहा है कि अविद्या कुरूपा पिशाचीस्वरूपा होती है। उसकी 
नाशिका विद्या कान्तिमती होती है। संसार की उच्छेदिका एवं अभीष्ट कामनापूर्ति- 
समर्था विद्या का कान्तिमान्‌ होना स्वभावतः प्राप्त होता हे । इस व्याख्यान को 
शङ्कुराचायं के द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसलिए मार्कण्डेयपुराण में अतिशय कान्तिमत्वरूप 
प्रदर्शित किया गया है । यह दुर्गा अखण्ड अनन्त आनन्द चेतन्यात्मक चितिशक्तिस्वरूप 
है | इसके एकत्व और अदितिस्वरूप के विषय में चण्डीस्तव से सिद्ध हे-- 
त्वं वेणवी शवितरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया | 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु | 
त्वयेकया पुरितमम्बयेतत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
वेष्णवी शब्द के द्वारा व्यापकत्व अर्थं की सूचना मिळती है। महाभारत में 
कहा गया है कि शरीरधारियों में विद्याओं में तुम ब्रह्मविद्या हो, हें महानिद्रे ! हें कान्तार- 
वासिनी, हे स्कन्दमाता, हे भगवति, स्वाहाकार, स्वधा, कला, काष्ठा, सरस्वती, 
सावित्री और वेदमाता तुम ही हो । 
त्वं ब्रह्माविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ | 
स्क्रन्दमातभंगवति दुर्गे कान्तारवासिनि॥ 
स्वाहाकारः स्वधा चेव कला काष्ठा सरस्वती | 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते। 
( म० भा० भी० पवे २३।११-१२ ) 
इस प्रकार दुर्गा दिव्य चेतना का उन्मेष हें । ऋकसंहिता में “खिलः उमापतेः” 
यह प्रयोग मिलता है । (Ao सं०) ४.१९.१; ५.५.१; ७.४९.४; १०.६५७; २१.२.२२, 
५.७७.८; शङ्कुराचार्यं ने हैमवती के विश्लेषण में स्पष्ट शब्दों में कहा है--:आकाश में 
अतिशय शोभमाना उमा हैमवती आविभूत हुई |” दुर्गा के साथ इसका अतिशय 
सामज्ञस्य उपलब्ध होता है | केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त यक्ष शब्द ब्रह्मरहस्य का अभि- 
धायक है जिसकी सूचना मार्कण्डेय पुराण में स्पष्टतया उपलब्ध होती है। वहाँ 
शक्तिमदमत्त का विनाश, कृपाकांक्षी, आराधनतत्पर सुरथ और समाधि को षड्विध 
ऐश्वये की प्राप्ति स्पष्ट है। अतः कतिपय आचायों का यह कथन कि दुर्गा मार्कण्डेय पुराण 
का प्रक्षिप्त अंश है, साहसमात्र है । क्योंकि इस मध्य सुमेरु को हटा देने पर आगे की 
जितनी भी आराधना के द्वारा मन्वन्तर की विस्तृति है, वह सभी ध्वस्त हो जायेगी । 
इस खण्ड में ९४ अध्याय से आरम्भ और १३७ अध्याय में विषयवस्तु की 
इतिश्री है, जिनमें अनेक मन्वन्तरों की चर्चा स्पष्ट उपलब्ध होती है, किन्तु उस ज्योति 
की आभा सवत्र परिव्याप्त है। रवि के स्वरूपनिरूपण में भी ओंकार से ही उसमें 
सुक्ष्म स्वरूप की अभिव्यक्ति कही गई Fl इस खण्ड की सबसे बड़ी विशेषता 
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mge जीवन में प्रविष्ट होकर समाज और लोक की सेवा के विना अन्य 2 
की चर्चा का निषेध करना है। रौच्य मन्वन्तर में दीप्ततेजस्वी पितरों के र द्वारा रु i 
का गाहस्थ्य धर्म में प्रवेश और दीप्तिस्वरूपा अप्सरा से आगे वंश का विस्तार यह 
ध्यान देने योग्य है। चण्डी का दीप्तिस्वरूप आगे के सभी अध्यायों में अन्वित मिलता 
है। भौतिकी उत्पत्ति में भी अग्नि की दीप्ति के द्वारा उत्पत्ति का वर्णन स्पष्ट उपल 
होता है । सभी कथायें इसमें साङ्गोपाङ्ग व्याख्यात हैं। उनके द्वारा एक नयी आभा 
मिलती है जो मानव जीवन को कत्तंव्यनिष्ठ बनाती है। अकत्तंव्य के अनाचरण के 
साथ ही उसे दण्ड सहन करना पड़ता है और जीवनयापत की इतिश्री हो जाती है। 
कर्तव्य का किसी भी रूप में परित्याग यहाँ सह्य नहीं है । अतः यह खण्ड कत्तव्य x 
दीक्षा, सन्मार्ग की प्रतिष्ठा की दृष्टि से वेदक्राण्ड का विस्तार है। इन्हीं आचरणों के 
द्वारा मानव पुरुषोत्तम के सहजस्वरूप की उपलब्धि कर संकता है। 
मार्कण्डेय पुराण के इस अंश का अनुवाद और पर्यालोचन मेरे श्रेष्ठ गुएभाई 
आचार्य प्रवर डॉ० श्री गौरीनाथ शास्त्री की ही उपलब्धि है। मुझ जैसे अनेक कार्यों 
में परिव्याप्त व्यक्ति के द्वारा इस कार्य का सम्पादन असम्भव नहीं तो कठिन मानना ही 
पड़ेगा । यह उनके आशीर्वाद और सत्प्रेरणा का कुसुम है। आचार्य पानोदा ब्रह्मचारी 
एवं श्रोहरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी का भी इसमें विशेष योगदान न मानना मेरे लिए 
कृतज्ञता का परिचायक नहीं होगा। में इन लोगों को सारस्वत प्रेरणास्रोत मानता हूं । 
इस कार्यं के सम्पादन में पं० श्री कृपासिन्धुशर्मा का योगदान एवं सत्परामशे भुलाया 
नहीं जा सकता। अर्थानुसंधानपूर्वक ये प्रफ-संशोधन एवं आवश्यक ' सूचनाएँ 
उपलब्ध कराते रहे हैं। इनका सहयोग भी इस कार्य में विशिष्ट प्रेरणादायक रहा है। 
सुश्री Sto चन्द्रकान्ता राय ने समय-समय पर प्रेस-कापी आदि के निर्माण करने में 
विशेष समय और सहयोग प्रदान किए हैँ, इसलिए में इन्हें कृतकार्य होने के लिए भगवान्‌ 
से प्राथंना करता gl श्रीमती कुसुम देवी ने इस कार्य के सम्पादन में मुझे सर्वथा 
गृह-कार्य-भार से मुक्त रखा, अतः इनका सहयोग अविध्मरणीय है | 
रत्ना प्रेस के व्यवस्थापक श्री विनयशङ्कुर पण्ड्या का सहयोग तो अतीत काल 
की गाथा है | इस प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री विपुल शङ्कुर पण्ड्या का सत्प्रयास 
और योगदान किसी भी रूप में भुळाया नहीं जा सकता | 
शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ के अनुवाद और प्रकाशन में कतिपय श्रान्तियाँ 
उपलब्ध हो सकती हैं, किन्तु सुधी पाठकगण उसे मुझे ही समर्पण कर इसके ग्राह्मगुण 
से लाभान्वित होकर मुझे अनुगुहीत करें | 
श्री आनन्दमयी माँ के दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए उन्हीं की पूर्ण प्रेरणा 
स्वरूप इस पुराण को श्रद्धा सहित समर्पित करते हुए आनन्दातिरेक का अनुभव करता 
हूँ। जिन लेखकों के द्वारा मुझे इस ग्रन्थ के सम्पादन में सहयोग प्राप्त हुआ हो, में 
उनका आभार वहन करता हूँ । अन्त में श्रीमानु शास्त्री जी की आज्ञा के अनुसार 
इस कार्य को सम्पन्न करने का संव प्राप्त कर सन्तोष का अनुभव कर रहा हूं । 


Slo Slo महाप्रभुलाल गोस्वामी 
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विषयानुक्रमणिका 


९४वाँ अध्याय १-१४ 
दक्षसार्वाण, ब्रह्मासार्वाण, धमंसार्वाण, रुद्रसार्वाण आदि रोच्य- 
मन्वन्तर का वर्णन, इन मन्वन्तरों में मनु के पुत्रों, देवों, मुनियों, इन्द्र, 
सप्तषियों आदि का वर्णन | पर्यालोचन | 


९५्वां अध्याप--- १५-४६ 


गृहस्थ जीवन की प्रशंसा, रुचि के द्वारा गाहुस्थ्य जीवन के दोष का 
निरूपण, पर्यालोचन | 


egat अध्याध-- ४७-५४ 
पितरों के उपदेश से रुचि का विवाहार्थ पृथ्वी पर भ्रमण, ब्रह्मा की 


आराधना, ब्रह्मा के उपदेश से पितरों की आराधना, रुचि के द्वारा 
पितृस्तोत्र का पाठ | 


९७वां अध्याय— ५५-१६४ 


रुचि को पितरों के द्वारा वर प्राप्ति । पाठ-भेद-निर्णय, मत्स्यपुराण 
के अनुसार गृहस्थाश्रम कमों का वर्णन । पर्यालोचन | 


९८वाँ अध्याप-- १६५-१९२ 
रौच्य मनु की उत्पत्ति, तन्त्र के अनुसार गाहँस्थ जीवन की प्रशंसा, 
गृहस्थाश्रम, गृहस्थ की आयु तथा अवधि, गृहस्थाश्रम में कर्तव्य, 
परिवार, परिवार का विकास, परिवार की परिभाषा; पति-पत्नी, 
विवाह, विवाह के उद्देश्य, धमं का अनुष्ठान, विवाह के प्रकार, ब्रह्म 
विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, 
गान्धर्वं विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, एक विवाह एवं बहुः 
विवाह, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह, सवर्ण और असवर्ण विवाह, 
सगोत्र विवाह का निषेध, सपिण्ड विवाह का निषेध, सप्रवर विवाह 
का निषेध, पुनविवाह करने वाली स्त्री, वर एवं वधू की अपेक्षित 
विशेषताएँ, विवाह के अयोग्य वर-वधू विवाह की आयु | पर्यालोचन | 


९९वां अध्याय-- १९३-२२२ 
भौत्य नामक मन्वन्तर का वर्णन, इस मन्वन्तर के देवगण, ऋषिगण 
एवं वसुधाधिपति पुत्रों का वर्णन, अज्धिरा-पुत्र भूति का विस्तृत 
परिचय, उनके स्वभावका वर्णन, भूति का अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में 
गमन, शान्ति पर अग्नि तथा आश्रम का भार प्रदान, अग्नि का शमन, 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Bers i by eGangotri 


शान्ति की गु&-कोप से चिन्ता, अग्नि की स्तुति । पर्यालोचन अग्नि, का 
स्वरूप, मत्स्य पुराण के अनुसार अग्नि का भेदोपभेद वर्णन, अग्नि का 


वेदिक स्वरूप । 

१००वां अध्याय २२२-२२१९ 
भौत्य एवं अन्य मन्वन्तरों की कथा के श्रवण का फल | 

gogai अध्याय-- २३०-६७२ 


राजवंश का वर्णन, मातेण्ड का स्वरूप वर्णन, उनकी उत्पत्ति एवं 
विभिन्न स्वरूपों का नाम निर्देशपूर्वक परिचय, पर्यालोचन, सूर्य का 
वर्णन, विष्णु पुराण में सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था, कालचक्र, 
लोकपाल और गङ्गा के आविर्भाव का वर्णन, विष्णु पुराण में नवग्रहों 
का वर्णन तथा लोकान्तर सम्बन्धी व्याख्यान । 


१०२वां अध्याय २७३-२८२ 
मातंण्ड का वर्णन, अण्ड के द्वारा ब्रह्मा के विभिन्न मुखों से वेद तथा 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का वर्णन, पर्यालोचन । 


१०३वां अध्याय-- २८३-३०० 
ब्रह्मा के द्वारा रवि की स्तुति, पर्यालोचन । वेदिक साहित्य का सामान्य 
परिचय; ऋक्संहिता, सामसंहिता, यजुःसंहिता, अथर्ववेदसंहिता, ब्राह्मण, 
सामवेद ब्राह्मण, ताण्ञ्यन्राह्मण, यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ | 


१०४वां अध्याय ३०१-३१८ 
कश्यप प्रजापति को सृष्टि, वणं, आश्रम, समुद्र, qda और द्वीपो 
का वर्णन, देव, दैत्य और पक्षियों का स्थान निर्णय, दक्ष की कन्याओं 
की उत्पत्ति, अदिति के द्वारा सूर्य की स्तुति, पर्यालोचन | 


१०५वां अध्याय ३१९-३३४ 
अदिति का अदितिविभावसु का दशन, प्रसन्नभाष्कर के द्वारा पुत्र के 
रूप में जन्म-ग्रहण कर अदिति के पुत्र के शत्रुओं का नाश करने का 
वरदान | अदिति के गर्भ में सहर्षांश किरण से रवि का प्रवेश | कद्यप 
का अदिति के विशेष ब्रत आदि करने पर क्रोध, जाज्वल्यमान गर्भ का 
परित्याग, प्रभापुद्ध के ऋक, मंत्रों से स्तुति | पर्यालोचन--वेदिक दृष्टि 
में आदित्य, आदित्य का विशिष्ट वर्णन | 


१०६वां अध्याय ३३५-३४६ 
विश्वकर्मा के द्वारा विनम्र भाव से संज्ञानाम की कन्या का प्रदान, 
वैवस्वत मनु का जन्म, दो पुत्र एवं जमुना नाम की कन्या की उत्पत्ति | 
विवश्वानु के तेज को सहन करने में असमर्थ संज्ञा का पितृगृह गमन, 
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छाया का सेवा के रूप में समपंण | सावर्णी मनु और शनेश्चर एवं 
तपती नामक कन्या का जन्म, छाया का संज्ञा के पुत्रों के साथ 
SARI । यम का क्रोध प्रदर्शन और छाया का झाप । विश्वकर्मा के 


द्वारा शाकट्रोप क्षेत्र में विवश्वान्‌ को तेजक्षीण करना | इस प्रक्रिया 
में विश्व की विचित्र स्थिति का वर्णन | भगवान्‌ भाष्कर की स्तुति 
से शाम्यरूप की प्राप्ति। पर्यालोचन | 

१०७त्रां अध्याय-< 
विश्वकर्मा के द्वारा रोमांचित होकर विवश्वान्‌ की स्तुति | 

gocat अध्यांय-- 
सूर्य की संतति को अधिकार प्राप्ति | सूये के तेज से विष्ण का चक्र, 
शिव का शूल, कुबेर की पालकी, यम का दण्ड, कातिकेय की शक्ति एवं 
अन्य देवों के देदीप्यमान अस्त्रों का निर्माण | संज्ञा की समाधिस्थ 

स्थिति का सुयं को ज्ञान । संज्ञा का वडवा के स्वरूप का धारण । घोडे 
के स्वरूप को धारण कर वडवा के द्वारा अश्वनीकुमार नासत्य और 
qa की उत्पत्ति, संज्ञा को पुनः अपने घर ले आना और सभी पुत्रों 
को अपने अधिकार में रखना | सावर्ण्यं नामक आठवें मनु का जन्म | 

gogai अध्याय-- ३५५-३६८ 
विवश्वान्‌ के माहात्म्य एवं स्वरूप का वर्णन, राज्यवर्धन के धमंपूर्वक 
पृथ्वी-पालन का वर्णन, अनेक यज्ञों के सम्पादन का वर्णन, उसकी 
पत्नी मानिनी को राजा के बाल पकने से अश्रुपात । राजा की 
जिज्ञासा । राजा के वन गमन की इच्छा | पुरवासियों की इच्छानुसार 
वनवास की इच्छा का परित्याग, पुरवासियों के द्वारा राजा के चिर- 
जीवी होने के लिए भाष्कर की आराधना | भाष्कर का दर्शन | 


११०वाँ अध्याय-- ३६९-३७३ 
भगवान्‌ भाष्कर को प्रसन्नता से राजा के दस हजार वर्ष तक सभी 
शक्तिसम्पन्न युवावस्था के रूप में जीवनयापन का वरदान | राजा की 

चिन्ता | पुनः राजा का संयतचित्त हो भाष्कर की आराधना | 
भानुदेव की कृपा, सभी पुत्रादि एवं पौरवासियों के जीवन की वृद्धि | 


३४७-३५० 


३५१-३५४ 


१११वाँ अध्याय-- ३७५-३८८ 
` सूये के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन, मनु के यज्ञ से कन्या की उत्पत्ति के 
अनन्तर सुद्युम्न नामक पुत्र की उत्पत्ति और gat के चरित्र का 
वर्णन, पर्यालोचन | देवता का स्वरूप, वेदिक देवता का गुण और कमं, 
ईश्वर का एकत्व, ईश्वर की कारुणिता, ईश्वर .में करुणा मानने पर 
मीमांसकों को आपत्ति एवं उसका समाधान | 
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११२वाँ अध्याय-- : ३८९-३९२ 
पुषध्रचरित, बाभ्रव्य के पिता मौली ऋषि की होमनेतु की भ्रम में हत्या, 


बाभ्रव्य का राजा को शूद्र होने का शाप pe पृषध्र मुनिकुमार 
को गुरु से प्राप्त ब्रह्म-विद्या की विस्मृति के रूप में प्रति शाप प्रदान, 
मौली के द्वारा क्रोध के परित्याग का उपदेश | 


११३बाँ अध्याय ३९३-३९८ 
करुष के सात सौ पुत्रों की उत्पत्ति, नाभाग का वैद्य कन्या के प्रति 
आसक्ति, वैश्य के पिता सें कन्या प्रदान का प्रस्ताव, पिता की आज्ञा 
के लिए aaa का निर्देश, वेशय का राजा से प्रस्ताव, ऋषियों का इस 
विवाह के लिए अस्वीकृति, प्रथम क्षत्रिय कन्या से विवाह का ।निदश, 
कन्या का राक्षस विधि से विवाह, पिता-पुत्र का युद्ध, ऋषियों के द्वारा 
वैश्य होने के कारण उससे युद्ध का निषेध | 


११४बाँ अध्याय-- ३९९-४१६ 

पुत्र के द्वारा वेश्यत्व प्राप्ति के बाद अपने कतंव्य की जिज्ञासा, वाणिज्य 
कर्मों का निर्देश, उसके पुत्र भलन्दन हिमालय स्थित नीप के पास गमन, 
ऋषि से अशेष अस्त्र-विद्या के ज्ञान की प्राप्ति, अपने बान्धवों पर 
भलन्दन की विजय और राज्य की प्राप्ति, पिता के अस्वीकार करने 
पर स्वयं राज्य-भार का वहन, पत्नी के द्वारा पूर्वंचरित का पति को 
उद्बोधन, पर्यालोचन, क्षत्रिय के लक्षण और कार्य, वेश्य के लक्षण और 
कार्य, शूद्र के लक्षण और कायं, वर्णों में वंश परम्परा की भावना का 
उदय, जातिःप्रथा का आधार कतंव्य, जाति में आनुवांशिकत्व | 


११५वाँ अध्याय ४१७-४२० 
प्रमति का सुदेव को शाप, वेश्य कन्या का परिचय । 


११६वाँ अध्याय ४२१-४३२ 
` भलन्दन और वत्सप्री का चरित्र, वत्सप्री के द्वारा सुनन्दा की प्राप्ति 
का वर्णन, कुजुम्भ एवं सुनन्द मूसल वर्णन, राजकुमारी और राज- 
कुमारों का कुजुम्भ से बन्धन, मूसल की मुदावती के स्पर्श से शक्तिः 
हीनता, कुजुम्भ की वत्सप्री के द्वारा निधन तथा मुदावती के साथ 
. विवाह | 


११७वाँ अध्याप-- ४३३-४४० 
वत्संप्री के बारह पुत्रों की उत्पत्ति, प्रांशु का नरपतित्व प्राप्ति, प्रांशु 
प्रजापति और खनित्र के राज्य का वर्णन, शौरि के मन्त्री विश्ववेदी 
की मन्त्रणा से प्रांशु पर चढ़ाई और विश्ववेदी का विनाश | 
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११८वाँ अध्याय- ४४१-४४४ 
खनित्र को शोक तथा पुत्र को राज्य-भार देकर पत्नियों के साथ वन- 
गमन । | 

११९बाँ अध्याय ४४५-४५८ 


महात्मा क्षुप का चरित्र वर्णन, अनेक यज्ञों का विधान, विदर्भराज की 

कन्या नन्दिनी से विवाह और विविश की उत्पत्ति, विविश के राज्यानु- 

शासन की प्रशंसा | पर्यालोचन। राजनेतिक आदर्श और सिद्धान्त, 

राज्य का तात्त्विक आधार। महाभारत के अनुसार गणतत्त्र, हिन्दू 
राजतन्त्र और उसकी व्यवस्था । 

१२०वाँ अध्याय-- ४५८-४६६ 

विविश पुत्र खनीनेत्र का चरित्र, सात सौ सड़सठ यज्ञ का अनुष्ठान, पुत्र 

को अभिलाषा से पितृ-यज्ञ के लिए मांसाथे मुगया के लिए यात्रा, मृगों 

के द्वारा बलि के लिए आत्म समपंण के प्रसद्ध से तपस्या में प्रवृत्ति । 
पर्यालोचन । 


१२१वाँ अध्याय-- ४६७-४७८ 
खनीनेत्र की तपस्या एवं इन्द्र की प्रसन्नता से पुत्र की प्राप्ति, करन्धम 
चरित्र वर्णन, पर्यालोचन । 

१२२वाँ अध्याय-- ४७९-४८२ 
करन्धम का वीरा के साथ विवाह, अवीक्षित की उत्पत्ति, अवीक्षित 
नामकरण, कण्व-पुत्र के द्वारा वेदवेंदाङ् एवं अस्त्रग्राम की शिक्षा | 
वरा, गौरी, सुभद्रा, निभा, लीलावती, मान्यवती, और कुमुदवती के साथ 
विवाह | वेशालिनी के स्वयंवर में कन्या-हरण, सभी भूपालों के साथ 
युद्ध में अवीक्षित का सामना करना । 


१२३वाँ अध्याप-- ४८३-४८६ 
अवीक्षित का सभी राजाओं के साथ युद्ध, अनेक राजकुमारों के द्वारा 
अधर्म युद्ध से अवीक्षित को हराकर बाँधकर ले जाना | 

१९४वाँ अध्याय-- ४८९-४९८ 
करन्धम को अधमं युद्ध में अवीक्षित के बन्धन को सूचना, वीरा के 
प्रोत्साहन पर युद्ध की तैयारी, पुत्र के शत्रु राजकुमारों से युद्ध । 
अवीक्षित की राजकुमारों के बन्धन से मुक्ति । कन्या का अवीक्षित से 
विवाह का प्रस्ताव | अवीक्षित कें द्वारा अपने पराक्रम के अभाव में 
विशालतनया से विवाह का निषेध । विशालतनया का अन्य राजा के 
साथ विवाह का निषेध तथा तपस्या के लिए वनगमन, घोर तपस्या के 
बाद प्राणत्याग के लिए उद्यत कन्या के लिए देवदूत का निषेध तथा 
चक्रवर्ती पुत्र के उत्पत्ति की सूचना | 
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gauai अध्याय-- ४९९-५०७ 

अवीक्षित की माता की किमीच्छक व्रताचरण, वित्त की सहायता की 

सूचना के बाद पुत्र से सहयोग की प्रार्थना, पुत्र अवीक्षित के द्वारा 

अपने सहयोग की प्रतीज्ञा, अवीक्षित के द्वारा असाध्य दु-साध्य़ सभी 

कार्यों के सम्पादन की घोषणा । राजा करन्धम के द्वारा अर्थी के रूप में 
उपस्थिति | गोद में खेलने वाले पौत्र प्रदान को प्रार्थंना। अपनी 
असमर्थता व्यक्त करने पर भी अन्य वर की अभिलाषा व्यक्त न करने 

पर पुत्र के द्वारा पिता की इच्छा पूति का आश्‍वासन | 


१२६वाँ अध्याय-- ५०९-५१८ 
अवीक्षित का मृगया के लिए वन-गमन, भय युक्त कन्या की वाणी का 
श्रवण । मानिनी का करन्धम-सुत की पत्नी के रूप में निर्देश करना | 
दनु-पुत्र दृढकेश के द्वारा कन्या का ग्रहण | अवीक्षित को आइचयं | 
दृढ़केश के साथ युद्ध, मानिनी की मुक्ति। करन्धम की पुत्र-वधू एवं 
अपनी पत्नी होने की जिज्ञासा । पूर्वे वृत्तान्तों का मानिनी के द्वारा 
यथावत्‌ वर्णन । 


१२७वां अध्याय 7 ५१९-५२८ 

अवीक्षित चरित, मानिनी द्वारा अवीक्षित से विवाह करने का प्रस्ताव 

और अवीक्षित द्वारा स्वीकरण | मानिनी के पूर्वं जन्म के पिता नय. 
नामक गन्धवे का आगमन तथा मानिनी के पूर्वे जीवन के वृत्तान्त का 

कथन एवं इस विवाह का समर्थन; विवाहोत्सव, दोनों का विविध 
स्थानों पर रमण एवं मुनियों, गन्धर्वो, किन्नरों द्वारा उन दोनों की 

सेवा । दोनों से पुत्र की उत्पत्ति तथा पुत्रोत्सव समारोह, तुम्बुरु द्वारा 
नामकरण तथा नाग, यक्ष, अप्सराओं द्वारा स्वस्त्ययन । अशरीरिणी 

वाणी द्वारा पुत्र का मरुत्त नामाकरण तथा चक्रवर्ती एवं सप्तद्वीपवती 

का भोक्ता होने की घोषणा । 


१२८वां अध्याय ५२९-५३६ 

अवीक्षित का अपनी पत्नी के साथ पिता के पास आना और विवाहादि 
का सम्पूणं वृत्तान्त बता कर पुत्र को गोद में देना। नगर में महान्‌ 
उत्सव तथा दानादि । पुत्र का विविध शाखों का अध्ययन तथा भार्गव 
से अस्न-शिक्षा का ग्रहण; कन्या के वृत्तान्त तथा उसके पुत्र के गुणों को 
सुन कर विशालराज की प्रसन्नता | करन्धम द्वारा अनेक यज्ञों का 
सम्पादन | करन्धम द्वारा वन जाने का आग्रह और अवीक्षित द्वारा 
प्रतिषेध; अवीक्षित द्वारा राज्य स्वीकार न करने पर करन्धम द्वारा 
अपने पौत्र का राज्याभिषेक; करन्धम एवं उसकी पत्नी वीरा का घोर 
वृनगमन एवं तपस्या | 
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( छ ) 
१२९वां अध्याय-- ५३७-५४२ 


क्रौष्टुकी द्वारा मरुत चरित की जिज्ञासा, मरुत्त चरित्र का HAT | 
बिविध यज्ञों का अनुष्ठान और सी-यज्ञों के अनुष्ठान से इन्द्र का भी 
अतिक्रमण | वृहस्पति के भाई dad मरुत्त के पुरोहित थे। मरुत्त 
द्वारा Haag पर्वत के शिखर को तोड़ कर स्वर्ण-राशि को छे आना 
और उससे विशाल यज्ञों का सम्पादन | मरुत्त द्वारा प्रभूत स्वर्णराशि 
का दान ।. और्व के आश्रम में स्थित मरुत्त को पितामही द्वारा नागों 
द्वारा किए जा रहे उत्पात एवं सात ऋषियों के सपं-दंश से मृत होने 
का संदेशा भिजवाना तथा राज-धर्मं का उपदेश | 


१३०वां अध्याय ५४३-५४६ 

qed का औवं के आश्रम में जाना और सात ऋषियों की मृत्यु देख 
कर क्रुद्ध होना | मर्त द्वारा नागों के नाश के लिए Packer का 
ग्रहण एवं नाग-लोक में भयंकर दाह । नागों द्वारा मरुत्त की माता 
की शरण में जाना और उनसे अपने पूर्वं की प्रतिज्ञा का स्मरण दिला 
कर अपनी रक्षा का निवेदन करना | मरुत्त की माता भामिनी दुवारा 
अपने पति अवीक्षित से saa | अवीक्षित द्वारा अभयदान तथा 
पत्नी सहित धनुष लेकर ओर्व के आश्रम में जाना | 


१३१वां अध्याय ५४७-५५४ 

अवीक्षित द्वारा मरुत्त को AS शामित करने का प्रस्ताव तथा मर्त 
का दुष्टों के दमन,से विरत न होने का आग्रह । पिता-पुत्र में विवाद 
और दोनों का एक दूसरे का वघ करने के लिए तत्पर होना | अवीक्षित 
की पत्नी, माता एवं ऋषियों दवारा मध्यस्थता तथा नागों द्वारा सातों 
ऋषियों के जिलाने का आइवासन। पिता-पुत्र में विग्रह की समाप्ति । 
ऋषियों का जीवित होना एवं माता-पिता के साथ मरुत्त का अपने नगर 
में लौट'आना | मरुत्त का प्रजा पालन एवं विविध राजकुमारियों से 
विवाह | मरुत के नरिष्यान्तादि १८ पुत्र । 


१३२वां अध्याय ५५५-५६० 
मरुत्त के सन्तति के विषय में क्रोष्ट्की की जिज्ञासा, मरुत के पुत्र 
नरिष्यन्त का वृत्त, तरिष्यन्त दवारा ब्राह्मणों को यज्ञ में धन दान 
देकर इतना समृद्ध कर देना कि सभी दाता बन गए । जिस समय 
नरिष्यन्त ने दूसरा यज्ञ किया उस समय पूर्व में १८ करोड़, पश्चिम में 
७ करोड़, दक्षिण में १४ करोड़ और उत्तर में ५० करोड़ यज्ञ हो 


रहे थे । 
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१३३वाँ अध्याय-- ५६१-५६९ 
नरिष्यन्त के पुत्र दम का चरित | दम का माता के गर्भ में ९ वर्षे तक 
निवास | दम का carrot देश के राजा की कन्या के स्वयंवर में जाना 
और वहाँ घोर युद्ध के बाद शत्रुओं को परास्त कर सुमना से विवाह । 


१३४वाँ अध्याय-- ? ५७१-५७६ 
दम का पत्नी सुमना के साथ आगमन और नगर में महोत्सव, दम का 
भोग-विलास, नरिष्यन्त का दम को राज्यभार सौंप कर पत्नी इन्द्र- 
सेना सहित तप के लिए वनगमन | मृगया के प्रसंग से वपुष्मान्‌ का 
उस वन में जाना एवं नरिष्यन्त को दम का पिता जानकर पत्नी के 
हाहाकार करने पर भी नरिष्यन्त का वध करना | नरिष्यन्त की पत्नी 
इन्द्रसेना द्वारा शूद्र तापस के द्वारा सब वृत्तान्त को दम के पास 
भेजना एवं राजधर्म का स्मरण कराते हुए इस अपमान का उचित 


| j प्रतोकार करने का संदेश | 
१३५वाँ अध्याय-- ५७७-५८० 
संदेश सुनकर दम का क्रोध और सहायकों से वपुष्मान्‌ के वध की 
प्रतिज्ञा | | 
१३६वाँ अध्याय-- Fo ५८१-५८६ 


दम का मन्त्रियों से सब वृतान्त बतलाकर माता के वचन पालन के 
निमित्त वपुष्मान्‌ के वध की प्रतिज्ञा करना तथा वपुष्मान्‌ पर चढ़ाई 
करना | दोनों सेनाओं का धोर युद्ध और वपृष्मानु का वध | वपुष्मान्‌ 
के रक्त से दम द्वारा अपने पिता का तर्पण और मांस से पिण्डदान कर 
स्वनगर में आगमन । 


१३७वां अध्याय ५८७-५९३ 
ग्रन्थ का उपसंहार एवं परम्परा कथन । अष्टादश पुराण नाम-कथन, 
पठन-पाठन की विधि, फलस्तुति | पर्यालोचन | 
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पुराणपुरुष 
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श्रीमन्महषिवेदव्यासप्रणोतं 
श्रीसारकंण्डयपुराणम्‌ 
[ तृतीयो भागः J 
ऋ % % 


चतुनेवतितमो$ध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच--- 
सार्वाणकमिदं सम्यक्‌ प्रोक्तं मन्वन्तर तव | 
तथैव देवीमाहात्म्यं ` महिषासुरघातनम्‌ ॥१। 
उत्पत्तयश्च या देव्या मातृणाः्च महाहवे । 
तथैव सम्भवो देव्याश्चामुण्डाया यथाभवः॥२। 
fagara माहात्म्यं वधः शुस्भनिशुर्भयोः | 
रक्तबीजवधश्चेव सर्व॑मेतत्तवोदितम्‌ ॥३॥ 
saai मुनिशार्दूल ! सावणिकमथापरम्‌ | 
दक्षपुत्रश्च सावर्णो भावी यो नवमो RF: ॥४। 
कथयामि मनोस्तस्य ये देवा सुनयो नृपाः | 
पारामरीचिभर्गाश्च सुधर्माणस्तथा सुराः ॥५। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

मैंने इस सार्वाणक मन्वन्तर, देवीमहात्म्य और महिषासुर-वध का तुमसे भली- 
भाँति वर्णन किया ॥ १ ॥ 

देवी, मातुकागण और स्वयं देवी चण्डिका जिस प्रकार युद्ध में उत्पन्न हुई थी, 
इनका भी वर्णन मैने तुमसे किया || २ ॥ 

शिवदूती का माहात्म्य, शुम्भ, निशुम्भ और रक्तबीज का वध, इन सभी विषयों 
का वर्णन भी तुमसे स्पष्टर्प में किया ॥ ३ ॥ 

मुनिवर ! अब दूसरे सार्वाणक मनु का वृत्तान्त कहता हूँ, सुनें, ये आगामी नवम 

पुत्र सावणं होंगे ॥ ४ Ul 

ee TE के जो देवता, मुनि, राजाओं का आविर्भाव होगा उनको कहता 
हूँ, पारामरीचि, भर्ग और gaat ये उस मन्वन्तर के देवगण होंगे ॥ ५ ॥ 
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एते त्रिधा भविष्यन्ति सर्वं द्वादशका गणाः । 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहल्नाक्षो महाबलः ।।६। 
साम्प्रतं कातिकेयो यो वह्लिपुत्रः षडाननः | 
अद्भुतो नाम शक्रोऽसौ भावी तस्यान्तरे सनौ ।।७। 
मेधातिथिवंसुः सत्यो ज्योतिष्मान्‌ झुतिमांस्तथा । 
सप्तर्षयोऽन्यः सबलस्तथाऽन्यो हव्यवाहनः lal 
धृष्टकेतुबंहुकेतुः qag निरामयः। 
प॒थृश्रवास्तथार्चिष्मान्‌ भूद्युरित्रो JENA: sl 
एते नृपसुतास्तस्थ दक्षपुत्रस्य वे FM: 
मनोस्तु दशमस्यान्यच्छुणु मन्वन्तरं दविज ! ॥१०। 
मन्वन्तरे च दशमे नब्रह्मापुत्रस्य धीमतः। 
सुखासीनाः निरुद्धाश्च त्रिप्रकाराः सुराः EJAT: NQ 
शतसख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनोः । 
यत्प्राणिनां शतं भावि तद्देवानां तदा शतम्‌ ॥१२। 
भे तीन प्रकार के द्वादशगणों में विभक्त होंगे, उनके महाबली, सहस्नलोचन वाले 
इन्द्र होंगे ॥ ६ ॥ 


सम्प्रति जो अग्निपुत्र षडानन कातिकेय हैं, वे ही उस भावी मन्वन्तर में 
अद्भूतनाम के इन्द्र होंगे ॥ ७ ॥ 


मेधातिथि, ay, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, सबल, हव्यवाहन, ये सात 
ऋषि होंगे ॥ ८ | 


धृष्टकेतु, Ftd, पळ्चहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान्‌, भूद्युरिम्न, IERA, 
ये सब दक्षपुत्र के पुत्र भौर राजा होंगे ॥ ९३ ॥ 

हे द्विज | अब दशम मनु के मन्वन्तर का वृत्तान्त सुने ॥ १० Il 

धीमान्‌ ब्रह्मपुत्र के इस मन्वन्तर में सुख, आसीन और निरुद्ध नामक तीन 
प्रकार के देवताओं का आविर्भाव होगा ॥ ११ ॥ 

[इस पद्य में ' त्रिप्रकारा:” पाठ है, दो देवताओं का नाम होने से “द्विप्रकाराः” 
यह पाठ भी अनुवादकों ने किया है। किन्तु, त्रिप्रकारा: यह पाठ है। अतः देवों का 
प्रकार भेद से तीन विभाजन है | अन्यथा बहुवचन की उपपत्ति नहीं होगी ।] 

उस भावी मन्वन्तर में देवताओं की संख्या सौ होगी, देवताओं के सौ वर्षों की 
गणना प्राणियों की सौ की गणना के समान होगी ॥ १२ ॥ 
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शान्तिरिन्द्रस्तया भावी सर्वेरिन्रगुणयुतः | 
सप्तर्षोस्तान्‌ निबोध त्वं ये भविष्यन्ति वे तदा ॥१३॥ 
आपोसुत्तिहेविष्मांश्न सुकृतो सत्य एव च। 
नाभागोऽप्रतिमश्चेच वासिष्ठश्चेव सप्तमः ॥१४। 
सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च भूमिसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
शतानीकोऽथ वृषभो ह्यनमित्रो जयद्रथः NQR 
akaa: सुपर्वा च तस्यते तनया मनोः। 
भविष्या धर्मपुत्रस्य सावर्णस्यान्तरं IN ॥१६। 
विहङ्गमाः कामगाश्च निर्माणरतयस्तथा | 
त्रिप्रकारा भविष्यन्ति एकंकस्त्रिशतो गणः ॥।१७। 
madi ये तु निर्माणप'तयस्तु ते। 
विहङ्गमा रात्रयोऽथ algal: कामगा गणाः ॥१८॥ 
इन्द्रो वृषाख्यो भविता तेषां प्रख्यातविक्रमः | 
हविष्साँश्च वरिष्ठश्च ऋष्टि *रन्यस्तथारणिः ॥१४। 
निश्चरश्चानघश्चेव विष्टिश्चान्यो महामुनिः | 
सप्त्षयोऽन्तरे तस्मिन्न्चिदेवश्च सप्तमः ॥२०। 
... इन्द्र के सभी गुणों से समन्वित शान्ति उस समय के देवताओं के इन्द्र होंगे। 
उस समय जो सप्तरष होंगे, उनका नाम तुम सुनो ॥ १३ ॥ 
आपोमूति, हविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिष्ठ और वसिष्ठ ये सात 
ऋषि होंगे ॥ १४ ॥ 
सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिसेन, dag, शतानीक, वृषभ, अनमित्र, जयद्रथ, 
भूरिद्युम्न और सुपर्वा, ये उस मनु के पुत्र होंगे। अब धमंपुत्र सावर्ण जो ग्यारहवाँ 
मन्वन्तर होगा, उसको सुनो। विहङ्गम, कामग, और निर्माणरति ये तीन प्रकार 
के देवता होंगे और प्रत्येक तीस-तीस गणों में विभक्त होंगे | १५-१७ ॥ 
मास, ऋतु, और दिन ये निर्माणपति हैं या निर्माणरति हैं, रात्रियाँ विहङ्गम 
और सभी मुहुत्तजन्य कामगगण हैं | [इलोक संख्या सतरह में “निर्माणरतयः' पाठ है-- 
और अठारह में “तिर्माणपतयः” है, अतः “निर्माणरतयः” ही दोनों स्थानों में होना 


चाहिए] ॥ १८ ॥ 

उन देवताओं में प्रख्यात पराक्रमशील वृष नाम के इन्द्र होंगे, हविष्मान्‌, वरिष्ठ, 
ऋषि नामक आरुणि, निश्‍चर, अनघ, विष्टि और अग्निदेव इस मन्वन्तर में ये सात 
ऋषि होंगे | 


१, रतयस्तथा | २. वसिष्ठश्च | ३. ऋषि । 
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aian: सुशर्मा च देवानीकः पुरंद्वहः | 
हेमधन्वा दृढायुश्व भाविनस्तत्सुता नृपाः ॥२१। 
द्वादशे रुबरपत्रस्य प्राप्ते मन्वन्तरे AA: 
सावर्णाख्यस्य ये देवा मुनयश्च शृणुष्व तान्‌ ॥२२। 
सुधर्माणः सुमनसो हरिता रोहितास्तथा। 
सुवर्णाश्च सुरास्तत्र पञ्चेते दशका गुणाः ॥२३। 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महाबलः | 
सर्वेरिन्द्रगुणंयुक्तः सप्तर्षौनपि मे TY ॥२४। 
द्यतिस्तपस्वी सुतपास्तपोसुतिस्तपोनिधिः 
तपोरतिस्तथेवान्यः सप्तमस्तु तपोधृतिः ॥२५। 
देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः 
मित्रवान्‌ सित्रविन्दश्च भाविनस्तत्सुता नृपाः ॥२६। 
त्रयोदशस्य पर्याये रोच्याख्यस्य मनोः सुतान्‌ । 
magia नुपॉश्चेच गदतो से निशासय ॥२७। 


fe न 


[इस इलोक की व्याख्या में ऋष्टि के स्थान पर ऋषि पाठ कर सप्तषि किया गया 
है, किन्तु कतिपय आचार्यो ने अरुणपुत्र ऋष्टि मानकर समाधान किया है। वरिष्ठ के 
स्थान पर वसिष्ठ पाठ भी प्रसिद्धि मूलक मिलता है] ॥ १९-२० ॥ 

adam, सुशर्मा, देवानीक, पुरुद्धह, हेमधन्वा और दुढ़ायु ये राजगण उस मनु के 
पुत्र होंगे ॥ २१॥ 

रुद्रपुत्र मनु सावर्णनामक मनु के द्वादश मन्वन्तर आने पर जो देवता और 
मुनि होंगे, उनको सुनो ॥ २२॥ 

सुधर्मा, सुमनाः, हरित, रोहित और सुवणं थे पांच उस मन्वन्तर के देवता 
होंगे, ये प्रत्येक दश-दश गण में विभक्त होंगे ॥ २३॥ 

इन्द्र के सभी गुणों से युक्त महाबली ऋतधामा इनका इन्द्र होगा, इस मन्वन्तर 
के सात ऋषियों का नाम भी मुझसे सुनें ॥ २४ ॥ 


दयति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूति, तपोनिधि, तपोरति एवं तपोधृति थे सात 
सप्तषि हैं ॥ २५ ॥ ; 


देववानु, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌ और मित्रविन्द ये उस मनुके 
भावी वंशज राजा होंगे ॥ २६॥ 


रौच्यनामक त्रयोदश मनु के पुत्रों, सर्प्ताषयों और राजाओं को भी वर्णन क्रम में 
मुझसे सुनो ॥ २७ || 
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सुधर्माणः सुरास्तत्र सुकर्माणस्तथापरे । 

सुशर्माणः सुरा ह्येते समस्ता मुनिसत्तम ! ॥२८। 
महाबलो महावोय्यंस्तेषासिन्द्रो दिवस्पतिः | 
भविष्यानथ सप्तर्षीन्‌ गदतो मे निशामय NRS 
धतिसानव्ययश्चेव तत्त्वदर्शी निरुत्सुकः । 

निर्मोहः सुतपाश्चान्यो निष्प्रकम्पश्च सप्तम: ॥३०। 
चित्रसेनो विचित्रश्च नयतिनिर्भेयो दृढः । 

सुनेत्रः aagiza qaaa तत्सुतः ॥३१। 


u इति श्रीसाकेण्डेयपुराणे भाविरोच्यमन्चन्तरे भविष्यदिन्द्रादीनां 
वर्णनं नाम चतु्नवतितमोऽध्यायः॥ ९४॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! सुधर्मा, सुकर्मा और सुशर्मा ये सभी उस मन्वन्तर के देवता 
होंगे ॥ २८ ॥ 

महाबली और पराक्रमी दिवस्पति उनका इन्द्र होगा | उस मन्वन्तर के होनेवाछे 
सप्तषियों को कहता हूँ, उनको सुनो ॥ २९ ॥ 


धृतिमान्‌, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकम्प ये सात 
उस मन्वन्तर में सप्तषि होंगे ॥ ३० ॥ 


चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ, सुनेत्र, क्षत्रबुद्धि और सुब्रत ये उस मनु 
के पुत्र और राजा हैं ॥ ३१ ॥ 


or 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


é CCO. In Public ००पकषडेयंपुन्सणे by eGangotri 
पर्यालोचन 


मार्कण्डेयपुराण में वैवस्वत मनु ने देवी की आराधना-युक्त तपस्या के फलस्वरूप 
मन्वन्तर के अधिपति होने का वरदान प्राप्त किया था | यह सप्तम मनु थे | “सार्वाणको 
मनुर्नाम भवान्‌ भुवि भविष्यति” | 

अष्टम मनु सूर्यपुत्र सार्वाण हैँ । देवी की आराधना सें यह मनु हुए थे। यही 
स्वारोचिष मन्वन्तर में चेत्रवंशोत्प्न सुरथ नाम के राजा हुए। नवम से चतुर्दश मनु 
की संज्ञा इस प्रकार है । वैवस्वत मनु के करुष, पृषध्र, नाभाग, दिष्ट, शर्याति एवं 
त्रिशङ्कु नामक पुत्र थे । ये कालिन्दी के पवित्र तट पर देवी भगवती की मृण्मयीमूर्ति 
की प्रतिष्ठापु्वंक आराधना करते थे। यह आराधना चौदह वर्ष पर्यन्त चलती थी | 
देवी प्रसन्न होकर अभिलषित वर प्रदान करती थी । 


राजपुत्र पृथिवी का साम्राज्य प्राप्त कर विविध विषयों का उपभोग कर अन्य 
जन्म में मन्वन्तराधिपति होकर राज्य करते थे । देवी की कृपा से प्रथम करुष नरपति 
दक्ष सार्वाण नाम के नवम मनु हुए। द्वितीय पृषध्रराज मेरुसार्वाण नाम के दशम 
मनु हुए। तृतीय नाभाग राजा सूर्य सार्वाण नाम से एकादश मनु हुए, चतुर्थ दिष्ट 
नरपति चन्द्रसार्वाण नाम से द्वादश मनु हुए | पञ्चम शार्थाति रुद्रसावणि नाम से त्रयोदश 
मनु हुए । vs fag विष्णुसार्वाण नाम से चतुदंश मनु हुए | भ्रामरी देवी को कृपा 
से चतुदंश मनु त्रिभुवन महाप्रतापी सकल लोक पुज्य राजा थे | (देवी भा० १०५१-११) 


विष्णुपुराण के अनुसार प्रथम स्वायम्भुव मनु, द्वितीय स्वारोचिष, तृतीय 
औत्तमि, चतुर्थ तामस, पञ्चम रैवत, ष चाक्षुष ये छः मनुओं के अनन्तर सूर्यतनय 
वैवस्वत मनु नाम के सप्तम मनु हुए। द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तर में पारावतगण 
और तुषितगण देवता थे, विपश्चितु इन्द्र था, ase, स्तम्भ, प्राण, वार, पृषभ, निरय, 
परीवानु सप्तर्षि थे | चेत्र और किम्पुरुष आदि स्वारोचिष के पुत्र थे। तीसरा मन्वन्तर 
उत्तम नामक मनु था इस मन्वन्तर से सुशान्त इन्द्र थे | वसिष्ठ के सात पुत्र सप्तर्षि थे | 
अब्ज, परशु आदि औत्तमि के पुत्र थे | 


चतुर्थ मनु तामस थे, सुरूपगण, हरिगण, सत्यगण और सुधीगण इस मन्वन्तर 
के देवता थे । ये सभी प्रत्येक सत्ताईस संख्या में थे | शतक्रतु राजा शिवि sah इन्द्र 
थे । ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चेत्र, अग्नि, वनक और पीवर इनके सप्तर्षि थे | नर, 
ख्याति, केतुरूप, हय, Masry आदि तामस मनु के पुत्र थे | 


पञ्चम मनु रेवत थे, इस मन्वन्तर में अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठ और सुमेधसूगण 
देवता थे और विभु इन्द्र था। हिरण्यरोमा, वेदश्री, FRAME, वेदबाहु, सुधामा, 
पर्जन्य और महामुनि सप्ति थे | बलबन्धु, सम्भाव्य आदि रेवत मनु के पुत्र थे | 


स्वारोचिष्‌, औत्तमि, तामस और रेवत ये चारो मनु प्रियन्नत के वंश में उत्पन्न 
हुए थे | प्रयत्नत के द्वारा विष्णु की आराधना से ही.ये मन्वन्तर के अधिपति थे | 
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चाक्षुष षष्ठ मनु थे । इस मन्वन्तर में आद्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख, 
गणदेवता थे । मनोजव इनके इन्द्र थे । सुमेधा, विराज, हविष्मान्‌, उत्तम, मधु, 
अतिनामा भौर सहिष्णु ये सर्प्ताष थे । 

उरु, पुरु, शतद्युम्त, प्रमुख, सुमहाबल आदि चाक्षुष मनु के पुत्र थे | 


qiga श्राद्धदेव सप्तम मनु हें । इस वेवस्वत मन्वन्तर में आदित्य, वसु और 
रुद्रगण देवता थे, पुरन्दर इनके इन्द्र थे । वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गोतम, 
विश्वामित्र और भरद्वाज इनके सर्प्ताष थे । इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
नाभाग, अरिष्ट, HET और पृषध्र ये नव इनके पुत्र थे | 


प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तर में आकूति के गर्भ से भगवान्‌ विष्णु ने अंशरूप से 
मानसदेव यज्ञ-पुरुष के रूप में जन्म-ग्रहण किया था। स्वारोचिष मनु के समय में 
भगवान्‌ विष्णु ने अजित मानस देव तुषित गण के साथ तुषिता के गर्भ में जन्म-ग्रहण 
किया था। बाद में उत्तम मनु के समय में तुषित सुरोत्तम सत्यगण के साथ सत्या के 
गर्भ से जन्म ग्रहण कर सत्य के नाम से विख्यात हुए। तामस मनु के समय यह सत्य 
हरिगण के साथ हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनका नाम हरि था। रेवत मनु के समय 
हरि ने राजसगण के साथ सम्भूति के गर्भ में जन्म ग्रहण किया था और मानस 
नाम से विख्यात हुए थे । चाक्षुष मनु के समय भगवान्‌ विष्णु वेकुण्ठ नामक देवगण 
के साथ विकुण्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वेवस्वत मनु के समय भगवान्‌ विष्णु ने 
कश्यप से अदिति के गर्भ में जन्म ग्रहण किया था और वामन के नाम से विख्यात हुए | 


सार्वाण आठवें मनु थे । विश्वकर्मा की संज्ञा नाम की कन्या थी, सूर्य का संज्ञा 
से विवाह हुआ । संज्ञा के गर्भ से मनु, यम और यमी ये तीन सन्तान हुई । तेज सहन 
न करने के कारण संज्ञा ने छाया को इसे सेवा में नियुक्त किया और वह तपस्या में 
लीन हो गई। दिवाकर ने छाया से शनैश्चर, सार्वाणमनु और तपती को उतपन्न 
किया । छाया का पुत्र अपने अग्रज के समान वणं का होने से सार्वाण नाम से विख्यात 
हुआ | इस मन्वन्तर में सुतप, अमिताभ और मुख्य गणदेवता थे । विरोचन बलि इन्द्र 
थे । प्रत्येक देवगण इक्कीस थे | दीप्तिमान्‌ गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, व्यास 
और ऋष्यश्रृङ्ग सप्तषि थे | 


दक्ष सार्वाण नवम मनु थे । इस मनु के समय पार, मरीचि, गर्भ और सुधमं 
थे तीन देवगण थे । ये प्रत्येक देव द्वादश गण थे। अद्भुत इनका इन्द्र था। सवन, 
युतिमान्‌, भव्य, वसु, मेधा, तिथि ज्योतिष्मान्‌ और सत्य ये सप्तषि थे । धृतकेतु, 
दीप्तिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि पुत्र थे | 


ब्रह्मसार्वाण--दशम मनु हुए। इन मनु के समय में सुधामा और विशुद्ध गण 
देवता थे | इन दो गणों में दश सौ देवता थे, शान्ति इनका इन्द्र था, हविष्मानु, Gate, 
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और हरिसेन आदि दश पुत्र थे | 


धर्मसावाणि--एकादश मनु थे, इनके समय में विहङ्गम, कामगमगण और 
निर्वाणरतिगण देवता थे। इनमे प्रत्येक की तीस संख्या में देवता थे, वृष इनके इन्द्र 
थे । निःस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌, धृतिं, आरुणि, हविष्मान्‌ और अनघ ये सप्तषि 
और adan, सर्वधर्मा, देवानीक आदि इस मनु के पुत्र थे । 


रुद्र-पुत्र सार्वाण--द्वादश मनु थे। इस मनु के समय हरितगण, लोहितगण, 
सुमनोगण, सुकर्मगण और सुरापगण देवता थे। इनके प्रत्येक गण दश देवता हैं, 
ऋतधामा इनके इन्द्र थे, तपस्वी, सुतपा, तपोमूति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति और 
तपोधन सर्प्तषि थे, देववात, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि मनु के पुत्र थे । 

रौच्य--त्रयोदश मनु हुए--इस मन्वन्तर में सुत्रामगण, सुकमंगण और सुधर्म- 
गण देवता, प्रत्येक गण तैंतीस देवता थे, दिवस्पति इनके इन्द्र हैं, निर्मोह, तत्त्वदर्शी, 
निष्प्रकम्प, निरुत्सुक, धृतिमात्‌, अव्यय और सुतपा ये सप्तषि थे। चित्रसेन और विचित्र 
आदि उक्त मनु के पुत्र थे । 


भौम-चतुरदंश मनु थे, इस मन्वन्तर में चाक्षुषगण, पवित्रगण, कनिष्ठगण, 
भ्राज्किगण और वचोवृद्धगण देवता थे, शुचि इनका इन्द्र था । अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, 
मागध, afas, युक्त और अजित आदि सप्तर्षि थे। उरु, गभीर, aea आदि मनु के 
पुत्र थे । 


प्रत्येक चतुर्थं युग के अवसान में (सृष्टि अवसान के फलस्वरूप) वेद का 
तिरोधान हो जाता है। सप्तषिगण पृथिवी पर अवतीणं होकर वेद का प्रकाश करते हैं। 
प्रत्येक सत्य-युग में मनु धमंशास्त्र के प्रणेता होते हैं । मनु के अधिकार के समय देवगण 
यज्ञभुक्‌ होता है । मनु-पुत्र एवं उनके वंशधर मन्वन्तर Headed पृथिवी का पालन 
करते हैं | मनु, सप्तषि, देवराज इन्द्र, देवगण एवं मनुपुत्र राजगण मन्वन्तर में उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार चतुदश मनु के व्यतीत होने पर एक कल्प होता है | मनुगण, 
मनुपुत्र, भूपालगण, इन्द्रगण, देव और सप्तषिगण ये सभी विष्णु को भुवन स्थितिकारक 
सात्त्विक अंश है | (विष्णु Fo ३।१।३) : 


सभी पुराणों के अनुसार भगवान्‌ मनु ही सृष्टि के पालक हैं। इस समय वैवस्वत 
मनु का अधिकार चलता है, अतः इससे पूर्व छः मनुओं का समय व्यतीत हो चुका है | 


चतुदंद मनु का अधिकार शेष होने पर देवताओं का एक वषे पूणं होता है | 
(विष्णुपुराण ३।२) । 


भारतीय परम्परा के अनुसार चतुर्दश मनु सर्वशुद्ध पुरुष है। 
प्रत्येक मन्वन्तर द्वारा जिसकी कालावधि प्रायः-४३२०००० तँतालिस लाख ` 
करोड़ हजार वषो में है, पृथिवी शासित रहती है। इनमें स्वायम्भुव आदि चतुर्दश 
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मनु के नामों का उल्लेख किया गया है। इस समय सप्तम वेवस्वत मनु का अधिकार 
है | शतपथ ब्राह्मण में महाप्रलय का विस्तृत विवरण उपलब्ध है 


हिब्रू के अनुसार नोया (Noah) नाम से प्रसिद्धि थी। वाइविल के अनुसार 
मानव की सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापति (पेट्रियाक) की नियुक्ति की जाती है । नोया 
भी उनमें एक थे । जो लामेक के पुत्र थे। इनका जीवन काल ९५० वर्ष का था। नोया 
को श्याम, होम और जाफेथ नाम के तीन पुत्र हुए थे | प्रजा की वृद्धि के कारण पृथिवी 
भाराक्रान्त हो गई थी । प्रेमोन्माद, कामुकता, परस्पर ईर्ष्या और ईश्वर के प्रति अनुराग 
शून्यता के कारण मानवगण आसुरभाव से व्यवहार रत थे। पाप-प्रवाह के प्रशमन की 
दृष्टि से जगद्विनाश के लिए ईश्वर-संकल्प हो प्रलय है। मत्स्यावतार के समान एकमात्र 
कुपापात्र और भक्त नोया को जीवध्वंस की सूचना देकर नौका (Ark) के निर्माण के 
द्वारा आत्मरक्षा का उपदेश दिया था। नोया ने ईश्वर के आदेश से जगत्‌ पदार्थों के 
बीज की रक्षा की | संसार का प्लावन हुआ, इनकी नौका धीरे-धीरे ईश्वर की कृपा से 
आराराट्‌ पव॑त-शद्ध पर आकर लग TE | यहाँ अवतीणं हो ईश्वर की तृप्ति के लिए 
यज्ञारम्भ किया । जगदीश्वर ने पूजा से qa हो अभय प्रदान किया, जल-प्लावन के बाद 
३५० वर्ष पर्यन्त जीवित रहकर प्रजा की वृद्धि की (Genesis V-IX) | 


इन मनुओं या नोया का भिन्न-भिन्न धार्मिक परम्परा विभिन्न नामों से प्रसिद्धि 
मिलती है | वालवेक वासियों के अनुसार (Kerak) केराक ग्राम के दक्षिण भाग में 
वेकायासिलो सिविया के समबल क्षेत्र में आज भी समाधि मन्दिर विद्यमान है | 
समाधि स्थल पर १० फीट लम्बा, ३ फीट चौड़ा एवं २ फीट ऊँचा एक प्रस्तर-स्तम्भ 
है। यह समाधि-स्थान साठ फीट ऊँचा है। हामिस्‌ निका ग्रीक एवं रोम की दृष्टि में 
जल देवता (Mercury) के रूप में पूजित है | वाइविल ग्रन्थ का नोया मुसलमान की 
दृष्टि में q (Nuh) के नाम से परिचित है । वाविलन या काल्दिया के अधिवासियों के 
वेरोसवासी fga (Xisuthros) या शिशुधस (Sisuthros) के साथ खुष्ट-धर्म 
शास्त्र के नोया और मनु का बहुत कुछ सादृश्य स्थापित है | यही निडियान का मौसू 
(Mauss) फ्रिजियान का नोइ (Noe) एवं ग्रीक में देउकलीयत्‌ (Deucalion) नाम 
से प्रसिद्ध है । इस प्रकार काल्दीयान (Chalaean) उपाख्यान पूर्वोक्त विवरणों सें 
AAAS रखता है। 

मन्वन्तर परम्परा में आंशिक परिवतंन के साथ सभी धामिक परम्परा एक 
रूपता को धारण करती है । इस विषय का विवरण तिरपन से ठिहत्तर अध्यायों में 
उपलब्ध है, अतः, पुनरुक्त के भय से विशेष विश्लेषण अपेक्षित नहीं है । 


श्रीविष्णुपुराण में पहले सात मन्वन्तरों के मनु, इन्द्र, देवता 

सप्त ओर मनु पुत्रों का वर्णन इस प्रकार है-- | 
श्रीमैत्रेयजी बोले--है गुरुदेव | आपने पृथिवी और समुद्र आदि की स्थिति 

तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संध्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन 
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किया है ॥ १॥ आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुवेण्ये एवं तियंक- 
योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया ॥ २॥ ध्रुव और प्रह्लाद के चरित्रों 
को भी आपने विस्तारपूर्वक सुना दिया । अतः हे गुरो ! अब में आपके मुखारविन्द से 
सम्पूणं मन्वन्तर तथा इन्द्र और देवताओं के सहित मन्वन्तरों के अधिपति समस्त मनुओं 
का वर्णन सुनना चाहता हूँ [आप वर्णन कीजिये] ॥ ३-४॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 
कथिता गुरुणा सम्यग्भूसमुद्रादिसंस्थितिः | 
सूर्यादीनां च संस्थानं ज्योतिषां चातिविस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
देवादीनां तथा सृष्टिऋंषीणां चापि वर्णिता। 
agiia चोत्पत्तिर्तिर्यग्योनिगतस्य च ।। I 
weed विस्तराच्च त्वयोदितम्‌ | 
मन्वन्तराण्यशेषाणि श्रोतुमिच्छाम्यनुक्रमातु ॥ ३ ॥ 
मन्वन्तराधिपांर्चेव शुक्रदेवपुरोगमान्‌ | 
भवता कथितानेताञ्छोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥ ४॥ 


श्रीपराशरजी ने कहा--भूतकालमें जितने मन्वन्तर हुए हैं तथा आगे भी जो-जो 
, उन सबका में तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ प्रथम मनु स्वायम्भुव थे । 
उनके अनन्तर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए ॥ ६ ॥ ये 
छः मनु पुर्वका में हो चुके हें | इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैँ, जिनका यह सातवाँ 
मन्वन्तर वतमान है ॥ ७।' 
श्रीपराशर उवाच 


अतीतानागतानीह्‌ यानि मन्वन्तराणि वे | 
तान्यहं भवतः सम्यक्ग्थयामि यथाक्रमस्‌ ॥ ५ || 
स्वायम्भुवो मनुः पूर्व परः स्वारोचिषस्तथा | 
उत्तमस्तामसइ्चेव रेवतश्चाक्षषस्तथा | ६ ॥ 
षडेते मनवोऽतीतास्साम्प्रतं तु रवेस्सुत: | 
वेवस्वतोष्यं यस्येतत्सप्तमं वतंते$न्तरम्‌ ।। ७॥ 
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स्वायम्भुवं तु कथितं कल्पादावन्तरं मया। 
देवास्सप्तर्षयइचेव यथावत्कथिता मया ॥ II 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्स्वारोचिषस्य तु | 
मन्वन्तराविपान्सम्यग्देवर्षिस्तत्सुतांस्तथा ॥९॥ 
पारावतास्सतुषिता देवास्स्वारोचिषेऽन्तरे | 
विपश्चित्तत्र देवेन्द्रो मँंत्रेयासीन्महाबलः ॥ Zo ll 
HIT: स्तम्भस्तथा प्राणो वातोऽथ पुषभस्तथा | 
निरयश्च qaia तत्र सप्तषंयोऽभवन्‌ ॥ ११॥ 
चेत्रकिम्पुरुषाद्याइच सुतास्स्वारोचिषस्य तु। 
द्वितीयमेतद्वयाख्यातमन्तरं A चोत्तमम्‌ ॥ RR 


हे ब्रह्मन्‌ ! तीसरे मन्वन्तर में उत्तम नामक मनु और सुशान्ति नामक देवाधि- 

पति इन्द्र थे ॥ १३॥ उस समथ सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती-ये पाँच 
amgang देवताओं के गण थे ॥ १४॥। तथा वसिष्ठजी के सात पुत्र सप्तषिगण और 
अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे ॥ १५ || 

तृतीयेऽप्यन्तरें ब्रह्मन्नुत्तमो नाम यो Aa: | 

सुशान्तिर्नाम देवेन्द्रो मैंत्रेयासीत्सुरेश्वरः || १३॥ 

सुधामानस्तथा सत्या जपाइचाथ प्रतर्दनः । 

वशवतिनश्च पञ्चैते गणा द्वादशकास्स्मृताः ॥ १४॥ 

वसिष्ठठनया ह्येते सप्त सप्तर्षयोऽभवन्‌ | 

मजः परशुदीप्ताद्यास्तथोत्तममनोस्सुताः ॥ १५ UI 

तामस-भन्वन्तर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि--ये चार देवताओं के वग. थे 

और इनमें से प्रत्येक वगं.में सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे ॥ १६॥ सो अश्वमंध यज्चवाला 
राजा शिबि इन्द्र था तथा उस समय जो सप्तषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो--॥१७॥ 
ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चेत्र, अग्नि, नक और पीवर--ये उस मन्वन्तर के सर्प्ताष 
थे ॥ १८॥ तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंघ आदि तामस मनु के महाबली 
पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे ॥ १९ Ul 

तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हुरयस्तथा। 

qana सुधियश्चेव सप्तविशतिका गणाः ॥ १६॥ 

शिबिरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः | 

सप्तर्षयश्च ये तेषां तेषां नामानि मे श्रृणु ॥ १७॥ 

ज्योतिर्धामा पृथुः काव्यश्चैत्रोऽर्नि्व॑नकस्तथा | 

पीवरश्चषंयो ह्येते सप्त तत्रापि चान्तर ॥ १८ Il 

नरः ख्यातिः केतुरूपो जानुजद्धादयस्तथा | 

पुत्रास्तु तामसस्यासानुराजानस्सुमहाबलाः ॥ १९ ॥ 
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हे ada ! पाँचवें मन्वन्तर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इन्द्र हुए 
तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो--॥ Xo ॥ इस मन्वन्तर में चौदह- 
चौदह देवतांओं के अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठ और सुमेधा नामक गण थे ॥ २१॥ 
हे विप्र | इस रेवत-मन्वन्तर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊध्वंबाहु, वेदबाहु, सुवामा, पर्जन्य 
और महामुनि--ये सात सप्तरषिगण थे॥ २२ ॥ हे मुनिसत्तम ! उस समथ रेवत मनु के 
महावीर्यशाली पुत्र बलबन्धु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राजा À-N २३ AL 


पञ्चमे वापि मेत्रेय रेवतो नाम नामतः। 
मनुविभुश्च तत्रेन्द्रो देवांक्चात्रान्तरे AT l २० ॥ 
अमिताभा भूतरया वेकुण्ठास्ससमेधसः। 
एते देवगणास्तत्र चतुर्दश चतुदश ॥ २१॥ 
हिरण्यरोमा वेदश्रीङध्वंबाहुस्तथापरः | 
वेदबाहुस्सुधामा च पर्जन्यश्च महामुनिः | 
एते सप्तर्षयो विप्र॒ तत्रासत्रेवतेऽन्तरे॥ २२॥ 


TIGA सम्भाव्यस्सत्यकाद्याइच तत्सुताः | 
aana महावीर्या बभूवुर्मनिसत्तम। २३॥ 


MOS 


हे मैत्रेय ! स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रेवत--ये चार मनु, राजा प्रियब्रत 
के वंशधर कहे जाते हैं ॥२४॥ राजषि प्रियब्रतने तपस्या द्वारा भगवान्‌ विष्णु की 
आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन चार मन्वन्तराधिपोंको प्राप्त किया 
था ॥२५॥ 


` स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा | 
्रयत्नतान्वया ह्येते चत्वारो मनवस्स्मृताः ।।२४॥ 


विष्णुमाराध्य तपसा स रार्जाषिः प्रियक्नतः | 
मन्वन्तराधिपानेताँहलब्धवानात्मवंशाजान्‌ ॥२५॥ 


छठे मन्वन्तर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इन्द्र थे। उस समय 
जो देवगण थे उनके नाम सुनो--॥२६॥ उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और 
लेख--ये पांच प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 
आठ-आठ देवता थे ॥२७। उम मन्वन्तर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उत्तम, मधु, 
अतिनामा और सहिष्णु--ये सात gate थे ॥२८॥ तथा चाक्षषके अति बलवान्‌ पुत्र 
ऊरु, पुरु और शतद्युम्न आदि राज्याधिकारी थे ॥२९॥ ; ; 


षष्ठे मन्वन्तरे चासीच्चाक्षुषाख्यस्तथा मनुः | 
मनोजवस्तथैवेन्ट्रो देवानपि निबोध मे ॥२६॥ 


आप्याः प्रसूता भव्याश्च पृथुक्राश्च दिवौकसः | 
महानुभावा लेखाश्च पञ्चते METT गणाः ॥२७॥ 
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सुमेधा विरजाइचेव हविष्मानुत्तमो मधु: | 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥२८॥ 
ऊरः पूरुश्शतययुम्नध्रमुखास्सुमहाबलाः | 
चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पुर्थिवीपतयोऽभवन्‌ ॥२९॥ 


हे विप्र! इस समय इस सातवें मन्वन्तर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और 
बुद्धिमान्‌ श्राद्ध-देवजी मनु हैं Roll हे महामुने ! इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु और 
रुद्र आदि देवगण हें तथा पुरन्दर नामक्र इन्द्र है ॥३१॥ इस समय वसिष्ठ, काइ्यप, 
अत्रि, जमदरिनि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज-ये सात सप्तषि हैं॥३२। तथा 
वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नुग, धृष्ट, Walla, नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करूष और 
पृषध्रे अत्यन्त लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा नौ पुत्र हैं ॥ ३३-३४॥ 
विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युतिः | 
मनुस्संवर्तेते धीमान्‌ साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥३०॥ 
आदित्यवसुरद्राद्या देवाश्चात्र महामुने । 
पुरन्दरस्तथेवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥३१॥ 
वसिष्ठः काइयपोऽथात्रिज॑मद्ग्निस्सगौतमः | 
विश्वामित्रभरद्वाजौ सप्त सप्तषष॑योऽभवन्‌ ॥३२॥ 
इक्ष्वाकुश्च TRA धृष्टः शर्यातिरेव च। 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिष्ट एव च ॥३३॥ 
करूषश्च पृषध्रश्च सुमहाल्लोकविश्ुतः | 
मनोवँवस्वतस्येते नव पुत्राः सुधामिकाः ।।३४॥ 


समस्त मन्वन्तरों में देवरूप से स्थित भगवान्‌ विष्णु की अनुपम और सत्त्व- 
प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥३५॥ सबसे पहले 
स्वायम्भव-मन्वन्तर में मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्णुशक्ति के अंश से ही आकूति के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे ॥३६।। फिर स्वारोचिष-मन्वन्तर के उपस्थित होने पर वे 
मानसदेव श्रीअजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए ॥३७॥ 
फिर उत्तम-मन्वन्तर में वे तुषितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्थगण के सहित सत्यरूपसे सत्या के 
उदर से प्रकट हुए ॥३८॥ तामस मन्वन्तर के प्राप्त होने पर वे हरि-नाम देवगण के 
सहित हरिरूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥३०॥ तत्पश्चात्‌ वे दवश्न ष्ठ हरि, 
श्वत मन्वन्तर में तत्कालीन देवगण के सहित सम्भूति के उदर से प्रकट होकर मानस 
नाम से विख्यात हुए ॥४०॥ तथा चाक्षुष-मन्वन्तर में वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ AgS 
नामक देवगणों के सहित विकुण्ठा से उत्पन्न हो कर वेकुण्ठ कहलाये ॥४१॥ भौर हे 
द्विज ! इस वैवस्वत-मन्वन्तर के प्राप्त होने पर भगवान्‌ विष्णु कश्यपजी द्वारा 
अदिति के गर्भ से वामनरूप होकर प्रकट हुए ॥४२॥ उन महात्मा वामनजी ने अपनी 
तीन डगों से सम्पूणं लोकों को जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलोकी इन्द्र को दे 
दी थी ॥ ४३ ॥ 
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विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्त्वोद्रिक्ता स्थितौ स्थिता | 
मन्वन्तरेष्वशेषेषु देवत्वेनाधितिष्ठति ॥३५॥ 
अंशेन तस्या जज्ञेसौ यज्ञस्स्वायम्भुवेऽन्तरे | 
आकूत्यां मानसो देव SAA: TAS A ॥३६। 
ततः पुनः स वे देवः प्राप्ते स्वारोचिषेऽन्तरे | 
तुषितायां समुत्पन्नो ह्यजितस्तुषितेः सह ।।३७॥ 
औत्तमेऽप्यन्तरे देवस्तुषितस्तु पुनस्स वे | 
सत्यायामभवत्सत्यः सत्येस्सह सुरोत्त मे: ॥३८॥ 
तामसस्यान्तरे चेव सम्प्राप्ते पुनरेव हि । 
हर्यायां हरिभिस्सार्ध हरिरेव बभूव ह्‌ ॥३९॥ 
रेवतेऽप्यन्तरे देवस्सम्भूत्यां मनसो हरि: | 
सम्भूतो रेवतेस्सार्ध॑देवेरदेववरो हरिः ॥४०॥ 
चाक्षुषे चान्तरे देवो वेकुण्ठ: पुरुषोत्तम: | 
विकुण्ठायामसौ जज्ञे Apad: सह ॥४१॥ 
मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वेवस्वते द्विज | 
वामनः कश्यपाद्ठिषणुरदित्यां सम्बभूव ह ॥४२॥ 
त्रिभिः क्रमेरिमाँल्लोका्नित्वा येन महात्मना | 
पुरन्दराय त्रेलोक्यं दत्तं निहुत्कण्टकम्‌ ॥४३। 
हे विप्र ! a प्रकार सातों मन्वन्तरो में भगवानु की ये सात मूर्तियाँ प्रकट हुईं, 
जिनसे (भविष्य में) सम्पूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई ॥४४॥ ag सम्पूर्ण विशव उन परमात्मा 
की ही शक्ति से व्याप्त है; अतः वे 'विष्णु” कहलाते हैं, क्योंकि विश धातु का अथं 
प्रवेश करना है ॥४५॥ समस्त देवता, मनु, aay तथा मनुपुत्र और देवताओं के 
अधिपति इन्द्रगण--ये सब भगवान्‌ विष्णु की ही विभूतियाँ हैं ॥४६॥ 
इत्येतास्तनवस्तस्य सप्तमन्वन्तरेष वे | 
सप्तस्वेवाभवन्विप्र याभिः संर्वाद्वता प्रजा: | ।४४॥ 
यस्माद्विष्टमिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः | 
तस्मात्स परोच्यते विष्णुविशेर्धातो: प्रवेशनात्‌ ।४५।। 
सवं च देवा मनवस्समस्ता- 
स्सप्तषंयो ये मनुसूनवश्च | 
ma योऽयं त्रिदशेशभूतो 
णे विष्णो रशेषास्तु विभूतयस्ता: ।।४६। | 
"दमया म भाल 
S अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 
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पञ्चनवबतितसोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 
रुचिः प्रजापतिः ga निर्ममो निरहङ्कृतः । 
अत्रस्तो मितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥१। 
अनञ्िमनिकेतं तमेकाहारमनाश्चमम्‌ | 
विसुक्तसद्ध॑ तं दृष्दा प्रोचुस्तत्पितरं मुनिम्‌ ॥२। 
वत्स! कस्मात्‌ त्वया पुण्यो न कृतो दारसङ्ग्रहः | 
स्वर्गापवगंहेतुत्वाद्‌ बन्धस्तेनानिशं विना ॥३। 
गृही समस्तदेवानां fama ANETMA । 
ऋषीणामतिथीनाश्च्च कुर्वन्‌ लोकानुपाश्नुते ॥४। 
स्वाहोच्चारणतो देवान्‌ स्वधोच्चारणतः पित॒ न्‌। 
विभजत्यन्नदानेन भूताद्यानतिथोनपि ॥। ५। 
स त्वं देवादृणाद्‌ बन्धं बन्धमस्माद्‌ ऋणादपि | 
अवाप्नोषि मनुष्येभ्यो भूतेभ्यश्च दिने दिने ॥६। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा 

पूर्वकाल में निर्मम निरभिमानी भय-रहित एवं निद्रा पर संयम कर अर्थात्‌ 
परिमित शयन करता हुआ प्रजापति रुचि पृथिवी पर भ्रमण करता था ॥१॥ 

रुचि के पितरों ने, अग्निशून्य, गुहविहीन, आश्रमरहित, सङ्गतिविहीन और 
एक बार ही भोजन करते हुए उसको देखकर कहा | 
पितरों ने कहा-- 

हे वत्स ! तुमने पत्नी-ग्रहण स्वरूप (गृहस्थ जीवन) परमपवित्र कार्य क्यों नहीं 
किया ? देखो, दार-परिग्रह करने पर ही स्वगं और मोक्ष की प्राति होती है, विवाह न 
करने पर सदा बन्धन में रहना पड़ता है Ill 

गृहस्थ पुरुष सकल देवताओं, पितरों, अतिथियों और ऋषियों की पुजा करता 
हुआ, स्वर्गादि लोकों का भोग करता है। गृहस्थ, “स्वाहा” उच्चारण कर देवताओं को, 
“स्वधा” का उच्चारण कर पितरों को और अन्नों के दान से भूतादि अतिथियों को तृप्त 
करता है ॥५॥ 

गृहस्थ न होकर तुम देवता के ऋण से, पितरों के ऋण से, मनुष्यों के ऋण से, 
भूतों (प्राणिवर्ग) के ऋण से प्रतिदिन बन्धन में पड़ रहे हो ॥६॥ 
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अतुत्पाद्य सुतान्‌ देवानसन्तप्यं पित्‌ स्तथा । 
अक्त्वा च कथं मौढ्यात्‌ सुरति गन्तुसिच्छसि Net 
क्लेशमेकेक पुत्र ! मन्यासोऽत्र भवेत्‌ तव । 
मृतस्य नरकं तद्वत्‌ क्लेशमेवान्यजन्सनि ॥८। 


रुचिरुवाच 
परिग्रहो$तिदुःखाय पांपायाधोगतिस्तथा । 


भवत्यतो सया पुर्वं न कृतो दारसङ्ग्रहः Us! 
आत्मनः संयमो योऽयं क्रियते सुनियन्त्रणात्‌ । 

स॒ gingi भवत्यसावपि परिग्रहात्‌ ॥१०। 
प्रक्षाल्यतेऽनुदिवसं यदात्मा निष्परिग्रहः । 
मसत्वपङ्कदिग्धोऽपि चित्तास्भोभिवंरं हि तत्‌ ॥११। 
अनेकभवसम्भूत-कर्मप्भाङ्कितो ga: । 
आत्मा सदासनातोयेः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियः ॥१२। 


पुत्रोत्पादन न कर देव-गण और पितरों को भलीभाँति तृप्त न कर अर्थात्‌ देव 
गण और पिंतुगण के तृप्ति के साधन स्वरूप पुत्रों का उत्पादन न कर मोह के कारण = 
मू्खंतावश भकृतकर्मा होते हुए भी किस प्रकार अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छा 
करते हो lll 


हे वत्स ! गृहस्थ-धर्म में प्रवेश न करने पर तुमको होने वाले सभी कष्टों को 
हमलोग समझ रहे हैं, मृत्यु के बाद नरक, उसी तरह अन्य जन्मों में भी अनेक कष्ट 
होंगे ।।८॥ 
रुचि ने कहा-- 

दार-परिग्रह (विवाह) से अतिशय दुःख एवं पाप होता है और इसके फलस्वरूप 
oP अर्थात्‌ नरक की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैने पूर्व में दार-परिग्रह नहीं किया 

९, 
भली-भाँति नियन्त्रण कर अर्थात्‌ इन्द्रियों की बहिर्मुख प्रवृत्तियों का दमन कर 


आत्मसंयम करने पर वह मुक्ति का साधन होता है, दारपरिग्रह करने पर वह नहीं हो 
सकता है ॥१०॥ 


(जो) दारपरिग्रह रहित होकर ममतारूपी पङ्क से लिप्त आत्मा को; प्रतिदिन 
चिन्तन अर्थात्‌ आत्मनिदिध्यासनरूपी जल से; स्वच्छ करता है, वे ही अच्छे हैं ॥११॥ 
` अनेक जन्मों से अजित कमंरूपी GS से संलि आत्मा को सद्वासना रूपी जल 
से संयत इन्द्रिय होकर प्रक्षालन करना ही पण्डितों के कतंव्य हैं ॥१२॥ 
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पितर ऊचुः-- 
युक्त प्रक्षालनं कर्त्तुमात्मनो नियतेन्द्रियेः | 
किन्तु सोक्षाय मार्गोऽयं यत्र त्वं पुत्र ada ॥१३। 
परन्तु दानेरशुभं तुद्यतेऽनभिसन्धितेः | 
फलेस्तथोप भोगश्च पुर्वकर्सशुभाशुभेः ॥१४। 
एवं न बन्धो भवति कुर्वतः करुणात्मकम्‌ । 
न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसन्धितम्‌ ॥१५ 
ूर्वकर्सक्ृतं भोगेः क्षीयतेऽहनिशं तथा। 
सुखडुःखात्मकेवेत्स ! पुण्यापुण्यात्मकं नृणाम्‌ ॥१६। 
एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञैरात्मा बन्धश्च रक्ष्यते । 
न त्वेवमविवेक्रेन पापपङ्केन गृह्यते ॥१७। 
रुचिस्वाच-- 
अविद्या पठ्यते वेढे कर्ममागः पितामहः | 
तत्कथं कर्मणो सार्गे भवन्तो योजयन्ति माम्‌ ॥१८। 


पितरों ने कहा-- 
इन्द्रियों का संयम कर आत्मा को स्वच्छ करना युक्तियुक्त है, किन्तु, वत्स ! तुम 
जिस पथ के पथिक हो, क्या यह मोक्ष का मागं है ? ॥१३॥ 
परन्तु निष्काम होकर अर्थात्‌ कामना की अभिलाषा से रहित होकर, दान 
करने से जेसे अशुभ HA का नाश होता है; वेसे ही शुभ और अशुभ रूप फलों के भोग 
से भी पूर्वजन्म के अजित कर्मों का नाश होता है ॥१४॥ 
इस प्रकार जो व्यक्ति करुणापरायण होकर कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, वह 
कभी भी बन्धन में नहीं आता है; वैसे ही कामना का त्याग कर कम करने पर भी बन्धन 
से विमुक्त रहता है ॥१५॥ 
दिन-रान सुख और दुःख स्वरूप भोगों सें मनुष्यों का पुष्य और अपुण्य स्वरूप 
पुवंजन्माजित कमं नष्ट हो जाता है ॥१६॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस प्रकार के विहित कर्मों के द्वारा आत्मा को शुद्ध करते हैं और 
धन से सुरक्षित रखते हैं, इस प्रकार आत्मा अविवेक के कारण पाप-प्क से संलिप्त 
नहीं होता है ॥१७॥ 
रुचि ने कहा-- 
हे पितामहगण ! वेद में कर्म-मागं को अविद्या कहा गया है, तब आपलोग क्यों 
मुझे उसी कमं मागं में प्रवृत्त करते हैं ? ॥१८॥ 
३ 
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पितर ऊचुः 
अविद्या सत्यमेवैतत्‌ कमं नेतन्सृषा वचः । 
किन्तु विद्यापरिप्राप्तौ हेतुः कमं न संशयः NIA 
विहिताकरणात्‌ gfacafig: क्रियते तु यः । 
संयमो मुक्तये सोऽन्ते प्रत्युताधोगतिप्रदः ॥॥२०। 
प्रक्षालयामोति भवान्‌ वत्सामानन्तु सन्यते । 
विहिताकरणोद्भूतेः पापेस्त्वन्तु विदह्यसे ॥२१। 
अविद्याऽप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्‌ । 
अनुष्ठिताऽभ्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सः ॥२२। 
तस्माह्ृत्स ! कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसंग्रहम्‌ | 
सा जन्म विफलं तेऽस्तु असम्प्राप्य तु लोकिकस्‌ NIZI 
रुचिरुवाच 
वृद्धोऽहं सास्प्रतं को से पितरः सस्प्रदास्यति । 
भार्यां तथा दरिद्रस्य. दुष्करो दारसङ्ग्रहः ॥२४। 


पितरों ने कहा-- 

कमं अविद्या स्वरूप है। यह कथन सत्य है, यह मिथ्या नहीं है, किन्तु कमं ही 
ज्ञान विद्या की प्राप्ति का साधन है--इसमें संशय नहीं है । अर्थात्‌ कमं अविद्या मूलक 
है, यह सत्य है मिथ्या नहीं है, क्म से अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती है; अपि तु कमं से 
विद्या की उत्पत्ति होती है ।।१९] i 

वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान न कर असत्‌ पुरुष के द्वारा मुक्ति के लिए किया 
गया आत्मा संयम मुक्ति प्रदान नहीं करता है अपि तु नरक की प्राप्ति का साधन 
होता है ॥२०॥ 

वत्स ! तुम तो यह मानते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हैँ 
विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उससे उत्पन्न पापों से तुम दग्ध हो रहे ह a 
= Sere विषका ney प्रयोग करने पर वह जैसे उपकारक होता है; वैसे ही 
वहित कर्मो का अनुष्ठान करने पर वह उपकार करता है और वह बन्धन हों 
aa है और वह बन्धन के लिए न 

हि हे वत्स! इसलिए विधिपुंक दारपरिग्रह (विवाह) करो, क्योंकि लौकिक 

कर्मा का अनुष्ठान न करने से तुम्हारा जन्म व्यर्थं न हो। el i 
afa ने कहा-- 

पितृगण ! अब तो मैं वृद्ध हो गया हैँ भे विशे 
oe हूँ, कौन मुझे कन्या देगा ? विशेषतः मेरे 
जसे भकिश्चन के लिए विवाह अतिशय दुष्कर है ॥२४॥ 
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पितर ऊचु: 
अस्माक पतन वत्स भवतश्चाप्यधोगतिः | 


नूनं भावि भवित्री च नाभिनन्दसि नो वचः ॥२५। 
मार्कण्डेय उवाच--- 

इत्युक्त्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम ! । 

बभूवुः सहसाऽदृश्या दीपा वाताहता इव ॥२६। 


॥ इति श्रोमाकंण्डेयपुराणे रुच्युपास्थानवर्णनं नाम 
पञ्चनवतितमोऽध्याय. ॥ ९५॥ 


पितरों ने कहा-- 


१९, 


वत्स ! यदि तुम मेरे कथनानुसार न करोगे तो हमलोगों का पतन तुम्हारी 


अधोगति अवश्यम्भावी है ॥२५॥ 
साकण्डेय सुनि ने कहा-- 


हे मुनिश्रेष्ठ ! यह कहकर उसके पितृगण देखते-देखते वायु के वेग से बुझे हुए 


प्रदोप की तरह सहसा अर्न्ताहेत हो गये ॥२६॥ 
श्र 
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पर्यालोचन 
गाहंस्थ्य 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌!' इत्यादि वचनों के अनुसार देव- 
ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण की मुक्ति के द्वारा चित्त की विशुद्धि-होने पर ज्ञान के 
द्वारा परम प्रयोजन की सिद्धि होती है। 
वेद में विवाह का विवेचन करते हुए लिखा है कि “हे वधु ! में तुम्हारे सौभाग्य 
के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ । तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर मेरे साथ 
ही वृद्धावस्था को प्राप्त करोगी, अर्थात्‌ हम लोग वृद्धावस्था तक इसी तरह एक साथ 
रहेंगे। भग, अर्यमा, सविता, पुरन्धि, पूषा-ये सब देवगण गृहस्थाश्रम चलाने के 
लिए तुम्हें मुझे सौंप रहे हैं | 
qafi ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्था जरदष्टियंथा सः | 
भगोऽर्यमा सविता पुरन्धिर्योषा मह्यं त्वादुगाहूंपत्याय देवाः ॥ 
(अ० Fo १०।८५।३६) 


हम दोनों एक साथ यहीं, इसी लोक में रहे, हमलोग कभी अलग न हों और 
इसी प्रकार सम्पूर्ण जीवन का उपभोग कर घर पर खेलते हुए पुत्र-पौत्रों के साथ सुख- 
पूर्वक रहें । 
“इहैव स्तं मां वियोष्टं विश्वमापुर्वश्नुतम | 
क्रीडन्तौ पुत्रेनंप्तुभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ॥” 
हे मनुष्य ! यह सम्मुख उपस्थित नारी पति के द्वारा अनुष्ठित याग, दान, होम आदि 
के संविधान से उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाळे स्वगं आदि स्थानों में साथ-साथ रहने 
के कारण मृत्यु के बाद भी अन्य लोक में तुम्हारे साथ आ जाओगी । स्मृति-पुराण 
आदि में प्रसिद्ध धर्मों का पालन करने से यह पत्नी मृत्यु के अनन्तर तुम्हारे पास चली 
आयेगी, इस लोक और परलोक में पुत्रादि-प्रजा ओर धन-धान्य से सम्पन्न कर दो | 
यह प्रशस्त MEAT है | 
इसके बाद पुनः ऋग्वेद में कहा है-हे वघु ! तुम्हारी दृष्टि किसी के लिए 
भयकारक न हो, तुम पति की कल्याणकारिणी हो, पशुओं का हित करो, मन में 
रा का आधान हो, वीर पुत्रों को उत्पन्न करो, देवर आदि की शुभकामना 
करो | ` 
अघोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः | 
वीरसुरदेवृकामा स्योना शन्नो भवद्विपदे चतुष्पदे || (o १० A) 
इसी प्रकार वेद में अनेक भन्त्रो के द्वारा गाहुंस्थ्य धम का विश्लेषण मिलता gl 


यह वधू शोभन मङ्ग से सम्पन्न है | अतः आप इसके साथ जाय | विवाह के 
अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा यह दृष्ट है। इसको सदा सौम्य दृष्टि से देखना सौभाग्य 
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प्रदान कर इसे घर पर ले जाओ। वस्तुतः “न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते” 
इत्यादि वचनों के अनुसार गृहिणी ही गृह है । कभी भी गाहस्थ्य जीवन व्यतीत करते 
हुए विमुख भाव से कभी भी न रहे । 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमा समेत पर्यत | 
सौभाग्यमस्मै दस्वा यथास्तं विपरेतत ॥ 
इसी प्रकार विवाह के भन्त्रो के द्वारा गौ, अश्व, पुरुष एवम्‌ अनेक यज्ञों के 
विधान की प्रवृत्ति के साथ आरोग्य की कामना की गई है । 
“इह्‌ गावो निषीदन्त्विहाऽशवाऽइह पूरुषाः | 
इहो सहस्रदक्षिणो यज्ञऽइह पूषा निषीदतु ॥ 
सम्प्रति गार्हस्थ्य जीवन का विशिष्ट स्वरूप वेद की ऋचाओं के आधार पर 
प्रस्तुत किया जा रहा है। ; 
विरोध की भावना से रहित पूर्णायु सम्पन्न, पुत्र-पौत्रों के साथ आनन्दपूर्वंक 
जीवन व्यतीत करना ही गाहस्थ्य जीवन है | 
वेदिक दम्पति का आदशं-हम लोगों की प्राणशक्ति, धारणा शक्ति और उपदेश 
शक्ति कल्याणकारिणी हो और सभी व्यक्ति इससे सुपरिचित रहें । 
समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो | 
सं मातरिइवा सं धाता समुदेष्टरी द धातु नौ ॥ (Feo १०।८५।४७) 
वैदिक गृहस्थो में सञ्चय वृत्ति का सवेथा अभाव रहता है-उपजाऊ पानी वाली 
भमि पर छोटी सी निर्वाह योग्य शाला जो अपेक्षित अन्नों से परिपूर्ण रहे । तृण से 
आच्छन्न तोरण और बन्दनवारों से अलङ्कू.त, शान्तिप्रद लकड़ी के खम्भो पर थोड़ी 
भूमि पर स्थित, दो, चार, आठ या दस घरवाली शाला में निवास करूं । 
ऊर्ज॑स्वनी पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता | 
विद्वान्न॑ विश्रती शाळे मा हिंसीः प्रतिगृह्हृतः ॥ 
(अथर्ववेद ९।३१६ से २१ तक) 
गृहस्थ जीवन में प्रवेश का उद्देश्य पञ्च महायज्ञों के द्वारा ब्रह्म, देव, ऋषि, 
पितर, मनुष्य का सन्तपंण है। इस उद्देश्य से अथवंवेद एवं यजुर्वेद में अनेक मन्त्र 
चार-चार घड़े दूध और चार-चार घड़े पानी चतुदिक देता हूँ, ये स्वगं में 
आपको सुख प्रदान करे | र l 
चतुरः कुम्भांश्वतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णास्‌ उदकेन दध्ना | 
एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना ॥ 
(अथवे ४।३४।७) 
हे स्त्री ! तुम दूध और घी को घड़ों में भरकर उनकी ag से इन पीने वालों 
की aft करो और वापी, कूप-तडाग तथा दान से इनकी रक्षा करो | 
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बलकारक जल, घृत, दूध, रसयुक्त अन्न और पके हुए तथा पककर गिरे हुए 
मीठे फलों से स्वधा में स्थित पितरो ! आप तृप्त हो | 
ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्तु तम्‌ | 
स्वधा स्थ तपंयत मे पितन्‌॥ (यजुर्वेद २३४) 
वैदिक गृहस्थ क्षुधा पीडित अपने मित्रों, अतिथियों और मनुष्यों को अन्न, जल 
और सेवा से तृप्त करने के लिए बुला रहे हैं । (द्रष्टव्य अथववेद ८।६०।१-७) 
अतिथि-सत्कार को विशिष्ट महिमा वेदों में मिळती है, अन्न एवं धन का एक 
मात्र उपयोग अतिथि-सेवा ही थी । 
अन्न रहते हुए अभिलाषी अभाव के कारण प्राप्त व्यक्ति को सन्तुष्ट किये बिना 
ही जो स्वयं खा लेता है, ag मित्र शून्य जीवन व्यतीत करता है। याचक को अन्न देने 
वाला 4 सच्चा भोजन करता है। ऐसे ही दाता को पर्याप्त अन्न आता है सञ्चयी के 
पास नहीं । सञ्चयवृत्ति को वेद में सवंथा हेय माना गया है | अधिक अन्न या दुग्ध होने 
पर भी वह अपने अनुरूप उचित भाग का ही अधिकारी होता हे । वृत्र सञ्चय का 
प्रतीक लोकोपयोगी प्राक्ृत पदार्थों को गुफाओं में सञ्चित करने के पाप से ही इन्द्र द्वारा 
उसका वध विहित हे । 
य आध्याय चकमानाय पित्वोऽन्ञवान्त्सन्दफितायोपजग्मणे | 
स्थिरं मनः कुणुते सेवते पुरोतो चित्स मद्रितारं न विन्दते || 
T IRN यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय | 
अवरमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।११७) 
अध्ययन ही ब्रह्म यज्ञ , अर्थात्‌ अथं सहित वेद का अध्ययन कर गायत्री का 
अनुष्ठान नित्य कतंव्य हैं। “fest को प्रेरणा देने वाली पवित्र वेदमाता गायत्री की में 
स्तवन करता हू, वह मुझे आयु, बळ, सन्तति, पशु, कीति, धन और ्रह्मवर्चस्व का 
आधान करे, वेद-ज्ञान सम्पादन कराकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन हो |” 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ | 
आयुः प्राणं प्रजां पशु कीति द्रविणं ्रह्मवच॑सम्‌ | 
मह्य इत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥” (अथरव--१९।७१।१ ) 
देवयज्ञ का वर्णन करते हुए कहा गया है: 
“शाम का नित्य हवन, प्रातः मय ` 
eS ह्‌ प तःकाल के समय गृहस्थ के मन को प्रसन्न करने वाला 
र प्रात:काळ का नित्य हुवन सायंकाळ के समय मन को 
Sal है, अतः, गहस्थ को नित्य दोनो प्रसन्न करने वाला 
होता है, अतः, गु त्य दोनों समय देवयज्ञ,अर्थातु हवन करना चाहिए |” 
सायं po गृहपतिनों अग्नि: प्रातः प्रात: सौमनसस्य दाता । 
सोवंसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम II 
सकत अग्नि: सायं सायं सौमनसस्य दाता | 
वसावसोवसुदान एधीत्धान : 
सुदान ए स्वा शतं हिमा ऋषेम ॥ (अथवं० १९।५५।३-४) 
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प के अनन्तर पितृयज्ञ का प्रसद्ध है । इसके वैशिष्ट्य एवं अवव्यकत्तंव्पता 
का निर्देश करते हुए लिखा है :-- 

3 यम के राज्य में जो पितृगण एक समान और समान विचार के हैं, उन पितरों 
को देवों के मध्य में लोक स्वधा, नमस्कार और यज्ञ प्राप्त हो। पितृगण का सत्कार 
जल से ही होता है, अतः ये सौम्य कहे जाते हैं । 

ये समानाः सुमनसः पितरो यमराज्ये। 
तेषांल्लोक स्वधा नमोः यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ (यजु० १९।४५) 
वलिवेश्वदेव (भूतयज्ञ) की प्रशंसा और आवश्यकता का निर्देश करते हुए 
यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में कहा गया है :-- 

जो अभी दिया है और जो पूर्व में दिया है तथा जो आगे दिया है और जो पीछे 
दिया है, वह वलिवेश्‍व कमं (भूत-यज्ञ) अग्नि को प्राप्त हो । जिस तरह घोड़ा प्रतिदिन 
घास खाता है, उसी तरह प्रत्यहः प्रणियों को उनका भाग अर्थात्‌ वलि प्रदान 
करना चाहिए | 

Ted यत्परदानं यत्पूर्वं याश्च दक्षिणाः। 

तदरिनर्वेश्वकर्मणः स्वर्देवेषु नोदधत्‌ ॥ (यजु० १८।६४) 

अहरहर्वलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमग्नेः || (अथवे० १९।५५।६) 
अतिथि-यज्ञ का वर्णन करते हुए वेद में लिखा गया है-- 

विद्वान्‌ ब्रतधारी अतिथि राजा के घर आये, तो राजा को उचित है कि अतिथि 
को अपने से श्रेष्ठ माने । ऐसा करने पर न वह दोषी होता है और राष्ट्र ही दुष्ट होता 
है । अतिथि के आने पर उनका स्वागत करते हुए कहना चाहिए कि आप कहाँ से आ 
रहे हैं? यह जल है, यह आसन है, आपको जो अभीष्ट हो, वही करने को तत्पर हूँ । 
इस प्रकार पञ्च-महायज्ञों की आवश्यकता गाहंस्थ्यधम का मूलाधार है। (द्रष्टव्य 
अथवंवेद १५।१०-११) | 

शतपथ ब्रह्माण में भी ब्रह्मदेव, ऋषि, पितृ और मनुष्य-ऋण को गृहस्थ के 
लिए अनिवार्य एवम्‌ आवश्यक माना गया है | 

“ऋण हृ वै जायते योऽस्ति। स जायमान ऽएव देवेभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यो 
मनुष्येभ्यः ॥१॥ स यदेव यजेत | तेन देवेभ्यऽ ऋणं जायते तद्धयेभ्य ऽएतत्करोति यदेना- 
न्यजते यदेभ्यो जुहोति ॥२॥ अथ यदेवानुब्रुवीत | तेनषिभ्य ऽ ऋणं जायते तद्धयेभ्य 
5 एतत्करोत्युषीणान्निधि गोप 5 इति ह्मनूचानमाहुः WAN अथ यदेव प्रजामिच्छेत | 
तेन पितभ्य ऽऋणं जायते तद्धयेभ्य ऽएतत्करोति यदेषां सन्तताव्यवच्छिन्ना प्रजा 
भवति lxil अथ यदेव व्बासयेत | तेन मनुष्येभ्य 5ऋणं जायते तद्वयेभ्य ऽएतत्करोति 
यदेनान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स य ऽएतानि, सर्वाणि करोति स कृतकर्मा तस्य 
सर्वमाप्तं सर्वं जितम्‌ ॥५॥ स येन देवेभ्य 5ऋणं जायते | तदेतांस्तदवदयते यद्यजतेऽथ 
यद्गनौ जुहोति तदेनांस्तदवदयते तस्माद्यत्किञ्चाग्नौ जुह्वति तदवदानं नाम ॥६॥ 
(शत० ब्रा० ६|३-१-६) 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


p = 
२४ CCO. In Public Domaio gT} eGangotri 


इस प्रकार प्रथम काण्ड के षष्ठ प्रपाठक के तृतीय ब्राह्मण में प्रजापति कामना 
से गार्हुस्थ्य जीवन की अनिवार्यता मानी गई है । इन तीन ऋणों के निवारण के लिए 
वेदिक मान्यता सभी वेद संहिता एवं ब्राह्मणों में मिलती है । 

स्मृतियों में भी पञ्च महायज्ञों का वर्णन करते हुए लिखा है--तीनों वेदों या 
वेद की अपनी शाखाओं का अध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें । “अविप्लुतब्रह्म- 
चर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ।” (Ago ३२) | 

वैवाहिक अग्नि में गृहस्थ को पञ्च महायज्ञ और पाक आदि करना चाहिए। 


qa महायज्ञ--(१) वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ | (२) पितृतपेग 
एवं श्राद्ध पितृयज्ञ | (३) प्रातः एवं सायं हवन देवयज्ञ | (४) वलिवेश्वदेव भूतयज्ञ । (५) 
अतिथियों का सत्कार करना नृयज्ञ है । इन पाँच महायज्ञों के अनुष्ठान करने से चुल्ही, 
चक्को, झाडू, ओखली-मूसळ और जल घट आदि के द्वारा सम्पन्न हिंसाजन्य पाप 
नष्ट होता हे | 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ | 
होमो दैवो वलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनस्‌ ll (Age २।६०) 


इन पाँच महायज्ञों का सम्पादन किये विना जो जीवनयापन करता है वह मरे 
के समान ही जीवन धारण करता है । इसी दृष्टि से गाहंस्थ्य जीवन को सभी आश्रमों 
का आश्रय स्थान एवं ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रम को माना गया है | 


अन्य शब्दों में अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्महुत और प्राशित यह पञ्च महायज्ञ कहा 
गया है। इसीलिए आश्रम विहीन रुचि को उसके पितरों ने गाहंस्थ्य जीवन की 
बाध्यता बतायी है। ऋषि, पितर, देव, भूत और अतिथि ये गृहस्थ के द्वारा अपनी 
सन्तुष्टि की आशा रखते हैं। वेद पाठ से ऋषियों की, विधिपूर्वक हवन से देवताओं 
की, श्राद्धों से पितरों की,अन्न से मनुष्यों (अतिथियों) की तृप्ति करनी चाहिये | अन्नादि 
अर्थात्‌ तिळ, यव-धान्य एवं जल से, दूध से तथा मूल और फलों से पितरों को सन्तुष्ट 
करना चाहिए | पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मण का भोजन कराना आवश्यक है क्योंकि 
द्विजमुख के द्वारा ही श्राद्धादि से पितरों की तृप्ति होती g | 
सामाजिक दृष्टि से भी इन यज्ञों का विशेष महत्त्व है, क्योंकि, इसके द्वारा वृष्टि 
और वृष्टि से अन्न होता है। 
पञ्चेताऱ्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः | 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सुनादोषेनं लिप्यते ॥७१॥ 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः | 
न निवपति पञ्चानामुच्छवसन्न स जीवति tril 
अहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च। 
्राह्मयं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ||७३॥ 
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जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको वलिः । 
meet हुतं दविजागरथार्चा प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृं्टेरनं ततः प्रजा ॥७५॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सर्वजन्तवः | 
तथा गृहस्थाधममाश्चित्य ada स॒वं आश्रमाः ॥७६॥ 
(मनु० ३।७१-७६) 


ऋषि, पितृगण, देवगण, भूतवगं और अतिथि थे सभी गहस्थों से ही अपनी 
सन्तुष्टि की आशा रखते हैं। यदि बंश का उच्छेद हो जाता है तो ये निराश fl दुःख- 
पूर्वंक TaT करते हैं । अत: वेद-पाठ से ऋषियों को, हवन से देवों को, श्राद्ध से 
पितरों को, अन्न से मनुष्यों को, वलिकर्म से भूतों की पूजा करनी चाहिए । वस्तुतः, 
तृण (आसन) भूमि (बेठने का स्थान) जल (पीने तथा श्रम दूर करने के लिए) मधुर 
वचन ये सज्जनों के घर पर सदा सुलभ रहते हैं । : 

तृणानि भूमिरुदकं वाकचतुर्थी च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन Il (Ago ३१०१) 

मनुस्मृति में इन कर्मों के अनुष्ठान में विप्र एवं अतिथिथों की विशिष्ट परीक्षा 
प्रस्तुत को है। अतः, जिस किसी रूप से उपस्थित न अतिथि हो सकता है न श्राद्धभोजी 
हो सकता है । 

यदि लोकेषणा के लिए मित्रों का भोजन श्राद्ध के उद्देश्य में कराया जाता है, 
उसे सर्वथा हेय माना गया है | क्योंकि, इसके परलोक तृप्ति साधन रूप फल की प्राप्ति 
नहीं होती है । 

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च gift च। 
तस्य प्रेत्यफलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥ (Ago ३।१३९) 

वेद एवं वेदार्थंज्ञानहीन विप्र को देवों एवं पितरों के उद्देश्य से प्रदत्त हव्य- 

कव्य सर्वथा व्यर्थं होते हैं | 
देवों तथा पितरों के Heat में एक भी वेदज्ञ ब्राह्मण को भोजन कराने से अतिशय 

फल की प्राप्ति होतो है, किन्तु वेदार्थंज्ञान शून्य अनेक ब्राह्मणों के भोजन से भी कुछ 
भी फल नहीं होता है । ज्ञानोत्कृष्ट विप्र को ही भोजन कराना चाहिए, क्योंकि रक्त से 
लिप्त हाथ रक्त से धोने से शुद्ध नहीं होता है, निमंल पानी से ही धोने पर शुद्ध होता 
है । अतः विद्वान्‌ ब्राह्मण को खिलाने से ही फल मिलता है । acer al न जानने 
वाले ब्राह्मण हुव्य और कव्य (श्राद्ध) में जितने ग्रास खाते हैं श्राद्धकर्ता मरने पर 
उतने ही उष्ण दोधार वाळे शूल से लोहे के पिण्ड को खाता है | ज्ञान में निष्ठ, तप में 
निष्ठ, तप और स्वाध्याय में निष्ठ और कोई कमं में निष्ठ होता है। इनमें पितरों के 
y 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Dé dearer izati णं eGangotri 
२६ माक 


उद्देश्य से भोजन ज्ञान निष्ठा को ही कराना प्रशस्त है ओर देवता के उद्देश्य से चारों में 
किसी को भी कराया जा सकता है। इस प्रकार पूण विवेचन के साथ कर्तव्य कर्म की 
समीक्षा की गई है | अतः पितरों को गाहंस्थ्य जीवन-यापन करने से ही तुष्टि सम्भव है 
और यह वेद विहित अनिवार्य आश्रम है, यदि कोई विशिष्ट ज्ञाननिष्ठ पूरवंजन्माजित 
बिभति सम्पन्न नहीं है तो उनके लिए माता की आज्ञा से ' 'यदहरेव विरजेत्‌ A 
saad” यह विवक्षित है । किन्तु, सामात्यतया चारो आश्रमों की क्रमिक स्थिति मानव 
के लिए अपेक्षित है | a 

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवीषि च। 

न हि हस्तावसुग्दिगधौ रुधिरेणैव शुद्धयतः॥ (Ago १३२) 

यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ ¦ हव्यकव्येष्वमन्त्रवितु | 

तावतो ग्रसते प्रत्ये दीप्तशूलष्टेययो गुणान्‌ ॥१२२॥ 

ज्ञाननिष्ठाः द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे | 

तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्च  कर्मेनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥ 


ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः। 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वपिचतुष्व॑ंपि ॥१३५॥ 


अतिथियों के लिए विशिष्ट परीक्षा fates है। एक रात ठहरने वाला ब्राह्मण 
अतिथि कहा जाता है क्योंकि, आने और ठहरने की तिथि निश्चित न होने से ही 
अतिथि कहा जाता है । 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिन्राह्मणः स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ (Ago ३।१०२) 


सद्गुहस्थाश्रम-प्रहांसनम्‌ 
धमं-रहस्य को सूक्ष्मता को दिग्दशित करने वाले प्राचीन शास्त्रकारों ने चारो 

आश्रमों में गृहस्थाश्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा समस्त आश्रमों की सुदुढ़ता 
के लिए गृहस्थाश्रम को नीवी (आधारशिला) बतलाया है। गृहस्थाश्रम के अन्य 
प्रशस्त आदर्शो को पूर्वाचार्यो ने निम्नलिखित कतिपय इलोकों में अभिव्यक्त क्रिया है। 
जो इस प्रकार हैं :-- 

ऋणमाद्यं निराकृत्य निराकतु मृणान्तरम्‌ | 

प्रतिष्ठा राजते यस्य गृहस्थाश्रम एव स: ॥ 

गृहस्थाश्रममाश्रित्यि कल्पद्रुममिवाखिला: | 

ऐहिकामुष्मिकान्‌ सर्वान्‌ भूज्ञतेर्थान्‌ महाधिप:| 

न्यायाजितधनस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः | 

शास्त्रवित्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ 


यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनयधी गुणोपेतः | 
तनयात्तनयोत्पत्तिः सुरवरनगरे किमाधिक्यस्‌ ॥ 
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स विप्रपादोदककर्दमानि स॒ वेदशास्त्रध्वनिर्गाजतानि | 
स्वाहास्वधाकारनिरन्तराणि स्वानन्दतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 
सानन्दं सदनसुताइच सुधियः कान्ता न दुर्भाषिणी | 
सन्मित्रसुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः | 
आतिथ्यं शिवपुजनं प्रतिदिनं मृष्ठान्नपानं गृहे > 
साधोः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 
मानुष्यं वरवंशजन्मविभवो दीर्धाथुरारोग्यकम्‌ | 
सन्मित्रं gga: सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे 
fara सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पात्रदाने रतिस्‌ | 
ते पुष्पेन विना त्रयोदशगुणाः संसारिणां दुर्लभाः | 
वंशो विश्वावतंसो जनुरनुपहतं स्वान्तमौन्नत्यकान्तं 
लीलाशीलानुकूला क्षपितकलिमला कापि विद्याऽनवद्या | 
` वाणी वेणीगृणानां समाधिकयशसां साधिका साधिका श्री: । 
श्रीमद्‌ गोरीमयूरीमुदिरपुरहर apa: विपाकः | 
पञ्च महायज्ञाः (To सू० ३।१।१) यह उपक्रम कर तातेतान्यज्ञानहरह्‌ः कुर्वीत 
(३।१।४) इस प्रकार यह एक नित्य कर्म भी है। कतिपय गृह्यसूत्रों का आरम्भ ही विवाह 
संस्कार से होता है। गाहस्थ् जीवनयापन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक 
दृष्टि से अनिवार्यं अङ्ग हे । सामाजिक आवश्यकता ही नहीं वरन पुराण-पर्यालोचन 
से यज्ञ के रूप में एक अवश्य कर्तव्य माना गया हे | अपत्नीक पुरुष अयज्ञिय अर्थात्‌ 
यज्ञहीन व्यक्ति माना जाता है। “अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः” (co ब्रा० २।२।२।६) 
इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है “अथो अर्द्ध वा एष आत्मनः Aq पत्नीः” (ते० ब्रा० 
२।९।४।७) तीन ऋण जन्ममात्र से मानव को लग जाता है और ये ऋण बिना विवाह 
हटाये नहीं जा सकते हैं। “जायमानो हु वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण 
ऋषिभ्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः” (ते० go ६।३।१०।५) अतः “द्वितीमायुषो 
भागं कृतदारो गृहे Taq” (Age ४।१) | 
इसराइल की जनता में भी इसका अतिशय आदर था । मसीहाविषयक 
भविष्यवाणियों के युग में दमन और अत्याचार से यहुदियों की रक्षा करने वाळे मसीहा 
के उत्पन्न होने से विवाह को अतिशय सम्मानित रूप प्राप्त था | 
यूनान में भी विवाह के प्रति आदर दृष्टि थी, एक पवित्र संस्कार के रूप में 
इसे समझा जाता था । विवाह से वंशपरम्परा की अक्षुण्णता एवं उत्तराधिकारित्व 
की समस्या सहज में समाहित हो जाती है । पितरों की पूजा अविच्छिन्न प्रवाह से 
चलती रहती है । एथेन्स में तो यह भावना इतनी बद्धमूल हैं कि अधिनियम के द्वारा 
नगर के प्रथम शासक को इसके देख-भाल का आदेश था कि वंश उच्छिन्न न हो | 


(“ए feet are दि फैमिली एज ए सोशल एण्ड एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन 
पृ० ५८) 
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प्लुटार्क के अनुसार स्पार्टा में अविवाहित व्यक्तियों को अनेक अधिकारों से 
वञ्चित होना पड़ता था और अविवाहित वृद्धों का आदर भी नहीं किया जाता था | 
रोम में साबंजनिक दृष्टि से अविवाहित जीवन अवांछनीय था, पितरों और गृहदेवों 
की अविच्छिन्न पूजा के लिए पुत्र अनिवाय॑ अङ्ग था | 
ऋवैसंहिता के दशम मण्डल में एक विवाह-सूक्त है, सूक्त के प्रथम अंश में सूर्या 
के साथ सोम के विवाह का आदश है | 
“द्वे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्मणा ऋतुथा विदुः | 
अथैकं चक्रं यद्‌ Tel तद्‌ अद्धातय इद्‌ विदुः |” 
सूर्या को वधू रूप में सोम चाहते हैं। afaa उसको वरण करने के लिए 
आते हैं, सविता कन्या प्रदान करने वाळा है। सूर्या को सोम के पास अट्विद्दय त्रिरथ 
चक्र से पहुँचाता है, रथ सहज नहीं है। सूर्या का मन ही रथ है, द्युलोक छादन है, 
श्रोत्र दो चक्र हैं, व्यान अक्षदण्ड है, ऋक. और सोम उसका वाहन है, द्युलोक उसका 
चलाचल पथ है। त्रिचक्र-रथ सूर्या को लेकर आने के समय दो चक्र ही रहते हैं, 
तीसरा चक्र कहाँ गया है ? ऋषि ने कहा सूर्या तुम्हारा दो चक्रों का ब्राह्मण काल के 
पर्यायक्रम में जानते हें । गुप्त चक्र को शुद्ध सत्यद्रष्टा ही जानते हैं (fo To ९-१५) | 
यह सत्य है कि यह साधना का रूपक है, तीन ऋक्‌ में इसका आभास मिलता है। 
यही विवाह का मूलाधार है। पौराणिक गाथाओं में उमा-महेश्वर का विवाह ही 
मूलाधार है। जो काम के जलने पर सम्भव होता है | काम का विवाह में महत्त्व नहीं 
है अर्थात्‌ भारतीय विवाह काम की तृप्ति के लिए नहीं अपितु पञ्च-महायज्ञों के निर्वाह 
के लिए आवश्यक है। उमा-महेश्वर के विवाह के आधार पर स्पष्ट है कि तपस्या और 
त्याग की मूल भित्ति पर माता-पिता की अनुमति से ही विवाह की प्रशस्ति है। बाह्य 
रूप और वासना के आधार पर विवाह भारतीय दृष्टि से हेय और दुःखप्रद है | 
“प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता” है । तपस्या के द्वारा रूप अबन्ध्य होता है। अतः, 
पितृ-यज्ञ के लिए पितरों का दारपरिग्रह का निर्देश नितान्त सङ्गत है | 
वेवाहिकेअनौ कुर्वीत गृह्यं कमं यथाविधि | 
पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ (मनु० ३।६७) 
इस पञ्चमहायज्ञ की आवश्यकता का निर्देश करते हुए लिखा गया गृहस्थ को 
चुल्ही, चक्की, झाड़ू, ओखली-मूसल और जल घट के व्यवहार से पाप होता है, इन 
महापापों से छुटकारा पाने के लिए पञ्चमहायज्ञों का सम्पादन गहस्थाश्रमियों के लिए 
आवश्यक है | j 


: थे पञ्चमहायज्ञ निम्नलिखित हैं :-वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मायज्ञ 
तर्पण-श्राद्ध पितृयज्ञ, हवन करना देवयज्ञ, वलिवैश्वदेव भूतयज्ञ और अतिथियों को 
भोजन कराना नृयज्ञ है । इनका यथाविधि सम्पादन न करने पर सना दोष से लिप्त 
होता हे इन यज्ञा के दवारा देवता, अतिथि, माता-पिता, सेवकों और पितरों को यदि 
तृप्त नहीं करता हें तो मरे हुए के समान ही वह जीवित हे। 
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पङचसूनागृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्करः | 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यस्तु वाहयन्‌ ॥६८॥ 


तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महषिभिः। 
AAT महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥६९॥ 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो देवो वलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥७०॥ 
पञ्चेतात्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः। 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेनं लिप्यते ॥७१॥ 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। 
न निवंपति पञ्चानामुच्छवसद्न स जीवति ॥७२॥ 
अहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च। 
ब्राह्म्यं हुतं प्राशितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते III 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः। 
aaa हुतं द्िजाग्रथार्धा प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः wet चेवेह कर्मणि | 
देवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥७५॥ 
(मनु० ३।६८-७५) 


गृहस्थाश्रम की आवश्यकता का प्रदर्शन करते हुए लिखा गया हे कि “जिस 

तरह प्राणवायु का आश्रय कर सभी जीव जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ आश्रय कर 
बरह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम चलते हैं । गृहस्थाश्रम से तीन आश्रम 
वाळे ज्ञान और अन्न को प्राप्त करते हैं, अतः गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ हे । अक्षय स्वर्ग- 
सुख तथा ऐहिक सुख चाहने वाले मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करना 
चाहिए व दुर्बलेन्द्रिय गृहस्थाश्रम का धारण नहीं कर सकता हे | ऋषि, पितर, देवता, 
भूत और अतिथि गृहस्थ से अपनी सन्तुष्टि की आशा रखते हैं, अतः शास्त्रज्ञों के लिए 
भी यह आश्रम अतिशय आवश्यक है । वेद-पाठ से ऋषियों की, विधिपूर्वक हुवन से 
देवताओं की, श्राद्धों से पितरों को, अन्न से अतिथियों की और बलि कमं से भूतों की 
तृप्ति करनी चाहिए | इस प्रकार गृहस्थाश्रम की विशेष प्रशंसा मनु ने की हे । रौच्य 
के पितरों ने भी रुचि को आश्रयविहीन जीवन से छुटकारा दिलाने के लिए ही निर्देश 
किया हे | 

यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वतंन्ते सर्वं आश्रमाः Lill 

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७८॥ 
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gm: पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा | 
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥७९॥ 
्वाध्यायेना च॑यतर्षन्होमैर्देवान्यथाविधि | 
ितुन््राद्धश्च ननन्नेभूतानि वलिकर्मणा ॥८०॥ 


कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेत वा | 
पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥८१॥ (Ago ३।७७-८१) 


गरज्ञवल्वयस्मति में तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने लिए भोजन बनाना 
कदापि उचित नहीं, स्वधापूर्वक पितृयज्ञ आदि की प्रशंसा की गई है | 
अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ | 
स्वाध्यायं सततं कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने || (Alo आ० Fo १०४) 


श्रीमद्भागवत के अनुसार गृहस्थसम्बन्धी सदाचार-- 
युधिष्ठिर ! मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ-धमं के अनुसार सब 

काम करे, परन्तु उन्हें भगवान्‌ के प्रति सर्मापत कर दे और बड़े-बड़े सन्त- 
महात्माओं की सेवा भी करे ॥२॥ अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे 
और बार-बार श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ के अवतारों की लीला-सुधा का पान करता रहे ।३॥ 
जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के सम्बन्धियों से आसक्त नहीं रहता--बेसे ही 
ज्यों-ज्यों सत्सङ्ग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, वैसे ही क्रमशः शरीर, खी, पुत्र, धन आदि की 
आसक्ति स्वयं छोड़ता चले | क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाळे ही हैं ॥४॥ बुद्धि 
मानु पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, 
अधिक नहीं । भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण 
मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले UU माता-पिता, भाई-बन्धु, पुत्र-मित्र, जाति वाले 
और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका 
अनुमोदन कर दे NRI 

गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुर्वन्गुहोचिताः | 

वासुदेवापंणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥ २॥ 

श्वुण्वन्भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतस्‌ । 

TATA यथाकालमुपञान्तजनावृतः ॥ ३ ॥ 

सत्सद्धाच्छनके: सद्भमात्मजायात्मजादिषु | 

विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः || ४ ॥ 

यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च qsa: | 

विरक्तो रक्तवत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ UI 

ज्ञातयः पितरौ पुत्रा ्रातरः सुहृदोऽपरे | 

यदु वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ ६ ॥ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने 
वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन 
भगवान्‌ के दिए हुए हैं--ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता 
हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधुसेवा आदि कर्मों में लगा दें ॥७॥ मनुष्यों का 
अधिकार केवळ उतने ही धन पर है, जितने से उनकी भूख मिट जाय | इससे अधिक 
सम्पत्ति को जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिए ॥८॥ हरिन, 
HE, गधा, बन्दर, चूहा, सरीसृप (रॅगकर चलने वाले. प्राणी), पक्षी और मक्खी आदिको 
अपने पुत्र के समान ही समझे | उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है ॥९॥ गृहस्थ 
मनुष्योंको भी धर्म, अर्थ और काम के लिये बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिये; बल्कि देश, 
काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे सन्तोष करना चाहिये ॥१०॥ 
अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चाण्डालपर्यन्त सब प्राणियों को 
यथायोग्य बाँट कर ही अपने काम में लाना चाहिए | और तो क्या अपनी खरी को भी 
--जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है--अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त 
WA ॥११॥ लोग स्त्रीके लिये अपने प्राण तक दे डालते हें । यहाँ तक कि अपने माँ- 
बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस खी पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, 
उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान्‌ पर भी विजय प्राप्त कर ली ॥१२॥ यह शरीर अन्त 
में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा | कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके 
लिये जिसमें आसक्ति होती है वह elt, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक 
रखने वाला अनन्त आत्मा ! ॥१३॥ 


दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतर्निमितम्‌ | 
तत्‌ सवेमुपभुज्ञान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतो बुधः ॥ O 


यावद्‌ म्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ ८ ॥ 
मृगोष्टखरमर्काखुसरीसृप्खगमक्षिकाः | 
आत्मनः पुत्रवत्‌ प्येत्तेरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ ९ II 
त्रिवर्ग नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि | 
यथादेशं यथाकालं यावद वोपपादितम्‌ || १० ॥ 


आश्वाघान्तेऽवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्‌ यथा | 
अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यतः ॥ ११ ॥ 


जह्याद्‌ यदर्थे स्वप्राणान्हुन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌ | 
तस्यां स्वत्वं खियां जह्याद्‌ थस्तेन ह्यजितोजितः ॥१२॥ 


कुमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 
कव तदीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ 
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गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पञ्चयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से 
ही अपना जीवन-निर्वाह करे | जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में 
स्वत्व नहीं रखते, उन्हें सन्तों का पद प्राप्त होता है ।।१४।। अपनी वर्णाश्रमविहित वृत्ति 
के द्वारा प्राप्त सामाग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा 
अपने आत्मा का पूजन करना चाहिये | यह एक ही परमेश्वर की भिन्न-भिन्न रूपों में 
आराधना है ॥१५॥ यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिये आवश्यक सब वस्तुएं 
प्राप्त हों तो बड़े-बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान्‌ की आराधना करनी 
चाहिये ॥१६॥ युधिष्ठिर ! वेसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान्‌ ही हैं; परन्तु ब्राह्मण 
के मुख में अपित किये हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, बेसी अग्नि के मुख 
में हवन करने से नहीं ॥१७॥ इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में 
यथायोग्य उनके उपयुक्त सामाग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अन्तर्यामीरूप से विराजमान 
भगवानु की पूजा करनी चाहिये | इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है ॥१८॥ 
सिद्धेयज्ञावशिष्टार्थे: कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः | 
शेषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥१४॥ 
देवानृषीन्‌ नुभूतानि पितृनात्मानमन्वहस्‌ | 
स्ववृत््यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्‌ ॥१५॥ 
यर््यात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्युर्यज्ञसम्पदः | 
वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१३॥ 
न ह्यग्निमुखतोऽयं वे भगवान्सवंयज्ञभुक्‌ | 
इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः ॥१७॥ 
तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाईतः | 
तैस्तैः कामेयेजस्वेंन क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु ।।१८॥ 
धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आशिन मास के कृष्णपक्ष में अपने माता- 
पिता तथा उनके बन्धुओ (पितामह, मातामह आदि) का भी महालय श्राद्ध करना 
चाहिये । Rell इसके सिवा अयन (ककं एवं मकर की संक्रान्ति), faga (तुला और 
मेष की संक्रान्ति), व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्ग्रहण या सूयंग्रहण के समय, द्वादशी के 
दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया (अक्षय तृतीया), 
कातिकशुक्ला नवमी (अक्षय नवमी), अगहन, पौष, माघ और फाल्गन--इन चार 
महीनों की कृष्णाष्टमी, माघशुक्ला सप्तमी, माधकी मघा नक्षत्र से यक्त पाणमा और 
प्रत्येक महीने की वह पुणिमा, 7 अपने मास-नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से 
युक्त हो - चाहे चन्द्रमा पूर्ण हों या अपूर्ण; द्वादशी तिथिका अनुराधा, श्रवण, उत्तरा- 
पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं जग नाच च = हीं = 
J र है | ये लोग केवल श्राद्ध के लिये ही नहीं, सभी 
पुप्यकर्मो के लिए उपयोगी हैं | थे कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिः 
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वृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कमं करने 
चाहिये । इसी में जीवन की सफलता है ॥२०-२४॥ इन शुभ संयोगों में जो स्नान 
जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, 
पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को सर्मापत किया जाता है, उनका फल अक्षय होता 
है ॥२५॥ हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार खी के पुंसवन आदि, सन्तान के जातकर्मादि तथा 
अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शव-दाह के दिन या वाषिक श्राद्ध के उपलक्ष्य 
में अथवा अन्य माङ्गलिक कर्मों में दान आदि शुभ कमं करने चाहिये ॥२६॥ 


कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रौष्ठपदे द्विजः | 
श्राद्ध॑ पित्रोयंथावित्तं तद्वन्धूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥ 
अयने विषुवे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये | 
चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशीश्रवणेषु च ॥२०॥ 
तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यामथ कातिके। 
चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 


माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे | 
राकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 


द्वादश्यामनुराधा स्याच्छुवणस्तित्न उत्तराः। 
तिसृष्वेकादशीवाऽऽसुजन्मक्षेश्रोणयोगयुक ॥२३॥ 
त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः | 
कुर्यात्‌ सर्वात्मनेतेषु श्रेयोऽमोघं तदायृषः ॥२४॥ 
एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनम्‌ | 
पितृदेवनृभूतेभ्यो यद्‌ दत्तं तद्वयनस्वरम्‌ ॥२५॥ 
संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा | 
प्रेतसंस्था मृताहश्च कमंण्यभ्युद्ये नृप ॥२६॥ 


युधिष्ठिर ! अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ, जो धमं आदि श्रेय की प्राप्ति 
कराने वाले हैं | सबसे पवित्र देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों ॥२७।। जिनमें यह 
सारा चर और अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवानु की प्रतिमा जिस देश में हो, जहां 
तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों तथा 
जहाँ-जहाँ भगवान्‌ की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गद्धा आदि नदियाँ हों, 
वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं ॥२८-२९॥ पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के 
द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम (शाळग्रामकषेत्र), नेमिषारण्य, 
फाल्गुनक्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिका- 
श्रम, अलकनन्दा, भगवान्‌ सीता रामजी के आश्रम-अयोध्याचित्रकूटादि, महेन्द्र और 
मलय आदि समस्त कुल पवेत और जहाँ-जहाँ भगवान्‌ के अर्चावतार हें-वे सबके सव 
देश अत्यन्त पवित्र हैं । कल्याणकामी पुरुष को बार-बार इन देशों का सेवन करना. 
५ 
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चाहिये | इन स्थानों पर जो पुण्यकमं किये जाते हैं, मनुष्यों को उनका हजार गुना फल 
मिलता है ॥ ३०-३३ ॥ 
अथ देशाम्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आवहान्‌ | 
स वे पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥२७॥ 
बिम्बं भगवतो यत्र सर्वनेतञ्चराचरस्‌। 
यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितस्‌ IREN 
यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदस्‌ | 
यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः ॥२९॥ 
सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्युत | 
कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ 
नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा || ३१ || 
नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः | 
सर्वे कुलाचला राजन्महेन्ट्रमलयादयः || RR II 
एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च थे। 
एतान्देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो ह्यभीक्ष्णशः | 
धर्मो ह्यत्रेहितः पुंसां सह्राधिफलोदयः॥ ३३॥ 


हे युधिष्ठिर ! पात्र-निणंय के प्रसङ्ग में पात्र के गुणों को जाननेवाले विवेकी पुरुषों 

ने एक मात्र भगवान्‌ को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत्‌ उन्हीं का स्वरूप 
है Il ३४॥ अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है; देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों 
के रहने पर भी अग्रपूजा के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही पात्र समझा गया ॥ ३५॥ 
असंख्य जोवों से भरपूर इस ब्रह्माण्डरूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
हैं। इसलिए उनको पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है॥ ३६॥ 
उन्होंने मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीररूप पुरों की रचना की 
है तथा वे ही पुरों में जीवरूप से शयन भी करते हैँ इसी से उनका एक नाम ‘Gey’ 
भी है ॥ ३७॥ युधिष्ठिर! एकरस रहते हुए भी भगवान्‌ इन मनुष्यादि शरीर में 
उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हूँ । इसलिए पशु-पक्षी आदि 
शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्यों में भी, जिसमें भगवान्‌ का अंश 
तप-योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ 

पात्रं त्वत्र निरुक्त वे कविभिः पात्रवित्तमेः। 

हरिरेवेक उर्वीश यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥ ३४॥ 

aig वे सत्मु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु | 

राजन्यदग्रपुजायां मतः पात्रतयाच्युतः ॥ ३५ ॥ 

जीवराशिभिराकीर्ण आण्डकोशाङिघ्पो महान्‌ | 

तन्मूलत्वाद्च्युतेज्या सवंजीवात्मतपंणस्‌ || ३६ II 
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पुराण्यनेन  सृष्टानि नृतियंगृषिदेवता: | 

शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥ ३७॥ 

तेष्वेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वतंते। 

तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ ३८॥ 


_ हे युधिष्ठिर ! त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक 
इसर का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए 
भगवान्‌ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की ॥ ३९॥ तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और 
सामग्री से प्रतिमा में भगवानु की पुजा करते हें । परन्तु जो मनुष्य से द्वेष करते हे, 
उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती ॥ vo ॥ युधिष्टिर ! 
मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है। क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या 
और सन्तोष आदि गुणों से भगवानु के वेदरूप शरीर को धारण करता है ॥ ४१ II 
महाराज | हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या--ये जो सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राद्मण ही हैं | क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र 
होते रहते हैं ॥ ४२ ॥ 

दृष्टा तेषां मिथो नुणामवज्ञानात्मतां नूप | 
त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियाय कविभिः कृता । ३९ ॥ 


ततोऽर्चायां हरि केचित्‌ daama qaqda | 
उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥ vo II 
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं fag: | 

तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥ ४१ Il 
नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्क्ुषणस्य जगदात्मनः | 
पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌ ॥ ४२॥ 


गृहस्थो के लिये मोक्षधमं का वर्णन 

नारदजी कहते है--हे युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कमं में, कुछ की तपस्या 
में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के सम्पादन में तथा 
कुछ की योग में होती हे ll १॥ गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि श्राद्ध अथवा देवपूजा के 
अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हुब्य- 
कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथायोग्य और 
यथाक्रम देना चाहिये ॥ २॥ देवकार्यं में दो और पितुकार्य में तीन अथवा दोनों में 
एक-एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये | अत्यन्त धनी होने पर भी श्राद्धकमं में 
अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये ॥ ३। क्योंकि सगे सम्बन्धी आदि स्वजनों को 
देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थं, पात्र और पुजन आदि 
ठीक-ठीक नहीं हो पाते॥ ४ ॥ देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि-मुतियों के 
भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवानु को भोग लगाकर श्रद्धा से विधिपूर्वक योग्य 
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पात्र को देना चाहिये । वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता 
है॥ ५॥ देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी स्वजन और अपने आपको भी अन्नका 


विभाजन करने के समय परमात्मस्वरूप ही देखे ॥ I 


नारद उवाच 
कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे | 
स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः ॥ १ ॥ 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता | 
देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहँतः ॥ २॥ 
द्वौ देवे पितृकार्यं त्रीनेकेकमुभयत्र वा। 
भोजयेत्‌ सुसमुद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राहणानि च्‌ | 
सम्यग्‌ भवन्ति नेतानि विस्तरातु स्वजनापंणातु ॥ ४॥ 
देशे काळे च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदेवतस्‌ | 
श्रद्धया विधिवतु पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयस्‌ ॥ ५॥ 
देवषिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाथ F 
अन्नं संविभजन्पद्येतु सर्वं तत्‌ पुरुषात्मकस्‌ । ६ II 


धर्मं का ममं जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अपण न करे और न स्वयं 
ही उसे खाय; क्योंकि पितरों को ऋषि-मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जेसी प्रसन्नता 
होती है, वैसी पशु-हिसा से नहीं होती ॥ ७॥ जो लोग सद्धर्मपालन की अभिलाषा 
रखते हैं, उनके लिये इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, 
वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाय ॥ ८॥ इसी से कोई-कोई 
यज्ञ-तत्त्वको जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि में इन 
कर्ममय Fal का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्मकलापों से उपरत हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं; वे 
सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करनेवाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य 
मार डालेगा || १० ll इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध 
के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नेमित्तिक कर्म करे तथा 
उसी से संदा सन्तुष्ट रहे ॥ ११ ॥ 


न दद्यादामिषं श्राद्ध न चाद्याद्‌ धमंतत्त्ववित्‌ । 
मुन्यन्नः स्यात्परा प्रीतियंथा न पशुहिसया ॥ ७ || 
नेतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धमंमिच्छतांम्‌ | 
न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवावकायजस्थ यः || ८ | | 


एके कमंमयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः | 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ ९ ॥ 
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Rea दृष्टा भूतानि विभ्यति | 
एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो GA ध्रुवम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ देवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ | 
सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ ॥ 


अधमं की पाँच शाखाएँ हैं-विधर्म, परधम, आभास, उपमा और छल | धमंज्ञ 

पुरुष अधमं के समान ही इनका भी त्याग कर दे ॥ १२॥ जिस कार्य को धर्मवृद्ध से 
करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह 'विधमं' है। किसी अन्य के द्वारा अन्य 
पुरुष के लिये उपदेश किया हुआ धर्म 'परधर्म' है। पाखण्ड या दम्भका नाम 'उपधमं' 
अथवा “उपमा' है | शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना ‘Sw’ है ॥१३॥ 
मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह 'आभास' है । 
अपने-अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म हैं वे भला किसे शान्ति नहीं 
देते ॥ १४॥ 

विधर्मः GSH आभास उपमा छलः | 

अधमंशाखाः पञ्चेमा धमंज्ञोऽधमंवतूत्यजेत्‌ ॥ १२ ॥ 

धर्मबाधो विधर्मः स्यात्‌ परधर्माऽन्यचोदितः | 

उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥ १३ || 

यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात्‌ पृथक्‌ | 

स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये | १४ ॥ 

धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धमं के लिए अथवा शरीरनिर्वाहु के लिये 

धन प्राप्त करने की चेष्टा न BL | क्योंकि जसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किये अजगर 
की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्तिपरायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जोविका 
का निर्वाह कर देती है ॥ १५ ॥ जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाळे निष्क्रिय 
सन्तोषी पुरुष को मिळता g, वह उस मनुष्य को भला केसे मिल सकता है, जो कामना 
और लोभ से धन के लिये हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दोडता फिरता है ॥ १६ Il 
जैसे पैरों में जूता पहन कर चलने वाले को कंकड़ और काटों से कोई डर नहीं होता-- 
बैसे ही जिसके मन में सन्तोष है, उसके लिए सवदा और सब कहीं सुख-ही-सुख है, 
दुःख है ही नहीं ॥ १७॥ युधिष्ठिर ! न जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्र से ही सन्तुष्ट 
रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता | अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के 
फेर में पड़ कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कृत्ते के समान हो जाता है।१८। 
जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं है, इन्द्रियों की लोलूपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या 
मौर यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है ॥ १९ ॥ भूख और प्यास 
मिट जाने पर खाने-पीने की कामना का अन्त हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा 
करके शान्त हो जाता है। परन्तु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत छे 
और भोग छे, तब भी लोभ का अन्त नहीं होता ॥ २० ॥ अनेक विषयों के ज्ञाता, 
USA का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अथे को बैठा देने वाले और विद्वत्सभाओं 
के सभापति बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी असन्तोष के कारण गिर जाते हैं ॥ २१ ॥ 
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' धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्‌ | 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा ।। १५॥ 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यतु सुखस्‌ | 
कुतस्तत्‌ कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः ॥ १६॥ 
सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः | 
शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवस्‌ || १७।। 
सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । 
HIATT SARIN गृहपालायते जनः ॥ १८॥ 
असन्तुष्टस्य वित्रस्य तेजो विद्या तपो यशः | 
स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चेवावकोयंते || १९ || 
कामस्यान्तं च क्षुत्तृड्भ्यां क्रोधस्येतत्फळोदयात्‌ | 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥ २० ॥ 
पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः | 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः || २१ ॥ 


धर्मराज ! सङ्कूल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, 

संसारी लोग जिसे 'अर्थ' कहते हें उसे अनर्थ समझ कर लोभ को और तत्त्व के विचार 
से भय को जीत लेना चाहिये ॥ २२ ॥ अध्यात्मविद्या से शोक और मोह पर, सन्तों की 
उपासना से दम्भ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर. और शरीर प्राण आदिको 
निश्चेष्ट करके हिसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिये ॥ २३ ॥ आधिभौतिक दुःख को 
दया के द्वारा, आधिदेविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुःख को 
योग बल से एवं निद्रा को सात्त्विक भोजन, स्थान, सङ्ग आदि के सेवन से जीत लेना 
चाहिये ॥ २४ ॥ तत्त्व गृण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा 
सत्त्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । श्रीगुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन 
सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है ॥ २५ ॥ हृदय में ज्ञान का दीपक 
जलानेवाले गुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं । जो दुबु द्वि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, 
उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। २६ || बड़े-बड़े योगेश्वर 
जिनक्रे चरण-कमलों का अनुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे 
स्वयं भगवानु ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं । इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं ।।२७॥ 

अस्धुल्पाज्ञयेत्‌ कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌ | 

अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात्‌ ॥ २२ ॥ 

आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया | 

योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीह्या ॥ २३ I 

कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्‌ समाधिना | 

आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया || २४ | 
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रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन F | 
एतत्‌ TAT भक्त्या पुरुषो ह्यज्ञसा जयेत्‌ ॥ २५॥ 
यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ | 
मर्त्यासद्धीः श्रुतं तस्य सर्वं कुज्जरशौचवत्‌ ॥ २६ Il 
एष वे भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः | 
योगेश्वरेविमृग्याड्विलको यं मन्यते नरम्‌ ॥ २७॥ 


शाखो में जितने भी नियम सम्बन्धी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है 
कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--इन छः शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर 
ली जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय और मन--ये छः वश में हो जायें । ऐसा होने पर भी 
यदि उन नियमों के द्वारा भगवानु के ध्यान चिन्तन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो 
उन्हें केवल श्रम-ही-श्रम समझना चाहिये ॥२८॥ जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके 
फळ भी योग-साधना के फल भगवत्प्राप्ति या मुक्तिको नहीं दे सकते-वेसे ही दृष्ट 
पुरुष के श्रौत-स्मातं कम भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं ॥२९॥ 


षड्वगसंयमेकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः | 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 
यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिश्रति | 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथासतः IRRI 


जो पुरुष अपने मनपर विजय प्राप्त करने के लिये उद्यत हो, वह आसक्ति और 

परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे | एकान्त में अकेला ही रहे और भिक्षा-वृत्ति 
से शरीर-निर्वाहमात्र के लिये स्वल्प और परिमित भोजन करे ॥३०॥ युधिष्ठिर | पवित्र 
और समान भूमिपर अपना आसन बिछाये और सीधे स्थिरभावसे समान और सुखकर 
आसनसे उसपर बैठकर ३+कारका जप करे ॥३१॥ जब तक मन सङ्कुल्प-विकल्पों को 
छोड़ न दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पुरक, कुम्भक और रेचक 
द्वारा प्राण तथा अपानकी गतिको रोके ॥३२॥ कामको चोट से घायल चित्त इधर- 
उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ-जहाँ जाय, विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह वहाँ-वहाँ से 
उसे लौटा लाये और धीरे-धीरे हृदय में रोके UB जब साधक निरन्तर इस प्रकार 
का अभ्यास करता है, तब इंधन के बिना जेसे अग्नि बुझ जाती है, वेसे ही थोड़े समय 
में उसका चित्त शान्त हो जाता है ॥३४॥ इस प्रकार जब काम-वासनाएँ चोट करना 
बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त शान्त हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानन्द 
के संस्पशं में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता ।।३५॥ 

यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निःसङ्गोऽपरिग्रहः | 

एको विविक्तशरणो भिक्षुभिक्षामिताशनः ॥३०॥ 

देशे शुचौ समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः। 

स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतज्वं ङ्ग ओमिति ॥३१।| 
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४० माकण्डेयपुराणे 


प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात्‌ पुरकुम्भकरेचकेः | 
यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामानुस्वनासाग्रनिरीक्षण:॥३२॥ 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं BAC | 
ततस्तत sae हृदि रुन्ध्याच्छनैबुंधः IRRI 
एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः। 
अनिशं तस्थ निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्मिवत्‌ ।।३४।। 


कामादिभिरनाविद्ध' प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ | 
चित्तं ब्रह्मासुखस्पृष्टं नेवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ NSI 


जो संन्यासी पहले तो धमं, अर्थ और कामके मूल कारण गृहस्थाश्रम का 

परित्याग कर देता है. और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निळंज्ज अपने 
उगले हुए को खानेवाला कुत्ता ही है ॥३६॥ जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युः 
ग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था-वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर 
उसकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥३७॥ कर्मत्यागी गृहस्थ, ब्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गावें 
रहने वाला तपस्वी (वानप्रस्थ) और इन्द्रिय लोलुप संन्यासी-थे चारों आश्रम के 
कलङ्क हैं और व्यर्थं ही आश्रमोंका ढोंग करते हैं । भगवान्‌ की माया से विमोहित उन 
मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये ॥३८-३९॥ आत्मज्ञान के द्वारा 
जिसकी सारी वासनाएँ rave हो गयी हैं और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्मस्वरूप 
जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता को तृप्ति के लिये इन्द्रिय 
लोलूप होकर अपने शरीका पोषण करेगा ? ।।४०॥ 

यः प्रव्रज्य गृहात्‌ पूर्वं त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः | 

यदि सेवेत तान्भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः IRGI 

येः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मर्त्यो विद्क्कमिभस्मसात्‌ | 

त एनमात्मसात्कृत्वा इलाघयन्ति ह्यसत्तमाः Rll 

गृहस्थस्य क्रियात्यागो ब्रतत्यागो वटोरपि । 

तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता ।।३८॥ 

आश्रमापसदा ह्येते खल्वाश्रमविडम्बकाः । 

देवमायाविमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया ESAT 

आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधृताशयः। 

किमिच्छन्कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः ।।४०। 


उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, इन्द्रियोंका स्वामी 
मन लगाम है, राब्दादि विषय मागं हैं, बृद्धि सारथि है, चित्त ही भगवान्‌ के द्वारा 
निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, दस प्राण धुरी हैं, धमं और अधमं पहिये हैं और 
इनका अभिमानी जीवरथी कहा गया है। अकार ही उस रथीका धनुष है, शुद्ध 
जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है । (इस 5“कार के द्वारा अन्तरात्माको परमात्मामें 
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लीन कर देना चाहिये) ॥४१-४२॥ राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, 
अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलता, 
तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद--ये सब, और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु 
हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुणप्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं, कहीं-कहीं कोई-कोई सत्त्व- 
गुण प्रधान ही होती हैं ।। ४३-४४॥ यह मनुष्य-शरीर रूप रथ जब तक अपने वशमें है 
और इसके इन्द्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दा में विद्यमान हैं, तभी तक 
श्रीगुरुदेव के चरणकमलों की सेवा-पूजा से शान धरायी हुई ज्ञान की तीखी तलवार 
लेकर भगवानके आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य-सिहासनपर 
विराजमान हो जाय और फिर अत्यन्त शान्त भाव से इस शरीरका भी परित्याग कर 
दे ॥४५॥ नहीं तो, तनिक भो प्रमाद हो जाने पर ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोडे और उनसे 
मित्रता रखनेवाला बुद्धिरूप सारथि रथ के स्वामी जीवको उल्टे रास्ते ले जाकर विषय- 
रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देंगे वे डाकू सारथि और घोड़ों के सहित इस जीवको 
मृत्यु से अत्यन्त भयावने घोर अन्धकारमय संसार के कुएं में गिरा देंगे ॥४६॥ 
आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि 
हयानभीषून्‌ मन इन्द्रियेशम्‌ | 
aaia मात्रा घिषणां च सूतं 
सत्त्वं बृहद्‌ बन्धुरमीशसुष्टम्‌ ॥४१॥ 
अक्षं दशप्राणमधमंधर्मो 
चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ | 
धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति 
शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ RII 
रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः | 
मानोऽवमानोऽसूया च माया हिंसा च मत्सरः ।४३॥ 
रजः प्रमादः क्षुन्निद्राशत्रवस्त्वेवमादयः | 
रजस्तमः प्रकृतयः सत्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 
यावन्नुकाय रथमात्मवशोपकल्पं 
धत्ते गरिषठचरणाचंनया निशातम्‌ | 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तरात्रुः 
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ॥४५॥ 
नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता 
नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति | 
ते दस्यवः सहयसूतममुं तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 


वेदिक कमं दो प्रकार के हैं--एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयोंकी ओर ले 
जाते हैं--प्रवृत्ति परक, और दुसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर 
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शान्त एवं आत्मसाक्षात्कार के योग्य बना देते है--निवृत्तिपरक | प्रवृत्तिपरक कर्ममार्ग 
से बार-बार जन्म-मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्तिपरक भक्तिमार्ग या ज्ञानमागं 
के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है ॥४७॥ व्येनयागादि हिसामय कर्म, अग्निहोत्र, 
दशं, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग, वेश्‍्वदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म 
‘ag’ कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कूआँ आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना 
qd कर्म! हैं। ये सभी प्रवृत्तिपरक कर्म हैं और सकामभाव से युक्त होने पर अशान्ति 
के ही कारण बनते हैं ॥४८-४९॥ प्रवृत्तिपरायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाशादि यज्ञ 
सम्बन्धी द्रव्यों के सूक्ष्मभाग से बना हुआ शरीर धारणकर धूमाभिमानी देवताओं के 
पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं 
के पास जाकर चन्द्रलोक में पहुंचता है। वहाँ से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के 
चन्द्रमा के समान क्षीग होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः ओषधि, लता, अन्न और वीर्यके रूप 
में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता हे ॥५०-५१॥ 
युधिष्ठिर | गर्भाधान से लेकर अन्तयष्टिपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, उनको 
'द्विज' कहते हैं । (उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्तिमार्गका अनुष्ठान करते हैं और कुछ 
आगे कहे जाने वाले निवृत्तिमागंका |) निवृत्तिपरायण पुरुष इष्ट, पूर्तं आदि कर्मो से 
होने वाळे समस्त यज्ञोंको विषयों का ज्ञान कराने वाळे इन्द्रियों में हवन कर देता 
है ॥५२॥ इन्द्रियों को दशंनादि सङ्कूल्परूप मनमें, वैकारिक मन को परा वाणी में और 
परा वाणी को वणंसमुदाय में, वणंसमुदायको 'अ उ gq’ इन तीन स्वरों के रूप में 
रहने वाले ३शकार में, ॐकार को बिन्दु में, बिन्दु को नाद में, नादको सूत्रात्मारूप 
प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है UNA वह निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः 
अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्लपक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी 
देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहाँ के भोग समाप्त होने पर 
वह स्थूलोपाधिक विश्व” अपनी स्थूल उपाधिको सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक 
'तेजस' हो जाता है | फिर सूक्ष्म उपाधिको कारण में लय करके कारणोपाधिक 'प्राज्ञ' 
रूप से स्थित होता है; फिर सबके साक्षीहू्प से aaa अनुगत होने के कारण साक्षी 
के ही स्वरूप में कारणोपाधिका लय करके 'तुरीय' रूप से स्थित होता है। इस 
प्रकार दृश्यों का ळय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है । यही मोक्षपद 
है ॥५४॥ इसे 'देवयान' मागं कहते हें । इस मागं से जानेवाला आत्मोपासक संसार 
की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में 
जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्तिमार्गी के समान फिर जन्म- 
मृत्यु के चक्कर में नहीं पडता ॥५५॥ 

sad च निवृत्तं च द्विविधं कम वेदिकम्‌ | 

आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाइनुतेऽमृतम्‌ ।।४७॥। 

fea द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदस्‌ | 

दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः ।।४८॥ 

एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च। 

पूर्तं सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणसु ॥४०॥ 
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रव्यसूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः | 
अयनं दक्षिणं सोमो दशं ओषधिवीरुधः lyol 
अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः | 
एकेकश्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते ॥५१॥ 
निषेकादिशमशानान्तेः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः। 
इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्वति ॥५२॥ 
इन्द्रियाणि मनस्यूर्मौ वाचि वेकारिकं मनः। 

वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे खरे न्यसेत्‌ | 
ओङ्कारं विन्दौ नादे तं तं तु प्राणे महत्यमुम्‌ ॥५३॥ 
अग्नि: सूर्यो दिवा प्राहुः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट्‌ | 
विश्वश्च तेजसः प्राञ्ञस्तुर्यं आत्मा समन्वयात्‌ ॥५४॥ 
देवयानमिदं प््राहुभूत्वा भूत्वानुपर्वशः | 
आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतंते ॥५५॥ 


ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हे । जो शाखीय दृष्टि से इन्हें 
तत्त्वतः जान लेता है, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता ॥५६॥ 
पैदा होने वाळे शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अन्त हो जानेपर भी 
उनकी अवधिरूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोगरूप से बाहर और भोक्तारूप 
से भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का 
बिषय, अन्धकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, 
ag सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पशं नहीं कर सकता ॥५७॥ 
दर्पण आदि में दीख पड़ने वाला प्रतिबिम्ब विचार और युक्ति से बाधित है, उनका 
उनमें अस्तित्व है नहीं; फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दीखता ही है । वैसे ही इन्द्रियों 
के द्वारा दीखने वाला वस्तुओं का भेद-भाव भी विचार, युक्ति भौर आत्मानुभव से 
असम्भव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ॥५८॥ पृथ्वी 
आदि पञ्च भूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है | वास्तविक दृष्टि से देखा जाय 
तो न तो वह उन पञ्चभूतों का सङ्घात हे और न विकार या परिणाम ही । क्योंकि 
यह अपने अवयवों से न तो पृथक, है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है 
॥५९॥ इसी प्रकार शरीर के कारणरूप पञ्चभूत भी अवयवी होने क्रे कारण अपने 
अवयवों--सूक्ष्मभूतों से भिन्न नहीं हैं, अवथवरूप ही हें | जब बहुत खोज-बीन करनेपर 
भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता--वह असत्‌ ही सिद्ध होता 
है, तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही हैं ॥६०॥ 
जबतक अज्ञान के कारण एक ही परमतत्त्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते 
हैं, तबतक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी हैं और 
स्वप्न में भी जिसं प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग-अलग अनुभव ह 
ही हैं तथा उनमें भी विधि-तिषेध के शास्त्र रहते gaa ही जबतक इन 
के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेध के शास्त्र हैं ही | 
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य एते पितृदेवानामयने  वेदनिमिते | 
शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति ॥५६॥ 
आदावन्ते जनमनां सद्‌ बहिरन्तः परावरस्‌। 
ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ।।५७॥ 
आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः | 
दुघेटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि | 
न संघातो विकारोऽपिन पृथङ्‌ नान्वितो मृषा ॥५९॥ 
धातवोऽवयवित्वात्च तन्मात्रावयवेविना | 
न स्युह्यंसत्यवयविन्यसन्नवयवो:न्तत: ॥६०॥ 
स्यात्‌ सादृश्यश्रमस्तावद्‌ विकल्पे सति aga: | 
जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ 
जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध aga का साक्षात्कार 
करते हैं--वे जाग्रतु, स्वप्न, सुषुसि और द्रष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेदरूप स्वप्न को 
मिटा देते हैं । ये अद्वेत तीन प्रकार के हैं--भावाद्वेंत, fenga और द्रव्याद्वेत ॥६२॥ 
जैसे वस्त्र सूत्ररूप ही होता है, वेसे ही कार्य भी कारणमात्र ही है। क्योंकि भेद तो 
वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार 'भावाद्वंत' है ॥६३॥ 
युधिष्ठिर ! मन, वाणो और शरीर से होने वाळे सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही 
हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं--इस भाव से समस्त कर्मों की समर्पित कर देना 
‘foaled है ॥६४॥ स्त्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के 
तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है-- 
इस प्रकार का विचार '्रव्याद्वेत' है ॥६५॥ 
भावाद्वैतं feared द्रव्याद्वैतं तथाऽऽत्मनः | 
वतंयन्स्वानुभूत्येह त्रीन्स्वप्नान्धुनुते मुनिः ॥६२। 
कार्यंकारणवस्त्वेक्यमशंन पटतन्तुवत्‌ | 
अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्व तं तदुच्यते ॥६३॥ 
यदू ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सवेकमंसमपेणस्‌ | 
मनोवाक्तनुभिः पार्थं क्रियाद्वेतं तदुच्यते ॥६४॥ 
आत्मजायासुतादीनामन्येषां सवंदेहिनाम्‌ | 
यत्‌ स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वेतं तदुच्यते ॥६१॥ 
युधिष्ठिर ! जिस पुरुष के लिये जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे 
ग्रहण करना Wea के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य सम्पन्न करने 
चाहिये; आपत्तिकाल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिये ।।६६॥ महाराज ! 
भगवड्क्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मो के अनुष्ठान से घर 
में रहते हुए भी श्रीकृष्ण की गतिको प्राप्त करता है।६७।। युधिष्ठिर ! जैसे तुम अपने 
स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को HIT और सहायता से बड़ी-बड़ी कठिन विपत्तियों से पार 
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हो गये हो और उन्हीं के चरणकमलों की सेवा से समस्त भूमण्डल को जीतकर तुमने 
बड़े-बड़े राजसूय आदि यज्ञ किये हैं ॥६८।। 
यद्‌ यस्य वानिषिद्ध' स्याद्‌ येन यत्र यतो नृप | 
स॒ तेनेहेत कर्माणि नरो नान्येरनापदि ॥६६॥ 
एतैरन्यैश्च वेदोक्त॑वं्तमानः स्वकर्मभिः | 
गृहेऽप्यस्य गति यायाद्‌ राजंस्तद्भक्तिभाङनरः।६७॥ 
यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजादापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः | 
ATS रुहसेवया भवानहार्षीन्ञिजितदिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८॥ 
पूर्वजन्म में इनके पहले के महाकल्प में एक गन्धर्वं था | मेरा नाम था उपबहंण 
और गन्धर्वो में मेरा बड़ा सम्मान था ॥६९॥ मेरी सुन्दरता, सुकुमारता और मधुरता 
अपूर्वं थी । मेरे शरीरमें से सुगन्धि निकला करती थी और देखने में बहुत अच्छा लगता | 
स्त्रियाँ मुझसे बहुत प्रेम करतीं और में सदा प्रमाद में ही रहता । में अत्यन्त विलासी 
था eoll एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आये 
थे । भगवान्‌ की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गन्धवं और अप्सराओं को 
बलाया ॥9१॥ में जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान्‌ की लीला 
का ही गान होता है । फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतोंका गान करता हुआ 
उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा | देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर 
कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि (तुमने हमलोगों की अवहे- 
लना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौन्दर्य-सम्पत्ति नष्ट हो जाय और तुम शीघ्र ही 
शूद्र हो जाओ ॥७२॥ उनके शाप से में दासी का पुत्र हुआ; किन्तु उस #ूद्र-जीवन में 
किये हुए महात्माओं के सत्सङ्ग और सेवाशुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्माजी 
का पुत्र हुआ ॥७३॥ सन्तों की अवहेलना a और सेवा का ue मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। 
सन्त-सेवा से ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला 
दिया । इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही संन्यासियों को मिलने वाला 
परमपद प्राप्त कर लेता है ॥७४॥ 
अहं पुराभवं कश्चिद्‌ गन्धर्वं उपबहंण:। 
नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ।।६९। 
रूपपेशरमाधुरयंसौगन्ध्यप्रिदशंनः | 
aint प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥७०॥ 
देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा: | 
रत : विश्वसृग्मिहेरिगाथोपगायने ॥७१॥ 
अहं च गायंस्तद्विद्वान alta: परिवृतो गत: | 
जञात्वा विश्वसुजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा | 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलतः ॥७२॥ 
तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनास्‌ | 
शुश्रुषयानुषङ्कैण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७३॥ 
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धमंस्ते गृहमेधीयो वणितः पापनाशनः | 

Teen येन पदवीमज्ञसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 

यूयं नुलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति | 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥७५॥ 


युधिष्ठिर ! इस मनुष्यलोक में तुमलोगों के भाग्य अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि 
तुम्हारे घर में साक्षात्‌ परन्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्तरूप से निवास 
करते हैं। इसी से सारे संसार को. पवित्र कर देने वाळे ऋषि-मुनि बार-बार उनका 
दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैँ ॥७५॥ बड़े-बड़े महापुरुष 
निरन्तर जिनको ढूंढ़ते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शान्त परमानन्दानु- 
भवस्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं-वे ही तुम्हारे प्रिय, हितैषी, ममेरे भाई, पुज्य, आज्ञा- 
कारी, गुरु और स्वयं आत्मा श्रीकृष्ण हैं ॥७६॥ ASX, ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी 
बुद्धि लगाकर वे यह हे'--इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर 
ही केसे सकते हैं। हम मोन, भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं | 
कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हों ॥७७॥ 
सवा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं केवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः | 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलू मातुलेय आत्माहंणीयोविधिकृद्गुरुश्च Ell 
न यस्य साक्षाज्भूवपद्मजादिभी रूपं धियावस्तुतयोपर्वाणतस्‌ | 
मौनेन भवत्योपशमेय पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पति: lel 
श्रीशुकदेवजी कहते हुँ-परीक्षित्‌ | देवषि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा 
युधिष्ठिर को अत्यन्त आनन्द हुआ । उन्होंने प्रेम-विह्लुल होकर देवषि नारद और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की पुजा की ॥७८॥ देवषि नारद भगवानु श्रीकृष्ण और राजा 
युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके दुवारा सत्कार पाकर चले गये | भगवानु श्रीकृष्ण 
ही परब्रह्म हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्वं की सीमा न रही ॥७९॥ परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष-पुत्रियों के वंशों का अलग-अलग वर्णन सुनाया | उन्हीं के वंश में 
देवता, असुर, मनुष्य आदि और सम्पूर्ण चराचर सृष्टि हुई है ॥८०॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति देवषिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः | 
प॒जयामास सुप्रीतः क्ृष्णं च प्रेमविह्वलः ॥७८॥ 
कुष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुतिः | 
श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः lel 
इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशा: प्रकीतिताः | 
देवासुरमनुष्याा लोका यत्र चराचरः।८९। 


॥ श्रोमा्कण्डेयपुराण के रुचि उपाख्यान नामक ९५वें अध्याय का 
सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ ९५॥ 


% 
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षण्णनवतितमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच--- 


a तेन पितृवाक्येन भृशमुद्वि्रमानसः । 
कन्याभिलाषी farts: परिबश्रास मेदिनीम्‌ ॥१। 
कन्यामलभभानोऽसौ पितृवाक्याग्िदीपितः | 
चिन्तामवाप महतीमतीवो विय्मानसः ॥२। 
कि करोमि क्व गच्छामि कथं मे दारसंग्रहः । 
क्षिप्रं भवेत्‌ मत्पितणां स चाभ्युदयकारकः ॥३। 
इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः । 
तपसाराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमलोद्भवम्‌ ॥४। 
ततो वषशतं दिव्यं तपस्तेपे स॒ aera: | 
आराधनाय स तदा परं नियममास्थितः uy 
ततः स्वं दशयामास ब्रह्मा लोकपितामहः | 
उवाच तं प्रसन्नोऽस्मँत्युच्यतामभिवाञ्छितम्‌ ॥६। 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

पितरों से यह सुनकर, रुचि का मन अतिशय उद्विग्न हो गया तथा वह 
्रह्मषि कन्या की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ, पृथिवी के परिश्रमण में प्रवृत्त 
हुआ ॥ १ Ml 

पितरों के वचनरूपी अग्नि से seta अतिशय उद्विग्न चित्त, कन्या की प्राप्ति न 
होने से भयङ्कूर चिन्ता से भाक्रान्त हो गया ॥ R 

क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस प्रकार पितरों के अभ्युदय साधन स्वरूप मेरा 
विवाह हो, इस प्रकार की चिन्ता करते हुए उस महात्मा ने निश्चय किया कि 
कमलोऱूव उस ब्रह्मा की तपस्या से आराधना करूँगा || ३-४ ॥ 

अनन्तर उसने विशिष्ट नियमों के साथ ब्रह्मा की आराधना के लिए सौ वर्षों तक 
उग्र तपस्या की ॥ ५ Il 

अनन्तर लोक पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हू, तुम 
बया चाहते हो-कहो ॥ ६ ॥ 
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ततोऽसौ . प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिस्‌ । 
पितणां वचनात्‌ तेन यत्‌ कर्त्तसभिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रह्मा चाह रुचि विप्रं seat तस्याभिवाञ्छितम्‌ tol 
ब्रह्मोवाच 
प्रजापतिस्त्वं भविता स्रष्टव्या भवता प्रजाः । 
स्रष्टा प्रजाः सुतान्‌ विप्र समुत्पाद्य क्रियास्तथा uct 
कृत्वा हृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि । 
स त्वं तथोक्तं पितृभिः कुरु दारपरिग्रहम्‌ uel 
कामञ्चेसमभिध्याथ क्रियतां पितृपूजनम्‌ | 
त एव तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेप्सितान्‌ | 
पत्नीं सुतांश्च संतुष्टाः कि न दद्यः पितामहाः ॥१०। 
माकण्डेय उवाच--- 
galiai श्रुत्वा नब्रह्मणोऽव्यक्तजन्सनः । 
नद्या विविक्ते पुलिने चकार पितृतर्षणम्‌ ॥११। 
तुष्टाव च पितन्‌ विप्र ! स्तवरेभिस्तथादृतः | 
एकाग्रः प्रयतो भूत्वा भक्तिनञ्जात्मकन्धरः ॥१२। 
इसके बाद उसने जगत्‌ के प्राणियों के आश्रयस्वरूप ब्रह्मा को प्रणाम कर 
पितरों के वचनों के अनुसार अपनी अभिलाषा व्यक्त की, ब्राह्मण रुचि के अभीष्ट को 
सुनकर ब्रह्मा ने कहा ॥ ७॥ 
ब्रह्मा ने कहा-- 
हे विप्र ! तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रंजाओं की सूष्टि होगी, प्रजा की 
और सन्तान की उत्पत्ति के द्वारा सभी क्रियाओं का सम्पादन कर अपने अधिकारों को 
पुत्र को समपेण के बाद सिद्धि तुम प्राप्त करोगे, अतः तुम पितरों के आदेशानुसार विवाह 
करो ॥ ८-९ | 
इस कामना का ध्यान करते हुए अर्थात्‌ दार-परिग्रह. की कामना कर पितरों 
की पूजा करो, वे सन्तुष्ट पितृगण तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करेंगे, पत्नी की प्राप्तिरूपी 
अभिलाषा को पूणं करेंगे, सन्तुष्ट पितृगण पत्नी एवं पुत्र क्या नहीं दे सकते हैं | १० ॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 
अव्यक्तजन्मा ऋषि ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर (रुचि ने) नदी के एकान्त 
तटपर पितरों का ado किया अर्थात्‌ तृप्त करने के साधन में प्रवृत्त हुए और उस 
विप्र ने भक्ति सें नतमस्तक उनके ध्यान में संयत एवं एकाग्र होकर आदर के साथ 
इन स्तुतियों से सन्तुष्ट किया || ११-१२ ।| 
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रुचिस्वाच--- 
नमस्येऽहं पितन्‌ ara ये वसन्त्यध्िदेवताः । 
देवरपि हि तप्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः ॥१ ३। 
नमस्येऽहं पितन्‌ स्वरे ये aaa महषिभिः । 
श्रादध्मनोमयेर्भक्त्या भृक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः ॥१४। 
नमस्येऽहं पितन्‌ स्वे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्‌ । 
श्राद्धेषु दिव्यः सकलैरुपहारेरनुत्तमैः ॥१५। 
नमस्येऽहं पितन्‌ भक्त्या ये$च्येन्ते गुह्मकेरपि । 
तन्मयत्वेन वाञ्छद्भि त्ररंद्धिमात्यन्तिकीं पराम्‌ ॥१६। 
नमस्येऽहं पितन्‌ मत्त्येरच्च्येन्ते भुवि ये सदा । 
श्राद्धेषु श्रद्वयाऽभीष्टः लोकप्राप्तिप्रदायिनः ॥१७। 
नमस्येऽहं पितन्‌ विप्रेरच्च्यन्ते भुवि ये सदा । 
वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥१८। 
नमस्येऽहं पितन्‌ ये वै तप्यंन्तेऽरण्यवासिभिः । 
वन्यैः श्रादधेयंताहारंस्तपोनिर्धृतकिल्विषेः FSI 

रुचि ने कहा-- 


श्राद्ध में जो अधिदेवता के रूप में अवस्थान करते हैं एवं देवगण भी श्राद्ध के 
अवसर पर जिनको स्वधा को उच्चारण से तृप्त करते हैं, उनको पितरों को में नमस्कार 
करता हूँ ॥ १३॥ oe 

महषिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से स्वर्ग में भक्तिपूर्वक मानस-श्राद्ध के 
द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं ॥ १४॥ 

स्वर्ग में सिद्धगण श्राद्ध के समय अतिशय उत्कृष्ट दिव्य उपहारों के द्वारा जिनको 
तृप्त करते हैं उन पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ 
____ सर्वोत्कृष्ट परम समृद्धि की कामनाओं सें तन्मय होकर भक्तिभाव से जिनकी 

पूजा करते हैं, उन पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥ s 

é भतल पर मर्त्यो के श्राद्धं में अभीष्ट लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की 
श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन पितरों को में नमस्कार करता ह ॥ १७॥ 

विप्रगण पृथिवी पर वाञ्छित अभीष्ट लाभ के लिए पुजा करते हैं, उन प्राजा- 
पत्य पद को प्रदान करने वाले पितरों को मैं नमकार करता हूं ॥ १८ | 

नियमिताहार अर्थात्‌ संयत परिमिताहार कर तपोबल से adar निष्पाप होकर, 
अरण्यवासिगण श्राद्ध से जिनको तृप्ति प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १९ || 
७ 
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नमस्येऽहं पितन्‌ विप्रेनॅष्ठिकवतचारिभिः । 
ये संयतात्मभिनित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः ॥२०। 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धः राजन्यास्तर्षयन्ति यान्‌ । 
कव्येरशेषेविधवल्लोकत्रयफलप्रदान्‌ ॥२१॥ 
तमस्येऽहं पितन्‌ वेश्येरच्च्येन्ते भुवि ये तदा । 
स्वकर्म्माभिरतैनित्यं  पुष्प-धूपाज्ञवारिभिः ॥२२। 
नमस्येऽहं पितृन्‌ stax शुद्रैरपि भक्तितः | 
सन्तर्प्यन्ते जगत्यत्र नाल्या ख्याताः सुकालिनः ॥२३। 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धैः पाताले थे महासुरः | 
तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदर्भसदः सदा ॥२४। 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धैरच्च्यन्ते ये रसतले । 
भोगै रशेषैविधवन्नागैः कामानभीप्सुभिः ॥२५। 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धैः सेः सन्तपितान्‌ं सदा । 
TAA विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितें: ॥२६। 


जितेन्द्रिय नैछ्िकब्रताचारी विप्रगण समाधि के द्वारा जिनको प्रतिदिन सन्तृप्त 
करते हैं, उन पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥ 

क्षत्रियगण तीनों लोकों के फल को प्रदान करने वाले जिनको श्रद्धापूर्वक 
विधिवत्‌ अशेषक्ष॒त्यों से तृप्त करते हैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ 


पृथिवी में अपने कर्मानुष्ठान में रहित वेद्यगण सदा पुष्प, धूप, अन्न एवं जल 
से जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥ 


इस भूतल पर गूद्रगण जिन सुकाली नाम से प्रसिद्ध, जिनको श्राद्ध से तृप्त 
करते हैं, उन पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥ 


पाताल लोक में स्थित दम्भ और मद का त्यागकर महान्‌ असुरगण जिन 
स्वधामात्र भोजी श्राद्ध के द्वारा तृप्ति प्रदान करता है, उन पितरों को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २४॥ 


रसताल में नागगण विविध कामनाओं की अभिलाषा करते हुए विधिपूर्वक 
अदोष भोगों के साथ जिनकी श्राद्ध के द्वारा पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ २५ Il 


रसात्तल में सपंगण भी सदा विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारणपूर्वक भोगसमृद्ध 
निवेदन करते हुए श्राद्ध के द्वारा जिनको तृप्त करते हैं, उन पितरों को में नमस्कार 
करता हूँ ॥ २६ || 
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पितन्‌ नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्‌ ये देवलोके च तथाम्तरीक्षे । 
महीतले ये च सुरादिपुज्यास्ते से प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥२७। 
पितन्‌ नमस्ये परमात्मभूता थे वे विमाने निवसन्ति मूर्ताः । 


यजन्ति यानस्तमलेमंनो भिर्योगोश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्‌ ॥२८। 
पितृन्‌ नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभि सन्धौ | 
प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु urs 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌। 
सुरत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा सुतान्‌ पशुन्‌ स्वानि बलं गृहाणि ॥३०। 
सोमस्य ये रश्मिषु येऽक्ष॑विस्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति | 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽन्नतोयेर्गन्धादिना पुष्टिमितो ब्रजन्तु ॥३१। 
येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्तियं भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः । 
ये पिण्डदानेन घुदं प्रयान्ति तृष्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरोऽन्नतोयः ॥३२। 
जो साक्षात्‌ देवलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हूँ 
और देवगण भी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, वे मेरे 
द्वारा निवेदित वस्तुओं को स्वोकार करें ॥ २७ ॥ 
जो साक्षात्‌ परमात्मा हैं, जो मूर्ति धारण कर सदा विमान पर विराजमान है, 
योगीश्वरगण भी निमंर (शुद्ध) चित्त से क्ळेश-निवारण के साधन जिनकी पूजा करते है, 
मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ ॥ २८॥ | क š 
जो स्वग में मूतिमानु होकर विराजमान हैं, स्ववाभांजी हुँ एवं काम्य-फ 
की अभिलाषा होने पर सभी कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं और निष्काम 
व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान करते हें उन पितरों को में नमस्कार करता हु॥ XS | 
इच्छा करने वाले व्यक्ति की अशेष कामनाओं की पूर्ति करते हैं और जो 
देवत्व, इन्द्रत्व एवं उनकी अपेक्षा भी प्रकृष्ट है तथा पशु, धन, बल ओर गृह प्रदान 
करते हैं, वे मेरे प्रणाम के द्वारा सन्तुष्ट हों ॥ २० ॥ 3 ह 
जो चन्द्र की ररिमयों में, सूयं बिम्ब में, शुक्ल विमान में सदा निवास करते हैं 
वे पितृगण तृप्त हों। अन्न, जल और गन्ध आदि के द्वारा पुष्ट और सन्तुष्ट 
हों ॥ ३१ ॥ 
अग्नि में घृत के द्वारा हवन करने पर जो तृप्त होते हैं, जो विप्रशरीर का 


आश्रयण कर भोजन करते हैं, जो पिण्डदात करने से आनन्दित होते हैं, वे पितृगण 
मेरे द्वारा प्रदत्त अन्न और जल के द्वारा तृप्त हों ॥ RR ॥ 
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ये खडिंगमांसेन सुरैरभोष्टे: कृष्णेस्तिलेदिव्यमानोहरेश्व । 
कालेन शाकेन महधिवय्येः सम्प्रीणितास्ते सुदसत्र यान्तु ॥३३। 
कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषामसराच्चितानाम्‌ । 
तेषान्तु सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येषु सया कृतेषु ॥३४। 
दिने दिने ये प्रतिगृहहतेऽच्चा मासान्तपूज्या भुवि येऽष्टकासु । 
ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पुज्याः प्रयान्तु ते मे पितरो$त्र तृष्तिम्‌ ॥३५॥ 
पुज्या द्विजानां कुसुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणाःचच नवाकंवर्णाः । 
तथा विशां ये कनकावदाता नीलीनिभाः शूद्रजनस्य ये च NAR! 
तेऽस्मिन्‌ समस्ता मम पुष्पगन्धधूपान्नतोयादिनिवेदनेन । 
तथाग्निहोमेन च यान्तु gia सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः NJN 
ये देवपूर्व्वान्यतितुप्तिहेतोरश्नन्ति कव्यानि शुभाहुतानि | 
तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३८॥ 
गेंडे के माँस, दिव्य मनोहर और अभीष्ट काळे तिलों से देवगण जिनको सन्तुष्ट 
करते हैं एवं महषिगण काळ शाक से जिन्हें प्रसन्न करते हैं वे पितृगण अब मुझसे 
प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ 
अमरों से पूजित उन पितरों को जो अशेष कव्य अतिशय प्रिय हैं, मेरे द्वारा 
सम्पादित पुष्प, गन्ध, अन्न और भोज्यों में उनका सान्निध्य प्राप्त हो ॥ RY N 
प्रतिदिन जो पूजा स्वीकार करते हैं, पृथिवी पर मास के अन्त में, अभ्युदय काल 
में, (तीन) अष्टकाओं में और वर्ष के अन्त में पूजित वे मेरे पितृ-गण तृप्त हों ॥ २५॥ 
जो कुमुद और चन्द्र के समान कान्ति धारण कर द्विजों से, उदीयमान बाल 
सूर्य. के समान वर्ण धारण कर क्षत्रियों से, कनक के समान कान्ति धारण कर वेश्यो 
से और नील ज्योति: को धारण कर शाद्रों से, पूजा ग्रहण करते हैं, वे सभी पितृगण 
मेरे द्वारा निवेदित गन्ध; पुष्प, धूप, अन्त और जळ आदि से एवं अग्नि में प्रदत्त हुवन से 
तृप्ति लाभ करें, मैं सदा उनको प्रणाम करता हूँ ॥ ३६-२७ ॥ 
जो अग्नि में शुभ हुवन के रूप में निवेदित किये गये अर्थात्‌ देवों के समक्ष 
उपस्थापित कव्यों का भोजन करते हैं एवं तृप्त होकर अणिमादि ऐद्वर्या की सृष्टि 
करते हैं, में उनको यहाँ प्रणाम करता हूँ ॥ ३८॥ 


- 
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रक्षांसि भूतान्यस्रांस्तथोग्रान निर्नाशयन्तस्त्वशिवं प्रजानाम | 

आद्याः सुराणाममरेशपुज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥३ él 
अग्निष्वात्ता वहिषद आज्यपाः सोमपास्तथा । 
ब्रजन्तु तृप्ति श्राद्धेऽस्मिन्‌ पितरस्तप्तिता मया ॥४०। 
अझिष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु से दिशम्‌ । 
तथा बहिषदः पान्तु याभ्यां ये पितरः स्मृताः ॥४१। 
प्रतीचीमाज्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः । 
रक्षोभूत-पिशाचेभ्यस्तथेवासुरदोषतः ॥४२। 
सर्वतश्चाधिपस्तेषां यसो रक्षां करोतु मे। 
विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्म्मो धन्यः शुभाननः | 
भूतिदो भूतिकृद्भूतिः पितणां ये गणा नव ॥४३। 
कल्याणः कल्यताकर्त्ता कल्यः कल्यतराश्रयः | 
कल्यताहेतुरवधः षडिमे ते गणाः स्मृताः ॥४४। 


वरो वरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा । 


विश्वपाता तथा धाता सप्तवेते तथा गणाः ॥४५। 
महान्‌ महात्मा सहितो महिमावान्‌ महाबलः । 
गणाः पञ्च तथेवते पितणां पापनाशनाः NLGI 
जो राक्षसों, उग्र स्वभाव के असुरों और भूतगण का नाशकर प्रजाओं के 
अमङ्गल का विनाश करते हैं, जो देवताओं के आदिपुरुष और सुरेन्द्र के पूज्य हैं 
वे मेरे इस श्राद्ध से तृप्त हों, में उन्हें नमस्कार करता हूँ ॥ ३९ ॥ 
अग्निष्वात्त, वहिषद्‌, आज्यप एवं सोमप ये पितृगण इस श्राद्ध से सन्तपित 
होकर तृप्ति प्राप्त करें ॥ ४० ॥ 
अग्निष्वात्ता पितर मेरे पूर्व की दिशा के, वहिषद जो पितरों के रूप में स्मृत 
हैं, वे दक्षिण दिशा के, आज्यप पश्चिम दिशा के, इसी प्रकार सोमप उत्तर दिशा के, 
राक्षस, भूत, पिशाचों से एवं असुरों के दोषों से रक्षा करें ॥ ४१-४२ Il 


जिन पितरों के विश्व, विञ्वभुक्‌, आराध्य, धमं, धन्य, शुभानन, भूतिद, 
भूतिक्कत्‌, भूति, ये नौ जिनके अधिपति साक्षात्‌ यम हैं, कल्याण, कल्यताकर्ता, कल्य, 
कल्यतराश्रय, कल्यताहेतु और अवध ये जो छः गण कहे गये हैं, वर, वरेण्य, वरद, 
पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता और धाता ये सात गण, महान्‌, महात्मा, महित, महिमावान्‌, 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ay 000. In Public "भाकेण्डेयमुप्सणे"' by eGangotri 


सुखदो धनदश्चान्यो धम्मंदोऽन्यश्च भूतिदः। 
पित॒णां कथ्यते चेतत्‌ तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥४७। 
एर्कात्रशत्पितृगणा येवव्याप्तमखिलं जगत्‌ । 
ते मेऽनुतृप्तास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ ॥४८। 


॥ इति श्रोमारकंण्डेयपुराणे रोच्यमन्वन्तरे रुच्युपाख्याने 
पितुस्तवनं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥९६ N 


महाबल इसी प्रकार ये पाँच पितरों के पापनाशनगण, सुखद, धनद, धमंद, भूतिद, 
पितरों के ये चार गण कहे गये हैं, सब मिलाकर एकतीश पितृगण, जिनसे सम्पूणं 


जगत्‌ fera है, वे मेरे इस श्राद्ध से तृप्त और सन्तुष्ट हों और मेरा सदा 
हितचिन्तन करें ॥ ४३-४८ || 


॥ श्रोमाकंण्डेयपुराण के रुचि उपाख्यान के अन्तर्गत रुचिकृत पितृपुरुषोपाख्यान 
नामक ९६वें अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


% 
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मार्कण्डेय उवाच | 
gag स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छितः । 
प्रादु भूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः ॥१। 
तद्दृष्दा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्‌ | 
जानुभ्यासर्वान गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगो ॥२। 
रुचिरुवाच 
अचितानामसूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥३। 
इन्द्रादीताञच नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा | 
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्‌ ॥४। 
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचनद्रमसोस्तथा | 
तान्नमस्याम्यहं सर्वान्‌ पितुनप्सूदधावपि ॥५। 
नक्षत्राणां ग्रहणाञ्च वाय्वग्न्योनेभसस्तथा | 
द्यावापृथिव्योश्व तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥६। 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- : 
इस प्रकार रुचि के स्तवन करते-करते सहसा चारों ओर देदीप्यमान आकाश में 
परिव्याप्त तेज:पुञ्ञ प्रादुभू त हुआ ॥१॥ i 
सम्पूर्ण विश्व को परिव्याप्त कर स्थिति उस विपुल तेजोराशि का दशन कर 
रुचि ने पृथिवी में घुटने टेक कर इस स्तव का गान किया IIRI 
रुचि ने कहा-- नहीं 
सभी लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी मूर्ति नहीं है, प्रकृष्ट तेजःस्वरूप, 
जो ध्यान में निविष्ट एवं दिव्य-दृष्टि हैं, उन पितरों को में मनस्कार करता हूँ ॥२॥ 
इन्द्र आदि देवगणों दक्ष, मरीचि और mai एवं अन्य सभी पुरुषों के नेता 
अर्थात्‌ नियन्ता और सभी कामनाओं के दाता हैं, उन पितरों को नमस्कार करता है ॥४॥| 
मनु आदि मुनीन्द्रो के तथा सूर्य और चन्द्रमा के नेता हैं, जल और समुद्र में 


निवास करने वाळे सभी पितरों को नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 
नक्षत्र और ग्रहों, वायु, अग्नि और आकाश, स्वर्ग और पृथिवी के नेता हैं, उन 


पितरों को हाँध जोड़कर मैं नमस्कार करता हूँ ॥३॥ 
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देवर्षोणां जनितृश्च सर्वेलोकनमस्कृतान्‌ । 
अक्षय्यस्य सदा दातन्‌ नमस्येऽहं कृताञ्जलिः ॥७। 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥८। 
नसो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु । 
स्वयस्भुवे नमस्यासि ब्रह्मणे योगचक्षुषे NA 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूत्तिधरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतासहस्‌ ॥१०। 
अग्निरूपांस्तथैवान्यान्नमस्यामि पितनहम्‌ । 
अरिनिसोमसयं विश्वं यत एतदशेषतः ॥११। 
ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निसूत्तेयः | 
जगत्स्वरूपिणश्चेव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥१२। 
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतसानसः । 
नमो नमो नमस्ते से प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥१३। 
देवषियों के जनक, सभी प्राणियों के नमस्काय सदा अक्षय फलों के दाता पितरों 
को में हाँथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ ।।७॥। 
प्रजापति, कश्यप, सोम और वरुण एवं योगेश्वर (स्वरूप पितरों) को भी हाँथ 
जोड़कर सदा नमस्कार करता हूँ ।।८।। 
सात लोकों में जो सप्तगण हैं, उनको भी में नमस्कार करता हूँ, स्वयम्भू योगचक्षु 
ब्रह्मा को भी में नमस्कार करता हूँ UAL 


सोम ही जिनका आधार है एवं योग स्वरूप को धारण करने वाळे हैं इसी 
प्रकार जगत्‌ के पिता सोम को भी में नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ 

अग्नि ही (तेज ही) जितका स्वरूप है, जिनके कारण यह अशेष विश्व अग्निसोम- 
मय है, उन अन्य पितरों को भी मैं नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 

जो तेज में विराजमान है अर्थात्‌ दीप्ति ही जिनका आधार है और सोम, सूय 
और अग्नि जिनकी मूर्ति है, जो जगत्‌ स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन योगपरायण 
पितरों को संयत चित्त होकर पुनः-पुनः नमस्कार करता हूँ, वे स्वधाभोजी पितृगण मुझ 
पर प्रसन्न हों ॥१२-१३॥ 
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एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसा मुनिसत्तम । 
निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥१४। 
निवेदितञ्च यत्तेन पुष्पग्धानुलेपनम्‌ | 
तद्भूषितानथ स तान्‌ ददृशे पुरतः स्थितान्‌ ॥१४। 
प्रणिपत्य पुनभक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः । 
नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः ॥१६। 
ततः प्रसन्नः पितरस्तमूचुर्मुनिसत्तमम्‌ । 
वर वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः ॥१७। 
रुचिरुवाच 
साम्प्रतं सर्गक्तृत्वमादिष्टं ब्रह्मणा मम। 
सोऽहं पत्नोमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्‌ ॥१८। 
पितर ऊचुः — 
अत्रेव सद्यः पत्नी ते भवत्वतिमनोरमा । 
तस्याञ्च पुत्रो भविता भवतो मनुरुत्तमः ॥१९। 
मन्वन्तराधिपो : धीमांस्त्वच्नाम्नेवोपलक्षितः । 
रुचे ! रोच्य इति ख्यात यो यास्यति जगत्त्रये ॥२०। 
सार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 
हे मुनिश्रेष्ठ ! रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर पितृगण अपने तेज से 
दशों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए अभिव्यक्त हुए | 
(यद्यपि इसके अनुवाद में कतिपय आचायों ने 'निश्चक्राम' का अर्थ चले गये, यह्‌ 
किया है, किन्तु आगमन के विना गमन की सूचना एवं आगे के पद्यों में उनके स्वरूप 
का दर्शन विरुद्ध होगा, अतः सशरीर प्रकट होगा अर्थ ही उचित है) ॥१४॥ 
जिन पुष्प, गन्ध एवं अनुलेप को पितरों को उद्देश्य कर अपित किया था, 
उनसे विभूषित उन पितरों को अपने सामने स्थित देखा ॥१५॥ 
रुचि ने भक्तिपूर्वक उनको नमस्कार कर पुनः हाँथ जोड़कर सादर आपको नमस्कार 
है, आपको नमस्कार है, इस रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार निवेदन किया ॥१६॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! अनन्तर प्रसन्न पितृगणों ने कहा, वर माँगो, रुचि ने मस्तक को 
झुका कर निवेदन किया । ('ततकन्धर' शब्द का अभिधेय अर्थे कन्ये को झुकाकर यह 
होता है, किन्तु कन्ये के झुकने से मस्तक का झुकना ही विवक्षित है) ॥१७॥ 
पितरों ने कहा-- 
इसी qed में, इसी स्थान में तुमको मनोरम पत्नी मिलेगी और उसको पुत्र 
होगा जो उत्तम मनु होगा ॥१९ 
ह हे रुचे ! = बुद्धिमान्‌ मन्वन्तर का अधिपति तुम्हारे हो नाम से तीन लोको में 
प्रसिद्ध होगा, अर्थात्‌ रौच्य के नाम से ही सवंत्र विख्यात होगा ॥२०॥ 
५ 
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तस्यापि बहवः पुत्रा महाबलपराक्रमाः | 
भविष्यन्ति महात्मानः पृथिवीपरिपालकाः ॥२१। 


त्वञ्च प्रजापतिर्भत्वा प्रजाः सृष्टा चतुविधाः । 
क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ ! ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२२। 


स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः । 
तस्य तुष्टा वयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम्‌ NRRL 


शरीरारोग्यमर्थञच पुत्रपौत्रादिकं तथा। 
वाञ्छदिभः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन वे यतः UV 


श्राद्धे च य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ । 
पठिष्यति द्विजाग्राणां भुञ्जतां पुरतः स्थितः ॥२५। 


स्तोत्रश्रवणसस्प्रीत्या सन्निधाने परे कृते । 
अस्माकमक्षयं श्राद्धं तद्भविष्यत्यसंशयम्‌ ॥२६। 
यद्यप्यश्रोत्रियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्‌ | 
त्यायोपात्तवित्तेत यदि वा कृतसन्यथा ।.२७। 
अश्राद्धाहेरपहतेरुपहारंस्तथा कृतम्‌ । 
अकालेऽप्यथ वाऽदेशे विधिहीनमथापि वा ॥२८। 


अश्रद्धया वा परुषेदस्भसाश्रित्य वा कृतस्‌ । 
अस्माकं तृप्तये श्राद्धं तथाप्येतदृदीरणात्‌ NIE 


उसके भी महाबली, महान्‌ पराक्रमी महात्मा स्वभाव के पृथिवी के रक्षक अनेक 
पुत्र उत्पन्न होंगे ॥२१॥ 

तुम भी प्रजापति होकर चार प्रकार की श्रजाओं को उत्पन्न कर अपने अधिकार 
की समाप्ति होने पर धमं के ज्ञाता होकर सिद्धि-लाभ करोगे ॥२२॥ 

भक्तिपूर्वक जो मनुष्य इस स्तव से मेरी स्तुति करेगा हमछोग सन्तुष्ट होकर 
उसको भोग, उत्कृष्ट आत्मज्ञान, शरीरारोग्य, अर्थ, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं 
अतः इन कामनाओंसे सदा इस स्तोत्र से हमलोगों की स्तुति करनी चाहिए ॥२३-२४॥ 

हमको प्रसन्न करने वाळे इस स्तोत्र का, श्राद्ध-काल में भोजन में प्रवृत्त द्विज 
Set के सम्म॒ख बैठकर पाठ करने पर स्तोत्र के श्रवण से प्रसन्न होकर हमलोगों के 
उपस्थित होने के कारण वह भविनश्वर श्राद्ध होता है-इसमें सन्देह नहीं है ॥२५- 

यद्यपि श्रोत्रिय ब्राह्मण शून्य हो या दूषित हो या अन्याय के द्वारा उपाजित 
धन के द्वारा सम्पादित हो या विधान के साथ सम्पन्न न हो, या श्राद्ध के अनुपयुक्त 
पदार्थों से सम्पादित हो,. या उचित काल और उचित देश में न किया गया हो और 
विधानरहित हो या श्रद्धाविहीन होकर श्राद्ध किया गया है या दम्भपूर्वंक श्राद्ध 
किया गया हो फिर भी उन श्राद्धों में इस स्तोत्र के पाठ मात्र से वह श्राद्ध हुमलोगों की 
तृप्ति का साधन होता है ॥२७-२९॥ 
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यत्रतत्पठचते श्राद्ध स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌ | 
अस्माकं जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवार्षिकी u ३०। 
हेमन्ते द्वादशाब्दानि gadaa प्रयच्छति । 
शिशिरे ह्विगुणाब्दाश्च तृप्तिस्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥३१। 
वसन्ते षोडशसमास्तृप्तये श्राद्धकर्मणि । 
ग्रीष्मे च षोडशैवैतत्पठितं तृप्तिकारकम्‌ ॥३२। 
विकलेऽपि कृते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते | 
वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते रुचे ! ॥३३। 
शरत्कालेऽपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति । 
अस्माकमेतत्पुरुषेस्तृप्तिं पञ्चदशाब्दिकीम्‌ ॥३४। 
यस्मिन्‌ गृहे च लिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । 
सन्निधानं कृते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति ॥३५। 
तस्मादेतत्त्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जतां पुरः | 
श्रावणीयं महाभाग ! अस्माकं पुष्टिहेतुकम्‌ ॥३६। 


इति ्ोमाकण्डेयपुराणे रोच्ये मन्वन्तरे पितुवरप्रदानं नाम 
सप्ननवतितमोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
जिस श्राद्ध में हमलोगों को प्रिय लगने वाले इस स्तोत्र का पाठ किया जाता 
है, उस श्राद्ध से हमलोगों को बारह वर्षों के लिए तृप्ति होती है ॥३०॥ 
हेमन्त ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ करने पर हमलोगों का बारह वर्षों तक तृप्ति 
रहती है और शिशिर ऋतु में इस शुभ-स्तोत्र का पाठ करने पर--चौबीस वर्षों तक 
तृप्ति रहती है ॥३१॥ 
वसन्त में श्राद्धानुष्ठान के समय इस पवित्र स्तोत्र के पाठ से सोलह वर्षों तक 
एवं ग्रीष्म में इस स्तोत्र का पाठ सोलह वर्षों के लिए तृप्ति का साधन होता है ॥३२॥ 
हे रुचे ! वर्षा के समय में अद्भुविकल श्राद्ध करने पर भी इस स्तोत्र के पाठ से 
हमलोगों की अक्षय तृप्ति होती है ॥३३॥ I 
शरतू काल में श्राद्ध के समय पुरुषों से पढ़ा हुआ यह स्तोत्र हुमलोगों को पन्द्रह 
वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है ।।३४।। ै 
जिस घर में इस स्तोत्र को लिखकर रखा जाता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हम- 
लोग सदा उपस्थित रहते हैं ॥२५॥ र 
हे महाभाग ! श्राद्ध के समय, भोजन के समय विप्रो के सम्मुख हमारी पुष्टि को 
प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए ॥३६॥ % 
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पर्यालोचन 
धर्मेन्द्रनाथ शाखी के अनुवाद में ३८ पद्य हैं। २४वें इलोक के gate के बाद-- 
प्रदास्यामो न सन्देहो यच्चान्यदभिवाञ्छितस्‌ ।।२४॥ 
तस्मात्पुण्यं फलं लोके वाञ्छट्रिः सततं नरेः। 
पितृणां चाक्षयां तृप्तिं स्तव्या स्तोत्रेण मानवैः ॥२५॥ 
इसके द्वारा इन कामनाओं से अतिरिक्त और भी जो वाञ्छित होगा, उसे 
प्रदान करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥२४॥ 
इसलिए लोक में पुण्य-फल की कामना करने वाले मनुष्यों के द्वारा एवं 
शाश्वत तृप्ति की कामना से मनुष्यों को इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ॥२५॥ 
अन्त में ३८ इलोक के उत्तराधं के रूप में-- 
“त्युक्त्वा पितरस्तस्य स्वर्गता मुनिसत्तम” ॥३८॥ यह्‌ पाठ FI 


हे मुनि Se! यह कह कर उसके पितृगण स्वगंलोक को पधार गये ।।३८॥ 
यही पाठ भारतधमंमहामण्डल में संगृहीत है | 

बङ्गाल के पाठ में- 

यथा यथा कृतं श्राद्धं पुष्क्ररे तु तथेव च | 

कुरुक्षेत्रे नैमिषे च तथा स्तोत्रे धृते श्रुते ॥ 

इति दत्वा वरं तस्मै पितरः सिद्धिमागताः | 
थह अधिक है। 

“पाया में, पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में और नेमिष में श्राद्ध करने पर जो फल होता 
है, वह इस स्तोत्र के सुनने और धारण करने से होता है। रुचि को. इस प्रकार वर 
देकर पितरों ने सिद्धि की प्राप्ति की ।” 

वस्तुतः इन पाठों में कोई अपूर्वं कथन नहीं है । साथ ही पुनरुक्ति भी है। 


मत्स्यपुराण में पितरों के सम्बन्ध में कहा गया है-- 
मनुरुवाच 
भगवञ्छोतुमिच्छामि पितृणां वंशमुत्तमम्‌ | 
रवेश्च श्राद्धदेवत्वं सोमस्य च विशेषतः || १॥ 
मनु ने पुछा-भगवन्‌ ! अब में पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूं | 
उसमें भी विशेष रूप से यह जानने की अभिलाषा है कि सूयं और चन्द्रमा श्राद्ध के 
देवता केसे हो गये ? ॥ १॥ 


मत्स्य उदाच-- 
ea ते कथयिष्यामि पितृणां वंशमुत्तमम्‌ | 
स्वगे पितृगणा सप्त त्रयस्तेषाममूत्तयः ॥ २॥ 
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मूतिमन्तोऽथ चत्वारः सर्वेषाममितौजसः | 
aa: पितृगणा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ३॥ 
यजन्ति यान्‌ देवगणा वैराजा इति वित्रुताः | 
थे चेते योगविभ्रष्टाः प्राप्य लोकानु सनातनान्‌ | ४॥ 
पुनब्रह्मदिनान्ते तु जायन्ते ब्रह्मवादिनः | 
सम्प्राप्य तां स्मृति भूयो योगं सांख्यमनुत्तमम्‌ || ५ ॥ 
सिद्धि प्रयान्ति योगेन पुनरावृत्तिदुर्लभाम्‌ | 
योगिनामेव देयानि तस्माच्छाद्धानि दातृभिः ॥ ६॥ 
एतेषां मानसी कन्या पत्नी हिमवतो मता। 
मेनाकस्तस्य दायादः क्रौञ्चस्तस्याग्रजोऽभवत्‌ | 
क्रौञ्चद्वीपः स्मृतो येन चतुर्थो घृतसंवृतः ॥ ७ ॥ 
मेना च सुषुवे तिस्तः कन्या योगवतीस्ततः | 
उमेकपर्णा पर्णा च तीक्रब्रतपरायणाः। ८ || 


सुद्रस्येका सितस्येका जेगीषव्यस्य चापरा | 
दत्ता हिमवता बालाः सर्वा लोके तपोऽधिकाः | ९ ॥ 


मत्स्य भगवान्‌ कहने छगे--हे राजर्षे ! बड़े आनन्द की बात है, अब में तुमसे 
पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ; सुनो | स्वर्ग में पितरों के सात गण हैं। 
उनमें तीन मूतिरहित और चार मूर्तिमान्‌ हैं। बे सबके सब अमित तेजस्वी हैं। 
अमूर्त पितुगण वेराजनामक प्रजापति को सन्तान हैं, इसीलिए वेराज नाम से प्रसिद्ध 
हें । देवगण उनकी पुजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
योगमागं से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अन्त में पुनः ब्रह्मवादी रूप में 
उत्पन्न होते हैं। उस समय ये पुवंजन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम सांख्ययोग 
का आश्रय लेकर योगाभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करनेवाली सिद्धि प्राप्त 
कर लेते हैं । इस कारण दाताओं द्वारा योगियों को ही श्राद्धीय वस्तुएँ प्रदान करनी 
चाहिये । इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या मेना हिमवानु की पतनी मानी गयी है । 
मैनाक उसका पुत्र है । क्रौञ्च उससे भी पहले पेदा हुआ था । इसी क्रोश्च के नाम पर 
घृत से परिवेष्टित चतुर्थं द्वीप क्रौञ्चद्वीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात्‌ मेना ने उमा, 
एक पर्णा और अपर्णा नाम की तीन कन्याओं को जन्म दिया, जो सबकी सब 
योगाभ्यास में निरत, कठोर ब्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थीं | 
हिमवानु ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, एक सित को तथा एक जेगीषव्य को प्रदान 
कर दी ॥ २-९ || 


ऋषय ऊचु: 
कस्माद्‌ दाक्षायणी पूर्वं ददाहात्मानमात्मना | 
हिमवद्दुहिता तद्वत्‌ कथं जाता महीतले ॥ १०॥ 
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संहरन्ती किमुक्तासौ सुता वा ब्रह्मसूनुना । 
दक्षेण लोकजननी सूत विस्तरतो वद ॥ ११ ॥ 
ऋषियों ने पूछा हे--सूत जी ! पुव॑काल में दक्ष-पुत्री सती ने अपने शरीर को 
अपने आप ही क्यों जला डाला ? तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे 
भूतल पर हिमवान्‌ कन्या के रूप में केसे प्रकट हुई ? उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने 
लोकजननी सती को, जो उन्हीं की पुत्री थीं, कौन-सी ऐसी बात कह दी थी, जिससे 
वे स्वयं ही जल मरी ? ये सभी बातें हमें विस्तारपूर्वक बतलाइये ॥ १०-११ ॥ 


सूत उवाच-- 
दक्षस्य यज्ञे वितते प्रभूतवरदक्षिणे | 
समाहूतेषु देवेषु प्रोवाच पितरं सती॥ १२॥ 
किमर्थं तात भर्ता मे यज्ञेऽस्मिन्नाभिमन्त्रितः | 
अयोग्य इति तामाह दक्षो यज्ञेषु शूलभृत्‌ ॥ १३॥ 
उपसंहारकृद्‌ सुद्रस्तेनामङ्गलभागयस्‌ | 
चुकोपाथ सती देहं त्यक्ष्यामीति agga l १४॥ 
दशानां त्वं च भविता पितृणामेकपुत्रकः | 
क्षत्रियत्वेऽश्वमेधे च रुद्रात्‌ त्वं नाशमेष्यसि ॥ १५॥ 
इत्युक्त्वा योगमास्थाय स्वदेहो-्ूवतेजसा | 
निदंहन्ती तदात्मानं सदेवासुरकिन्नरेः ॥ १६ ॥ 
कि किमेतदिति प्रोक्ता गन्धर्वंगणगुह्यकेः | 
उपगम्याब्रवीद्‌ दक्षः प्रणिपत्याथ दुःखितः | १७॥ 
त्वमस्य जगतो माता जगत्सौभाग्यदेवता | 
दुहितृत्वं गता देवि ममानुग्रहकाम्यया || १८॥ 
न त्वया रहितं किचिद्‌ ब्रह्माण्डे सचराचरम्‌ | 
प्रसादं कुरु THe न मां त्यक्तुमिहाहंसि ॥ १९॥ 
प्राह देवी यदारब्धं ततु कार्य मे न संशयः | 
कित्ववश्यं त्वया मर्त्ये हतयज्ञेन शूलिना ॥ Ro Il 
प्रसादे लोकसृष्ट्यर्थं तपः कार्यं ममान्तिके | 
प्रजापतिस्त्वं भविता दशानामङ्गजोऽप्यलम्‌ ॥ २१॥ 
. मदंशेनाङ्गनाषष्टिभंविष्यन्त्य द्गजास्तव | 
मत्संनिधौ तपः Haq प्राप्स्यसे योगमुत्तमम्‌ l २२ II 
एवमुक्तोऽब्रवीद्‌ दक्षः केषु केषु मयानघे ! | 
तीर्थेषु च त्वं द्रष्टव्या स्तोतव्या केश्च नामभिः II २३॥ 
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सूतजी कहते हैं--हे ऋषिगण ! प्राचीनकाल में 
अनुष्ठान किया था; उसमें प्रचुर धनराशि दक्षिणा के रूप १ 
देवता (अपना-अपना भाग ग्रहण करने के लिए) आमन्त्रित किये गये थे । (परन्तु seat 
शिवजी को निमन्त्रण नहीं भेजा गया था। तब वहाँ अपने पति का भाग न देखकर) 
सती के पिता दक्ष से पुछा--'पिताजी ! अपने इस विशाल यज्ञ में आपने मेरे पतिदेव 
को क्यों नहीं आमन्त्रित किया ?' तब दक्ष ने सती से कहा--बेटी | तुम्हारा पति 
त्रिशूळ धारण कर ae से जगत्‌ का उपसंहार करता है, जिससे वह अमङ्गल-भागी 
है, इस कारण वह यज्ञों में भाग पाने के लिए अयोग्य है ।' यह सुनकर सती क्रोध से 
तमतमा उठीं ओर बोली--'तात ! अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह 
का परित्याग कर दूँगी। तुम दस पितरों के एक मात्र पुत्र होंगे और क्षत्रिय-पोनि में जन्म लेने 
पर अश्वमेंध-यज्ञ के अवसरपर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जायगा | ऐसा कहकर सती 
ने योग-बल का आश्रय लिया भोर स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को 
जलाना प्रारम्भ कर दिया | तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गन्धर्वं एवं गुह्यक- 
गण “रे ! यह क्‍या हो रहा है? यह क्या हो रहा है ?' इस प्रकार हो-हल्ला मचाने 
लगे | यह देखकर दक्ष भी दुःखी हो सती के निकट गये और प्रणाम करके बोले-- 
हे देवि! तुम इस जगत्‌ की जननी तथा जगत्‌ को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो । 
तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीणं हुई हो । धमंज्ञे ! 
इस निखिल ब्रह्माण्ड में-समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है 
अर्थात्‌ सब में तुम्हारी सत्ता व्याप्त है | मुझ पर कृपा करो | इस अवसर पर तुम्हें मेरा 
परित्याग नहीं करना चाहिये V (दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर) देवी ने कहा-- 
हे दक्ष ! मैंने जिस कार्य का आरम्भ कर दिया है, उसे तो निःसंदेह अवश्य ही पूर्ण 
करूँगी, कितु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ-विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के 
लिये तुम मृत्युलोक में लोक-सुष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव 
से तुम प्रचेता नाम के दस पिताओं के एकमात्र पुत्र 'होने पर भी प्रजापति हो जाओगे । 
उस समय मेरे अंश से तुम्हें साठ कन्याऐँ उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते 
हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जायगी ।' ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा--'पाप- 
रहिता देवि | इस कार्य के निमित्त मुझे किन-कित तीर्थ-स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन 
करना चाहिए तथा किन-किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए' ॥१२-२३॥ 
देव्युवाच-- 
ada सवंभूतेषु द्रष्टव्या सर्वतो भुवि। 
सर्वलोकेषु यत्‌ किचिद्‌ रहितं न मया विना ॥ २४॥ 


तथापि येषु स्थानेषु द्रष्टव्या सिद्धिमीप्सुभिः | 
स्मर्तव्या भूतिकामैर्वा तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ २५ ॥ 


वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी । 
प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गन्धमादने || २६॥ 


मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथाम्बरे ॥ २७ ॥ 
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गोमन्ते गोमती नाम मन्दरे कामचारिणी । 
मदोत्कटा SA जयन्ती हस्तिनापुरे ॥ २८॥ 
कान्यकुब्जे तथा गौरी रम्भा मलयपवंते | 
एकाम्रके कीतिमती विश्वा विश्वेश्वरे विदुः || २९ ॥ 
पुष्करे पुरुहृतेति केदारे मागंदायिनी | 
नन्दा हिमवतः पृष्ठे गोकर्णे भद्रकणिका || ३० Il 
स्थाण्वीश्वरे भवानी तु बिल्वके बिल्वपत्रिका | 
श्रीशेले माधवी नाम भद्रा भद्रेश्वरे तथा ॥ ३१॥ 
जया वराहशैले तु कमला कमलालये | 
रुद्रकोट्यां च रुद्राणी काली कालंजरे गिरौ ॥ ३२ ॥ 
महालिङ्गें तु कपिला मकटि मुकुटेश्वरी | 
शालग्रामे महादेवी शिवलिङ्ग जलप्रिया ॥ ३३॥ 
मायापुर्यां कुमारी तु संताने ललिता तथा | 
उत्पलाक्षी सहस्राक्षे कमलाक्षे महोत्पला ॥ ३४॥ 
गङ्गायां मङ्गला नाम विमला पुरुषोत्तमे | 
विपाशायाममोघाक्षी पाटला पुण्डूवधंने || २५ ॥ 
नारायणी सुपार्श्वे तु विकूटे भद्रसुन्दरी | 
विपुले विपुला नाम कल्याणी मलयाचले ॥ ३६ ॥ 
कोटवी कोटितीर्थे तु सुगन्धा माधवे वने। 
गोदाश्रमे त्रिसंध्या तु गङ्गाद्वारे रतिप्रिया ॥ ३७॥ 
शिवकुण्डे शिबानन्दा नन्दिनी देविकातटे । 
रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृन्दावने वने | ३८ ॥ 


देवी ने कहा--हे दक्ष ! यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब ओर सर्वदा मेरा 
ही दर्शन करना चाहिए; क्योंकि सम्पूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थं है, वह सब मुझ से 
रहित नहीं है, अर्थात्‌ सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है, तथापि सिद्धि की कामना 
वाले अथवा ऐश्वर्याभिलाषी जनों द्वारा जिन-जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दशन और स्मरण 
करना चाहिए, उनका मैं यथार्थरूप से वर्णन कर रही हूँ । में वाराणसी में विशालाक्षी, 
नैमिषारण्य में लिङ्गधारिणी, प्रयाग में ललितादेवी, गन्धमादन पर्वत पर कामाक्षी, 
मानसरोवरतीथं में कुमुदा, अम्बर में विश्वकाया, गोमन्त (गोआ) में गोमती, मन्दरा- 
चल पर कामचारिणी, चैत्ररथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयन्ती, कान्यकुब्ज में 
गौरी, मलयपवंत पर रम्भा, एकाम्रक (भुवनेश्वर) तीर्थ में कीतिमती, विइवेशवर में 
विश्वा, पुष्कर में gegar, केदार तीर्थं में मागंदायिनी, हिमवान्‌ के पुष्ठ भाग में नन्दा, 
गोकणं तीथे में भद्रकणिका, स्थानेश्वर (थानेश्वर) में भवानी, बिल्वतीथे में बिल्वपत्रिका, 
श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्‍वर तीर्थ में भद्रा, वराहशेल पर जथा, कमलालय तीर्थ में 
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कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालज्ञरगिरि पर काली, महालिङ्गतीथं में कपिला, मको 
में मुकुटेइवरी, शालग्राम तीरथ में महादेवी, शिवलिज् में जलप्रिया, pae कप 
में कुमारी, संतान : तीथे में ललिता, सहस्राक्षतीर्थ में उत्पलाक्षी, कमलाक्षतीर्थ में 
महोत्पला, THT में मङ्गला, पुरुषोत्तम तीर्थं (जगन्नाथपुरी) में विमला, विपाशा में 
अमोघाक्षी, पुण्ड्वर्धेन में पाटला, सुपाश्वेतीथे में नारायणी, विकूट में भद्रसुन्दरी, विपुल 
में विपुला, मलयाचल पर कल्याणी, कोटितीर्थं में कोटवी, माधव-वन में सुगन्धा, गोदा- 
श्रम में त्रिसंध्या, गड्भाद्वार (हरिद्वार) में रतिप्रिया, शिवकुण्डती्थं में शिवानन्दा, देविका 
(पंजाब की देग नदी) के तट पर नन्दिनी, द्वारकापुरी में रुक्मिणी और वृन्दावन में 
राधा हूं ॥ २४-३८ || 


देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी | 
चित्रकूटे तथा सीता विन्ध्ये विन्ध्याधिवासिनी ॥ ३९ || 
सह्याद्रावेकवीरा तु हरिशचन्द्र तु चन्द्रिका | 

रमणा रामतीर्थ तु यमुनायां मुगावती || ४० ॥ 
करवीरे महालक्ष्मीरुमादेवी विनायके | 
अरोगा वेद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी ॥ ४१॥ 
अभ्येत्युष्णतीर्थेषु चामृता विन्ध्यकन्दरे | 
माण्डव्ये माण्डवी नाम स्वाहा माहेश्वरे पुरे ॥ ४२॥ 
छागलाण्डे प्रचण्डा तु चण्डिका मकरन्दे | 
सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्करावती ॥ ४३॥ 
देवमाता सरस्वत्यां पारावारतटे मता। 
महालये महाभागा पयोष्ण्यां पिङ्गेश्वरी ॥ ४४ ॥ 


सिंहिका कृतशौचे तु कात्तिकेये यशस्करी | 
उत्पलावतंके लोला सुभद्रा शोणसंगमे ॥ ४५॥ 


माता fragt लक्ष्मीरद्धना भरताश्रमे | 
जालंधरे विश्वमुखी तारा किष्किन्धपर्वते ॥ ४६ ॥ 
देवदारुवने पुष्टिर्मेधा काश्मीरमण्डले | 
भीमा देवी हिमाद्रौ तु पुष्टिविश्वेश्वरे तथा ॥ ४७ ॥ 


कपालमोचने शुद्धिर्माता कायावरोहणे | 
शद्भोद्धारे ध्वनिर्नाम धृतिः पिण्डारके तथा || ४८ ॥ 


काला तु चन्द्रभागायामच्छोदे शिवकारिणी | 
वेणायाममृता नाम बदर्यामुवंशो तथा Ml ४९॥ 


औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका 
मन्मथा हेमकूटे तु मुकुटे सत्यवादिनी ॥ ५०॥ 
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aad वन्दनीया तु निधिवैश्रवणालये | 
गायत्री वेदवदने पावती शिवसंनिधौ ॥ ५१ ॥ 
देवलोके तथेन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती | 
सूर्यबिम्बे प्रभा नाम मातणां वैष्णवी मता ॥ ५२॥ 
अरु धती सतीनां तु रामासु च तिलोत्तमा | 
चित्ते ब्रह्मकला नाम शक्तिः सवंशरीरिणास्‌ ॥ ५३ Il 


मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विन्ध्यपरवंत 
पर विन्ध्याधिवासिनी, सह्याद्रि पर एकवीरा, हरिश्चनद्रती्थं में चन्द्रिका, रामतीर्थं में 
रमणा, यमुना में मृगावती, करवीर ( कोल्हापुर ) में महालक्ष्मी, विनायकतीर्थे में 
उमादेवी, वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उष्णतीथ में अभया, विन्ध्यकन्दर 
में अमृता, माण्डव्यतीथ॑ में माण्डवी, माहेश्वरपुर में स्वाहा, छागलाण्ड में प्रचण्डा, 
मकरन्दक में चण्डिका, सोमेश्वरतीथं में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में 
देवमाता, समुद्रतटवर्ती महालयतीथं में महाभागा, पयोष्णी ( पैनगद्धा ) में पिद्ग छेश्वरी 
कृतशौचतीर्थं मेंशसिहिका, कार्तिकेय में यशस्करी, उत्पलावतंक में लोला, शोणसंगम में 
सुभद्रा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अङ्गता, जालन्धरपर्वंत पर विश्वमुखो, 
किष्किन्धापरवेत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, काइमीरमण्डल में मेधा, हिमगिरि पर 
भीमादेवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपालमोचन में शुद्धि, कायावरोहुण ( कारावन गुजरात) 
में माता, ale में ध्वनि, पिण्डारक क्षेत्र में घृति, चन्द्रभागा (चनाब) में काला, 
अच्छोद्‌ मैं शिवकारिणी, वेणा में अमृता, बदरी तीर्थ में उवंशी, उत्तर कुरु में औषधी, 
कुशद्वीप में कुशोदका, 'हेमकूटपर्वंत पर मन्मथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वत्थती्थ में 
वन्दनीया, वैश्रवणालय में निधि, वेदवदन में गायत्री, शिव-सन्निधि में पार्वती, देवलोक 
में इन्द्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य-बिम्ब में प्रभा, माताओं में वेषणवी, सतियों 
में अरुन्धती, सुन्दरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों 
में शक्ति नाम सें निवास करती हूँ ॥३९-५३॥ 


एतदुद्देशतः ध्रोक्त नामाष्टशतमुत्तमम्‌ | 
अष्टोत्तरं च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ ॥५४॥ 
यः स्मरेच्छ्णुयाद्‌ वापि सरवंपापैः प्रमुच्यते | 
एषु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं पश्यति मां नरः ॥५५॥ 
सवंपापविनिर्मृक्तः कल्पं शिवपुरे वसेत्‌। 
यस्तु मत्परमं कालं करोत्येतेषु मानवः ॥५६॥ 
स भित्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्येति शांकरम्‌ | 
नाम्नामष्टशतं यस्तु श्रावयेच्छिवसन्निधौ ।|५७।। 


तृतीयायामथाष्टम्यां बहुपुत्रो भवेन्नरः | 
गोदाने श्राद्धदाने वा अहन्यह॒नि वा बुधः ॥५८।| 
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देवाचेनविधौ विद्वान्‌ पठन्‌ ब्रह्माधिगच्छति | 
एवं वदन्ती सा तत्र ददाहात्मानमात्मना || ५९|| 
स्वायम्भुवोऽपि कालेन दक्षः प्राचेतसोऽभवत्‌ । 
पावती साभवद्‌ देवी शिवदेहार्धधारिणी ।६०॥ 
मेनागभंसमुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिफलप्रदा | 
ATT जपन्त्येतत्‌ प्राप योगमनुत्तमम्‌ ॥६१॥ 
पुरूरवाश्च USS व्यजेयतामगात्‌ | 
ययातिः पुत्रलाभं च धनलाभं च भागंवः ॥६२॥ 
तथान्ये देवदेत्याश्च ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा | 
वेश्याः शूद्राश्च aga: सिद्धिमीयुयंथेप्सिताम्‌ ॥६३॥ 
यत्रेतल्लिखितं तिष्ठेत्‌ पुज्यते देवसंनिधौ | 
न तत्र शोको दौत्यं कदाचिदपि जायते evil 


इस प्रकार मैंने अपने एक सौ आठ श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया | इसी के 
साथ एक सौ आठ तीर्थो का भी नामोल्लेख हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का 
स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवणमात्र कर लेगा, वह अपने निखिल पापों से 
मुक्त हो जायेगा । इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपयुक्त तीर्थो में स्तान करके मेरा 
दर्शन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्पपर्यन्त शिवपुर में निवास करेगा तथा 
जो मानव इन तीर्थो में मेरे इस परम अन्तिम समय का स्मरण करेगा, वह ब्रह्माण्ड 
का भेदन करके TSC के परम पद (शिवलोक) को प्राप्त हो जायगा । जो मनुष्य 
तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिवजी के संनिकट जाकर मेरे इन एक सो आठ 
नामों का पाठ करके उन्हें सुनायेगा, वह बहुत से पुत्रों वाला हो जायगा | जो विद्वानु 
गोदान, श्राद्वदान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा, वह 
परब्रह्म-पद को प्राप्त हो जायगा | इस प्रकार की बातें कहतो हुई सती ने दक्ष के 
उस यज्ञमण्डप में अपने-आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया | पुनः यथोक्त 
समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्रूप में उत्पन्न हुए तथा सतीदेवी 
शिवजी के अर्धाङ्ग में विराजमान होने वाली पार्वतीरूप से मेना के गर्भ से प्रादुभू'त 
हुई, जो भुक्ति (भोग) और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली S| इन्हीं पूर्वोक्त एक सौ 
आठ नामों का जप करने से अरुन्धतीने सर्वोत्तम योगसिद्धि प्राप्त की, राजषि पुरूरवा 
लोक में अजेय हो गये, ययाति ने पुत्रलाभ किया और भुगुनन्दनको धन-सम्पत्ति की 
प्राप्ति हुई । इसी प्रकार अन्यान्य बहुत से देवता, दत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शूद्रो ने भी (इन नामों के जप से) मनोवाञ्छित सिद्धियाँ प्राप्त कीं । जहाँ यह नामावली 
लिखकर रखी रहती है अथवा किसी देवता के संनिकट रखकर इसकी पूजा होती है, 
वहाँ कभी शोक और दुगंति का प्रवेश नहीं होता ॥५४-९४॥ 


x x ते 2 
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सूत उवाच 
लोकाः सोमपथा नाम यत्र मारीचनन्दना: | 
वर्तन्ते देवपितरो देवा यान्‌ भावयन्त्यलम्‌ ॥१॥ 
अग्निष्वात्ता इति ख्याता यज्वानो यत्र संस्थिताः | 
अच्छोदा नाम तेषां तु मानसी कन्यका नदी ॥२॥ 


अच्छोदं नाम च सरः पितृभिर्निमितं पुरा | 
अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यं वर्ष॑सहस्रकस्‌ ॥२॥ 
आजग्मुः पितरस्तुष्टाः किल दातु च तां वरस्‌। 
दिव्यरूपधराः सर्वे दिव्यमाल्यानुलेपनाः ॥४॥ 
सर्वे युवानो बलिनः कुसुमायुधसंनिभाः | 
तन्मध्येऽमावस्‌, नाम पितरं वीक्ष्य साङ्गना ॥५॥ 
ad वराथिनी सङ्गं कुसुमायुधपीडिता | 
थोगाद्‌ भ्रष्टा तु सा तेन व्यभिचारेण भामिनी UKM 
धरां तु नास्पृशत्‌ पूर्वं पपाताथ भुवस्तले । 
तिथावमावसुर्यस्यामिच्छां चक्रे न तां प्रति ॥»॥ 
dau cer सा लोकेरमावास्येति विश्ुता | 
पितृणां वल्लभा तस्मात्तस्यामक्षयकारकस्‌ ॥८॥ 


सूतजी कहते हैं--हे ऋषियों | मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास 
करते हैं, वे लोक सोमपथके नाम से विख्यात हैं। देवतालोग उन पितरों का ध्यान 
किया करते हैं । वे यज्ञपरायण पितृगण अरिनष्वात्त नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते 
हैं, वहीं अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है, जो उन्हीं पितरों की मानसी 
कन्या हैं । प्राचीनकाल में पितरों ने वहीं एक अच्छोद नामक सरोवर का भी निर्माण 
किया था । पूर्वकाल में अच्छोदा ने एक सह्न दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की | उसकी 
तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिये उसके समीप पधारे | वे 
सब के सब पितर दिव्य रूपधारी थे । उनके शरीर पर दिव्य सुगन्धका अनुलेप लगा 
हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्प माला लटक रही थी । वे सभी नवयुवक, बळ सम्पन्न 
एवं कामदेव के सदृश सौन्द्यंशाली थे । उन पितरों में अमावसु नामक पितरों को देख 
` कर वर की अभिलाषावाली सुन्दरी अच्छोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की 
याचना करने लगी । इस मानसिक कदाचार के कारण सुन्दरी अच्छोदा योग से भ्रष्ट 
हो गयी और (उसके परिणाम स्वरूप वह्‌ स्वगं लोक से) भूतल पर गिर पड़ी। उसने 
पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोद के 
साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वह तिथि उनके aa के प्रभाव से लोगों 
द्वारा अमावास्या नाम से प्रसिद्ध हुई | इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है | 
इस तिथि में किया हुआ श्राद्धादि काये अक्षय फलदायक होता है ॥१-८॥ 
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अच्छोदाधोमुखी दीना लज्जिता तपसः क्षयात्‌ | 

सा पितन्‌ प्रार्थयामास पुरे चात्मप्रसिद्धये ॥ ९ ॥ 
विळप्यमाना ` पितृभिरिदमुक्ता तपस्विनी | 
भविष्यमर्थमालोक्य देवकार्ये च ते तदा ॥ १०॥ 
इदमूचुमंहाभागाः प्रसादशुभया गिरा। 
दिवि दिव्यशरीरेण यत्किचित्‌ क्रियते बुधेः।। ११॥ 
तेनेव तत्कमंफलं भुज्यते वरर्वाणनि। 

सद्यः फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे ॥ १२॥ 
तस्मात्‌ त्वं पुत्रि तपसः प्राप्स्यसे प्रेत्य तत्फलम्‌ । 
अष्टाविशे भवित्री त्वं द्वापरे मत्स्ययोनिजा ॥ १३॥ 
व्यतिक्रमात्‌ पितृणां त्वं कष्टं कुलमवाप्स्यसि | 
तस्माद्‌ राज्ञो वसोः कन्या त्वमवश्यं भविष्यसि ॥ १४॥ 
कन्या भूत्वा च लोकानु स्वान्‌ पुनराप्स्यसि दुलेभान्‌ । 
पराशरस्थ वीर्येण पृत्रमेकमवाप्स्यसि ॥ १५ Il 
द्वीपे तु बदरीप्राये वादरायणमच्युतस्‌ | 

स वेदमेकं बहुधा विभजिष्यति ते सुतः॥ १६॥ 
पौरवस्यात्मजौ द्वौ तु समुद्रांशस्य शंतनोः। 
विचित्रवीयंस्ततयस्तथा चित्राङ्गदो नृपः॥ १७॥ 
इमावृत्पाद्य तनयो क्षेत्रजावस्थ धीमतः | 
्ष्ठपद्ष्टकारूपा पितूलोके  भविष्यसि ॥ १८॥ 
नाम्ना सत्यवती लोके पितुलोके तथाष्टका | 
आुरारोग्यदा नित्यं सर्वकामफलप्रदा ॥ १९ Il 


भविष्यसि परे काले नदीत्वं च गमिष्यसि | 
पुण्यतोया सरिच्छेष्ठा लोके ह्यच्छोदनामिका ॥ २० ॥ 


इत्यक्त्वा स॒ गणस्तेषां ee \ Aa 
साप्यवाप च तत्‌ सर्वं फलं यदु | पुरा । 
इस प्रकार (बहुकालाजित) तपस्या के नष्ट हो जाने से अच्छोदा oie 
गयी । वह अत्यन्त दीन होकर नीचे मुख किये हुए देवपुर में पुनः अपनी : 
लिए पितरों से प्राथेना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों आत 
दी । वे महाभाग पितर भावी देव-कार्यं का विचार कर प्रसन्नता एव प ma 
वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले-- aatia | बुद्धिमान लोग स्वगंलोक में दिव्य 


करते हैं. पी शरीर से उन कर्मा के फल का 
शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते @ वे उर्स 
उपभोग करते हैं, pm देव-योनि में कर्म Tod फलदायक हो जाते हैं। उसके 


विपरीत मानवयोनि में मृत्यु के पश्चात्‌ (जन्मान्तर में) कर्मफल भोगना पडता है । 
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इसलिए पुत्रि ! तुम मृत्यु के पश्चात्‌ जन्मान्तर में अपनी तपस्या का पूर्णं फल प्रांप्त 
करोगी | अट्टाईसवें द्वापर में तुम मत्स्य-योनि में उत्पन्न होओगी । पितृकुल का anfa- 
क्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी । पुनः उस योनि से 
मुक्त होकर तुम राजा (उपरिचर) वसु की कन्या होओगी | कन्या होने पर तुम अपने 
दुलेभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी | उस कन्यावस्था में तुम्हें बदरी (बेर) के वृक्षों 
से व्याप्त द्वीप में महष पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बादरायण नाम 
से प्रसद्ध होगा और कभी अपने कमं से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा | 
तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को अनेक ( चार ) भागों में विभक्त करेगा । तदनन्तर 
समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा शांतनु के संयोग से तुम्हें विचित्रवीर्यं एवं 
महाराज चित्राङ्गद नामक दो पुत्र प्राप्त होंगे । बुद्धिमान्‌ विचित्रवीर्य के दो क्षेत्रज 
धृतराष्ट्र और पाण्डु पुत्रों को उत्पन्न करा कर तुम प्रोष्ठपदी ( भाद्रपद की पुणिमा और 
पौषकुष्णाष्टमी आदि ) में अष्टका रूप से पितुलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार 
मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा 
नित्य सम्पूर्णं मनोवाञ्छित फलों की प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 
कालान्तर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्यसलिला अच्छोदा नाम से नदी-रूप 
में जन्म धारण क रोगी | ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अन्तहित हो गया 
तथा अच्छोदा को अपने उन समस्त कमं फलों की प्राप्ति हुई, जो पहले कहे जा 
चुके हैं ॥ ९-२१ || 
सूत उवाच 

विभ्राजा नाम चान्ये तु दिवि सन्ति gada: | 

लोका बहिषदो यत्र पितरः सन्ति सुव्रताः || १ ॥ 

यत्र बहिणयुक्तानि विमानानि सहस्रशः | 

सद्धूल्प्या बहिषो यत्र तिष्ठन्ति फलदायिनः ॥ २॥ 

यत्राभ्युद्यशालासु मोदन्ते श्राद्धदायिनः | 

यांश्च देवासुरगणा गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ ३॥ 

यक्षरक्षोगणाश्वंव यजन्ति दिवि देवताः | 

पुलस्त्यपुत्राः शतशस्तपोयोगसमन्विताः ॥ ४ ॥ 

महात्मानो महाभागा भक्तानामभयप्रदाः | 

एतेषां पीवरी कन्या मानसी दिवि विश्रुता ॥ ५॥ 

योगिनी योगमाता,च तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ | 

प्रसन्तो भगवांस्तस्या वरं Aa तु सा हरेः । ६ ॥ 

योगवतं सुरूपं च भर्तारं विजितेन्द्रियस्‌ | 

देहि देव प्रसन्नस्त्वं पति मे वदतां वरम्‌ || ७॥ 

उवाच देवो भविता व्यासपुत्रो यदा शुकः | 

भविता तस्य भार्या त्वं योगाचार्यस्य Fad Il ८॥ 
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भविष्यति च ते कन्या कृत्वी नाम च योगिनी | 
पाञ्चालाधिपते्देया मानुषस्य त्वया तदा ॥ ९ | 
जननी ब्रह्मदत्तस्य योगसिद्धा च गौः स्मृता । 

कृष्णो गौरः प्रभुः शम्भुभेविष्यन्ति च ते सुताः ॥ १० ॥ 
महात्मानो महाभागा गमिष्यन्ति परं पदम्‌ | 

TIM पुनर्योगात्‌ सवरा मोक्षमेष्यसि ॥ ११ ॥ 
सुमूतिमन्तः पितरो वसिष्ठस्य सुताः स्मृताः | 

नाम्ना तु मानसाः सर्वे सर्वे ते धर्ममूत॑यः || १२॥ 
ज्योतिर्भासिषु लोकेषु ये वसन्ति दिवः परम्‌ । 
विराजमानाः क्रीडन्ति यत्र ते श्राद्धदायिनः ॥ १३॥ 


सवंकामसमृद्धेषु विमानेष्वपि पादजाः | 
कि पुनः श्राद्धदा विप्रा भक्तिमन्तः क्रियान्विताः ॥ १४॥ 


गौर्नाम कन्या येषां तु मानसी दिवि राजते | 
शुक्रस्य दयिता पत्नी साध्यानां कीतिवधिनी ॥ १५॥ 


सूतजी कहते हैं-हे ऋषियो ! स्वगं में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं, 
जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रतपरायण बहिषद्‌ नामक पितर निवास करते हैं । जहाँ, मयूरों 
से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं। जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए बहि (कुश) 
फल देने के लिये उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं एवं जहाँ की अभ्यृदयशालाओं में 
पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनन्द मनाते रहते हैं। देवताओं और 
असुरों के गण, गन्धवा और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसं के समुदाय 
सवर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं । महषि पुलस्त्य के सैकड़ों 
पुत्र, जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान्‌ आत्मबळ से सम्पन्न, महात्‌ भाग्यशाली 
एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करनेवाले हैं, वहाँ निवास करते हैं। इन पितरों की 
एक मानसी कन्या थी, जो पीबरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योगमाता 
पीवरी ने अत्यन्त कठोर तप किया | उसकी तपस्या से भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो गये 
( और उसके समक्ष प्रकट हुए )। तब पीवरी ने श्रीहरि से यह वरदान माँगा--दिव ! 
यदि आप मझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योगाभ्यासी, अत्यन्त सौन्दयंशाली, जितेन्द्रिय 
वक्ताओ में श्रेष्ठ एवं पालन-पोषण करनेवाला पति प्रदान कीजिए ।' Ag सुनकर भगवानु 
विष्णु ने कहा--सुब्रते ! जब महृषि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे, उस समय 
तुम उन योगाचायं की पत्नी होओगी | उनके संयोग से तुम्हें योगाभ्यासपरायणा 
कृत्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी | तब तुम उसे मानव-योनि में उत्पन्न हुए पञ्चालनरेश 
(नीप मतान्तर से अणुह) को सममित कर देना | तुम्हारी वह योगसिद्ध कन्या (त्वी) 
ब्रह्मदत्त की माता होकर 'गौ' नामसे भी प्रसिद्ध होगी | तदनन्तर कृष्ण,गौर,प्रभु और शंभु 
नामक तुम्हारे चार पुत्र होंगे,जो महान्‌ आत्मबल सेसंपन्न एवं महान्‌ भाग्यशाली होंगे और 
अन्त में परमपद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पेदा करने के पश्चातु तुम पुनः अपने 
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योगबल से वर प्राप्त करोगी और अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लोगी । महषि वसिष्ठ के ga- 
रूप (सुकाली नामक) पितर, जो सब-के सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यन्त सुन्दर 
स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वगंलोक से परे ज्योतिर्भासी लोकों में 
निवास करते हैं। जहाँ श्राद्धकर्ता शूद्र भी सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले 
विमानो में विराजमान होकर क्रोड़ा करते रहते हैं, वहाँ क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमानु 
श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की 'गो' नाम की मानसी 
कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साध्यों की कीति का 
विस्तार करने वाली है ॥१-१५॥ 

मरीचिगर्भा नाम्ना तु लोका मातंण्डमण्डले | 

पितरो यत्र तिष्ठन्ति हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुताः ॥१६॥ 

ती्थंश्राद्धप्रदा यान्ति ये च क्षत्रियसत्तमाः। 

राज्ञां तु पितरस्ते वे स्वगंमोक्षफलप्रदा: ॥१७॥ 

एतेषां मानसी कन्या यशोदा लोकविश्वुता | 

पत्ती ह्यंशुमतः श्रेष्ठा स्तुषा पञ्चजनस्य च UCI 

जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही | 

लोकाः कामदुघा नाम कामभोगफळप्रदाः ।।१९॥ 

सुस्वधा नाम पितरो यत्र तिष्ठन्ति सुव्रताः | 

आज्यपा नाम लोकेषु कर्दमस्य प्रजापतेः lRON 

पुलहाङ्गजदायादा वेश्यास्तान्‌ भावयन्ति च | 

यत्र श्राद्धकृतः सर्वे पश्यन्ति युगपद्गताः NRR 

मातृश्रातृपितृस्वससखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ | 

अपि  जन्मायुतेदृंष्टाननुभूतान्‌ AAA: ॥२२॥ 

एतेषां मानसी कन्या विरजा नाम विश्रुता | 

या पत्नी नहुषस्यासीद ययातेज॑ननी तथा ॥२३॥ 

एकाष्टकाभवत्‌ पश्चाद्‌ ब्रह्मलोके गता सती | 

त्रय एते गणाः प्रोक्ताश्चतुर्थं तु वदाम्यतः ।।२४॥ 

लोकास्तु मानसा नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थिताः | 

येषां तु मानसी कव्या नर्मदा नाम विश्रुता ॥२५॥ 

सोमपा नाम पितरो यत्र तिष्ठन्ति शाश्वताः | 

धमंमूतिधराः सर्वे परतो ब्रह्मणः स्मृताः ॥२६॥ 

उत्पन्न: स्वधया ते तु ब्रह्मत्वं प्राप्य योगिनः | 

कृत्वा सुष्टयादिक सवं मानसे साम्प्रतं स्थिताः ॥२७॥ 

नमंदा नाम तेषां तु कन्या तोयवहा सरित्‌। 

भूतानि या पावयति दक्षिणापथगामिनी ॥२८॥ 
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तेभ्यः सर्वे तु मनवः प्रजा: सर्गेषु निर्मिताः | 
ज्ञात्वा श्राद्धानि कुर्वेन्त धर्माभावेऽपि सव॑दा ॥२९॥ 
तेभ्य एव पुनः प्राप्तुं प्रसादाद्‌ योगसंततिम्‌ | 
पितृणामादिसगे तु meta विनिर्मितम्‌ ॥३०॥ 


इसी प्रकार सूर्यमण्डल में मरीचिगर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ 

अद्धिरा के पुत्र हविष्मान्‌ नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं 
(क्षत्रियों) के पितर हैं, जो स्वगं एवं मोक्षरूप फल के प्रदाता हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थो 
में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे इन लोकों में जाते हैं | इन पितरों की एक यशोदा नाम की 
लोकप्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पञ्चजनकी श्रेष्ठ पुत्रवधू, अंशुमान्‌ की पत्नी, 
(महाराज) दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थो । अभीष्ट कामनाओं एवं 
भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदुघ नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहाँ उत्तम 
ब्रतपरायण सुस्वधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति कदम के 
लोकों में आज्यप नाम से प्रख्यात हें । महषि पुलह के अङ्ग से उत्पन्न हुए वेस्यगण 
उनकी भावना (पूजा) करते हैं। श्राद्धकर्ता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुँचकर दस 
हजार जन्मान्तरों में देखे और अनुभव किये हुए भी अपने हजारों माता, भाई, पिता, 
बहन, मित्र, सम्बन्धी और वान्धवों को एक साथ देखते हैं । इन पितरों की मानसी 
कन्या विरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और ययातिकी माता थी। 
बाद में वह पतिपरायणा विरजा ब्रह्मलोकको चली गयी और वहाँ एकाष्टका नाम से 
प्रसिद्ध हुई । इस प्रकार मैंने तीन पितृगणों का वर्णन कर दिया । अब इसके बाद चौथे 
गण का वर्णन कर रहा हूं । ब्रह्माण्ड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान हैं, उनमें 
अविनाशी 'सोमप' नामक पितर निवास करते हैं (ये ब्राह्मणों के पितर हैं) । उनकी 
मानसी कन्या नमंदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धमं की-सी मूति धारण करने 
वाळे तथा ब्रह्मा से भी परे वतलाये गये हैं । स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी 
योगाभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यो से निवृत्त हो इस 
समय मानस लोक में विद्यमान हें ॥ उनकी वह नमंदा नाम्नी कन्या (भारत के) 
दक्षिणापथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है, जो समस्त प्राणियों को 
पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परम्परा से मनुगण (अपने-अपने कार्यकाल में) 
सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्यको जानकर लोग धमं का 
अभाव हो जाने पर भी सवंदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः 
इन्हीं के द्वारा योग-परम्परा को प्राप्त करने के लिये सृष्टि के प्रारम्भ में पितरों के लिए 
श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था । १६-३०] 

सवेषां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम्‌ | 

द्त्तं स्वधा पुरोधाय पितृनु प्रीणाति संदा ॥३१॥ 

अग्नीषोमयमातां तु कार्यमाप्यायनं qA: l 

अग्न्यभावेऽपि विप्रस्य पाणावपि जलेऽथवा ॥३२॥ 

१० 
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aaisa वा गोष्ठे वा सलिलान्तिके | 
पितुणामम्बरं स्थानं दक्षिणा दिक्‌ प्रशस्यते ।।३२।। 


प्राचीनावीतमुदकं तिला: सव्याङ्गमेव च। 
दर्भा मांसं च पाठीनं गोक्षीरं मधुरा रसाः AVI 


खङ्गलोहामिषमधुकुशश्यामाकशाल्यः | 
यवनीवारमुद्गेक्षुशुक्लपुष्पघुतानि च ॥२५॥ 
बल्लभानि प्रशस्तानि पितृणामिह सवेदा | 
हेष्याणि सम्प्रवक्ष्यामि श्राद्धे वर्ज्यानि यानि तु ॥३६॥ 


मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्भिका: | 
पद्यबिल्वाकंधत्तूरपारिभद्राटरूषका: Rel 
स देयाः पितृकार्येबु पयश्चाजाविकं तथा | 
कोद्रवोदारचणकाः कपित्थं मधुकातसी ॥३८॥ 
एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः प्रियमिच्छता । 
पितुनु प्रीणाति यो भक्त्या ते पुनः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥३९॥ 
यच्छन्ति पितरः gfe स्वर्गारोग्यं प्रजाफलस | 
देवकार्यादपि पुनः पितृकायं विशिष्यते ॥४०॥ 
देवतानां च पितरः पृव॑माप्यायनं स्मृतम्‌ । 
शीघप्रसादास्त्वक्रोधा निःशख्नाः स्थिरसौहृदाः ॥४१॥ 
शान्तात्मानः शौचपराः सततं प्रियवादिनः | 
भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः पूर्वं देवताः NRI 
हृविष्मतामाधिपत्ये श्राद्धदेवः स्मृतो रविः। 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं पितूवंशानुकी तनस्‌ | 
पुण्यं पचित्रमायुष्यं कीतंनीयं सदा नृभिः ॥४२॥ 


इन सभी पितरों के निमित्त चाँदी का अथवा चाँदीमिश्रित अन्य धातु का भी 
पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके (ब्राह्मण को) दान कर दिया जाय तो वह सर्वदा 
पितरों को प्रसन्न कर देता है। विद्वान्‌ (श्राद्धकर्ता) को चाहिए कि (श्राद्धकाल में 
प्रथमतः) अग्नि, सोम और यम का तपंण करके उन्हें तृप्त करे (और पितरों के उद्देश्य 
से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड दे)। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथपर, 
जल में अजाकर्ण पर, अश्वकर्ण पर, गोशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का 
स्थान आकाश बतलाया जाता है। उनके लिये दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त 
मानी गयी है। प्राचीनावीत (अपसव्य) होकर दिया गया जल, तिळ, सब्याज् (शरीर 
का दाहिना भाग), STH, फल का गुदा, गो-दुग्ध, मधुर रस, खङ्ग, लोह, मधु, कुश, 
सावाँ, अगहनी का चावल, यव, तिन्नी का चावल, मूंग, गन्ना, श्‍वेत पुष्प और घृत-- 
ये पदार्थ पितरों के लिये adar प्रिय और प्रशस्त कहे गये हैं। अब जो श्राद्ध-कार्य में 
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वाजित तथा पितरों के लिये अप्रिय हैं, उन पदार्थों का वर्णन कर रहा हुँ-मसुर, शण 
(पेहुआ का बीज), सेम, काला उड़द, कुसुम का पुष्प, कमल, बेल या बिल्वपत्र, मदार, 
धतूरा, पारिभद्र (नीम, देवदार का पुष्प या पत्ता), अडू से का फल तथा भेंड और 
बकरी का दूध | इन्हें पितृकार्ये में नहीं देना चाहिये। पितरों से कल्याण प्राप्ति की 
इच्छावाले पुरुष को श्राद्धकार्य में कोदो, उदार (गुलू के वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता), 
चना, केथ, महुआ भोर अलसी (तीसी)--इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना 
चाहिये | जो agis (श्राद्धादि द्वारा) पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितर भी 
बदले में हषित कर देते हें । वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वगं, आरोग्य और 
सन्तान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसीलिये देवकायं से भी बढ़कर पितृकायें की 
विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलायी 
गयी है । ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाळे, क्रोध रहित, शस्त्रविहीन, दृढ़ मेत्रीयुक्त, 
शान्तात्मा, पवित्रतापरायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक 
(गृहस्थो के) प्रथम देवता हैं। हविष्यान्न का भक्षण करने वाले इन पितरों के 
अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्यं अधिष्ठित माने गये हें इस प्रकार 
यह पितृ वंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया | यह पुण्य प्रदाता, 
परम पवित्र और आयु की वृद्धि करनेवाला है, मनुष्यों को सदा इसका पठन-पाठन 
करना चाहिये ॥३१-४३) 


सूत उवाच 

श्रुत्वेतत्‌ सव॑मखिलं मनुः प्रपच्छ केशवम्‌ | 

श्राद्धे कालं च विविधं श्राद्धभेदं तथेव च ell 

श्राद्धेषु भोजनीया ये ये च वर्ज्या द्विजातयः | 

कस्मिन्‌ वासरभागे वा पितृभ्यः श्राद्धमाचरेत्‌॥२।। 

कस्मिन्‌ दत्तं कथं याति श्राद्ध तु मधुसूदन | 

विधिना केन कतंव्यं कथं प्रीणाति तत्‌ पितृन्‌ ॥३॥ 

सूत जी कहते हैं--ऋषियो ! यह सारा वृत्तान्त पूर्ण रूप से सुन कर मनु ने 

मत्स्य भगवान्‌ से पूछा--मधुसुदन ! श्राद्ध के लिये कौन सा काल उत्तम हैं? श्राद्ध 
के विभिन्न भेद कौन से हैं ? श्राद्धं में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये ? तथा 
कैसे ब्राह्मण वर्जित हैं ? दिन के किस भाग में पितरों के लिये श्राद्ध करना उचित ह 2 
कैसे पात्र को श्राद्वीय वस्तु प्रदान करनी चाहिये ? तथा उसका फल पितरों को केसे 
प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करता उपयुक्त हे तथा वह श्राद्ध किस प्रकार 
पितरों को प्रसन्न करता है (ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें) RAII 

'कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्ेनोदकेन वा । 

पयोमूलफलेर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥४॥ 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते | 

नित्यं तावत्‌ प्रवक्ष्यामि अर्ध्यावाहनर्वाजतम्‌ ॥५॥ 
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अदैवं तद्‌ विजानीयात्‌ पावंणं पव॑सु स्मृतम्‌ | 
पार्वणं त्रिविधं प्रोक्तं शुणु तावन्महीपते ell 
पार्वणे ये नियोज्यास्तु ताञ्भ्बृणुष्व नराधिप | 
पञ्चाग्निः स्तातकञ्चैव AGT: षडङ्गवित्‌ ॥७॥ 
श्रोत्रियः श्रोत्रियसुतो विधिवाक्यविशारदः | 
adel वेदविन्मन्त्री ज्ञातवंशः कुलान्वितः ॥८॥ 
पुराणवेत्ता धर्मज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः | 
शिवभक्तः पितृपरः सूर्यभक्तोऽथ वैष्णवः NSI 
ब्रह्मण्यो योगविच्छान्तो विजितात्मा च शीलवान्‌ | 
भोजयेच्चापि दौहित्रं यत्नतः स्वसुहुद्‌ गुरून्‌ ।।१०॥ 
विटर्पात मातुळं बन्धुमृत्विगाचार्यंसोमपान्‌ | 
यश्च व्याकुरुते वाक्यं यश्च॒ मीमांसतेऽध्वरम्‌ ॥११॥ 
सामस्वरविधिज्ञश्‍च पङ क्तिपावनपावनः। ` 
सामगो ब्रह्मचारी च वेदयुक्तोऽथ ब्रह्मवित्‌ ॥१२॥ 
यत्र ते Yat श्राद्धे तदेव परमार्थवत्‌ | 
एते भोज्याः प्रयत्नेन वर्जनीयान्‌ निबोध मे ॥१३॥ 
पतितोऽभिशस्तः क्लीवः पिशुनव्यङ्गरोगिणः | 
कुनखी श्यावदन्तश्च कुण्डगोलाइवपालकाः ॥१४॥ 
परिवित्तिनियुक्तात्मा प्रमत्तोन्मत्तदारुणा: | 
वेडालो वकवृत्तिश्व दम्भी देवलक्रादयः ॥१५॥ 
कृतघ्नान्‌ नास्तिकांस्तद्ठन्म्लेच्छदेशनिवासिनः। 
त्रिशडूबंबंरद्राववीतद्रविडको ड्कणान्‌ ॥१६]| 
वजंयेल्लिज्ञिनः सर्वाञश्नाउधकाले विशेषतः । 
gagerdat विनीतात्मा निमन्त्रयेतु ॥१७॥ 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ fess | 
वायृभूतानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ।।१८॥ 


मत्स्य भगवानु कहने लगे-राज्षे | प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए 
अन्न आदि से या केवळ जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कमं करना 
चाहिये | श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से तीन प्रकार का बतलाया गया 
है। इनमें में पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अध्य*और आवाहन से 
रहित होता है । इसे अदेव' मानना चाहिये । पर्वो पर सम्पन्न होने वाले (त्रिपुरुष) 
stem Td कहते हें । महीपते ! यह पार्वण श्राद्ध तीन प्रकार का बतलाया 
जाता है, उन्हें सुनो । नरेश्वर ! पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिये, उन्हें 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public प्तनवॉनितमो sen by eGangotri 


संप्तनेवतितमोःध्यायं: ७७ 


बंतंलाता हूँ, सुनो । जो पद्माग्नि विद्या का ज्ञाता अथवा गार्हुपत्य आदि पाँच अग्नियों 
का उपासक, स्नातक, त्रिसुपणं (ऋग्वेद के एक अंश का अध्येता), वेद के छहों अजो 
का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रियका पुत्र, धर्मशास्त्रों का पारगामी विद्वान्‌, सवंज्ञ, वेदवेत्ता, 
उचित मन्त्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न, कुलीन, पुराणों का ज्ञाता, धमज्ञ, 
स्वाध्याय एव जप म॑ तत्पर रहने वाला, शिवभक्त, पितृपरायण, सूर्य-भक्त, वेष्णव, 
ब्राह्मण भक्त, योगवेत्ता, शान्त, आत्माको वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान्‌ हो 
(ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कमे में नियुक्त करना चाहिये) | (अब इस पुनीत श्राद्ध में जिन्हे 
भोजन करना चाहिये, उनके विषय में बतला रहा हूँ, सुनो ।) पुत्री का पुत्र (नाती), 
अपना मित्र, गुरु (अथवा गुरुजन), कुलपति (आचार्य), मामा, भाई बन्धु, ऋत्विक्‌, 
आचार्यं (विद्यागुर) और सोमपायी-इन्हें प्रयत्पूर्वंक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना 
चाहिये। साथ ही जो विधि-वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर 
और (उसके उच्चारण की) विधि के ज्ञाता, पड़िपावनों में भी परम पवित्र, सामवेद के 
पारगामी विद्वान्‌, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी हैं--ये सभी श्राद्ध में चेष्टापूवंक भोजन 
कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं, वही श्राद्ध परमार्थं सम्पन्न 
माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं, उन्हें में बतला रहा हूँ, सुनो । 
पतित (जो अपने वर्णाश्रम-धर्म से च्युत हो गया हो), अभिशप्त (कलंकित, बदनाम), 
नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अङ्गोंवाला, रोगी, बुरे नखोंबाला, काळे दांतों से युक्त, 
कुण्ड (सववा का जारज पुत्र), गोलक (विधवा का जारज पुत्र), कुत्तों का पालक, 
परिवित्ति, नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, 
ax, बिडाल एवं ays at तरह चोरी से जीविकोपाजंन करने वाला, दम्भी तथा 
मन्दिर में देव-पुजा करके वेतन भोगी (पुजारी)--ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने 
गये हैं। इसी प्रकार gaea (किये हुए उपकार को न मानने वाला), नास्तिक (परलोक 
पर विश्वास न करने वाला), त्रिशद्धू , (कीकट से दक्षिण और महानदी से उत्तर का 
भाग), बर्बर (भारत की पश्चिम सीमा पर का प्रदेश), द्राव, बीत, द्रविड और कोंकण 
आदि देशों के निवासी तथा संन्यासी--इन सभी का विशेषरूप से श्राद्धकायं में परित्याग 
कर.-देना चाहिये । श्राद्धदिवस के एक या दो दिन पहले ही श्राद्धकर्ता विनीत भाव से 
ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे; क्योंकि पितर लोग आकर उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के 
निकट उपस्थित होते हैं । वे वायुरूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे-पीछे चलते हैं तथा 
उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं ॥४-१८॥ 

दक्षिणं जानुमालभ्य त्व॑ मया तु faafaa: | 

एवं निमन्त्र्य नियमं श्रावयेत्‌ पितृबान्धवान्‌ ॥१९॥ 

अक्रोधनैः शौचपरेः सततं ब्रह्मचारिभिः। 

भवितव्यं water मया च श्राद्वकारिणा ॥२०॥ 

पितृयज्ञं {वितिरवत्यं adored तु योऽग्तिमान्‌ | 

पिण्डान्वाहायंकं कुर्याच्छाद्वमिन्दुक्षये सदा ॥२१॥ 
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गोमयेनोपलिप्ते तु दक्षिणप्रवणे स्थले | 
श्राद्धं समाचरेद भक्त्या गोष्ठे वा जलसंनिधौ ॥२२॥ 
अग्निमानु निर्वपेत्‌ पित्र्यं चरु च सममुष्टिभिः | 
पितृभ्यो निवंपामीति सर्वं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥२३॥ 
अभिधायं ततः कुर्यान्निर्वापत्रयमग्रतः | 
तेऽपि तस्यायताः कार्याइचतुरङगुलविस्तृताः ।।२४।। 
दर्वीत्रयं तु कुर्वीत खादिरं रजतान्वितम्‌ | 
रत्निमात्रं परिइलक्ष्णं हस्ताकाराग्रमुत्तमम्‌ ॥२५॥ 


उदपात्रं च कांस्यं च मेक्षणं च समित्‌ कुशान्‌ | 
तिलाः पात्राणि सद्वासो गन्धधूपानुलेपनस्‌ ॥२६॥ 
आहरेदपसव्यं तु सर्वे दक्षिणतः शनेः। 
एवमासाद्य तत्‌ सवं भवनस्याग्रता भुवि.॥२७॥ 


गोमयेनोपलिक्तायां गोमूत्रेण तु मण्डलम्‌ | 
अक्षताभिः सपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यवतु ॥२८॥ 
विप्राणां क्षाळयेतु पादावभिनन्द्य पुनः पुनः | 
आसनेषूपक्रुप्तेषु ë qig विधानवत्‌ ॥२९॥ 
उपस्पृष्टोदकान्‌ विप्रानुपवेक्यानुमन्त्रयेत्‌ | 


उस समय श्राद्धकर्ता ब्राह्मण के दाहिने घुठने को स्पशं कर (उससे) इस प्रकार 
प्रार्थना करे--में आपको निमन्त्रित कर रहा हूँ।' इस प्रकार निमन्त्रण देकर अपने 
पिता के भाई-बन्धुओं को श्राद्ध-नियम बतलाते हुए यों कहे--'(में अमुक दिन पितृ- 
श्राद्ध करूंगा, अतः उस दिन) आपलोगों को निरन्तर क्रोधरहित, शौचाचार-परायण 
तथा ब्रह्मचर्य-ब्रत में स्थिर रहना चाहिये | मुझ श्राद्धकर्ता द्वारा भी इन नियमों का 
पालन किया जायगा ।' इस प्रकार पितृ-यज्ञ से निवृत्त होकर तर्पण-कम करना चाहिए | 
श्राद्धकर्ता को 'पिण्डान्वाहायक' नामक श्राद्ध सदा अमावास्या तिथि में करना चाहिये। 
गोशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा की ओर ढालू स्थान को गोबर 
से लीपकर वहीं भक्ति पुर्वकश्राद्वकमं करना चाहिये | श्राद्धकर्ता पितरों के निमित्त 
बनी हुई चरु को समसंख्यक (२, ४, ६) मुद्ठियों द्वारा में पितरों को चरु प्रदान कर 
रहा हँ---यों कहकर पितरों को चरु प्रदान करे और शेष सबको अपनी दाहिनी ओर 
रख ळे । तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को तीन भागों में विभक्त 
करके आगे की ओर रखे | उन भागों को भी चार अङ्गुल के विस्तार का लम्बा बना 
देना चाहिये | पुनः तीन दर्वी (करछुलें, जिनसे हवनीय पदाथं अग्नि में छोड़े जाते हैं) 
रखनी चाहिये, जो खेर या चाँदीमिश्रित अन्य धातु की बनी हों, जिनका परिमाण मुट्ठी 
बेधे हुए हाथ के वराबर हो, जो अत्यन्त चिकनी, उत्तम एवं हथेली की-सी बनी हुई 
सुडौल हों । इसी प्रकार भपसव्य होकर (जनेऊ को बाँये Hea से दाहिने कन्धे पर 
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रखकर) पीतल का जलपात्र, मेक्षण (प्रणीतापात्र), समिधा, कुश, तिल, अन्यान्य पात्र, 
शुद्ध नवीन वर, गन्ध, धूप, चन्दन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी 
ओर रख ले | इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके घरके दरवाजे पर 
गोबर से लिपी ce भूमिपर अपसव्य होकर गोमूत्र से मण्डल की रचना करे और 
पुष्पसहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पुजा करे R बारम्बार ब्राह्मणों का अभि- 

नन्दन करते हुए उनका पादप्रक्षालन करे | पुनः उन ब्राह्मणों को कुशनिमित आसनों 
पर बेठाकर विधिपूर्वक उन्हें आचमन या जलपान करावे। तदनन्तर उनसे श्राद्ध के 
लिये सम्मति ले ।१९-२९॥| 


द्वौ देवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र च ॥३०॥ 
भोजयेदीश्वरोऽपीह न कुर्याद्‌ विस्तरं बुधः | 
देवपूर्वं नियोज्याथ विप्रानर्ष्यादिता बुधः ॥३१॥ 
अनौ कुर्यादतुज्ञाता वित्रैविध्रो यथाविधि | 
स्वगृह्योक्तविधानेन कांस्ये कृत्वा चरु ततः॥३२॥ 
अग्नीषोमयमानां तु कुर्यादाप्यायनं बुधः | 
दक्षिणाग्नो प्रतीते वा य एकाग्निद्विजोत्तम: ॥३३॥ 
यज्ञोपवीती निवंत्यं ततः पर्युक्षणादिकम्‌। 
प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्वे विजानता ॥३४॥ 
षट्‌ च तस्माद्धविःशेषात्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा ततोदकम्‌। 
दद्यादुदकपात्रेस्तु सतिलं सव्यपाणिना ॥३५॥ 
जान्वाच्य सव्यं यत्नेन दर्भेयुक्तो विमत्सरः | 
विधाय लेखां aaa निर्वापेष्ववनेजनम्‌ ॥३६॥ 
दक्षिणाभिमुखः कुर्यात्‌ करे दर्वी निधाय वे। 
निधाय पिण्डमेकैकं सवंदर्भेष्वनुक्र मात्‌ ॥३७॥ 
निनयेदथ दर्भेषु नाममात्रानुकीतंतेः | 
तेषु दभेंषु तं हस्तं विमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥३८॥ 
तथैव च ततः कुर्यात्‌ पूनः प्रत्यवनेजनम्‌ । 
षडप्यृतून्‌ नमस्कृत्य गन्धधूपाह॑णादिभिः Nash 
एवमावाह्य तत्‌ सर्वे वेदमन्त्रेयंथोदिते: | 
एकाग्नेरेक एव स्यान्निर्वापो दविका तथा ॥४०॥ 
ततः कृत्वान्तरे दद्यात्‌ पत्नीभ्योऽन्तं कुशेषु सः | 
तद्वत्‌ पिण्डादिके ुुर्यादावाहनविसजंनम्‌ ॥४१॥ 
ततो गृहीत्वा पिण्डेभ्यो मात्राः सर्वाः क्रमेण तु । 
तानेव विप्रान्‌ प्रथमं प्राशयेद्‌ यत्ततो नरः ॥४२॥ 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष को देवकार्य में दो एवं पितृकाय॑ में तीन अथवा दोनों कार्यो में 

एक-एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । धन-सम्पत्ति से सम्पन्न होने पर भी 
पार्वण श्राद्धं में विस्तार करना उचित नहीं है । पहले विइवेदेवको अर्घ्यं आदि समापित 
करके तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों की अघ्यं आदि द्वारा पूजा करे | पुनः श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को 
चाहिये कि वह उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के ada में रखकर अपने 
गृह्योक्त के विधानानुसार विधिपूर्वक अग्नि में हवन करे, फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
अग्नि, सोम और यमका तर्पण करना चाहिए | इस प्रकार एक अग्नि का उपासक 
यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण 'दक्षिण' नामक अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्धकमं . 
सम्पन्न करे | तदनन्तर पर्युक्षण आदि से निवृत्त होकर उपर्युक्त सारी विधियों को समझ 
ले और प्राचीनावीती (अपसव्य) होकर सारा कां सम्पन्न करे। फिर उस बचे हुए 
हवि से छः पिण्ड बनाकर उनपर बायें हाथ से अपने जलपात्र द्वारा तिलसहित जल 
गिराये और इर्ष्या-द्रेषरहित होकर हाथ में कुश लेकर बायाँ घुटना मोड़कर प्रयत्नपूर्वक . 
(वेदी पर) रेखा बनाये (एवं रेखाओं पर कुश बिछाये।) तथा दक्षिण दिशा की 
ओर मुख करके पिण्ड रखने के लिए बिछाये गये कुशों पर अवनेजन (श्राद्ध-वेदी 
पर fas हुए कुशों पर जल सींचने का संस्कार) करे। फिर हाथ में करछुल 
लेकर तथा क्रमशः एक-एक पिण्ड उठाकर पितरों के गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके 
उन सभी बिछाये गये कुशों पर एक-एक करके रख दे और लेपभागी पितरों की तृप्ति 
के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने उस हाथ को पोंछ दे। तत्पश्चात्‌ पुनः पूर्ववत्‌ 
उन पिण्डों पर प्रत्यवनेजन जळ छोड़े | तदुपरान्त गन्ध, धूप आदि पुजन-सामग्रियों द्वारा 
उन छहों पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद-मन्त्रों द्वारा 
उनका आवाहन करे | एकाग्निक ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करछुल 
का विधान है । यह सब सम्पन्न कर लेने के GAT श्राद्धकर्ता कुशों पर पितरों की 
पत्नियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिण्डों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया 
पुर्ववत्‌ करे । तत्पश्चात्‌ श्राद्धकर्ता उन सभी पिण्डों में थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर उन्हें 
सर्वप्रथम प्रयत्नपुर्वक उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को खिलावे || ३०-४२ ॥ 

यस्मादन्नादुधृता मात्रा भक्षयन्ति द्विजातयः | 

अन्वाहार्यकमित्थुक्तं तस्मात्‌ तच्चन्द्रसक्षये ॥ ४३॥ 

पूर्वं द्वा तु तद्धस्ते सपवित्रं तिलोदकम्‌ | 

तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधेषामस्त्विति ब्रुवत्‌ ll ४४॥ 

वर्णयेन भोजयेदन्नं मिष्टं पुतं च सवंदा | 

वर्जयेत्‌ क्रोधपरतां स्मरनु नारायणं हरिस्‌ ॥ ४९ ॥ 

तृप्ता ज्ञात्वा ततः कुर्याद्‌ विकिरन्‌ सार्ववणिकम्‌ | 

सोदकं चान्नमुद्धत्य सलिलं प्रक्षिपेद्‌ भुवि ॥ ४६ ॥ 

आचान्तेषु पुनदंद्याज्जलपुष्पाक्षतोदकस्‌ | 

स्वस्तिवाचनकं सवं पिण्डोपरि समाहुरेतु ॥ ४७ I 
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देवायत्तं परकुर्वीत श्राद्धनाशोऽन्यधा भवेत्‌ | 

विसृज्य ब्राह्मणांस्तद्वत्‌ तेषां कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४८ | 
दक्षिणां दिशमाकाडक्षन्‌ पितन्‌ याचेतु मानव: | 

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च || ४९ ॥ 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्त्विति | 

अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि | ५०॥ 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन | 
एतदर्त्विति तत्परोक्तमन्वाहायं तु पावंणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


यथेन्दुसंक्षये तद्वदन्यत्रापि निगद्यते | 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्योदद्यादग्ना जलेऽपि वा ॥ ५२॥ 
विप्राग्रतो वा विकिरेद्‌ वयोभिरभिवाशयेत्‌ | 

पत्नी तु मध्यमं पिण्डं प्राशयेद्‌ विनयान्विता ॥ ५३ ॥ 


आधत्त पितरो गर्भमत्र संतानवर्धनस्‌ | 
तावबुच्छेषणं तिष्ठेद्‌ यावद्‌ विप्रा विसजिताः। ५४॥ 
वेश्वदवं ततः gafa पितुकमंणि | 
इष्ट: मह्‌ ततः शान्ती भुञ्जति पितृसेवितम्‌ ॥ ५५॥ 


चूँकि पिण्डान्न से निकाले गये अंश को अमावास्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते 
हैं, इसीलिए इस श्राद्ध को 'अन्वाहायंक' कहा जाता है। श्राद्धकर्ता पहले पवित्रक 
सहित तिल और जल को उस ब्राह्माण के हाथ में देकर तत्पश्चात्‌ पिण्डांश को समर्पित 
करे और 'यह हमारे पितरों के लिए स्वधा sy यों कहते हुए भोजन कराये। उस 
ब्राह्मण को चाहिये कि वह क्रोध का परित्याग करके भगवान्‌ नारायण का स्मरण 
करते हुए 'यह बहुत मीठा है', 'यह परम पवित्र है'--यों कहते हुए भोजन करे । उन 
्राह्मणों को तृप्त जानकर तत्पश्चात्‌ सभी वर्णो के लिये विकिरा की क्रिया करनी 
चाहिए | उस समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दे। पुनः उन ब्राह्मणों 
के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वस्तिवाचनपूर्वंक 
पिण्डों के ऊपर डाल दे । फिर इस श्राद्धफल को भगवान्‌ को afta कर दे, अन्यथा 
श्राद्ध नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करें | 
उस समय श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अभिलाषा-पू्ति के 
निमित्त याचना करते हुए यों कहे--पितृगण ! हमारे दाताओं, वेदों ( वेदज्ञान ) और 
संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिये हमारे पास प्रचुर सम्पत्ति, 
हो, हमारे अधिक-से-अधिक अन्न उत्पन्न हों, हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा 
रहे । हम से माँगनेवाले बहुत हों, परन्तु हम किसी से याचना न करें।' उस समय 
ब्राह्मण लोग कहें--'ऐसा ही हो।' इस प्रकार अन्वाहायंक नामक पावंण श्राद्ध जिस 
प्रकार अमावास्या तिथि को बतलाया गया है, उसी प्रकार अन्य तिथियों में भी किया 
जा सकता है | श्राद्ध-समाप्ति के पश्चातु उन पिण्डों को गो, बकरी या ब्राह्मण कोदे 


११ 
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दें अथवा अग्नि या जल में भी डाल दे अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए 
छींट दे | उनमें मझले पिण्ड को (श्राद्धकर्ता की) पत्नी 'पितृगण मेरे उदर में संतान की 
वृद्धि करने वाले गर्भ की स्थापना करायें' यों याचना करती हुई विनयपूवंक स्वयं खा 
जाय । यह पिण्ड तब तक उच्छिष्ट बना रहता है, जब तक ब्राह्मण बिदा नहीं कर दिये 
जाते | इस प्रकार पितुकमं के समाप्त हो जाने पर वेश्वदेव का पूजन करना चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ अपने इष्टित्रों सहित शान्तिपूवंक उस पितृसेवित अन्न का स्वयं भोजन 
करना चाहिये ॥ ४३-५५ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेथुनम्‌ । 
शराद्धकृच्छ्याद्धभुक्चेव सर्वमेतद्‌ विवर्जयेत्‌ ।। ५६ ॥ 
स्वाध्यायं कलहं चेव दिवास्वप्नं च सवंदा | 
अनेन विधिना श्राद्धं निरुद्टास्येह निवंपेत्‌ ॥ ५७ II 
कन्याकुम्भवृषस्थेऽकं BT, सर्वदा | 
यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डीकरणात्‌ परम्‌ । 
तत्रानेन विधानेन देयमग्निमता सदा ॥ ५८ ॥ 
श्राद्धकर्ता और श्राद्धभोक्ता-दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के पश्चान्‌ पुनः 
भोजन करना, मागंगमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मेथुन, स्वाध्याय, 
कलह और दिन में शयन--इत सब का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए । इस 
प्रकार उपर्युक्त विधि से जमुहाई आदि न लेकर श्राद्ध-कर्म सम्पन्न करना चाहिए । 
सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ कन्या, कुम्भ और वृष राशि पर सूयं के स्थित रहने पर 
कृष्णपक्ष में जहाँ-जहाँ पिण्ड-दान करे, वहाँ-वहाँ अग्निहोत्री श्राद्धकर्ता को सदा इसी 
विधि से पिण्डदान करना चाहिये ॥ ५६-५८ II 
सूत उवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विष्णुना यदुदीरितम्‌ | 
श्राद्धं साधारणं नाम भुक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ ॥ १ ॥ 
अयने विषुवे युग्मे सामाच्ये चाकसंक्रमे | 
अमावास्याष्टकाकृुष्णपक्षे पञ्चदशीषु च lR I 
ARAM NT द्रव्यब्राह्मणसङ्कमे | 
गजच्छायाव्यतीपाते विष्टिवैधृतिवासरे ॥ ३ ॥ 
वेशाखस्य तृतीया या नवमी कात्तिकस्य च | 
पञ्चदशी च माघस्य नभस्ये च त्रयोदशी ॥ ४॥ 
युगादयः स्मृता ह्येता दतस्याक्षयकारिकाः | 
तथा मन्वन्तरादौ च देयं श्राद्धं विजानता ॥ ५॥ 
सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! इसके पश्चात्‌ अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय 
में बतला रहा हूँ, जो भोग एवं मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला है तथा जिसका स्वयं 
भगवान्‌ विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय, विषुवयोग 
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(सूर्यं के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करते समय), कृष्णपक्ष की अष्टका (मागंशीषं 
पौष, फाल्गुन कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी--इन तीन तिथियों का समदाय ), 
अमावास्या और पूर्णिमा तिथियों में, आर्द्रा, मघा और रोहिणी नक्षत्रों में, द्रव्य और 
ब्राह्मण ig मिलने पर, गजच्छाया, व्यतिपात और वेधृति योगों में तथा विष्टि (भद्रा) 
करण में पूर्वोक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है। dara मास की शक्ल adar 
(अक्षय तृतीया), कातिक मास की शुक्लनवमी (अक्षयनवमी), माघ मास की पूर्णिमा 
और भाद्रपद मास के शुक्रपक्षकी त्रयोदशी--ये युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है । इसी प्रकार विद्वान्‌ श्राद्ध कर्ता को 
मन्वन्तरों की आदि तिथियों में भी श्राद्ध-कमं करना चाहिए ॥ १-५ ॥ 

अश्वयुक्छुक्लनवमी द्वादशी कात्तिके तथा | 

तृतीया चेत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥६॥ 


फाल्गुनस्य ह्यमावास्या पौषस्यैकादशी तथा | 
आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी ॥७॥ 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णा तथाषाढी च पूणिमा | 
कातिकी फाल्गुनी चेत्री ज्येष्ठपञ्चदशी सिता | 
मन्वन्तरादयश्चेता दत्तस्थाक्षयकारिकाः INCI | 
यस्यां मन्वन्तरस्यादौ रथमास्ते दिवाकरः | 
माघमासस्य सप्तम्यां सा तु स्याद्‌ रथसप्तमी ॥९॥ > 
पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्रं दद्यात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः | 
श्राद्ध कृतं तेन समा Asa रहस्यमेततु पितरो वदन्ति ।|१०॥ 
वेशाख्यामुपरागेषु तथोत्सवमहालये | 
तीर्थायतनगोष्ठेषु दीपोद्यानगृहेषु च ॥११॥ 
विविक्तेषूपलिप्तेषु श्राद्ध देयं विजानता | 
विप्रान्‌ पूर्वे परे चाह्नि विनीतात्मा तिमन्त्रयेतु॥१२।। 
शीलवृत्तगुणोपेतान्‌ वयोरूपसमन्वितान्‌ | 
at दैवे त्रींस्तथा पित्र्ये एकेकमुभयत्र वा ॥१३॥ 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे | 
विश्वान्‌ देवान्‌ यवैः पुष्पेरभ्यर्च्यासनपूवकमु ॥१४॥ 
पूरयेत्‌ पात्रयुग्मं तु स्थाप्य दर्भपवित्रकम | 
शंनो देवीत्यपः कुर्याद्‌ यवोऽसीति यवानपि ॥१५॥ 
गन्धपुष्पैश्च सम्पुज्य वैश्वदेवं प्रति न्यसेत्‌ | 
विश्वेदेवा स इत्याभ्यामावाह्म विकिरेद्‌ यवान्‌ ॥१६॥ 
गन्धपुष्पेरलङः कृत्य या दिव्येत्यध्य॑मुत्सुजेत्‌ । 
अभ्यच्य॑ ताभ्यामुत्सृष्टि पितृकार्यं समारभेत्‌ ॥१७॥ 
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आश्विन मास की शुक्ल नवमी, कातिक मास की शुक्लद्वादशी, चेत्रमास कौ 
शुक्ल तृतीया, भाद्रप्रद मास की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन मास की अमावास्या, पौष- 
मासकी शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास को शुक्लदशमी, माघ मास की शुक्लसप्तमी, 
श्रावण मास की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ मास की पुणिमा तथा कातिक, फाल्गुन, चेत्र और 
ज्येष्ठ की पुणिमा-ये चौदह तिथियाँ चौदह मन्वन्तरों की आदि तिथियाँ हैं; इनमें 
किया गया श्राद्ध अक्षय फलकारक होता है। जिस मन्वन्तर की आदि तिथि माघ 
मास की शुक्ल सप्तमी में भगवान्‌ सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, वह॒ सप्तमी रथसप्तमी के 
नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि में यदि मनुष्य प्रयत्नपूर्वक अपने पितरों को तिल- 
मिश्रित जलमात्र प्रदान करता है अर्थात्‌ तर्पण कर लेता है तो वह सहल्लों वर्षों तक 
किये गये श्राद्ध के समान फलदायक होता है | इसका रहस्य पितृगण स्वयं बतळाते हैं | 
विद्वात्‌ श्राद्ध कर्ता को चाहिये कि वह वेशाखी पुणिमा में, सूर्यं एवं चन्द्र ग्रहण में, 
विशेष उत्सव के अवसर पर, पितृपक्ष में, तीर्थस्थान, देव मन्दिर एवं गोशाला में 
दीपगृह ओर वाटिका में एकान्त में लिपी-पुती हुई भूमि पर श्राद्धकार्यं सम्पन्न करे | 
वह श्राद्ध के एक या दो दिन पर्व ही विनम्र भाव से शीलवान्‌, सदाचारी, गुणी 
रूपवानु एवं अधिक अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे। देवकार्य में दो ओर 
पितृकाय॑ में तीन अथवा दोनों में एक-एक ही ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये | 
अतिशय समृद्धिशाली होने पर भी विस्तार में नहीं लगना चाहिये। उस समय fazd- 
देवों को आसन प्रदान करके यव और पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करे। फिर दो मिट्टी 
के पात्र (कोसा) रखकर उनमें कुश निमित पवित्रक डाल दे और ‘at नो देवी रभीष्टये०' 
(बाज० go ३६।१२) इस मन्त्र को पढ़कर उन्हें जल से भर दे और 'यवोऽसि० 
(नारायणोपनि०)' यह मन्त्र उच्चारण कर उनमें यव डाळ दे। फिर गन्ध, पुष्प आदि 
से पूजा करके उन्हें विशवे देवों के उद्देश्य से (उनके निकट) रख दे | फिर 'विइवेदेवास० 
(शु० ago ७।३४)' इत्यादि दो मन्त्रों द्वारा विशवेदेवों का आवाहन करके (वेदीपर) 
जौ बिखेर दे । तत्पश्चात्‌ गन्ध-पुष्प आदि से अलंकृत करके 'या दिव्या आपः० (qo 
Go)’ इस मन्त्र से उन्हें ACH प्रदान करे | इस प्रकार उनकी पुजा करके और उनसे 
निवृत्त होकर पितृकार्यं आरम्भ करे ॥६-१७॥ 

दर्भासनं तु दत्त्वादौ त्रीणि पात्राणि पूरयेत्‌ | 

सपवित्राणि कृत्वादौ शन्नो देवीत्यपः क्षिपेत्‌ ॥१८॥ 

तिलोऽसीति तिलान्‌ कुर्याद्‌ गन्धपुष्पादिकं पुनः | 

पात्रं वनस्पतिमयं तथा पर्णमयं पुनः ॥१९॥ 

जलजं वाथ कुर्वीत तथा सागरसम्भवम्‌ | 

सौवर्ण राजतं वापि पितृणां पात्रमुच्यते ॥२०॥ 

रजतस्य कथा वापि दशनं दानमेव वा | 

राजतेर्भाजनैरेषामथवा रजतान्वितेः ॥२१॥ 


वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते | 
तथार्घ्यपिण्डभोज्यादौ पितृणां राजतं मतम्‌ ॥२२॥ 
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Raiga यस्मात्‌ तस्मात्‌ पितृवल्लभम्‌ । 
अमङ्गलं तद्‌ यत्नेन देवकायेषु वर्जयेत्‌ ।।२३॥ 
एव पात्राणि agea यथालाभं विमत्सरः | 

या दिव्येति पितुर्नाम गोत्रेदर्भकरो न्यसेत्‌ ॥२४॥ 
पितुनावा हृयिष्यामि कुवित्युक्तस्तु तैः पुनः | 
उशन्तस्त्वा तथायान्तु ऋगभ्यामावाहृयेत्‌ पितृन्‌ ॥२५॥ 
या दिव्येत्यध्यंमुत्सुज्य दद्याद्‌ गन्धादिकांस्ततः | 
हस्तात्‌ तदुदकं पूर्वं दत्त्वा संस्रवमादितः ॥२६॥ 
पितृपात्रं निधायाथ न्युब्जमुत्तरतो न्यसेत्‌ | 
पितृभ्यः स्थानमसीति निधाय परिषेचयेत्‌ ॥२७॥ 
तत्रापि पूर्ववत्‌ कुर्यादग्निकार्यं विमत्सरः | 
उभाम्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्‌ ॥२८॥ 
प्रशान्तचित्तः सततं दर्भपाणिरशेषत: | 
गुणाढ्येः सूपशाकेस्तु नानाभक्ष्येविशेषतः NRI 
अन्नं तु सदधिक्षीरं गोघृतं शकंरान्वितम्‌ | 

भासं प्रीणाति वे सर्वान्‌ पितु नित्याह केशवः ॥३०॥ 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीनु मासान्‌ हारिणेन तु। 
आऔरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥३१॥ 
षण्मासं छागमांसेन तृप्यन्ति पितरस्तथा | 

सप्त॒ पाषंतमांसेन तथाष्टावेणजेन तु॥३२॥ 
दश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः | 
शशकूर्मजमांसेन मासानेकादशंव तु॥३३॥ 
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च | 
रौरवेण च तृप्यन्ति मासान्‌ पञ्चदशेव तु ॥३४॥ 
वार्ध्रीणसस्य मांसेन तृ्तिद्वादशवाषिकी | 
कालशाकेन चानन्ता ख्भमांसेन चेव हि ॥३५॥ 
यत्‌ किचिन्मधुसंमिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम्‌ | 
दत्तमक्षयमित्याहु: पितरः पृर्वदेवता: ॥३६॥ 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्यं पुराणान्यखिलानि च। 
ब्रह्मविष्ण्वकरद्राणां सूक्तानि विविधानि च ॥३७॥ 
इन्द्रग्िसोमसुक्ताति पावतानि स्वशक्तितः | 
बहद्रथन्तरं तद्वज्ज्येष्ठसाम सरौहिणम्‌ ॥३८॥ 
तथैव शान्तिकाध्यायं मधुब्राह्मणमेव च | 
मण्डलं ब्राह्मणं dad प्रीतिकारि तु यत्‌ पुनः ॥२९॥ 
विप्राणामात्मनश्चैव तत्‌ सर्वं समुदीरयेत्‌ | 
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(पितृ-श्राद्ध में) पहले कुशों का आसन प्रदान करके तीन अर्ध्यंपात्रों को तैयार 
करना चाहिये। उनमें प्रथमतः कुशनिमित पवित्रक डालकर 'शंनो देवी० (Yo यजु० 
३६ | १२)-- इस मन्त्र से उन्हें जलसे भर दे, पुनः 'तिलो$सि०--' इस मन्त्र से उनमें 
तिल डालकर उन्हें (अमन्त्रक ही) गन्ध, पुष्प आदि से पूरा कर दे | पितरों के निमित्त 
प्रयुक्त किये गये ये पात्र काष्ठ के या वृक्ष के पत्ते के या जल एवं सागर से उत्पन्न हुए 
पत्ते के अथवा सुवर्णमय या रजतमय होने चाहिये। (यदि चाँदी का पात्र देने की 
सामर्थ्यं न हो तो) चाँदी के विषय में कथनोपकथन, दर्शन अथवा दान से ही कार्य सम्पन्न 
हो सकता है। पितरों के निमित्त यदि चांदी के बने हुए या चांदी से मढे पात्रों द्वारा 
Sayan जलमात्र भी प्रदान कर दिया जाय तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। 
इसी प्रकार पितरों के लिए अघ्यं, पिण्ड और भोजन के पात्र भी चाँदी के ही प्रशस्त 
माने गये हें । चूँकि चाँदी शिवजी के नेत्र से उद्भूत हुई है, इसलिये यह पितरों को 
परम प्रिय है; किन्तु देवकार्यं में इसे अशुभ माना गया है,. इसलिये देवकार्य में चाँदी को 
दुर रखना चाहिये | इस प्रकार यथाशक्ति पात्रों की व्यवस्था करके मत्सररहित हो 
कुश हाथ में लेकर या दिव्या० (Qo सं०)--'इस मन्त्र द्वारा अपने पिता के नाम और 
गोत्र का उच्चारण करते हुए (उन अध्यंपात्रों को) रख दे। (फिर ड्राह्माणों की ओर 
देखकर यों कहे कि) “में अपने पितरों का आवाहन करूँगा | इसके उत्तर में ब्राह्मण 
लोग कहेँ-'करो' | ऐसा कहे जाने पर 'उशन्तस्त्वा०--' एवं 'आयान्तु न:०--' इन 
दोनों ऋचाओं द्वारां पितरों का आवाहन करे | तत्पश्चात्‌ 'या दिव्या०-'इस मन्त्र से 
उन्हें अर्ध्यं प्रदान करके गन्ध, पुष्प आदि से उनकी पुजा करे | फिर पिण्ड-दान से पूर्व 
उस जल को हाथ में लेकर उसे पितृ-पात्र में रखकर वेदी के अग्रभाग में उलटकर रख 
दे और fara: स्थानमसि-यह पितरों के लिए स्थान हे'--ऐसा कहकर उसे जल 
से सींच दे । इस कार्य में Al dag सावधानीपूर्वक अग्निकार्यं सम्पन्न करे | तदुपरान्त 
हाथ में कुश लिए हुए प्रशान्त-चित्त से गुणकारी दाल, शाक आदि से युक्त, विविध 
प्रकार के खाद्य पदार्था को अपने दोनों हाथों से लाकर पूर्णरूप से पोरवेषण करे 
(परोसे) | पदार्थो में दही, दूध और शङ्करमिश्रित अन्न तथा गोघृत, गोदुग्ध और खीर 
आदि जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय बतलाया गया है | पितर 
लोग गृहस्थों के प्रथम देवता हैं, इसलिए श्राद्ध के अवसर पर पितुसम्बन्धी सूक्तो का 
स्वाध्याय (पाठ), सम्पूणं पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्यं और रुद्र के विभिन्न प्रकार के सूक्त, 
इन्द्र, अग्नि और सोम के पवित्र सुक्त, बृहुद्रथन्तर, रौहिणसहित ज्येष्ठ साम, 
शान्तिकाध्याय, मधुन्राह्मण और "मण्डलब्राह्मण आदि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य 
प्रीतिवर्धक सुक्तों या स्तोत्रों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करना करवाना 
चाहिये ॥ १८-३९ ॥ 


भुक्तवत्सु ततस्तेषु भोजनोपान्तिके नृप ॥ ४० ॥ 
सार्वेवणिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा | 
समुत्सृजेद्‌ भुक्तवतामग्रतो विकिरेद्‌ भुवि॥ ४१ ॥ 
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अग्निदग्धास्तु ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम | 
भूमीं दत्तेन तृप्यन्तु प्रयान्तु परमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
येषां नमाता न पिता न F- 
न॑ गोत्रशुद्धिनं तथान्नमस्ति | 
तत्तृप्तयेऽन्नं भुवि दत्तमेतद्‌ 
प्रयास्तु लोकेषु सुखाय तद्वत्‌ ॥ ४३॥ 
असंस्क्रृतप्रमीतानां त्यक्तानां कुलयोषिताम्‌ | 
उच्छिष्टभागधेयः स्याद्‌ at विकिरयोश्च यः || ४४॥ 
तृप्ता ज्ञात्वोदकं दद्यात्‌ सकृद्‌ विप्रकरे तथा | 
उपलिप्ते महीपृष्ठे गोशकृन्मूत्रवारिणा || ४५ ॥ 
निधाय दर्भान्‌ विधिवद्‌ दक्षिणाग्रान्‌ प्रयत्नतः | 
aaa चान्नेन पिण्डांस्तु पितृयज्ञवत्‌ ॥ ४६ Il 
अवनेजमपूर्वं तु नामगोत्रेण मानव: | 
गन्वधूपादिकं दद्यात्‌ कृत्वा प्रत्यवनेजनम्‌ || ४७॥ 
जान्वाच्य सव्यं सव्येन पाणिनाथ प्रदक्षिणाम्‌ | 
पित्र्यमानीय तत्‌ कार्ये विधिवद्‌ दर्भपाणिना ॥ ४८ || 
दीपप्रज्वालनं तद्वत्‌ कुर्यात्‌ Gouda बुधः | 
अथाचान्तेषु चाचम्य वारि दद्यात्‌ सकृत्‌ सकृत्‌ | ४९ | 
अथ पुष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्योदकमेव च। 
सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छवत्या च दक्षिणाम्‌ ॥ ५० | 
गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च। 
दद्याद्‌ यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च ॥ ५१ Il 
वित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ | 
तत: स्वधावाचनकं विश्वेदेवेषु चोदकम्‌ ॥ ५२ Il 
दत्त्वाशी: प्रतिगृह्णीयाद्‌ विश्वेभ्यः प्राङ्मुखो बुध: | 
अघोराः पितरः सन्तु सान्त्वत्युक्तः gafes: I ५३ ॥ 
राजन्‌ ! उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर उनके भोजन के संनिकट ही 
सभी वर्षो के लिए नियत किये हुए अन्न आदि पदार्थो को लाकर उन्हें जल से परिपूर्ण 
कर भोजन करने वालों के समक्ष ही Ae कहते हुए पृथ्वी प्र बिखेर दे--मेरे कुठ में 
(मृत्यु के पश्चात्‌) जिन जीवों का अग्निसंस्कार हुआ हो अथवा जिनका अ a 
संस्कार नहीं हो, वे सभी पृथ्वी पर बिखेरे हुए इस अन्त से तृप्त हो और tls ग 
को प्राप्त हों । जिनकी न माता है, न जिनके पिता या भाई बन्धु हैं, न pi न es 
गोत्र-शुद्धि हुई है तथा जिनके पास अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के हल 
पर यह अन्न छींट दिया है; अतः वे भी (मेर पितरों की सात) सुखभोग के लिए 
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उत्तम लोकों में जाथे । इसी प्रकार जो कुलवधुएँ बिना संस्कृत हुए ही मृत्यु को प्राप्त 
हो गयो हैं अथवा जिनका परिवार वालों ने परित्याग कर दिया है, उनके लिए कुश- 
मूल में लगा हुआ तथा विकिरा का बचा हुआ उच्छिष्ट भाग ही हिस्सा है ।” तदनन्तर 
ब्राह्मणों को तृप्त जानकर एक बार उनके हाथों पर जल डाल दे। फिर गोबर, गोमूत्र 
और जल से लिपी हुई भूमि पर कुशों को विधिपूर्वक दक्षिणाभिमुख बिछा दे। तब 
श्राद्धकर्ता पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करके पहले (कुशों पर) अवनेजन दे 
(पिण्ड की वेदी पर कुश से जल छिड़के), फिर पितृ-यज्ञ की भाँति सभी प्रकार के 
अन्नों से बने हुए पिण्डों को उन HAT पर रख दे | पुनः गन्ध, पुष्प आदि से पिण्ड-पुजा 
करके उन पर प्रत्यवनेजन का जल छोड़े और बायाँ घुटना टेककर बायें हाथ से 
प्रदक्षिणा करे; फिर कुश हाथ में लेकर विधिपूर्वक पितृकार्यं सम्पन्न करे। बुद्धिमान 
श्राद्धकर्ता को पूर्वोक्त विधि के अनुसार दीप जलाना एवं पुष्पों द्वारा पुजन करना 
चाहिये | तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके उनके 
हाथों पर एक-एक बार जल, पुष्प, अक्षत और तिलसहित अक्षय्योदक डालकर 
यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे। पुनः कंजूसी छोड़ कर पितरों को प्रसन्न करते हुए गौ 
पृथ्वी, सोना, वस्त, सुन्दर शय्याएँ तथा जो वस्तु अपने तथा पिता को अभीष्ट रही हो, 
वह सब ब्राह्मणों को दान करना चाहिये । तदुपरान्त स्वधा का उच्चारण करके विद्वान्‌ 
श्राद्धकर्ता पर्वाभिमुख हो विश्वेदेवों को जल प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे | 
उस समय ब्राह्मणों से कहे--'हमारे पितर सौम्य हों।' पुनः ब्राह्मण लोग कहें 
सन्तु हों! ॥ ४०-५३ ॥ 

गोत्रं तथा ajai नस्तथेत्युक्तश्च तैः पुनः | 

दातारो नोऽभिवर्धन्तामिति चेवमुदीरयेत्‌ ॥ ५४ Il 

एताः सत्याशिपः सन्तु सन्त्वत्युक्तश्च तैः पुनः | 

स्वस्तिवाचनकं कुर्यात्‌ egga भक्तितः ॥ ५५ I 

उच्छेषणं तु तत्‌ तिष्ठेद्‌ यावद्‌ विप्रा विर्साजताः | 

ततो ग्रहबलि कुर्यादिति धमंव्यवस्थितः ॥ ५६ Il 

उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्यास्तिकस्य च | 

दासवर्गस्य तत्‌ पित्र्यं भागधेयं प्रचक्षते ॥ ५७॥ 

पितृभिनिमितं पूर्वमेतदाप्यायनं सदा। 

अपुत्राणां सपुत्राणां ख्ीणामपि नराधिप ॥ ५८॥ 


ततस्तानग्रतः स्थित्वा परिगृह्योदपात्रकम्‌ | 
वाजे वाज इति जपनु कुशाग्रेण विसर्जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
बहिः प्रदक्षिणां कुर्यात्‌ पदान्यष्टावनुब्रजन्‌ | 
बन्धुवर्गेण सहितः पुत्रभार्यासमन्वितः || ६० ॥ 
निवृत्य प्रणिपत्याथ cenit समन्त्रवत्‌ | 
qed प्रकुर्वीत नैत्यकं बलिमेव च ॥ ६१ ॥ 
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ततस्तु वेश्वदेवान्ते  सभूत्यसुतबान्धव: 
भुञ्जीतातिथिसंयुक्तः सर्वं पितृनिषेबितम्‌ ६२॥ 
एताद्चानुपनीतोऽपि कुर्यात्‌ सर्वेषु पव॑सु | 
आड साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ | ६३ ॥ 
भार्याविरहितोऽप्येतत्‌ प्रवासस्थोऽपि भक्तिमान्‌ | 
शद्रोऽप्यमनत्रवत्‌ कुर्यादनेन विधिना बुधः tl ६४॥ 
तृतीयमाभ्युदयिकं वृद्धिश्राद्धं तदुच्यते! 
उत्सवानन्दसम्भारे यज्ञोद्वाहादिमङ्गे ॥ ६५ ॥ 


(पुनः यजमान कहै) ‘हमारे गोत्र की वृद्धि हो तथा हमारे दाताओं की अभिवृद्धि 
हो ।' यों कहे जाने पर पुनः वे ब्राह्मण कहें-'वेसा ही हो।' पुनः प्रार्थना करे--'ये 
आशीर्वाद सत्य हों ।' ब्राह्मण लोग कहें--'सन्तु--(सत्य) हों ।' पुनः उन ब्राह्मणों से 
स्वस्तिवाचन कराये और पिण्डों को उठा कर भक्तिपूर्वक ग्रहबलि करें--यही धर्म की 
मर्यादा है। जव तक निमन्त्रित ब्राह्मण विसजित किये जाते हैं, तब तक सभी 
वस्तुएँ उच्छिष्ट रहती हैं। कपटरहित एवं आस्तिक बाह्मणों का जूठन और पितृ- 
कार्ये से भूमि पर बिखरे हुए अन्त नौकरों के भाग हैं--ऐसा कहा जाता है। नरेश्वर ! 
पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तपेणरूप कायं पुत्रहीनों, पृत्रवानों तथा feats के लिए भी है। 
तदनन्तर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जलपात्र को हाथ में लेकर 'वाजे वाजे'--यों 
कहते हुए कुशों के अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करे तथा बाहर जाकर पुत्र, स्री और 
भाई-बन्धुओं को साथ लेकर आठ पगतक उन बाह्याणों के पीछे-पीछे चलकर उनकी 
प्रदक्षिणा करे | वहाँ से लौटकर अग्नि को प्रणाम करके मन्त्रोन्चारणपूर्वंक उसका पर्युक्षण 
करे तथा वैश्वदेव और नित्य बलि प्रदान करे | वेश्वदेवबलि समाप्त कर लेने के बाद 
अपने नौकर-चाकर, पुत्र, भाई-बन्धु और अतिथियों के साथ सभी प्रकार के पितृ- 
सेवित (जिन्हें पहले पितरों को समापित किया जा चुका है) पदार्थो का भोजन करे। 
इस सामात्य पार्वण नामक श्राद्ध को, जो सभी प्रकार के मनोवाञ्छित फलों का 
प्रदाता है, उपनयन-संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर कर सकता 
है। बुद्धिमान्‌ पितृ-भक्त पुरुष पत्नीरहित अवस्था में तथा परदेश में स्थित रहने पर 
भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। शूद्र को भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार मन्त्रः 
रहित ही इस श्राद्ध को करने का अधिकार है । ऋषियो ! अब तीसरे प्रकार के पावंण 
श्राद्ध को, जो आभ्युदयिक वृद्धिश्राद्ध के नाम से कहा जाता है, बतला रहा हूँ। यह 
श्राद्ध किसी उत्सव, हर्ष-संयोग, यज्ञ, विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता 
है ॥५४-६५॥ 


मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरस्‌ | 
ततो मातामहा राजन्‌ विश्वेदेवास्तथेव च ॥६६॥ 
प्रदक्षिणोपचारेण दध्यक्षतफलोदकेः | 
प्राङ्मुखो निवंतेतु पिण्डातु दूर्वया च कुशेयुतानु ॥६७॥ 
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सम्पन्नमित्यभ्युदये दद्यादर्घ्यं galeat: | 
युग्मा द्विजातयः पूज्या वस्लकात॑स्वरादिभिः ॥६८॥ 
तिलाथंस्तु यवैः कार्यो नान्दीशब्दानुपूर्वंकः | 
माङ्गल्यानि च सर्वाणि वाचयेद्‌ द्विजपुङ्गवैः IRRI 
एवं aAA सामान्यवृद्धिश्राद्धेपि सवंदा | 
नमस्क्रारेण मन्त्रेण कुर्यादामाच्ततः सदा ॥७०॥ 
दानप्रधानः शूद्रः स्यादित्याह भगवान्‌ प्रभुः | 
दानेन सवंकामास्तिरस्य संजायते यतः ॥७१॥ 


हे राजन्‌ ! इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात्‌ पितरों की 
पूजा करनी चाहिए | तदनन्तर मातामह (नाना) और विइवेदेवों के पूजन का विधान 
है । श्राद्धकर्ता पूर्वाभिमुख हो प्रदक्षिणा करके दही, अक्षत, फल और जल आदि 
सामग्री-समेत दूर्वा और कुशों से संयुक्त पिण्डों को समर्पित करे | इस आभ्युदयिक श्राद्ध 
में “सम्पन्नम्‌? इस मन्त्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को अर्ध्यं प्रदान करे | 
उस समय वस्न, सुवर्ण आदि सामग्रियों से दो ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । तिल 
के स्थान पर ‘aay शब्द के उच्चारणपूर्वंक यव से ही कायं सम्पन्न करे और श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के माङ्गलिक सूक्तों अथवा स्तोत्रों का पाठ कराये। 
इसी प्रकार इस सामान्य वृद्धिश्राद्ध में शूद्र भी सदा-सर्वंदा नमस्कार रूपी मन्त्र के 
उच्चारण से तथा आमान्न-दान से (बिना पके हुए कच्चे अन्न के दान से) कार्य सम्पन्न 
कर सकता है । शूद्र को विशेषरूप से दान-प्रधान (दान में तत्पर, दानशील) होना 
चाहिए; क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पर्ति हो जाती है-ऐसा सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ ने कहा है ॥६६--७१॥ 


एको हिष्टमतो वक्ष्ये यदुक्तं चक्रपाणिना | 
मृते giar कार्यमाशौचं च पितय॑पि ॥१॥ 


सूतजी कहते हैँ-ऋषियो ! इसके उपरान्त अब में उस ‘wales’ श्राद्ध की 
विधि बतला रहा हूँ, जिसका वर्णन स्वयं भगवान्‌ चक्रपाणि विष्णु ने किया है । पिता 
को मृत्यु हो जाने पर पुत्रों को शौचपयंन्त जैसा कायं करना चाहिए, उसे सुनिये ॥१॥ 


दशाहं शावमाशौचं ब्राह्मणेषु विधीयते | 
क्षत्रियेषु दश द्वे च पक्षं वेश्येषु चेव हि ॥२॥ 
शूद्रेषु मासमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते | 
नेशं agaga त्रिरात्रं परतः स्मृतम्‌ ॥३॥ 
जननेऽप्येवमेव स्यात्‌ सवंवर्णषु सवंदा । 
तथास्थिसञ्चयनादृध्वंमङ्गस्पर्ों विधीयते ॥४॥ 
प्रेताय पिण्डदानं तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ | 
पाथेयं तस्य॒ तत्‌ प्रोक्तं यतः प्रीतिकरं महत्‌ ॥५॥ 
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तस्मात्‌ तपुर प्रेतां द्वादशाहं न नीयते। 
Te पुत्र कलत्रं च द्वादशाहं प्रपश्यति ॥६॥ 
तस्मान्निधेयमाकाशे दशरात्रं पयस्तथा | 
सवंदाहोपशात्त्यरथमध्वश्रमविनाशनम्‌ ॥७॥ 


तत एकादशाहे तु द्विजानेकादशेव तु। 
क्षत्रादिः सूतकान्ते तु भोजयेदयुतो द्विजान्‌ ॥८॥ 
द्वितीयेऽह्नि पुनस्तदवदको दिष्टं समाचरेत्‌ | 
आवाहनाग्नौकरणं दैवहीनं विधानतः ॥९॥ 
एकं पवित्रमेकोऽघं एकः पिण्डो विधीयते | 
उपतिष्ठतामित्येतद्‌ देयं पश्चात्तिलोदकम्‌ ॥१०॥ 
स्वदितं विकिरेद्‌ ब्रूयाद्‌ विसर्ग चाभिरम्यताम्‌ | 
शेषं पूवंवदत्रापि कार्ये वेदविदा पितुः lN 
अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत्‌ | 
सूतकान्ताद्‌ द्वितीयेऽह्नि शय्या दद्याद्‌ विलक्षणाम्‌ ॥१२॥ 
काञ्चनं पुरुषं तद्वत्‌ फलवस्नसमन्वितमु | 
सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं नानाभरणभूषणेः ॥१२॥ 
वृषोत्सर्गं प्रकुर्वीत देया च कपिला शुभा | 
उदकुम्भश्च दातव्यो भक्ष्यभोज्यसमन्वितः॥।१४।। 
यावदब्दं å TAs सतिलोदकपूवंकम्‌ | 
ततः संवत्सरे पूर्ण सपिण्डीकरणं भवेत्‌ ॥१५॥ 
सपिण्डीकरणादूर्ध्वं प्रेतः पारवंणभाग्‌ भवेत्‌ | 
ृद्धिपर्वेषु योग्यश्च गृहस्थश्च भवेत्ततः ॥१६॥ 


ब्राह्मणों में दस दिन के अशौच का विधान है। इसी प्रकार क्षत्रियों में बारह 
दिन ar, deat में पंद्रह दिन का और सूद्रों में एक मास का अशौच लगता है। इस 
अशौच का विधान सगोत्र में ही किया गया हैं। जिसका मुण्डन-संस्कार नहीं हुआ हो, 
ऐसे बच्चे का मरणाशौच एक राततक तथा इससे बड़ी अवस्थावाले का तीन राततक 
बतलाया गया है। इसी प्रकार जननाशौच भी सवंदा सभी वर्णो के लिए होता है। 
मरणाशौच में अस्थिसंचयन के उपरान्त (परिवार वालों का) अङ्भस्पशं करने का 
विधान है। प्रेतात्मा के लिए बारह दिनों तक पिण्डदान करना चाहिये; क्योंकि वे 
पिण्ड उस प्रेत के लिए पाथेय (मागं का कलेवा) बतलाये गये हैं, अतः अतिशय सुखदायी 
होते हैं । इसी कारण वह प्रेतात्मा बारह दिनों तक प्रेतपुर (यमपुरी) को नहीं ले जाया 
जाता | वह बारह दिनों तक अपने गृह, पुत्र और पत्नी को देखता रहता हैं। इसलिए 
उसके समस्त दाहों की शान्ति तथा मागे की थकावट का विनाश करने के निमित्त दस 
रात तक आकाश में (पीपल के वृक्ष में बंधा हुआ) जलघट रखना चाहिये | तत्पश्चातु 
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ग्यारहवें दिन ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन करावे । इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वणं 
वालों को भी अपने-अपने सूतक की समाप्ति पर (विषम-संख्यक) ब्राह्मणों को भोजन 
कराना चाहिये | पुनः दूसरे अर्थात्‌ बारह॒वें दिन पूवंवत्‌ विधिपूर्गक एकोदिष्ट श्राद्ध का 
समारम्भ करे | इसमें आवाहन, अग्नि में पिण्डदान तथा विश्वेदेवों का पुजन निषिद्ध 
हे । इस श्राद्ध में एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्यं और एक ही पिण्ड का विधान है | 
इसके पश्चात्‌ 'उपतिष्ठतास' इस शब्द का उच्चारण करके तिलसहित जल प्रदान करे 
और 'खदितस्‌०' इस सम्पूर्ण मन्त्र को बोलकर अन्न को पृथ्वीपर बिखेर दे तथा 
विसर्जन के समय 'भभिरम्यताम्‌' ऐसा कहे | इस प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता का 
शेष श्राद्ध-कार्यं पूर्ववत्‌ करना चाहिए । इसी विधि से प्रतिमास (पिता की मृत्यु- 
तिथि पर) सारा कार्य सम्पादित करना चाहिये। सूतक समाप्त होने के पश्चात्‌ 
दुसरे दिन काञ्चन-पुरुष (सोने की प्रतिमा) और फळ-वस्त्र से समन्वित 
विलक्षण शय्या का दान करना चाहिए | उसी समय अनेकविध वस्जाभूषणों से द्विज- 
दम्पती का पूजन करे | तत्पश्चात्‌ वृषोत्सगं (साँड़ छोड़ने) का काम सम्पन्न करे | उस 
समथ एक सुन्दर कपिला गौ का दान करे | नरश्रेष्ठ ! पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थों से युक्त एक जलपात्र, जो तिल और जल से परिपुर्ण हो, दान करे | इस प्रकार 
के जलपात्र का BT AeA करना चाहिए। इस तरह एक वर्ष पूर्ण होने पर 
सपिण्डीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिण्डीकरण श्राद्ध के पश्चातु प्रेतात्मा पार्वण- 
श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पुर्वं कथित आभ्युदयिक आदि वृद्धि श्राद्धों में भाग 
पाने के योग्य एवं गृहस्थ हो जाता है ॥ २-१६ ॥ 

सपिण्डीकरणे श्राद्धे देवपूर्वं नियोजयेत्‌ | 

पितृनेवासयेत्‌ तत्र पृथक, प्रेतं विनिदिशेत्‌ ॥ १७॥ 

गन्धोदकतिलैयुक्तं कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ | 

अर्घाथ॑ पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।। १८ || 

तद्वत्‌ संकल्प्य चतुरः पिण्डान्‌ पिण्डप्रदस्तथा | 

ये समाना इति द्वाभ्यामन्त्यं तु विभजेत्‌ तथा ॥ १९ || 

चतुर्थस्य पुनः कार्यं न कदाचिदतो भवेत्‌ | 

ततः पितुत्वमापन्नः सर्वंतस्तुष्टिमागतः ॥ २०॥ 

अग्निष्वात्तादिमध्यत्वं प्राप्नोत्यमृतमुत्तम्‌ । 

सपिण्डीकरणा्ूर्ध्वं तस्मे तस्मान्न दीयते | २१॥ 

पितुष्वेव तु दातव्यं तत्पिण्डो येषु सस्थितः | 

ततः प्रभृति संक्रान्तावृपरागादिपर्वंसु || २२ ॥ 

त्रिपिण्डमाचरेच्छाद्धमेको दिष्टे मृतेऽहनि | 

एको दिष्टं परित्यज्य मृताहे यः समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

सदेव पितृहा स स्यान्मातृभ्रातुविनाशकः | 

मृताहे पार्वणं gias याति मानव: || RY I 
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सम्पृक्तेष्वाकुलीभावः प्रेतेषु तु यतो भवेत्‌ | 
प्रतिसंवत्सरं तस्मादेकोहिष्टं समाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
यावदब्दं तु यो दद्यादुदकुभ्भं विमत्सरः | 
्रतायान्नसमायुकतं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आमश्चाद्धं यदा कुर्याद्‌ विधिज्ञः श्राद्धदस्तदा | 
तेनाग्नोकरणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव निवंतेत्‌ ।। २७ ॥ 
त्रिभिः सपिण्डीकरणे अशेषत्रितये पिता । 

यदा प्राप्स्यति कालेन तदा मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २८ ॥ 
मुक्तोऽपि लेपभागित्वं प्राप्नोति कुशमाजंनात्‌ | 
लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः | 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्य' साप्तपौरुषमु ॥ २९ ॥ 


सपिण्डीकरण श्राद्ध में सवंप्रथम विश्वेदेवों को नियुक्त करे | तत्पश्चात पितरों 
को स्थान दे और प्रेत का स्थान उनसे अलग निद्चित करे । फिर अर्ध्य देने के लिए 
चन्दन, जळ और तिल से युक्त चार पात्र तैयार करे और प्रेतपात्र के जल से पितुपात्रों 
को सिक्त कर दे | (अर्थात्‌ प्रेतपात्र के जरू को तीन भागों में विभक्त करके उन्हें पितृ- 
पात्रों में डाळ दे ) इसी प्रकार पिण्डदाता चार पिण्डों का निर्माण करके उन्हें 
संकल्पपूर्वंक ( पितरों और प्रेत के स्थानों पर पृथकूःपृथक्‌ ) रख दे। फिर ये समानाः० 
( वाजस० १९ | ४५-४६ )--' इन दो मन्त्रं द्वारा अन्त के ( चौथे प्रेत के ) पिण्ड को 
( स्वणंशळाका या कुश से ) तीन भागों में विभक्त कर दे ( और एक-एक भाग को 
sana: पितरों के पिण्डों में मिला दे | इसके पश्चातु उस चौथे पिण्ड का कहीं भी कोई 
उपयोग नहीं रह जाता | इसके बाद वहु प्रेतात्मा सब ओर से संतुष्ट होकर पितु रूप में 
परिवर्तित हो जाता है और 'अग्निष्वात्त' आदि देवपितरों के मध्य उत्तम एवं अविनाशी 
पद प्राप्त कर लेता है । इसी कारण सपिण्डीकरण के पश्चातु उसे कुछ नहीं दिया 
जाता | वह प्रे तात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है, उसके पिण्ड के तीनों भागों को 
उन्हीं पितरों के पिण्डों में मिला देना चाहिए | तत्पश्चातु संक्रान्ति अथवा ग्रहण आदि 
र्वो के समय त्रिपिण्ड श्रादूध ही करना चाहिए | एकोद्दिष्ट श्रादूध को प्रेतात्मा की 
मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्रादुधकर्ता पिता की मृत्युतिथि R एको हिष्ट 
श्रादूध का परित्याग कर ( केवळ ) अन्य श्राद्धो को करता हैं, वह सदव पितुघाती 
तथा माता और भाई का विनाशक हो जाता है । पिता की क्षयाहतिथि पर ( एको ददि 
छोड़कर ) पार्वण श्राद्ध करनेवाला मानव अधम-से-अधम गति को प्राप्त होता है। 
चे'कि प्रेतों से सम्बन्धित हो जाने से पितुगण व्याकुल हो जाते ह इसलिए प्रतिवर्ष 
एको दष्ट श्रादध करना चाहिए । जो मनुष्य मत्सररहित होकर वर्ष पयंन्त प्रेत क निमित्त 
अन्न आदि पदार्थों से युक्त जलपात्र दान करता रहता है, उसे अश्वमेध-यज्ञ का ae 
प्राप्त होता है | विधियों का ज्ञाता श्राद्धकर्ता जब आमश्रादध ( जिस में ब्राह्मणों को 
भोजन न कराकर कच्चा अन्न दिया जाता हैँ) करे तो विधिपूर्वक अग्निकरण करे और 
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उसी समय पिण्डदान भी करे | जब पिता सपिण्डीकरण श्राद्ध में अपने पिता, पितामह, 
प्रपितामह के साथ सम्बन्ध प्राप्त कर लेता है, तब वह बन्धन से मुक्त हो जाता है | 
मुक्त होने पर भी वह कुश के माजन से लेपभागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थं और 
पञ्चमसहित तीन पितर लेपभागी और पिता आदि तीन पिण्डभागी हैं । उनमें पिण्ड- 
दाता सातवीं सन्तान है | इस प्रकार सात पीढ़ी तक सपिण्डता मानी जाती है । १७-२९] 


ऋषय ऊचुः 
कथं कव्यानि देयानि हव्यानि च जनेरिह | 
गच्छन्ति पितृलोकस्थान्‌,प्रापकः कोऽत्र गद्यते | १ ॥ 
यदि Heal fast भुङक्ते हूयते यदि वानले | 
शुभाशुभात्मकैः Sted तद्‌ भुज्यते BAT ॥ R 
ऋषियों ने पूछा हे--सूतजी ! मनुष्यों को (पितरों के निमित्त) हव्य और कव्य 
किस प्रकार देना चाहिए ? इस मृत्युलोक में पितरों के लिए प्रदान किये गये हुव्य-कव्य 
पितृलोक में स्थित पितरों के पास केसे पहुँच जाते हैं ? यहाँ उनको पहुँचानेवाला कौन 
कहा गया है ? यदि मृत्युलोकवासी ब्राह्मण उन्हें खा जाता है अथवा अग्नि में उनकी 
आहुति दे दी जाती है तो अपने कर्मानुसार शुभ एवं अशुभ योनियों में गये हुए प्रेतों 
द्वारा उस पदाथे का उपभोग केसे किया जाता हे? ॥ १-२ ॥ 


सूत उवाच 
वसून्‌ वदन्ति च पितुन्‌ रुद्रांश्चैव पितामहान्‌ | 
प्रपितामहांस्तथादित्यानित्येवं वेदिकी श्रुतिः ॥ ३॥ 
नाम गोत्रं पितृणां तु प्रापकं हव्यकव्ययोः | 
श्राद्धस्य मन्त्राः श्रद्धा च उपयोज्यातिभक्तितः || ४ ॥ 
अरिनिष्वात्तादयस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिताः | 
नामगोत्रकालदेशा भवान्तरगतानपि ॥ ५ ॥ 
प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्‌ | 
देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः । ६ ॥ 
तस्यान्तममृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति | 
देत्यत्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
श्राद्धान्नं वायुरूपेण सपंत्वेऽप्युपतिष्ठति | 
पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ ॥ ८ ॥ 
दनुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ | 
मनुष्यत्वेऽन्नपानानि नानाभोगरसं भवेत्‌ ॥ ९ || 
रतिशक्तिः स्त्रियः कान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता | 
दानशक्तिः सविभवा रूपमारोग्यमेव च | १० | 
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श्रद्धधापुष्पमिंद॑ प्रोक्तं फलं ब्रह्मासमागमः | 

आयु: पुत्रात्‌ धनं विद्यां स्वगं मोक्षे सुखानि च ॥ ११॥ 

राज्यं चेव प्रयच्छन्ति प्रीताः पितृगणा नृणाम्‌ | 

श्रूयते च पुरा मोक्षं प्राप्ताः कौशिकसूनवः | 

पञ्चभिर्जन्मसम्बन्धेगंता विष्णोः परं पदम्‌ ॥ १२॥ 


सुतजी कहते हैं--ऋषियों ! पितरों को वसुगण, पितामहों को रुद्रगण तथा 
प्रपितामहों को आदित्यगण कहा जाता है--ऐसी वेदिकी श्रुति है। पितरों के नाम और 
गोत्र (उनके निमित्त प्रदान किये गये) हव्यकव्य को उनके पास पहुँचाने वाले हैं। 
अतिशय भक्तिपूर्वक उच्चरित श्राद्ध के मन्त्र भी कारण है एवं श्रद्धा का उपयोग भी 
हेतु है। अग्निष्वात्त आदि पितरों के आधिपत्य-पद पर स्थिर हैं। उन देव-पितरों के 
समक्ष जो खाद्य पदाथे पितरों का नाम, गोत्र, काल और देश का उच्चारण करके श्रद्धा 
से अपित किया जाता है, वह पितृगणों को यदि वे जन्मान्तर में भी गये हुए हों तो भी 
उन्हें तृप्त कर देता है। वह उस समय उस योनि के लिए उपयुक्त आहार के रूप में 
परिणत हो जाता है | यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देवयोनि से उत्पन्न हो गये हैं 
तो उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देवयोनि में भी उन्हें प्राप्त होता है | 
वह श्राद्धान्न देत्ययोनि में भोगरूप में और पशृयोनि में तृणरूप में बदल जाता है। 
सपंयोनि में वह वायुरूप से सपं के निकट पहुँचता है। यक्ष-योनि में वह पीने वाला 
पदार्थं तथा राक्षसयोनि में मांस हो जाता है। दानवयोनि में मायारूप में, प्रेतयोनि में 
रुधिर और जल के रूप में तथा मानवयोनि में नाना प्रकार के भोग रसों से युक्त अन्न- 
पानादि के रूप में परिर्वातत हो जाता है । रमण करने की शक्ति, सुन्दरी feat, भोजन 
करने के पदार्थ, भोजन पचाने की शक्ति, प्रचुर सम्पत्ति के साथ-साथ दान देने की 
निष्ठा, सुन्दर रूप और स्वास्थ्य--ये सभी श्रद्धारूपी वृक्ष के पुष्प बतलाये गये हैं और 
ब्रह्मप्राप्ति उसका फल है। पितृगण प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, अनेक पुत्र, धन, 
विद्या, स्वगं, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हें । सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र 
पूव॑काल में (श्राद्ध के प्रभाव से व्याध, मृग, चक्रवाक आदि योनियों में) पाँच बार जन्म 
लेने के पश्चात्‌ मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णु के परमपद वेकुण्ठलोक को चले गये 
थे ॥३--१२॥ 

ऋषय ऊचुः 
कस्मिन्‌ काले च तच्छाद्वमनन्तफलदं भवेत्‌ | 


कस्मिन्‌ वासरभागे तु श्राद्धकृच्छाद्वमाचरेत्‌ | 
तीर्थेषु केषु च कृतं श्राद्धं बहुफलं भवेत्‌ ॥ १॥ 


ऋषियों ने पुछा--सूतजी ! श्राद्धकर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना 
चाहिये ? किस काल में किया गया वह श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ? तथा fra- 
किन तीर्थो में क्रिया गया श्राद्ध अधिक-से-अधिक फल प्रदान करता है ? ॥१॥ 
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सूत उवाच 
ang तु सम्प्राप्ते अभिजिद्रौहिणोदये | 
यत्किचित्‌ दीयते तत्र तदक्षयमुदाहूतस्‌ | २॥ 
तीर्थानि यानि सर्वाणि पितृणां वल्लभानि च | 
नामतस्तानि वक्ष्यामि संक्षेपेण द्विजोत्तमाः || ३ ॥ 
पितृतीर्थं गयानाम सर्वतीर्थवरं शुभम्‌ । 
यत्रास्ते देवदेवेशः स्वयमेव पितामहः॥ ४॥ 
तत्रेषा पितृभिर्गीता गाथा भागमभीप्सुभिः॥ ५॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ | 
यजेत वाइवमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ ६॥ 
तथा वाराणसी पुण्या पितणां वल्लभा सदा। 
यत्राविमुक्तसान्निध्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदस्‌ || ७॥ 
पितृणां बल्लभं तद्वत्‌ पुण्यं च विमलेइवरम्‌। 
पितृतीर्थं प्रयागं तु सर्वंकामफलप्रदस्‌ | ८ ॥ 
वटेश्वरस्तु भगवान्‌ माधवेन समन्वितः | 
योगनिद्राशयस्तद्वतु सदा वसति केशवः ॥ ९॥ 


सूतजी कहते हैं-ऋषियों ! अपराह्लू-काल (दिन के तीसरे पहर में प्राप्त होने 

वाळे) अभिजित्‌ मुहूतं में,तथा रोहिणी के उदय काल में (पितरों के निमित्त) जो कुछ 
दिया जाता है, वह अक्षय बतलाया गया है । fered! अब जो-जो तीर्थं पितरों को 
परम प्रिय हैं, उन सबका नाम-नि्देशपूर्वंक संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ । गया नामक 
पितृतीर्थं सभी तीर्थो में श्रेष्ठ wet मङ्गलदायक है, वहाँ देवदेवेश्वर भगवान्‌ पितामह 
स्वयं ही विराजमान हैं। वहाँ श्राद्ध में भाग पाने की कामना वाले पितरों द्वारा यह 
गाथा गायी गयी है--'मनुष्यो को अनेक पुत्रों को अभिलाषा करनी चाहिये; क्योंकि 
उनमें से यदि एक भी पुत्र गया की यात्रा करेगा अथवा अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान कर 
देगा या नील वृष (साँड़) का उत्सर्ग कर देगा (तो हमारा उद्धार हो जायगा) |’ उसी 
प्रकार पुण्यप्रदा वाराणसी नगरी सदा पितरों को प्रिय है, जहाँ अविमुक्त के निकट किया 
गया श्राद्ध भुक्ति (भोग) एवं मुक्ति (मोक्ष) रूप फल प्रदान करता है। उसी प्रकार 
पुण्यप्रद विमळेश्वर तीर्थं भी पितरों के लिये परम प्रिय है। पितृतीर्थं प्रयाग सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित फलों का प्रदाता Sl वहाँ माधवसमेत भगवानु वटेशवर तथा उसी 
योगनिद्रा में शयन करते हुए भगवान्‌ केशव सदा निवास करते हैं ॥२-९॥ 

दशासवमेधिकं पुण्यं गङ्गाद्वारं तथेव च। 

नन्दाथ ललिता तद्वत्तीर्थं मायापुरी शुभा ॥१०॥ 

तथा मित्रपदं नाम ततः केदारमुत्तमम्‌। 

गङ्गासागरमित्याहुः सवंतीथंमयं शुभस्‌ ॥११॥ 
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तीर्थं ब्रह्मसरस्तद्रच्छतद्रुसलिळे ae 
तीर्थं तु नेमिषं नाम सवंतीथफलप्रदम्‌ ॥१२॥ 
गङ्गोद्भेदस्तु गोमत्यां यत्रोद्ध त: सनातन: | 

तथा यज्ञवराहस्तु देवदेवश्च शूलभृत्‌ ॥१३॥ 
यत्र तत्काञ्चनं द्वारमष्टादशभुजो gE | 
नेमिस्तु हरिचक्रस्य शीर्णा यत्राभवत्‌ पुरा ॥१४॥ 
तदेतन्नेमिषारण्यं सवंतीर्थनिषेवितम्‌ | 
देवदेवस्य तत्रापि वाराहस्य तु दशनम्‌ ॥१५॥ 
यः प्रयति स पूतात्मा नारायणपदं ब्रजेत्‌ | 
कृतशौचं महापुण्यं सर्वपापनिषूदनस्‌ ॥१६॥ 
यत्रास्ते नारसिंहस्तु स्वयमेव जनार्दनः | 
तीर्थमिक्षुमती नाम पितणां बल्लभं सदा ॥१७॥ 
सङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितरः सदा | 
कुरुक्षेत्र महापुण्यं  सर्वतीर्थसमन्वितम्‌ ॥१८। 
तथा च सरथूः पुण्या सरवंदेवनमस्कृता | 
इरावती नदी तद्वत्‌ पितृतीर्थाधिवासिनी ॥१९॥ 
यमुना देविका काली चन्द्रभागा दृषद्वती | 

नदी वेणुमती पुण्या परा वेत्रवती तथा ॥२०॥ 
पितृणां वल्लभा ह्येताः श्राद्धे कोटिगुणा मता: | 
जम्बूमार्गं महापुण्यं यत्र मार्गो हि लक्ष्यते ॥२१॥ 
अद्यापि पितृतीर्थं तत्‌ सर्वक्रामफलप्रदम्‌ | 
नीलकुण्डमिति स्यातं पितृतीर्थं द्विजोत्तमाः ॥२२॥ 


gama दशाश्वमेधिक तीर्थ, गद्धाद्वार (हरिद्वार), नन्दा, ललिता तथा मङ्गल 
मयी मायापुरी (त्ऋहषिकेश)--ये सभी तीर्थ भी उसी प्रकार पितरों को प्रिय हैं । मित्र- 
पद (तीर्थ) भी श्रेष्ठ है । उत्तम केदारतीर्थ और सर्गतीर्थमय एवं मङ्गलप्रद TET 
सागर तीर्थं को भी पितृप्रिय कहा गया gl उसी तरह aag (सतलज) नदी के 
अन्तर्गत कुण्ड में स्थित ब्रह्मसर तीर्थं भी श्रेष्ठ हैं। नेमिषारण्य सम्पूणं तीर्थो का एकत्र 
फल प्रदान करने वाला है। यह पितरों को (बहुत) प्रिय है। यहीं गोमती नदी में 
Tl का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। यहाँ त्रिशूलधारी महादेव भौर सनातन यज्ञ 
वराह विराजते हैं। यहाँ अष्टादश भुजाधारी शंकर की प्रतिमा है। यहाँ का maT- 
द्वार प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्वकाल में भगवान्‌ विष्णु द्वारा दिये गये कमंचक्र की Afa 
शीर्ण होकर गिरी थी । यह सम्पूर्ण तीर्थों द्वारा निषेवित नेमिषारण्य नामक तीर्थ है | 
यहाँ देवाधिदेव भगवान्‌ वाराह का भी दशन होता है। जो वहाँ की यात्रा करता है, 
वह पवित्रात्मा होकर नारायण पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पापों का 


१३ 
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विनाशक एवं महान्‌ पुण्यशाली कृतशौच नामक तीथं है, जहाँ भगवान्‌ जनार्दन 
नृसिंह रूप से विराजमान रहते हैं। तीर्थ भूता इक्षुमती (काली नदी) पितरों को सदा 
प्रिय & | (कन्नौज के पास इस इक्षुमती के साथ) THIS के संगम पर पितर लोग 
सदा निवास करते हैं । सम्पूर्ण तीर्थों से युक्त कुरुक्षेत्र नामक महान्‌ पुण्यप्रद तीर्थं है। 
इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत पुण्यसलिळछा सरयू, पितृ-तीर्थो की 
अधिवासिनीरूपा इरावती नदी, यमुना, देविका (देग), काली (कालीसिध), चन्द्रभागा 
(चनाब), दृषद्वती (गग्गर), पुष्यतोया वेणुमती (वेण्वा) नदी तथा adast वेत्रवती 
(बेतवा)--ये नदियाँ पितरों को परम प्रिय हैं। इसलिये श्राद्ध के विषय में करोड़ों गुना 
फलदायिनी मानी गयी हैं । हे द्विजवरो ! जम्बूमागं (भडोंच) नामक तीर्थे महान्‌ पुण्यदायक 
एवं सम्पूर्ण मनोऽभिलषित फलों का प्रदाता हैं, यह पितरों का प्रिय तीर्थ है। वहाँ से 
पितृलोक जाने का मार्ग अभी-भी दिखायी पड़ता है । नीलकुण्ड तीर्थं भी पितृतीर्थं रूप 
से विख्यात है ॥१०-२२॥ 


तथा WAT: पुण्यं सरो मानसमेव च। 
मन्दाकिनी तथाच्छोदा विपाशाथ सरस्वती ॥२३॥ 
पूर्वमित्रपदं तद्वद्‌ वेद्यनाथं महाफलम्‌ | 
क्षिप्रा नदी महाकालस्तथा कालञ्जरं शुभम्‌ ॥२४॥ 
वंशोदभेदं हरोद्भेदं गङ्गोद्भेदं महाफलम्‌ | 
भद्रेश्वरं विष्णुपदं नमंदाद्वारमेव च ॥२५॥ 
गयापिण्डप्रदानेन समान्याहुमंहर्षयः | 
एतानि पितृतीर्थानि सर्वपापहराणि च ॥२६॥ 
स्मरणादपि लोकानां किमु श्राद्धकृतां नृणाम्‌ | 
ओंकारं पितृतीर्थं च कावेरी कपिलोदकम्‌ ॥२७॥ 
सम्भेदर्चण्डवेगायास्तथेवामरकण्टकस्‌ । 
कुरुक्षेत्राच्छतगुणं तस्मिन्‌ स्तानादिकं भवेत्‌ ॥२८॥ 
शुक्रतीर्थं च विख्यातं तीर्थं सोमेश्वरं परम्‌ । 
सर्वव्याधिहरं पुण्यं शतकोटिफलाधिकस्‌ Rll 
श्राद्धे दाने तथा होमे स्वाध्याये जलसंनिधौ । 
कायावरोहणं नाम तथा चमंण्वती नदी ।३०॥ 
गोमती वरुणा तद्वत्तीर्थमौशनसं परम्‌ | 
भेरवं भृगुतुङ्गं च गोरीतीर्थमनुत्तमम्‌ ॥३१॥ 
तीर्थं वेनायकं नाम भद्रेशवरमतः परम्‌ । 
तथा पापहरं नाम पुण्याथ तपती नदी ॥३२॥ 
मूलतापी पयोष्णी च पयोष्णीसङ्गमस्तथा | 
महाबोधिः पाटला च नागतीर्थमवन्तिका ॥३३॥ 
तथा वेणा नदी पुण्या महाशालं तथेव च | 
महारुद्रं महालिङ्गं दशार्णा च नदी शुभा ॥३४॥ 
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त्यना sees eR मन्दाकिनी, अच्छोदा (अच्छावत), 
महाकाल, ARONA कालञ्जर टा = a फलदायक वेद्यनाथ, शिप्रा नदी, 
विष्णुपद और नमंदादवार-ये सभी पितृत्रिय पीय इस गजोळूद, मद्र श्वर, 
स यमा तय त जज & a प तीथ el इन तीर्थॉमें श्राद्ध करने 
है। ये i तुल्य ही फळ प्राप्त होता है-ऐसा मर्हाषियो ने 

कहा है । ये सभी पितृतीर्थं जब स्मरणमात्र कर ळेने से लोगों के सम्पूर्णं पापों को नष्ट 
करते हैं, तब (वहाँ जाकर) श्राद्ध करने वाले मनुष्यों के पापनाश की तो बात ही क्या 
हैं। इसी तरह ओंकार पितृतीथं है । कावेरी, कपिलोदका, चण्डवेगा और नमंदा का 
संगम तथा अमरकण्टक--इन पितृतीर्थो में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र से सौगुने 
अधिक फल की प्राप्ति होती है। शुक्रतीर्थ भी पितृतीर्थं रूप से विख्यात है तथा सर्वोत्तम 
सोमेश्वरतीर्थं स्नान, श्राद्ध, दान, हवन तथा स्वाध्याय करने पर समस्त व्याधियों का 
विनाशक, पुण्यप्रदाता और सौ करोड़ गुना फल से भी अधिक फलदायी है | काया- 
वरोहण (गुजरात का कारावन) नामक तीर्थ, चर्मण्वती (चम्बल) नदी, गोमती, वरुणा 
(वरणा), उसी प्रकार औशनस नामक उत्तम तीर्थ, भेरव, (केदारनाथ के पास) 
भृगुतुङ्ग, सर्वश्रेष्ठ गौरीतीर्थ, वेंनायक नामक तीर्थ, उसके बाद भद्रेश्वरतीथे तथा 
पापहुर नामक तीर्थं, पुण्यसलिला तपती नदी, मूलतापी, पयोष्णी तथा पयोषणी-संगम, 
महाबोधि, पाटला, नागतीर्थ, अवन्तिका (उज्जेनी) तथा पुण्यतोया वेणानदी, महाशाल, 
महारुद्र, महालिङ्ग, और APSA दशार्णा (धसान) नदी तो अत्यन्त ही शुभ 
हैं ॥२३-३४॥ 

शतरुद्रा शताह्वा च तथा विश्वपदं परस । 

अङ्गारवाहिका तद्वन्नदौ तौ शोणघर्घरौ ॥ ३५॥ 

कालिका च नदी पुण्या वितस्ता च नदी तथा । 

एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्तानदानयोः॥ ३६ ॥ 

श्राद्धमेतेषु यद्‌ दत्तं तदनन्तफलं स्मृतम्‌ | 

द्रोणी वाटनदी धारासरित्‌ क्षीरनदी तथा ॥ ३७॥ 

गोकर्ण गजकर्ण च तथा च पुरुषोत्तमः | 

द्वारका कृष्णतीर्थं च तथार्बुदसरस्वती ॥ ३९ ॥ 

नदी मणिमती नाम च गिरिकणिका। 

धूतपापं तथा तीर्थं समुद्रो दक्षिणस्तथा ॥ २८ ॥ 

एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्मानन्त्यमदुते | 

तीर्थं मेघङ्कुरं नाम तथा स्वयमेव जनादन: ॥ ४० Il 

यत्र शाङ्गेधरो विष्णुमेखलायामवस्थितः | 

तथा मन्दोदरीतीर्थं तीर्थं चम्पा नदी शुभा ॥ ४१ Ul 


तथा सामलनाथश्च महाशालनदी तथा | 
चक्रवाकं चर्मकोटं तथा अन्मेश्वरं महत्‌ ॥ ४२॥ 
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asd त्रिपुरं चेव सिद्धेश्वरमतः TA | 

sae शांकरं तीर्थं नरसिहमतः परम्‌ ॥ ४३॥ 

महेन्द्र च तथा पुण्यमथ श्रीरज्भसंज्ञितम्‌ | 

एतेष्वपि सदा श्राद्धमनन्तफलदं स्मृतस्‌ ॥ ४४ ॥ 

दरांनादपि चेतानि सद्यः पापह्राणि वे | 

तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीमरथी सरित्‌ ॥ ४५ ॥ 

भीमेश्वरं कृष्णवेणा कावेरी कुड्मछा नदी। 

नदी गोदावरी नाम त्रिसंध्या तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 

de aaa नाम सवंतीर्थंनमस्कृतम्‌ | 

यत्रास्ते भगवानीशः स्वयमेव त्रिलोचनः ।| ४७ ॥ 

श्राद्धमेतेषु सर्वेषु कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ | 

स्मरणादपि पापानि नश्यन्ति शतधा द्विजाः ।। ४८ ॥ 

शतरुद्रा, शताह्वा तथा श्रेष्ठ विश्वपद, अङ्कारवाहिका, उसी प्रकार शोण भौर 

gaz (घाघरा) नामक दो नद, पुण्यजला कालिका नदी तथा वितस्ता (झेलम) 
नदी--ये पितृतीर्थं स्तान और दान के लिए प्रशस्त माने गये हूँ। इनमें जो श्राद्ध 
आदि कर्म किया जाता है, वहु अनन्त फलदायक कहा गया है। द्रोणी, वाटनदी, 
धारानदी, क्षीरनदी,. गोकर्ण, गजकणं, पुरुषोत्तम-क्षेत्र, द्वारका, कृष्णतीथं तथा 
अर्बुदगिरि (आबू), सरस्वती, मणिमती नदी गिरिर्काणका, धूतपापतीर्थ तथा दक्षिण 
समुद्र--इन पितृतीर्थो में किया गया श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है। इसके पश्चातु 
मेघङ्कर नामक तीथं (गुजरात में) है, जिसकी मेखला में शाङ्गंधनुष धारण करनेवाले 
स्वयं जनादन भगवान्‌ विष्णु स्थित हैं । इसी प्रकार मन्दोदरीतीर्थं तथा मङ्भरुमयी 
चम्पा नदी, सामलनाथ, महाशाल नदी, चक्रवाक, चमंकोट, महानु तीथे जन्मेश्वर, 
अजुन, त्रिपुर इसके बाद सिद्धेश्वर, श्रीशेल (मल्लिकार्जुन), शाङ्कुरतीर्थ, इसके पश्चात्‌ 
नारसिहतीर्थ, महेन्द्र तथा पुण्यप्रद श्रीरङ्गनामक तीर्थं हुं | इनमें भी किया गया श्राद्ध 
सदा अनन्त फलदाता माना गया है तथा ये दशंनमात्र से हो तुरन्त पापों को हर 
लेते हैं। पुण्यसलिला तुङ्गभद्रा नदी तथा भीमरथी नदी, भीमेश्वर, ऋष्णवेणा, कावेरी, 
कुड्मला नदी, गोदावरी नदी, त्रिसंध्यानामक उत्तम तीर्थं तथा समस्त तीर्थो द्वारा 
नमस्क्रत त्रेयम्बकतामक तीर्थं, जहाँ त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शङ्कुर स्वयं ही निवास करते 
हुं-इन सभी तोर्थो में किया गया श्राद्ध करोड़ों-करोड़ों गुना फलदायक होता है। 
हे ब्राह्मणो ! इन तीथों का स्मरण मात्र करने से पाप-समूह सैकड़ों टुकड़ों में चूर-चूर 
होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ ३५-४८ ॥ 

श्रीपर्णी ताम्रपर्णी च जयातीथंमनुत्तमम्‌। 

तथा मत्स्यनदी पुण्या शिवधारं तथेव च ॥ ४९ Il 

भद्रतीर्थं च विख्यातं पम्पातीर्थं च शाश्वतम्‌ | 

पुण्यं रामेश्वरं तद्वददेछापुरमलंपुरस्‌ ॥ ५० ll 
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अद्धारक च विख्यातमामदंकमलम्बुषम्‌ | 
आञ्रासकेश्वरं तहृदेकाम्रकमत: परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गोवधंनं हेरिश्चद्रं agaa पृथूदकम्‌ । 
सहल्लाक्षं हिरण्याक्षं तथा च कदली नदी ॥ ५२॥ 
रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौमित्रिसङ्गमः | 
इन्द्रकोलं महानादं तथा च प्रियमेलकम्‌ || ५३ II 
एतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकानि तु | 
एतेषु सवंदेवानां सांनिध्यं दृष्यते यतः | ५४॥ 
दानमेतेषु सर्वेषु दत्तं कोटिशताधिकम्‌ | 
बाहुदा च नदी पुण्या तथा सिद्धत्रनं शुभस्‌ ॥ ५५॥ 
तीर्थ पाशुपतं नाम नदी पार्वतिका शुभा। 
श्राद्धमेतेषु सर्वेषु दत्तं कोटिशतोत्तरम्‌ ॥ ५६ | 
तथेव पितृतीर्थं तु यत्र गोदावरी नदी। 
युता eggan सर्वान्तरजलावहा ॥ ५७॥ 
जामदग्न्यस्य तत्‌ तीर्थं क्रमादायातमुत्तमम्‌ | 
प्रतीकस्थ भयाद्‌ भिन्नं यत्र गोदावरी नदी ॥ ५७॥ 
तत्‌ तीर्थं हुव्यकव्यानामप्सरोयुगसंज्ञितस्‌ | 
श्राद्वाग्निकार्यदानेषु तथा कोटिशताधिकम्‌ ॥ ५९ || 
तथा सहस्रलिङ्गं च राधवेश्वरमुत्तमम्‌। 
सेन्द्रफेना नदी पुण्या aAa: पतितः पुरा,॥ ६० | 
निहत्य नमुचि शक्रस्तपसा स्वगंमाप्तवान्‌ | 
तत्र दत्तं नरैः श्राद्धमनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ ६१ Il 
तीर्थं तु पुष्क्ररं नाम शाछ्प्रामं तथेव च । 
सोमपानं च विख्यातं यत्र वेश्वानरालयम्‌ || ६२॥ 
तीर्थ सारस्वतं नाम स्वामितीर्थं तथेव च। 
मलन्दरा नदी पुण्या कौशिकी चन्द्रिका तथा ॥ ६३॥ 
वैदर्भी चाथ वेणा च पयोष्णी प्राङमुखा परा | 
कावेरी चोत्तरा पुण्या तथा जालंधरो गिरिः || ६४ || 


एतेषु श्राद्धतीर्थेषु श्राद्धमानन्त्यमश्ुते । 
इसी प्रकार श्रीपर्णी, ताम्रपर्णी, सर्वश्रेष्ठ जयातीर्थ, पुण्यतोया मत्स्य नदी, 
Raan, सुप्रसिद्ध भद्रतीर्थ, सनातन पम्पातीथ॑, पुण्यमय रामेश्वर, एलापुर, अलम्पुर, 
अङ्गारक, प्रख्यात आमदंक, अलम्बुष (अलम्बुषा देवी का स्थान), अञ्रातकेश्वर एवं 
एकाञ्रक (भुवनेश्वर) हैँ । इसके बाद गोवर्धन, हरिचन्द्र, कृपूचन्द्र, पृथूदक, सहस्ाक्ष, 
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हिरण्याक्ष, कदली नदी, रामाधिवास, उसमें भी सौमित्रिसंगम, इन्द्रकील, महानाद तथां 
प्रियमेलक--ये सभी श्राद्ध में सदा सर्वाधिक प्रशस्त माने गये हैं। चूँकि इन तीर्थो में 
सम्पूर्णं देवताओं का सांनिध्य देखा जाता है, इसलिए इन सभी में दिया गया दान 
सैकड़ों कोटि गुना से भी अधिक फलदायी होता है । पुण्यजला बाहुदा (धवला) नदी, 
मङ्गलमय सिद्धवन, पाशुपतनामक तीथं तथा शुभदायिनी पार्वतिका नदी--इन सभी 
तीर्थो में किया गया श्राद्ध सौ करोड़ गुना से भी अधिक फलदाता होता है। उसी 
प्रकार यह भी एक पितृतीर्थं है, जहाँ deat शिवलिज्ों से युक्त एवं अन्तर में सभी 
नदियों का जल प्रवाहित करनेवाली गोदावरी नदी बहती है। वहीं पर जामदग्न्य का 
वह उत्तम तीर्थ क्रमशः आकर सम्मिलित हुआ है, जो प्रतीक के भय से पृथक्‌ हो गया 
था । गोदावरी नदी में स्थित हुव्यकव्य-भोजी पितरों का वह परम प्रिशतीर्थं अप्सरोयुग 
नाम से प्रसिद्ध है । यह भी श्राद्ध, हवन और दान आदि कार्यो में सैकड़ों कोटि गुने से 
अधिक फल देनेवाला है तथा सह्रलिङ्ग, उत्तम राघवेश्वर और पुण्यतोया इन्द्रफेना 
नदी नामक तीर्थ है, जहाँ पूर्वकाल में इन्द्र का पतन हो गया था तथा पुनः उन्होंने 
अपने तपोबल से नमुचि का वध करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था । वहाँ मनुष्यों द्वारा 
किया गया श्राद्ध अनन्त फल्दायक होता है। पुष्कर नामक तीर्थ, शालग्राम और जहाँ 
वैश्वानर का निवास स्थान है, वह सुप्रसिद्ध सोमपानतीर्थ, स्वामितीर्थ, मलन्दरा नदी, 
कौशिकी और चन्द्रिका-ये पुण्यजला नदियाँ हैं। वेदर्भी, am, qiga बहनेवाली 
श्रेष्ठा पयोष्णी, उत्तरमुख बहने वाली पुण्यसलिला कावेरी तथा जालंधर गिरि-इन 
श्राद्ध सम्बन्धी तीर्थो में किया गया श्राद्ध अनन्त फलदायक होता है ll ४९-६४३ ॥ 


लोहदण्डं तथा तीर्थ चित्रकूटस्तथेव च ॥ ६५ ॥ 
विन्ध्ययोगरच गङ्भायास्तथा नदीतटं शुभम्‌ | 
कुब्जाम्रं लु तथा तीर्थंमुवंशीपुलिनं तथा ॥ ६६॥ 
संसारमोचनं तीर्थं तथेव ऋणमोचनम्‌ । 
एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्धमानन्त्यमश्नुते ॥ SO 
अट्टहासं तथा .तीर्थं॑गौतमेश्वरमेव च। 
तथा वसिष्ठं तीर्थं तु हारीतं तु ततः परम्‌ ॥ ६८॥ 
ब्रह्मावर्तं कुशावतं ead तथेव च। 
पिण्डारकं च विख्यातं शद्भोद्धारं तथेव च ॥ ६९॥ 


घण्टेश्वरं बिल्वकं च नीलपर्वतमेव च | 
तथा च घरणीतीर्थ रामतीर्थं तथेव च ॥ ७० ॥ 


अश्वतीर्थं च विख्यातमनन्तं श्राद्धदानयोः | 
उसी प्रकार लोहदण्डतीर्थ, चित्रकूट, विन्ध्ययोग, गङ्गानदी का मंगलमय तट, 
कुन्जान्र (ऋषिकेश) तीथं, उवंशीपुलिन, संसारमोचन तीथे तथा तऋणमोचन--इन 
पितृतीर्थों में श्राद्ध का फल अनन्त हो जाता है। भट्टहासतीथं, गौतमेश्वर, वसिषठतीर्थ, 
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उसके हर हारीततीथं, ब्रह्मावतं, कुशावतं, हयतीथं (द्वारका के पास) प्रख्यात पिण्डा- 
si र, घण्टेशवर, बिल्वक, नीलपर्वंत, धरणीतीर्थ, रामतीर्थं तथा अश्वतीर्थं 
(कचनं ज)--ये सब भी श्राद्ध एवं दान के लिए अनन्त फलदायकरूपसे विख्यात 
हैं ॥ ६५-७०३ || 

तीर्थं वेदशिरो नाम तथैवौघवती नदी ॥ ७१ ॥ 

तीर्थं agi नामच्छागलाण्डं तथैव =| 

एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ।। ७२ II 

तथा च बदरीतीर्थं गणतीर्थं तथेव च। 

जयन्तं विजयं चेव शक्रतीर्थं तथेव च ॥ ७३॥ 

श्रीपतेशच तथा तीर्थ तीर्थं रैवतकं तथा | 

तथव शारदातीर्थं भनद्रकालेशवरं तथा ॥ ७४॥ 

वैकुण्ठतीर्थं च परं भीमेञ्वरमथापि वा | 

एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमां गतिस्‌ ॥ ७५॥ 

तीर्थ मातृगृहं नाम करवीरपुरं तथा। 

कुशेशयं च विख्यातं गौरीशिखरमेव च ॥ ७६ ॥ 

नकुलेशस्य तीर्थं च ane तथैव च। 

दिण्डिपुष्यकरं तद्वत्‌ पुण्डरीकपुरं तथा ॥ ७७॥ 

सप्तगोदावरं तीर्थं सर्वंतीर्थश्रेश्वरम्‌ | 

तत्र श्राद्धं प्रदातव्यमनन्तफलमीप्सुभिः ॥ ७८॥ 


वेदशिरनामक तीर्थ, उसी तरह ओघवती नदी, वसुप्रदनामक तीर्थं एवं छाग- 

लाण्डतीर्थ--इन तीर्थो में श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग परमपद को प्राप्त हो जाते 
हैं । बदरीतीर्थ, गणतीर्थ, जयन्त, विजय, शक्रतीर्थं, श्रीपतितीथं, रेवतकतीर्थ, शारदा- 
तीर्थ, भद्रकालेश्वर, वेंकुण्ठतीर्थं, श्रेष्ठ भीमेश्वरतीर्थ--इन तीर्थो में श्राद्ध करने वाले 
लोग परमगति को प्राप्त हो जाते हैं। मातृगृह नामक तीर्थ, करवीरपुर, कुशेशय, 
सुप्रसिद्ध गौरी-शिखर, नकुलेश तीर्थं, कदंमाल, दिण्डपुण्यकर, उसी तरह पुण्डरीकपुर 
तथा समस्त तीर्थेश्वरो का भी अधीश्वर सप्त गोदावरी तीर्थ--इन तीर्थो में अनन्त 
फल-प्राप्ति के इच्छ्कों का श्राद्ध प्रदान करता चाहिए ॥ ७१३-७८ ॥ 

एष gaa: प्रोक्तस्तीर्थानां संग्रहो मया | 

त्रागीशोऽपि न शक्नोति विस्तरात्‌ किमु मानुषः Ut ७९ || 

सत्यं तीर्थं दयातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः | 

वर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थं तु समुदाहृतम्‌ || ८० || 


एतत्तीर्थेषु यच्छाद्धं तत्‌ कोटिगुणमिष्यते | 
यस्मात्तस्मात्‌ प्रयत्नेन तीर्थे श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥ ८१ ।| 
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प्रातःकालो मुहुर्तास्त्रीन्‌ सद्भवस्तावदेव तु | 
मध्याह्नस्त्रिमूहुतं: स्थादपराह्ुस्ततः परस्‌ ॥ ८२ ॥ 
सायाह्लस्त्रिमुहुत्त: स्थाच्छाद्धं तत्र न कारयेत्‌ | 
राक्षसी नाम सा वेला गहिता सर्वकमंसु ॥ ८३ II 
अह्नो मुहूर्ता विख्याता दश पञ्च च सवंदा | 
तत्राष्टमो मुहूर्तो यः स कालः कुतपः स्मृतः ॥ ८४ | 
मध्याह्ने सव॑दा यस्मान्मन्दोभवति भास्करः | 
तस्मादनन्तफलदस्तदारम्भो भविष्यति ॥ ८५॥ 
मध्याह्नः खड्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः | 

रूप्यं दर्भास्तिला गावो ATATEN: स्मृतः ॥ ८६ ॥ 
पापं कुत्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिणः | 
अष्टावेते यतस्तस्मात्‌ कुतपा इति विश्रुताः | ८७॥ 
ऊर्ध्वं मुहूर्तात्‌ कुतपाद्चन्मुहृतंचतुष्टयस्‌ | 
मुहुतंपञ्चकं चेतत्‌ स्वधाभवनमिष्यते ।। ८८॥ 
विष्णोरदेहसभूद्भूताः कुशाः कृष्णास्तिलास्तथा | 
श्राद्धस्य रक्षणायालमेततुप्राहृदिवौकसः ॥ ८९ ॥ 
तिलोदकाञ्जलिदेयो जलस्थैस्तीर्थवासिभिः | 
सदभंहस्तेनेकेन श्राद्धमेव॑ विशिष्यते il ९० II 
श्राद्वसाधनकाले तु पाणिनैकेन दीयते | 

तपंणं तुभयेनेव विधिरेष सदा स्मृतः ॥ ९१॥ 


इस प्रकार मैंने तीर्थ के इस संग्रह का संक्षेप में वर्णन किया; aa इनका 
विस्तृत वर्णन करने में तो बृहस्पति भी समं नहीं हैं, फिर मनुष्य की तो गणना ही 
कया है ? सत्यतीर्थ, दयातोथं तथा इन्द्रिय-निग्रह तीथ--ये सभी वर्णाभ्रम-धमं मानने 
वालों के घर में भी तीर्थरूपसे बतलाये गये हैं। चकि इन तीर्थो में जो श्राद्ध किया 
जाता है, वह कोटिगुना फलदायक होता है, अतः प्रथत्पूर्वंक तीर्थो में श्राद्ध-कायं 
सम्पन्न करना चाहिए । प्रातःकाल तीन मुहुर्तं तक का काल संगव कहलाता है। उसके 
बाद तीन मुहूतं तक का काल मध्याह्ल और उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न 
है | फिर तीन मुहूतं तक सायंकाल होता है, उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिये । सायं- 
काल का समय राक्षसी वेला नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी कार्यों में निन्दित है। एक 
दिन में पंद्रह मुहूतं होते हैं, यह तो सदा से विख्यात है। उनमें जो आठवां aed है, 
वह्‌ कुतप नाम से प्रसिद्ध हैं। चूंकि मध्याह्न के समय सूर्यं सदा मन्द हो जाते हैं 
इसलिए उस समय अनन्त फलदायक उस (कुतप) का आरम्भ होता है । मध्याह्न काल, 
खड्गपात्र, नेपालकम्बल, चांदी, कुश, तिळ, गौ और आठवां दौहित्र (कन्या का 
पुत्र)-थे आठों चू कि पाप को, जिसे कुत्सित कहा जाता है, संतप्त करने वाले हैं 
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इसलिए 'कुतप नाम से विख्यात हैं । इस कुतप महृत॑ के उपरान्त चार मुहु अर्थात्‌ 
कुल पाँच मुहूत स्वधा-वाचन के लिए उत्तम काल हैं। कुश तथा काला तिले दोनों 
भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे प्रादुभूत हुए हैं, अतः ये श्राद्ध की रक्षा करने में सर्वसमर्थ 
हैं-“ऐसा देवगण कहते हैं। तीथंवासियों को जल में प्रवेश करके एक हाथ में कुश 
लेकर तिळसहित जलाज्ञलि देनी चाहिए । ऐसा करने से श्राद्ध की विशेषता बढ़ जाती 
है। श्राद्ध करते समय (पिण्ड आदि तो) एक ही हाथ से दिया जाता है, परन्तु तर्पण 
दोनों हाथों से किया जाता है--यह विधि सदा से प्रचलित है ॥ ७९-९१ ॥ 


सूत उवाच 
पुष्यं पवित्रमायुष्यं सर्वपापविनाशनम्‌ | 
पुरा मत्स्येन कथितं तीथंश्रद्धानुकीतेनम्‌ | 
श्रुणोति यः पठेद्‌ वापि श्रीमान्‌ संजायते नरः | ९२॥ 
श्राद्धकाले च वक्तव्यं तथा तीर्थनिवासिभिः। 
सर्वपापोपशान्त्यर्थमलक्ष्मीनाशनं परम्‌ ॥ ९३॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं महापापहारं च पुंसाम्‌ | 
ब्रह्माकरुद्रे रपि पूजितं च श्राद्धस्य महात्म्यमुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ ९४॥ 
सूतजी कहते हैं-हें ऋषियों ! पूर्वकाल में मत्स्य भगवान्‌ ने इस तीथ॑-श्राद्ध का 
वर्णन किया था | यह॒ पुण्यप्रद, परम पवित्र, आयुवर्धंक तथा सम्पूर्ण पापों का विनाशक 
है। जो मनुष्य इसे सुनता है अथवा स्वयं इसका पाठ करता है, वह श्रीसम्पन्न हो 
जाता है। तीर्थनिवासियों द्वारा समस्त पापों की शान्ति के निमित्त श्राद्ध के समय इस 
परम श्रेष्ठ दरिद्रताविनाशक (श्राद्ध-माहात्म्यरूप) प्रसद्ध का पाठ करना चाहिए । a az 
श्राद्ध-माहात्म्य परम पवित्र, यश का आश्रयस्थान, पुरुषों के महान्‌-से-महान्‌ पापों का 
विनाशक तथा ब्रह्मा, सूर्य और रुद्र द्वारा भी पूजित (सम्मानित) है ॥ ९२-९४ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
कथं गच्छत्यमावास्यां मासि मासि दिवं नृपः | 
ऐल: पुरूरवाः सूत तपंयेत कथं पितृन्‌ । 
एतदिच्छामहे श्रोतुं प्रभावं तस्य धीमतः ॥ १ N 
ऋषियों ने पुछा-सूत जी ! इला-नन्‍्दन महाराज पुरूरवा प्रति मास की 
अमावास्या को किस प्रकार स्वर्ग लोक में जाते हैं ओर वहाँ अपने e को कैसे तृप्त 
करते हैं ? उन बुद्धिमान नरेश के इस प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
सूत उवाच 
एतदेव तु पप्रच्छ मनुः स मधुसूदनम्‌ | 
सूयंपुत्राय चोवाच यथा तन्मे निबोधत ॥ २॥ 
सूत जी कहते हैं--ऋषियो | gaat में महाराज मनु ने भगवानु मधुसूदन से 
यही प्रश्‍न किया था । उस समय भगवान्‌ ने उन सूर्यपुत्र मनु के प्रति जो कुछ कहा 
था, वही मैं बतला रहा हूँ, आपलोग ध्यान देकर सुनिये ॥ २॥ 
१४ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१ ०६ (000. In Public iihi eai by eGangotri 


मत्स्य उवाच 
तस्य चाहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं विस्तरेण तु | 
ऐलस्य दिवि संयोगं सोमेन सह धीमता | ३॥ 
सोमाच्चेवामृतप्राप्तिः पितृणां तपंणं तथा | 
सौम्या बहिषदः काव्या अग्निष्वात्तास्तथेव च। ४ ॥ 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च नक्षत्राणां समागतो | 
अमावास्यां निवसंत एकस्मिन्नय मण्डले ॥ ५॥ 
तदा स गच्छति द्रष्टुं दिवाकरनिशाकरौ | 
अमावास्याममावास्यां मातामहपितामही ॥ ६ ॥ 
अभिवाद्य तु तो तत्र कालापेक्षः स तिष्ठति | 
प्रचस्कन्द ततः सोममचंयित्वा परिश्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ऐल: पुरूरवा विद्वान्‌ मासि श्राद्धचिकीर्षया | 
ततः स दिवि सोमं वे ह्युपतस्थे पितृनपि ॥ <I 


द्विलवं कुहुमात्रं च तावुभौ तु निधाय सः। 

सिनीवालीप्रमाणाल्पकुहुमात्रब्रतोदये nat 

कुहुमात्रं Aali ज्ञात्वा कुहमुपासते | 

तमुपास्य ततः सोमं कलापेक्षी प्रतीक्षते || १० Ul 

स्वधामृतं तु सोमाद्‌ वे वसंस्तेषां च तृप्तये | 

दशभिः पञ्चभिइचेव स्वधामृतपरिस्रवेः | 

कृष्णपक्षभुजां Nagad परमांशुभिः॥ ११॥ 

सद्योऽभिक्षरता तेन सौम्येन मधुना च सः। 

निवापेष्वथ दत्तेषु पित्र्येण विधिना तु वे॥ १२॥ 

स्वधामृतेन सौम्येन तर्पयामास वे पितृ न्‌। 

सौम्या बहिषदः काव्या अग्निष्वात्तास्तथैव च ॥ १३ ॥ 

ऋलुरग्निः स्मृतो alri संवत्सरं विदुः | 

जज्ञिरे ऋहतवस्तस्मादृतुभ्यो ह्यातंवाऽभवत्‌ ॥ १४॥ 

पितरोऽऽतंवोऽधमासा विज्ञेया ऋतुसूनवः | 

पितामहास्तु ऋतवो ह्यमावास्याब्दसूनव: | 

प्रपितामहाः स्मृता देवाः पञ्चाब्दा ब्रह्मणः सुताः ॥१५॥ 

मत्स्यभगवानु ने कहा- राजन्‌ ! में इला-पुत्र पुरूरवा का प्रभाव, स्वर्गलोक में 

उसका बुद्धिमान्‌ चन्द्रमा के साथ संयोग, उन चन्द्रमा से अमृत की उपलब्धि तथा 
पितृतर्पण की बात विस्तारपूर्वक बतला रहा हूँ । सौम्य, बहिषद्‌, काव्य तथा 
अग्निष्वात्तसंज्ञक पितरों तथा नक्षत्रों पर विचरण करते हुए सूयं और चन्द्रमा जिस 
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समय अमावास्या तिथि को एक मण्डल अर्थात्‌ एक राशि पर स्थित होते हैं, उस समय 
वह प्रत्येक अमावास्या को सूर्य और चन्द्रमा का दर्शन करने के लिये स्वग में जाता है 
और वहाँ मातामह (नाना) और पितामह (बाबा)--दोनों को अभिवादन कर काळ की 
प्रतीक्षा करता हुआ कुछ दिन तक ठहरा रहता है। चन्द्रमा से अमृत के क्षरण होने पर 
उससे परिश्रमपूवंक पितरों की पूजा करके लोटता है। किसी महीने में श्राद्ध करने 
सिया से इला-नन्दन विद्वान्‌ पुरूरवा स्वगंलोक में चन्द्रमा और पितरों के निकट 
गया और दो छवमात्र कुहू अमावास्या में उसने दोनों को स्थापित किया; क्योंकि पित- 
ब्रत में जब सिनीवाली का प्रमाण थोड़ा तथा कुहू (अमावास्या) प्रशस्त मानी गयी है। 
जतः ठु का समय आप्त हुआ जान कर वह पितरों के उद्देश्य से कुहू की उपासना 
करता है । उसकी उपासना करने के पश्चातु वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ चन्द्रमा 
की भी प्रतीक्षा करता है। वहाँ रहते हुए उसे पितरों की तृप्ति के लिये चन्द्रमा से 
स्वधारूप अमृत प्राप्त होता है। चन्द्रमा की पन्द्रह किरणों से स्वधामृत का क्षरण 
होता हे । कृष्णपक्ष में श्राद्धभोजी पितरों का उन श्रेष्ठ किरणों से बडा प्रेम रहता है 
तथा अन्य पितर उनसे द्वेष करते हैं। पुरूरवा तुरन्त अभिक्षरित हुए उस उत्तम मधु 
को पितृ-श्राद्ध की विधि के अनुसार श्राद्ध के समय पितरों को प्रदान करता है। इस 
प्रकार वह उत्तम स्वधामृत से सौम्य, बहिषद्‌, काव्य तथा अग्निष्वात्त पितरों को तप्त 
करता रहता है। मर्हाषयोंने ऋतु को अग्नि बतलाया है और ऋतु को संवत्सर भी 
कहते हैं। उस संवत्सर से ऋतु की उत्पत्ति होती है और ऋतुओं से उत्पन्न हुए पितर 
आतंव कहलाते हैं । आर्तव और अर्ध॑मास पितरों को ऋतु का पुत्र तथा ऋतु स्वरूप 
पितामह और अमावास्या को संवत्सर का पुत्र जानना चाहिये। प्रपितामह और पञ्च 
संवत्सररूप देवगण ब्रह्मा के पुत्र माने गये हैं ॥३-१५।। 

सौम्था बहिषदः काव्या अग्निष्वात्ता इति त्रिधा | 

गृहस्था ये तु यज्वानो हवियंज्ञातंवाश्च ये | 

स्मृता बहिषदस्ते वे पुराणे निश्चयं गताः | १६ ॥ 

गृहमेधिनश्च यज्वानो अग्निष्वात्तातंवाः स्मृताः। 

अष्टकापतयः काव्याः पश्चान्दांस्तु निबोधत ॥ १७॥ 

तेषु संवत्सरो ह्यग्निः सूर्यस्तु परिवत्सरः | 

सोमस्त्विड्वत्सरश्चेव वागुर्चेवानुवत्सरः ॥ १८ || 

द्रस्तु वत्सरस्तेषां पञ्चान्दा ये युगात्मकाः | - 

कालेनाधिष्ठितस्तेषु चन्द्रमाः स्रवते सुधाम्‌ ॥ १९ Il 

एते स्मृता देवकृत्या: सोमपाश्चोष्मपाश्च ये । 

तांस्तेन तर्पयामास यावदासीत्‌ पुरूरवाः || २० || 

यस्मातूप्रसूयते सोमो मासि मासि विशेषतः | 

ततः स्वधामृतं तद्व पितृणां सोमपायिनाम्‌ । 

एतत्‌ तदमृतं स्रोममवाप मधु चेव हि॥ २१॥ 
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ततः पीतसुधं सोमं सूर्योड्सावेकरश्मिता | 
आप्यायते सुषुम्णेन सोमं तु सोमपायिनम्‌ ॥ २२॥ 
निःशेषं वे कलाः पूर्वा युगपद्वयापयन्पुरा | 
सुषुम्णाऽऽप्यायमानस्य भागं भागमहःक्रमात्‌ ॥ २३॥ 
कला: क्षीयन्ति कृ्णास्ताः शुक्ला ह्याप्याययन्ति च | 
एवं सा gidin चन्द्रस्याप्यायिता तनुः ॥ २४॥ 
पौणमास्यां स दुश्येत शुक्लः सम्पूर्णमण्डलः | 
एवमाप्यायितः सोमः शुक्लूपक्षेऽप्यहःक्रमात्‌ | 

देवैः पीतसुधं सोमं पुरा पश्चात्पिबेद्‌ रविः।। २५॥ 
पीतं पञ्चदशाहं तु रश्मिनेकेन भास्करः | 
आप्याययत्सुषुम्णेन भागं भागमहःक्रमात्‌ ॥ २६ II 
सुषुम्णाप्यायमानस्य शुक्ला HALT वे HOT: | 
तस्माद्ध्रसन्ति वै कृष्णा: शुक्ला ह्याप्याययन्ति च ॥२७॥ 
एवमाप्यायते सोमः क्षीयते च पुनः पुनः। 
समृद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्लक्षणयोः॥ २८॥ ` 
इत्येष पितृमान्‌ सोमः स्मृतस्तद्वत्सुधात्मकः | 

कान्तः qa: सार्धं सुधामृतपरिस्रवेः॥ २९ ॥ 


सौम्य बहिषद्‌, काव्य और अग्निष्वात्त--पितरों के ये तीन भेद हैं। इनमें जो 

TEA, यज्ञकर्ता और हवन करने वाले हैं, वे आर्तव पितर पुराण में बहिषद्‌ नाम से 
निश्चित किये गये हैं । गृहस्थाश्रमी और यज्ञकर्ता आतंव पितर अगिनष्वात्त कहलाते 
हैं । अष्टकापति आतंव पितरों को काव्य कहा जाता हे । अब पञ्चाब्दों को सुनिये | 
इनमें अग्नि संवत्सर, सूर्य परिवत्सर, सोम इडवत्सर, वायु अनुवत्सर और रुद्र वत्सर 
हैं । ये पञ्चान्द युगात्मक होते हैं। समयानुसार इन पर स्थित हुए चन्द्रमा अमृत का 
रण करते हैं। ये देवकमं कहे जाते हैं। जब तक पुरूरवा वहाँ रहता था, तब तक 
वह जो सोमप और ऊष्मप पितर हूँ, उनको भी उसी अमृत से तृप्त करता था | चूंकि 
चन्द्रमा प्रत्येक मास में विशेषरूप से अमृत का क्षरण करते हैं और वह सोमपायी 
पितरों को स्वधामृत रूप से प्राप्त होता है, इसीलिए वह अमृतस्वरूप मधु सोम को 
प्राप्त होता है । इस प्रकार पितरों द्वारा चन्द्रमा का अमृत पी लिए जाने पर सूर्यदेव 
अपनी एकमात्र सुषुम्ना नाम की किरण द्वारा उन सोमपायी चन्द्रमा को पुनः 
परिपणं कर देते हैं। इस प्रकार सूर्य सुषुम्णा द्वारा पूणं किए जाते हुए 
चन्द्रमा की पहले की सम्पूर्ण कलाओं को दिन के क्रम से थोड़ा-थोड़ा करके पूर्ण 
करते हैं। चन्द्रमा की HOI कृष्णपक्ष में क्षीण हो जाती हैं और शुक्लपक्ष में 
वे पुनः पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार सूयं के प्रभाव से चन्द्रमा का शरीर 
पूर्ण होता रहता है। इसी कारण शुक्लपक्ष में दिन के क्रम से परिपूर्ण किये गये 
चन्द्रमा का सम्पूणं मण्डल पूणिमा तिथि को श्वेत वणं का दिखायी पड़ता है। पहले 
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देवगण ग से afta हुए अमृत को पीते हैं, उसके बाद सूर्य भी सोम का पान 
करते हैं। सूर्य अपनी एक किरण से पन्द्रह दिनों तक सोम को पीते हैं और पुनः दिन 
के क्रम से 5 थोड़ा-थोड़ा कर सुषुम्णा किरण द्वारा उसे पूर्ण कर देते हैं। इसी कारण 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं और कृष्णपक्ष में वे क्षीण होती हैं, यही इनका 
क्रम हैं। इस प्रकार चन्द्रमा ag दिनों तक बढ़ते हैं और पुनः पन्द्रह दिन तक क्षीण 
होते रहते हें । चन्द्रमा की इस प्रकार की समृद्धि और ह्लास शुक्लपक्ष एवं कृष्णपक्ष 
के आश्रय से होते हें । इस प्रकार सुधामृतस्रावी पन्द्रह किरणों से सुशोभित ये चन्द्रमा 
सुधात्मक एवं पितृमान्‌ कहे जाते हैं ॥ १६-२९ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पर्वाणां संधयश्च या: | 

यथा ग्रथ्नन्ति पर्वाणि आवृत्तादिक्षुवेणुवत्‌ ॥ ३० ॥ 

तथान्दमासाः पक्षाश्च शुक्लाः कृष्णास्तु वै स्मृताः | 

पौणंमास्यास्तु यो भेदो ग्रन्थयः संधयस्तथा ॥ ३१ ॥ 

aşma पर्वाणि द्वितीयाप्रभुतीनि च। 

अग्त्याधानक्रिया यस्तान्नीयन्ते पवंसन्धिषु ॥ ३२॥ 

तस्मात्तु पर्वणो ह्यादौ प्रतिपद्यादिसंधिषु | 

सायाह्ने AGT द्वौ लवौ काल उच्यते | 

लवौ द्वावेव राकायाः कालो ज्ञेयोऽपराह्हिकः ॥ ३३ ॥ 

प्रकृतिः कृष्णपक्षस्य कालेऽतीतेऽपराह्हुके | 

सायाह्ने श्रतिपद्येष स कालः पौणंमासिकः || ३४॥ 

व्यतोपाते स्थिते सूर्ये लेखादुर्ध्वे युगान्तरम्‌ | 

युगान्तरोदिते चेव चन्द्र लेखोर्पार स्थिते ॥ ३५ I 

पुर्णमासव्यतीपातो यदा पथ्येत्परस्परमू | 

तो तु वे प्रतिपद्यावत्तस्मिन्काले व्यवस्थितो || ३६॥ 

तत्कालं gipka दृष्टा संख्यातुमहुंसि | 

स चेव सत्कियाकाल: षष्ठः कालोऽभिधीयते ॥ ३७॥ 

पूर्णन्दु: पूर्णपक्षे तु रात्रिसंधिषु पूणिमा। 

तस्मादाप्यायते नक्तं पौर्णमास्यां निशाकरः || ३८ II 

यदान्योन्यवतो पाते पूर्णिमां प्रेक्षते दिवा | 

चन्द्रादित्योऽपराहे तु पू्णत्वात्पूणिमा स्मृता ॥ ३९ ॥ 

यस्मात्तामनुमन्यन्ते पितरो देवतैः सह्‌। 

तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णत्वात्‌ पुणिमा स्मृता ॥ ४० || 

अत्यर्थं राजते यस्मात्पौण॑मास्यां निशाकरः। 

रञ्जनाच्चैव चन्द्रस्य राकेति कवयो विदुः || ४१ || 

अमा वसेतामृक्षे तु यदा चन्द्रदिवाकरौ | 

एका पञ्चदशी रात्रिरमावस्या ततः स्मृता || ४२ | | 
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इसके बाद अब में पर्वो की जो सन्धियाँ हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ । जैसे 
Ta और बाँस में गोलाकार गाँठें बनी रहती हैं, वसे ही वर्षे, मास, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, 
अमावस्या और पूर्णिमा के भेद--ये सभी पर्व की ग्रन्थियाँ और संधियाँ हें । (प्रत्येक 
पक्ष में) प्रतिपदू-द्वितीया आदि पन्द्रह तिथियाँ होती हैं । चूँकि अग्न्याधान आदि क्रियाएं 
पर्वे-संधियों में सम्पन्न की जाती हैं, अतः उन्हें (अमा, पुणिमा) पवे की तथा प्रतिपदा 
की संधियों में करना चाहिये | चतुर्दशी और पणिमा आदि के दो लव को पर्वकाळ 
कहा जाता है तथा राका के दूसरे दिन में आने वाले दो लव को पत्रकार जानना 
चाहिये | क्ृष्णपक्ष के अपराह्हिक काल के व्यतीत हो जाने पर सायं-काल में प्रतिपदा 
के योग में जो काळ आता है, उसे पौर्णमासिक कहते हैं । सूर्य के लेखा (विषुव) के 
ऊपर व्यतीपात में स्थित होने पर युगान्तर कहलाता है। उस समय चन्द्रमा लेखा 
के ऊपर स्थित युगान्तर में उदित होते हें । इस प्रकार जब चन्द्रमा और व्यतीपात 
परस्पर एक दूसरे को देखें और प्रतिपदा तिथि तक उसी अवस्था में स्थित रहें तो 
उस समय सूर्यं के उद्देश्य से उस समय को देखकर गणना करनी चाहिए। उसे 
सत्क्रियाकाळ नामक छठा काळ कहते हें । शुक्लपक्ष के पूर्ण होने पर रात्रि को संधि में 
जब पूर्णचन्द्र उदय होते हैं, तब उसे gitar कहते हैं। इसीलिए चन्द्रमा पुणिमा को 
रात में अपनी सभी कलाओं से पूणं हो जाते हें | पूर्णिमा तिथि की ह्वास-वृद्धि होती 
रहती है, अतः यदि वृद्धि के समय दूसरे दिन सूये और चन्द्र दिन में पूर्णिमा में दीखते 
हैं तो वह तिथि पूर्ण होने के कारण पुणिमा कहलाती है । यदि दुसरें दिन प्रतिपदा का 
योग होने में चन्द्रमा की एक कला हीन हो गयी तो उस पूर्णिमा को अनुमति कहते हैं | 
यह अनुमति देवताओं सहित पितरों को परम प्रिय है। चूँकि पुणिमा को रात में 
चन्द्रमा अत्यन्त सुशोभित होते हैं, इसलिए चन्द्रमा को प्रिय होने के कारण उस 
प॒णिमा को विद्वानों ने राका नाम से अभिहित किया है। कृष्णपक्ष की पंद्रहवीं रात्रि 
को जब सूर्य और चन्द्र एक साथ एक नक्षत्र पर स्थित होते हैं, तब उसे अमावास्या 
कहा जाता है ॥ ३०-४२ Il ; 


ska ताममावास्यां यदा दर्श समागतौ | 
अन्योन्यं चन्द्रसूर्यौ तु दर्शनाद्‌ दशं उच्यते ॥ ४३॥ 
द्वौ द्वौ लूवावमावास्यां स कालः पव॑सन्धिषु | 
gaat कुहुमात्रश्च परवंकालस्तु A AA: Il ४४॥ 
दृष्टचन्द्रा त्वमावास्या मध्याह्ृप्रभृतीह वे | 
दिवा aged रात्यां तु सूर्ये प्राप्ते तु चन्द्रमाः | 

qa सहसोद्गच्छेत्ततः प्रातस्तनात्तु वे ॥ ४५॥ 
समागम्य लवौ at तु मध्याह्वान्षिपतन्‌ रवि: | 
प्रतिपच्छुक्लपक्षस्य चन्द्रमाः सूर्यमण्डलात्‌ ॥ ४६ II 
तिर्मुच्यमानयोमंध्ये तयोमंण्डल्योस्तु वे | 

स तदान्वाहुतेः कालो दशस्य च वषट्क्रिया: | 
एतदृतुमुखं ज्ञेयममावास्यां तु पाणम्‌ ॥ ve II 
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दिवा पवं त्वमावास्यां क्षीणेन्दौ धवले तु वे | 
तस्माद्‌ दिवा त्वमावास्यां गृह्यते यो दिवाकरः || ४८ ॥ 
Paid कोकिलेनोक्त यस्मात्कालात्‌ समाप्यते | 
तत्कालसंज्ञिता ह्येषा अमावास्या कुहुः स्मृता ॥ ४९ ॥ 
सिनीवालीप्रमाणं तु क्षीणशेषो निशाकरः । 
अमावास्या विशत्यकं सिनीवाली .तदा स्मृता || ५० ॥| 
अनुमतिश्च राका च सिनीवाली कुहुस्तथा। 
एतासां fewer: काल: कुहुमात्रा He: स्मृता || ५१ Il 
इत्येष पवंसन्धीनां कालो वे द्विलवः स्मृतः | 
पर्वणां तुल्यकालस्तु तुल्याहुतिवषद्क्रियाः ॥ ५२ ॥ 
न्द्र्सूयंन्यतीपाते समे वे qA उभे। 
प्रतिपत्प्रतिपन्नस्तु पवंकालो द्विमात्रकः ॥ ५३ II 
कालः कुहूसिनीवाल्यो समुद्धो द्विलवः स्मृतः | 
अर्केनिमंण्डले सोमे पर्वकालः कलाः स्मृताः | ५४॥ 
यस्मादापूर्यंते सोमः पञ्चदश्यां तु पूणिमा | 
दशभिः पञ्चभिश्चेव कलाभिदिवसक्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्मात्‌ पञ्चदशे सोमे कला वे नास्ति षोडशी | 
तस्मात्‌ सोमस्य विप्रोक्तः पञ्चदश्यां मया क्षयः ॥ ५६ | 
इत्येते पितरो देवाः सोमपाः सोमवर्धताः | 
आतंवा ऋतवोऽथान्दा देवास्तान्भावयन्ति हि॥ ५७॥ 


उस अमावास्या को लक्ष्य कर जब सूर्य और चन्द्रमा दर्शन पर आ जाते हैं और 
परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, तब उसे दशं कहते हैं। अमावास्या में पवेसंधि के 
अवसर पर दो-दो लव पवेकाल कहलाते हैं । 


इनमें प्रतिपदा के योगवाला Taare कुहू कहलाता है | जिस दिन दोपहर तक 
अमावास्या में चन्द्रमा का सम्पर्क बना रहे और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर 
चन्द्रमा सहसा सूर्यं के निकट पहुँच जाँय, पुतः प्रातः काळ सूर्यमण्डल से पृथक्‌ हो 
जायँ तो शक्लपक्ष की प्रतिपदा में प्रातःकाल दो लव पर्वकाळ कहलाता है । इस प्रकार 
सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल के पृथक्‌ होते समय अमावास्या के उस मध्यवर्ती काळ कों 
अन्वाहुति कहते हैँ । इसमें पितरों के निमित्त वषट्कियाएँ की जाती हैं । इसे ऋतुमुख 
और अमावास्या को पार्वण जानना चाहिए | दिन में जब क्षीण चन्द्रमा सूर्य के साथ 
मिलते हैं, तब अमावास्या का वह काळ पवेकाल कहलाता है | इसीलिए दिन में 
अमावास्या के उस पकाल में सूर्य के पहुँचने पर सूये गृहीत हो जाते हैं अर्थात्‌ 
सू्य-ग्रहण लगता है । कोयल द्वारा उच्चरित कुहू शब्द जितने समय में समाप्त होता 
है, अमावास्या का उतना मुख्य काल 'कुहु' नाम से कहा जाता है। सिनीवाली का 
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प्रमाण यह है कि जब क्षीण चन्द्रमा सूर्य से प्रवेश करते हैं, तब वह अमावास्या 
सिनीवाली कही जाती है | अनुमति, राका, सिनीवाली और कुहू--इनका दो लवकाल 
पर्वेकाळ होता है। कुहु शब्द के उच्चारणपर्यन्त काल को pg कहते हें । इस प्रकार 
पवेसन्धियों का यह काल दो लव का बतलाया जाता है और यह Tal के समान फल- 
दायक होता है। इसमें हवन और वषद्क्रियाएं को जाती हैं। चन्द्रमा और सूर्य का 
व्यतिपात पर स्थित होना तथा दोनों (अमावास्या और पूर्णिमा) पूणिमाए--ये सभी 
एक-से पुण्यदायक हैं। प्रतिपदा के संयोग से उत्पन्न होनेवाला पर्वकाळ दो लव का 
होता है | इसी प्रकार कुह और सिनीवाली के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ पर्वंकाल भी दो 
लव का ही माना जाता है | चन्द्रमा जब सूर्यमण्डल से बाहर होते हैं, तब वह पर्वकाळ 
एक कला का बतलाया जाता है। चूँकि दिन के क्रम से पंद्रहवीं तिथिको चन्द्रमा पन्द्रह 
कलाओं द्वारा पूर्ण किये जाते हैं, इसलिए उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार 
चन्द्रमा पन्द्रह कलाओं वाले ही हैं, उनमें सोलहवीं कला नहीं है । इसी कारण मैंने 
पन्द्रहवीं तिथि को चन्द्रमा का क्षय बतलाया है। इस प्रकार ये सोमपायी देव-पितर 
सोम की वृद्धि करने वाले हैं और ऋतु एवं अन्द से सम्बन्धित आतंवसंज्ञक देवगण 
उन्हीं के परिपोषक हैं ॥ ४३-५७ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यामि पितृश्राद्धभुजस्तु ये | 

तेषां गति च acted प्राप्ति श्राद्धस्य चेव हि ॥ ५८॥ 

न मृतानां गतिः शक्या ज्ञातुं वा पुनरागतिः । 

तपसा हि प्रसिद्धेन कि पुनर्मासचक्षुषा ॥ ५९ ॥ 

अत्र carter saa पितरो लौकिकाः स्मृताः | 

तेषां ते धर्मसामर्थ्यात्स्मृताः सायुज्यगा द्विजैः ॥ ६० ॥ 

यदि वाश्रमधर्मेण प्रज्ञानेषु व्यवस्थितान्‌ | 

अन्ये चात्र प्रसीदन्ति श्रद्धायुक्तेषु कर्मसु | ६१ Ml 

ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया भुवि। 

श्राद्धेन विद्यया चेव चान्नदानेन सप्तधा ॥ ६२॥ 

कर्मस्वेवेषु ये सक्ता वर्तन्त्या देहपातनात्‌ | 

देवेस्ते पितृभिः सादुर्ध॑मुष्मपेः सोमपेस्तथा | 

स्वर्गता दिवि मोदन्ते पितुमन्त उपासते ॥ ६३॥ 

प्रजावतां WAIT उक्ता श्राद्धकृतां च वे | 

तेषां निवापे दत्तं हि तत्कुलीनैस्तु बान्धवेः ।। ६४॥ 

मासश्राद्धं हि भुञ्जनास्तेऽप्येते सोमलौकिकाः | 

एते मनुष्याः पितरो मासश्राद्धभुजस्तु वे ॥ ६५॥ 

तेभ्योऽपरे तु ये त्वन्ये सङ्कीर्णाः कर्मयोनिषु | 

भरष्टाइचाश्रमधर्मेषु स्वधास्वाहाविवजिताः || ६६ ॥ 
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भिन्ने देहे दुरापन्नाः प्रेतभूता यमक्षये | 
स्वकर्माण्यनुशो चन्तो यातनास्थानमागताः || ६७॥ 
दीर्घाश्चैवातिशुष्क्राश्च इमश्रुळाश्‍च विवाससः | 
्षुत्पिपासाभिभूतास्ते विद्रवन्ति त्वितस्ततः ॥ ६८ ॥ 


सरित्सरस्तडागानि पुष्करिण्यरच सर्वशः | 
परानान्यभिकांक्षन्तः काल्यमाना इतस्ततः || ६९ ॥ 
स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्थेषु तेषु वे । 
शाहमल्यां वैतरण्यां च कुम्भीपाकेद्धवालुके || ७० II 


असिपत्रवने चेव पात्यमानाः स्वकर्मभिः | 
तत्रस्थानां तु तेषां वे दु:खितानामशायिनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 


तेषां लोकान्तरस्थानां बान्धवेर्नामगोत्रतः | 
भूमावसव्यं दर्भेषु दत्ताः पिण्डाल्नयस्तु वे | 
प्राप्तांस्तु तपंयन्त्येव प्रेतस्थानेष्वधिष्ठितान्‌ | ७२॥ 


इसके बाद अब मैं जो श्राद्वभोजी पितर हैं, उनकी गति, उनका उत्तम तत्त्व 
तथा उनके निमित्त दिये गये श्राद्ध की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूँ । मृतकों के आवा- 
गमन का रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबलसम्पन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते, फिर चमंचक्षु- 
धारी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इन श्राद्धभोजियों में देवता और पितर 
दोनों हैं। इनमें जो अपने धर्म के बल से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं अथवा 
आश्रम-धमं का पालन करते हुए ATMA में लगे हुए हैं और श्रद्धायुक्त कर्मों के सम्पन्न 
होने पर प्रसन्न होते हैं, उन्हें महषिगण लौकिक पितर कहते हैं। ब्रह्मचर्य, तप, यज्ञ, 
संतान, श्राद्ध, विद्या और अन्नदान-ये भूतल पर प्रधान धमं कहे गये हैं । जो लोग 
yanda इन सातों धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं, वे ऊष्मप तथा 
सोमप देवताओं और पितरों. के साथ स्वर्ग लोक में जाकर आनन्द का उपभोग करते 
हुए पितरों की उपासना करते हैं । ऐसी प्रसिद्धि उन सन्तानयुक्त श्राद्धकर्ताओं के लिए 
कही गयी है, जिनके लिए उनके कुलीन भाई-बन्धुओं ने दान के अवसर पर श्राद्ध 
आदि प्रदान किया है । मासिक श्राद्ध में भोजन करने वाळे पितर चन्द्रलोकवासी हैं | 
चे मासश्राद्धभोजी पितर मनुष्यों के पितर हैं | इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग कर्मानुसार 
प्राप्त हुई योनियों में कष्ट झेल रहे हैं, आश्रम धमं से भ्रष्ट हो गये हैं, जिनके लिए स्वाहा- 
स्वधा का प्रयोग हुआ ही नहों है, जो शरीर के नष्ट होने पर यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति 
भोग रहे हैं, नरक-स्थान पर पहुँच कर अपने कर्मा पर पश्चात्ताप करते हैँ, लम्बे शरीर 
वाले, अत्यन्त कृशकाय, लम्बी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से 
व्याकुल होकर इधर-उधर दौड़ते हैं, नदी, सरोवर, तड़ाग और जलाशयों पर सब ओर 
दूसरों के द्वारा दिये गये अन्न की ताक में इधर-उधर घूमते रहते हैं, शाल्मली, वेतरणी, 
कुम्भीपाक, तप्तवालुका और असिपत्रवन नामक भीषण नरकों में अपने कर्मातुसार 
गिराये जाते हैं तथा उन नरकों में पड़े हुए जो निद्रारहित हो दुःख भोग रहे हैं, उन 
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लोकान्तर में स्थित जीवों के लिए उनके भाई-बन्धुओं द्वारा यहाँ भूतळ पर जब उनका 
नाम-गोत्र उच्चारण कर अपसव्य होकर कुशों पर तीन पिण्ड प्रदान किये जाते हैं, तब 
प्रेतस्थानों में स्थित होने पर भी वे पिण्ड उन्हें प्राप्त होकर तृप्त करते हैं ॥ ५८-७२ || 


अप्राप्ता यातनास्थानं प्रश्नष्टा ये च पञ्चधा | 
परचाद्े स्थावरान्ते वे भूतानीके स्वकर्मभिः ॥ ७३ ॥ 


नानारूपासु जातीनां तियंग्योनिषु मतिषु | 
यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ Il 
तरिमिस्तस्मिस्तदाहारे श्राद्धे दत्तं तु प्रीणयेत्‌ | 

काले न्यायागतं पात्रे विधिना प्रतिपादितम्‌ । 
प्राप्नुवन्त्यन्तमादत्त यत्र यत्रावतिष्ठति ॥ ७५ ॥ 
यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 

तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
एवं ह्यविकलं श्राद्धं श्रद्धादत्तं मनुर््रंवीत्‌ | 
सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन्‌ दिव्येन चक्षुषा ॥ we I 
गतागतज्ञः प्रेतानां प्राप्ति श्राद्धस्य चेव हि । 
कृष्णपक्षहस्त्वहस्तेषां शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ७८ ॥ 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च वे । 
अन्योऽन्यपितरो ह्येते देवाश्च पितरो दिवि ॥ ७९ I 
एते तु पितरो देवा मनुष्याः पितरश्च ये | 

पिता पितामहुश्चेव तथेव प्रपितामहः Il ८०॥ 
इत्येष विषयः प्रोक्तः पितृणां सोमपायिनाम्‌ | 
एतत्पितृमहत्त्वं हि पुराणे निश्चयं गतम्‌ ।। ८१ ॥ 
इत्येष सोमसूर्याभ्यामेलस्य च समागमः। 
अवाप्ति श्रद्धया चेव पितृणां चेव तपंणम्‌ ॥ ८२ II 
पर्वणां चेव यः कालो यातनास्थानमेव च | 
समासात्कीतितस्तुभ्यं सगं एष सनातनः ॥ ८३ || 
वेरूप्यं येन तत्सवं कथितं त्वेकदेशिकम्‌ | 
अशक्यं परिसंख्यात्‌ं श्रद्धेयं भूतिमिच्छता || ८४ | 
स्वायम्भुवस्य देवस्य एष सर्गो मयेरितः | 
विस्तरेणानुपूर्वाच्च भूयः कि कथयामि व: ॥ ८५॥ 


जो नरकों में न जाकर पाँच प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके हैं अर्थात्‌ 
जो मृत्यु के उपरान्त अपने कर्मों के अनुसार स्थावर, भूत-प्रेत अनेकों प्रकार 
की जातियों, तिर्यग्योनियों एवं अन्य जन्तुओं में जन्म ळे चुके हैं, वहाँ उन-उन 
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यौनियों में वे जैसे हैं उन्हॉ-उन्ही योनियों 
a त होते हैं उन्ही-उन्हीं योनियों उसी आहार के रूप में 
रम न दया गया पिण्ड उन्हें तृप्त करता है। यदि श्रा दुधोपयुक्त 
काल में न्यायोपाजित अन्न ( मृतकों के निमित्त ) विधिपूर्वक सत्पात्र को दान 
किया जाता है तो वह्‌ अन्न वे मृतक जहाँ-कहीं भी रहते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। 
जेसे बछड़ा गोओं में विलीन हुई अपनी माँको ge निकालता है, उसी प्रकार 
श्रादधों में प्रयुक्त हुआ मन्त्र (दान की वस्तुओं को) उस जीव के पास पहुँचा देता है। 
इस प्रकार विधानपुर्वक श्रद्धासहित दिया गया श्रादूध-दान उस जीव को प्राप्त होता 
है--ऐसा मनु ने कहा है। साथ ही महषि सनत्कुमार ने भी, जो प्रेतों के गमनागमन के 
ज्ञाता हैं, दिव्य नक से देखकर श्राद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है । 
कृष्गपक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्लपक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। 
इस प्रकार ये पितृदेव और देवपितर. स्वगं लोक में परस्पर एक-दूसरे के देवता और 
पितर हें । यह तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई | मनुष्यों के पितर पिता 
पितामह और प्रपितामह हैं। इस प्रकार मैंने सोमपायी पितरों के विषय में वर्णन कर 
दिया । पितरों का यह महत्त्व पुराणों में निश्चित किया गया है। इस प्रकार मैंने 
इला-नन्दन पुरूरवा का चन्द्रमा और सूर्य के साथ समागम, पितरों को श्रद्धापूर्वक दी 
गयी वस्तु की प्राप्ति, पितरों का तपण, पर्व-काल और यातनास्थान (नरक) का 
संक्षिप्त वर्णन आपको सुना दिया, यही सनातन सगं है। इसका विस्तार बहुत बड़ा 
है। मैंने संक्षेप में ही इसका वर्णन किया है; क्योंकि पूणं रूप से वर्णन करना तो 
असम्भव है | इसलिए कल्याणकामी को इसपर श्रद्धा रखनी चाहिए ॥ ७३-८५ ॥ 


मत्स्य उवाच 
एतद्वंशभवा विप्राः श्राद्धे भोज्याः प्रयत्नतः | 
पितृणां बल्लभं यस्मादेषु श्राद्धं नरेश्वर ॥ १ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पितुभिर्याः प्रकीतिताः | 
गाथाः पाथिवशादू छ Bas: पुरे स्वके ॥ २॥ 
अपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकं यो नो दद्याजालाञ्जलिम्‌ | 
नदीषु बहुतोयासु शीतलासु विशेषतः ॥ ३ | 
अपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकंयः श्राद्धं नित्यमाचरेत्‌ | 
पयोमूलफलेभ॑क्ष्यस्तिततोयेन वा पुनः ॥ ४॥ 
भपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकं यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ | 
पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च भधासु च॥ ५॥ 
अपि स्यात्‌ स कुळेऽस्माकं खड्गमांसेन यः सकृत्‌ | 
श्राद्धं कुर्यातु प्रयत्नेन कालशाकेन वा पुनः || ६ ॥ 
कालशाकं महाशाकं मधु मुन्यन्तमेव च | 
विषाणवर्जा ये खड्गा भासूयं तदशीमहि॥ ७॥ 
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गयायां दर्शने राहोः खड्गमांसेन योगिनास्‌ | 

भोजयेत्‌ कः FSSA छायायां कुञजरस्य च ॥ ८ ॥ 

आकल्पकालिकी तृप्तिस्तेनास्माकं भविष्यति | 

दाता सर्वेषु लोकेषु कामचारो भविष्यति ॥ ९॥ 

आभूतसम्प्लवं काछं नात्र कार्या विचारणा | 

यदेतत्पञ्चकं तस्मादेकेनापि वयं सदा ॥ १०॥ 

तृप्ति प्राप्स्याम चानन्तां कि पुनः सवंसम्पदा | 

अपि स्यात्‌ स कुळेऽस्माकं दद्यात्‌ कृष्णाजिनं च यः ॥११॥ 

मत्स्यभगवान्‌ ने कहा--नरेश्वर | इन धमं के वंश में उत्पन्न हुए fast को श्राद्ध 

में प्रयत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए; क्योंकि इन ब्राह्मणों के सम्बन्ध से किया हुआ 
श्राद्ध पितरों को अतिशत प्रिय है । रार्जासह ! इसके बाद अब में उस गाथा का वर्णन 
कर रहा हूँ, जिसका अपने पुर मं स्थित कामना करने वाळे पितरों ने कथन किया 
था। क्या हम लोगों के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, जो अधिक एवं शीतल 
जळ वाली नदियों में जाकर हम लोगो को जलाझ्ञलि देगा ? क्या हमारे कुल में कोई 
ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, जो दूध, मूल, फल और खाद्य सामग्रियों से या तिलसहित 
जल से नित्य श्राद्ध करेगा ? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, जो वर्षा 
ऋतु के मघानक्षत्र की त्रयोदशो तिथि को मधु आर घी से मिश्रित दूध में पका हुआ 
खाद्य पदार्थ हमें समपित करेगा ? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, 
जो कालशाक से श्राद्ध करेगा ? कालशाक, महाशाक, मधु और मुनिजनों के अनुकूल 
अन्नों को हम लोग सूर्यास्त से पूर्वे ही ग्रहण करते हैं । हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कौन 
व्यक्ति सूर्यग्रहण के अवसर पर अर्थात्‌ राहु के दशन काल तक गयातीर्थमें एवं 
गजच्छायायोग में योगियों को फल के गुदे का भोजन करायेगा ? इन खाद्य पदार्थों से 
हम लोगों को कल्पपर्यन्त तृप्ति बची रहतो है और दाता प्रलयकालपर्यन्त सभी लोकों 
में स्वेच्छानुसार विवरण करता है--इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए | 
qenia इन पांचों में से एक से भो हम लोग सदा अनन्त तृप्ति प्राप्त करते हैं, फिर 
सभी के द्वारा करने पर तो कहना ही कया है ? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति 
उत्पन्न होगा, जो कृष्ण मृग-चम का दान देगा ? ॥ १-११ ॥ 

अपि स्यात्‌ स कुळेऽस्माकं कश्चित्‌ पुरुषसत्तमः | 

प्रसूयमानां यो धेनुं दद्याद्‌ ब्राह्मणपुंगवे ॥ १२॥ 

अपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकं वृषभं यः समुत्सुजेत्‌ | 

सर्वंव्णेविशेषेण शुक्लं नीलं वृषं तथा ॥ १३॥ 

अपि स्यातु स कुलेऽस्माकं यः कुर्याच्छुद्धयान्वितः | 

सुवणंदान गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥ १४॥ 

अपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकं कश्चित्‌ पुरुषसत्तमः | 

कूपारामतडागानां वापीनां यश्च कारकः ॥ १५॥ 
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अपि स्यात्‌ स कुलेऽस्माकं सरव॑भावेन यो हरिम्‌ | 
प्रयायाच्छरणं विष्णुं देवेशं मधुसूदनम्‌ ॥ १६॥ 
अपि नः स कुले भूयात्‌ कश्चिद्‌ विद्वान्‌ विचक्षण: | 
धमंशास्त्राणि यो दद्याद्‌ विधिना -विदुषामपि ॥ १७॥ 
एतावदुक्तं तव भूमिपाल 

श्राद्धस्य कल्पं मनिसम्प्रदिष्टम | 
पापापहं पुण्यविवर्धनं च 

लोकेषु मुख्यत्वकरं तथैव ॥ १८।| 
इत्येतां पितृगाथां तु श्राद्धकाले तु यः पितन्‌ | 
श्रावयेत्तस्य पितरो लभन्ते दत्तमक्षयम्‌ ॥ १९॥ 


कया हमारे वंश में कोई ऐसा नरश्रेष्ठ पेदा होगा, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ को व्याती 
हुई गाय का दान देगा ? कया हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा, जो वृषभ 
का उत्सर्ग करेगा ? वह वृष विशेषरूप से सभी रङ्गों की अपेक्षा नील अथवा शुक्ल 
वर्ण का होना चाहिये । क्या हम लोगों के कुल में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा, 
जो श्रद्धासम्पन्न होकर सुवर्ण-दान, गो-दान और पृथ्वी-दान करेगा ? क्या हमारे वंश 
में कोई ऐसा TRIAS पेदा होगा, जो कूप, बगोचा, सरोवर और बावलियों का निर्माण 
करायेगा ? FAT हमारे कूल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म-ग्रहण करेगा, जो सभी प्रकार 
से मधु देत्य के नाशक देवेश भगवान्‌ विष्णु की शरण ग्रहण करेगा ? क्या हमारे कुल 
में कोई ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान होगा, जो विद्वानों को विधिपूर्वंक धमंशास्त्र की 
पुस्तकों का दान देगा ? भूपाल ! मैंने इस प्रकार आप से मुनियों द्वारा कही गयी 
इस श्राद्ध-कमं की विधि का वर्णन कर दिया | यह पापनाशिनी, पुण्य को बढ़ाने वाली 
एवं संसार में प्रमुखता प्रदान करने वाली है। जो श्राद्ध के समय पितरों को यह 
पितुगाथा सुनाता है, उसके पितर दिये गये पदार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करते 
हैं ॥ १२-१९॥ | 


श्रीविष्णुपुराण सें गृहस्थ सम्बन्धी कतंव्याचार का वर्णन-- 
सगर उवाच 
गृहस्थस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुने । 
लोकादस्मात्परस्माञ्च यमातिष्ठन्न हीयते ॥ १ ॥ 
सगर बोले-हे मुने ! मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनता चाहता हूँ, जिनका 
आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता ॥ १ ॥ 
“ ata उवाच 


श्रयतां पृर्थिवीपाल सदाचारस्य लक्षणम्‌ | 
सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि ॥ २॥ 
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साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः | 

तेषामाचरणं यत्तु सदाचारस्स उच्यते ॥ ३॥ 

agiis मनवः प्रजानां पतयस्तथा | 

सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते ॥ ४॥ 

औरं बोले-हे पृथिवीपाल ! तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष 

इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है ॥ २॥ 'सत्‌' शब्द का अर्थ साधु है 
और साघु वही है जो दोषरहित st | उस साघु पुरुष का जो आचरण होता है उसी 
को सदाचार कहते हैं ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्तषिगण, 
मनु एवं प्रजापति हैं ।। ४ Il 

ब्राह्मो मुहुर्त चोत्थाय मनसा मतिमान्नुप | 

्रबुद्धश्चिन्तयेद्धर्ममर्थं चाप्यविरोधिनम्‌ ॥ ५॥ 

अपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 

दृष्टादृष्टविनाशाय त्रिवर्गे समर्दशिता ॥ ६॥ 

परित्यजेदर्थकामौ धमंपीडाकरौ नृप | 

धर्ममप्यसुखोदकं लोकविद्विष्टमेव च ॥ ७॥ 

हे नृप ! बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्राह्ममुहतं में जगकर अपने धर्म और 

घर्माविरोधी अर्थ का चिन्तन करे ॥ ५ || तथा जिसमें धर्म और अर्थकी क्षति न हो 
ऐसे काम का भी चिन्तन करे | इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिये 
धर्म, अथे और काम इस त्रिवगं के प्रति समान भाव रखना चाहिये । ६ ॥ हे नृप ! 
धमंविरुद्ध अर्थं और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न 
करे जो उत्तर काल में दुःखमय अथवा समाज-विरुद्ध हो ll ७॥ 

ततः कल्यं समुत्थाय कुर्यान्मूत्रं नरेश्वर || ८ ॥ 

नेऋत्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिक॑ भुवः । 

दुरादावसथान्मूत्रं पुरीषं च विसजंयेतु ॥ ९ N 

पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्न गृहाङ्गणे ॥ १०॥ 

आत्मच्छायां तरुच्छायां गोसूर्याग्न्यनिलांस्तथा | 

गुरुद्विजादींस्तु बुधो नाधिमेहेत्कदाचन ॥ ११ II 

न कृष्टे सस्यमध्ये वा गोव्रजे जनसंसदि | 

न वर्त्मनि न नद्यादितीर्थषु पुरुषषंभ ॥ १२॥ 

नाप्सु नेवाम्भसस्तीरे शमशाने न समाचरेत्‌ | 

उत्सर्ग वे पुरीषस्य मूत्रस्य च विसर्जनम्‌ ॥ १३॥ 

उदङ्मुखो दिवा मूत्रं विपरीतमुखो निशि | 

कुर्वीतानापदि प्राज्ञो मूत्रोत्सगं च पाथिव ॥ १४ ॥ 

तृणेरास्तीयं वसुधां व्नप्रावृतमस्तकः। 

तिष्ठेज्ञातिचिरं तत्र नेव किञ्चिदुदीरयेत्‌॥ १५॥ 
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ere हे ae ! तदनन्तर ब्राह्ममुहुर्त में उठकर प्रथम मूत्रत्याग करे। ग्राम से 
नैऋ त्यकोण में जितनी दूर वाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास- 
इ 7 हूर जाकर मल-मूत्र त्याग करे | पेर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के 
आँगन में न डाले || ८-१० || अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूयं, अग्नि, 
वायु, गुरु भौर द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी मल-मृत्रत्याग न करे 
॥ ११ ; ॥ इसी प्रकार हे पुरुषष॑भ | जुते हुए खेत में, सस्यसम्पन्न भूमि में, गौओं के 
गोष्ठ में, जन-समाज में, मागं के बीच में, नदी आदि तीथंस्थानों में, जल अथवा जलाशय 
के तट पर और इमशान में भी कभी मल-मूत्र का त्याग न करे १२-१३ ॥ हे राजन्‌! 
कोई विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिये कि दिन के समय उत्तर-मुख और 
रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्रत्याग करे ॥ १४॥ मल-त्याग के समय पृथिवी 
को तिनकों से और सिर को aa से ढाँप ले तथा उस स्थान पर अधिक समय तक न 
रहे और न कुछ बोले ही ॥ १५॥ 

वल्मीकमूषिकोड्भतां मुदं नान्तजंलां तथा | 

शौचावशिष्टां गेहाच्च नादद्याल्लेपसम्भवाम्‌ ॥ १६ || 

अणुप्राष्युपपन्नां च हलोत्खातां च पाथिव | 

परित्यजेन्मुदो ह्येतास्सकलाइशौचकर्मणि ।। १७॥ 

हे राजन्‌ ! बाबी की, चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की, 

शौच-कमं से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे-छोटे जीवों इरा निकाली 
हुई और हल से उखाड़ी हुई--इन सब प्रकार की मृत्तिकाओं का शौच कमं में उपयोग 
न करे ॥ १६-१७ Il 

एका fee गुदे तिख्रो दश वामकरे नृप | 

हस्तद्वये च सप्त स्युमृंदश्शौचोपपादिकाः | १८॥ 

अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुद्बुदेन च। 

आचामेच्च मुदं भूयस्तथादद्यात्समाहितः। १९ ॥ 

निष्पादिताडिघ्रशौचस्तु पादावभ्युक्ष्य तैः पुनः | 

त्रिःपिबेत्सलिलं तेन तथा द्विः परिमार्जयेत्‌ || २० ॥ 

शीर्षण्यानि ततः खानि मूर्द्धानं च समालभेत्‌ | 

बाहु नाभि च तोयेन हृदयं चापि संस्पृशेत्‌ ॥ २१॥ 

स्वाचान्तस्तु ततः ुर्यातपुमान्केशप्रसाधनम्‌ | 

आदर्शाञ्जनमाङ्गल्यं दुर्वाद्यालम्भनानि च॥ २२॥ 

ततस्स्ववणंधर्मेण वृत्त्यर्थं च धनाजंनम्‌ । 

कुर्वीत श्रद्धासंम्पन्नो यजेच्च पृथिवीपते ॥ २३ ॥ 

सोमसंस्थो हविस्संस्थाः पाकसंस्थास्तु संस्थिता: | 

धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनार्जने ॥ २४ II 
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नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु च। 
नित्यक्रियार्थं स्नायीत गिरिप्र्वणेष च ॥ २५॥ 


कूपेष्‌द्धृततोयेन स्नानं कुर्वीत वा भुवि। 
गृहेषूदधृततोयेन ह्यथवा भुव्यसम्भवे ॥ २६ Il 


हे नृप ! लिंग में एक बार, गुदा में तीन बार, बाये हाथ में दश बार, 
बायें हाथ में दस बार और दोनों हाथों में सात बार मृत्तिका लगाने से शौच सम्पन्न 
होता है ॥ १८ ॥ तदनन्तर गन्ध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करे तथा 
फिर सावधानतापूर्वक बहुत सी मृत्तिका ले | १९॥ उससे चरण शुद्धि करने के 
अनन्तर फिर पैर धोकर तीन बार कुल्ला करे और दो बार मुख धोवे || Ro | 
तत्पश्चात्‌ जल लेकर शिरोदेश में स्थित इन्द्रियरन्ध्र, yal, बाहु, नाभि और हृदय को 
स्पशं करे ।। २१ ॥ फिर भली प्रकार स्नान करने के अनन्तर केश सँवारे और दर्पण, 
अञ्जन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यो का यथाविधि व्यवहार करे ॥ २२॥ तदनन्तर 
हे पुथिवीपते ! अपने वर्णधर्म के अनुसार आजीविका के लिये धनोपार्जन करे और श्रद्धा- 
पूव॑क यज्ञानुष्ठान करे ॥२३॥ सोमसंस्था, हविस्संस्था और पाकसंस्था-इन सब धर्म-कर्मों 
का आधार धन ही है । अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिये ॥२४॥ 
नित्यकर्मो के सम्पादन के लिये नदी, नद, तडाग, देवाळयों की बावड़ी भौर पर्वतीय 
झरनों में स्नान करना चाहिये || २५ ॥ अथवा कुएँ से जल खींचकर उसके पास की 
भूमि पर स्तान करे और यदि वहाँ भूमि पर स्तान करना सम्भव न हो तो कुए से 
खींचकर लाये हुए जल से घर ही में नहा ले ॥ २६ ॥ 


qaam: स्नातो देवर्षिपितृतपंणम्‌ | 
तेषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः || २७ I 
त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवर्जयेत्‌ | 
ऋषीणां च यथान्यायं सकृच्चापि प्रजापतेः || २८॥ 
पितृणां प्रीणनार्थाय त्रिरपः पृथिवीपते | 
पितामहेभ्यश्च तथा प्रीणयेत्प्रपितामहान्‌ ॥ २९ ॥ 
मातामहाय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहितः | 
दद्यात्पैत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्यच्छृणुष्व मे || Zo || 


स्नान करने के अनन्तर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितुगण 
का उन्हीं के तीर्थो से ATT करे । २७॥ देवता और ऋषियों के तपंण के लिये तीन- 
तीन बार तथा प्रजापति के लिये एक बार जल छोड़े || २८ || हे पृथिवीपते ! पितृगण 
और पितामहों की प्रसन्नता के लिये तीन बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहो 
को भी सन्तुष्ट करे एवं मातामह (नाना) और उनके पिता तथा उनके पिता को भी 
सावधानतापूवंक पितु-तीथं से जल-दान करे । अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, 
श्रवण करो || २९-३० || 
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मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपल्ये तथा नृप | 
गुरूणा मातुलानां च स्निग्धमित्राय भूभुजे ॥ ३१॥ 
इदं चापि जपेदम्बु दद्यादात्मेच्छया नप | 
उपकाराय भूतानां ङृतदेवादितर्पणम्‌ ॥ ३२॥ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धवं राक्षसाः | 
पिशाचा गुह्मकास्सिद्धा: कृष्माण्डाः पञ्ववः खगाः ॥ ३३ | 


जछेचरा भूनिलया वाय्बाहाराश्च जन्तवः | 
तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु महत्तेनाम्बुनाखिला: || ३४॥ 


नरकेषु समस्तेषु यातनासु च थे स्थिताः | 
तेषामाप्यायनायैतद्दीते सलिलं मया ॥ ३५ ॥ 


ये बान्धवाबान्धवा वा येऽ्यजन्मनि बान्धवाः | 
ते तृप्तिमखिला यान्तु ये चास्मत्तोयकाडिक्षणः ॥ ३६ ॥ 
यत्र कचनसंस्थानां क्ुत्तुष्णोपहतात्मनाम्‌ | 
इदमाप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम्‌ || ३७॥ 
काम्योदकप्रदानं ते मयैतत्कथितं नृप। 
यहृत्त्वा प्रीणयत्येतन्मनुष्यस्सकलं जगत्‌ | 
जगदाप्यायनोद्भूतं पृण्यमाप्नोति चानघ ॥ Re II 


यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्धा प्रमाता के लिए 

हो, यह गुरुपत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा 
को प्राप्त हो--है राजन्‌ ! यह जपता हुआ समस्त wat के हित के लिए देवादितपंण 
करके अपनी इच्छानुसार अभिलषित सम्बन्धी के लिए जलदान करे ।। ३१-३२ ॥ 
[देवादि-तपंण के समय इस प्रकार कहे--] देव, असुर, यक्ष, नाग, गन्धवं, राक्षस, 
पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु-भक्षक आदि 
सभी प्रकार के जीव मेरे दिये हुए इस जल से तृप्त हों ।। ३३-३४ ॥ जो प्राणी सम्पूणं 
नरकों में नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहे हैं उनकी तृप्ति के लिए में यह जळदान 
करता हूँ । ३५ ॥ जो मेरे बन्धु अथवा अबन्धु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बन्धु 
थे एवं और भी जो-जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं वे सब मेरे दिये हुए जल से 
परितृप्त हों ॥ ३६ ॥ क्षुधा और तृष्णा से व्याकुळ जीव कहीं भी क्यों न हों मेरा 
दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे' ॥ ३७॥ हे नुप ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे यह काम्यतपंण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकळ संसार को 
तृप्त कर देता है और हे अनघ ! इससे उसे जगत्‌ की तृप्ति से होने वाला पुष्य प्राप्त 
होता है ॥ ३८ ॥ 

दत्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः | 

आचम्य च ततो दद्यात्सूर्याय सलिलाञ्जलिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


१६ 
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नमो विवस्वते ब्रह्मभास्वते विष्णुतेजसे | 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मसाक्षिणे I vo Il 


इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धापवंक काम्यजल-दान करने के अनन्तर 
आचमन करे. और फिर सूयंदेव को जलाझलि दे ॥ ३९ ॥ [उस समय इस प्रकार 
कहे--] "भगवान्‌ विवस्वान्‌ को नमस्कार है जो वेद-वेद्य और विष्णु के तेजस्वरूप हैं 
तथा जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले, अति पवित्र एवं कर्मो के साक्षी हैँ ॥ vo ॥ 


ततो wi कुर्थादभीष्टसुरपूजनस्‌ | 

जलाभिषेकेः पुष्पेश्च qda निवेदनस्‌ ॥ ४१ ॥ 

अपूर्वमग्निहोत्रं च कुर्यात्प्रागब्रह्मणे नृप ॥ ४२॥ 

प्रजापति mgka दद्यादाहुतिमादरात्‌। 

गुह्येभ्यः काञ्यपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात्‌ ॥ ४२ II 

तच्छेषं मणिके पृथ्वीपर्जन्येभ्यः क्षिपेत्ततः | 

द्वारे धातुविधातुर्च मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत्‌ | ४४॥ 

गुहस्य पुरुषव्याघ्र दिग्देवानपि भे WTI ४५॥ 

तदनन्तर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन करता हुआ गृहदेव और 

Seed का पुजन करे ॥ ४१ || हे नृप ! फिर अपूर्व अग्निहोत्र करे, उसमें पहले ब्रह्मा 
को और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, गृह्य, काश्यप और अनुमति को आदरपूर्वक 
आहुतियाँ दे || ४२-४३ ॥ उससे बचे हुए हव्य को पृथिवी और मेघ के उद्देश्य से 
उदकपात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के 
उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दे । हे पुरुषव्याघ्र ! अब में दिवपालगण की पूजा का 
वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४४-४५ II 


इन्द्राय धमंराजाय वरुणाय तथेन्दवे | 
प्राच्यादिषु बुधो दद्याद्धुतशेषात्मकं बलिम्‌ Il ४६॥ 
परागुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबरि बुधः | 
fida च कर्म॑ qaid: परस्‌ ॥ ४७॥ 
वायव्यां वायवे दिक्षु समस्तासु यथादिशम्‌ | 
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेद्ठलिस्‌ ॥ ४८॥ 
विश्वेदेवान्विश्वभूतानथ विश्वपतीन्पितृन्‌ | 
यक्षाणां च समुद्दिश्य बलि दद्यान्नरेश्वर ॥ ४९ || 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में 
क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और चन्द्रमा के लिए हुतशिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे ॥४६॥ 
पुवे और उत्तर-दिशाओं में धन्वन्तरि के लिए बलि दे तथा इसके अनन्तर बलिवेश्वदेव- 
कमं करे || ४७ || बलिवेश्वदेव के समय वायव्यकोण में वायु को तथा अन्य समस्त 
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दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को 


फिर है नरेश्वर ! विश्वेदेवों, नत विवि aE जहस 
[यथा स्थान] बलि दान करे | ४९ || ला Moe का 
ततोःन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचौ वुध: | 
दद्यादशेषभूतेभ्यस्स्वेच्छया  . सुसमाहितः || ५० ॥ 
देवा मनुष्याः पशवो वयांसि 
सिढास्सयक्षोरगदेत्यसङ्काः । 
प्रेताः पिशाचास्तरवस्समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मथात्र दत्तम्‌ || ५१ ॥ 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या 
बुभुक्षिताः कमंनिबन्धबद्धा: | 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं 
तेभ्यो विसृष्ट॑ सुखिनो भवन्तु ॥ ५२॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धु- 
नैवान्नसिद्धिन तथान्नमस्ति | 
तत्तृप्तयेऽन्नं भुवि दत्तमेतत्‌ 
ते यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु ॥ ५३॥ 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेत- 
दहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति | 
तस्मादहं भूतनिकायभूत- 
मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषामु ॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथिवी पर समाहित चित्त 
से बेठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करे || ५०॥ [उस समय इस 
प्रकार कहे--] 'देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सप॑, देत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष 
तथा और भी चींटी आदि कीट-पतङ्ग जो अपने कमंबन्धन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर 
' मेरे दिये हुए अन्त की इच्छा करते हैं, उन सबके लिए में यह अन्न दान करता हूं । वे 
इससे परितृप्त और आनन्दित हों ॥ ५१-५२ ॥ जिनके माता, पिता अथवा कोई और 
बन्धु नहीं हैं तथा अन्त प्रस्तुत करने का साधन और अन्त भी नहीं है उनकी तृप्ति 
के लिए पृथिवी पर मैंने यह अन्त रखा है; वे इससे तृप्त होकर आनन्दित हों ॥ ५३ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणी, यह अन्न और मैं--सभी विष्णु हैं; क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं । 
अतः मैं समस्त भूतों का शरीररूप यह अन्त उनके पोषण के लिए दान करता हूँ ॥५४॥ 


चतुदंशो भूतगणो य एष 
तत्र स्थिता ये$खिलभूतसद्धा: | 
तृप्त्यथंमन्नं हि मया fage तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ ५५ ॥ 
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इत्युज्नाय॑नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः | 

भुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यत: ॥ ५६ ॥ 

श्वचाण्डालविहड्ानां भुवि दद्याचरेश्वर | 

ये चान्ये पतिताः केचिदपुत्रा: सन्ति मानवाः ॥५७॥ 

यह जो चौदह प्रकार का भूत समुदाय हे उसमें जितने भी प्राणिगण अवस्थित 

हैं उन सबकी तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है; वे इससे प्रसन्न हों ॥ ५५ || 
इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवों के उपकार क लिए 
पृथिवी में अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय हे ॥ ५६॥ हे नरेश्वर ! 
तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाल, पक्षिगण तथा और जो भी कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष 
हों उनकी तृप्ति के लिए पृथिवी में बलिभाग रखे ॥ ५७॥ 


~ 


ततो गोदोहमात्रं वै कालं तिष्ठेद्‌ गृहाङ्गणे | 
अतिथिग्रहणार्थाय तदूर्ध्वं लु यथेच्छया ॥ ५८ Il 
अतिथि तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत्स्वागतादिना | 
तथासनप्रदानेन पादभ्रक्षाललेन च ॥ ५९॥ 
श्रद्धया चान्नदानेन प्रियप्रश्‍नोत्तरेण च। 
गच्छतर्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्‌ गुही ॥ ६० ॥ 
अज्ञातकुनामानमन्यदेशादुपागतम्‌ | 
पूजयेदतिथि सम्यङ नेकग्रामनिवासिनस्‌ ॥ ६१ ॥ 


अकिञ्चनसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनस्‌ | 
असम्पूज्यातिथि भुक्‍्त्वा भोक्तुकामं व्रजत्यधः ॥ ६२॥ 
स्वाध्यायगोत्राचरणमपृष्टा च तथा कुलम्‌ | 
हिरण्यगर्भेबुद्ध्या तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥ ६३॥ 
fart चापरं विप्रमेकमप्यारायेन्नुप | 
तद्देश्यं विदिताचारसम्भूति पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ६४॥ 


aama समुद्धुत्य हुन्तकारोपकल्पितम्‌ | 
निर्वापभूतं भूपाल शरोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥ ६५ | 


फिर गो-दोहन HOTT अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर भतिथि 
ग्रहण करने के लिए घर के आँगन में रहे ॥ ५८॥ यदि अतिथि आ जाय तो उसका 
स्वागतादि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करे ॥ ५९ ॥ फिर श्रद्धा- 
पृवंक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्‍नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय 
ASAS जाकर उसको प्रसन्न करे । ६० ॥ जिसके कुल और नाम का कोई पता 
न हो तथा अन्य देश से आया हो उसी अतिथि का सत्कार करे, अपने ही गाँव में 
रहने वाले पुरुष की अतिथिरूप से पूजा करनी उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ जिसके पास 
कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्ध न हो, जिसके कुल-शील का कोई पतान हो 
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और जो भोजन करना चाहता हो उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से 
मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है ॥ ६२॥ गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आये हए 
अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पुछकर 
हिरण्यगर्भ-बुदिध से उसकी पूजा करे ॥ ६३॥ हे नृप | अतिथि-सत्कार के अनन्तर 
अपने ही देश के एक और पाञ्चयज्ञिक ब्राह्मण को जिसके आचार और कल आदि 
का ज्ञान हो पितृगण के लिए भोजन करावे || ६४॥ हे भूपाल ! [मनुष्ययज्ञ की विधि 
से “मनुष्येभ्यो ea इत्यादि मन्त्रोच्चारणपूवंक] पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए 
हन्तकार नामक अन्त से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे ॥ ६५ ॥ 


दत्वा च भिक्षात्रितयं परिवाइब्रह्मचारिणाम्‌ | 
इच्छया च वृधो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥ ६६॥ 
इत्येतेऽतिथयः प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षवश्च ये | 

चतुरः पूजयित्वेतान्नृप पापात्प्रमुच्यते || ६७॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवतंते | 

स तस्मे दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ६८ | 
धाता प्रजापतिः शक्रो वह्निवंसुगणोऽयंमा | 
प्रवि्यातिथिमेते वे भुक्षन्ते$न्नं नरेश्वर ॥ ६९ ॥ 
तस्मादतिथिपृजायां यतेत सततं नरः | 

स केवलमघं भुङक्ते यो भुङ्क्ते ह्यर्तिथ विना || ७० ॥ 
ततः स्ववासितीदुःखिगभिणीवृद्धबालकान्‌ | 
भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही ॥ ७१॥ 
अभुक्तवत्सु चेतेषु WASH स दुष्कृतम्‌ | 
Waar गत्वा नरकं इ्लेष्मभुग्जायते नर: || ७२ II 


अस्नाताशी मलं भुङ्क्ते ह्यजपी पूयशोणितम्‌ | 
असंस्कृतान्नभुङः.ूत्रं बालादिप्रथमं शकृत्‌ ॥ ७३ I 
अहोमी च कृमीन्भुङ्क्ते अदत्वा विषमर्‍्नुते ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार [देवता, अतिथि और ब्राह्मण को] ये तीन भिक्षाएँ देकर, यदि 
सामर्थ्यं हो तो परिव्राजक और ्रह्मचारियों को भी बिना लौटाये हुए इच्छनुसार भिक्षा 
दे ॥ ६६ || तीन पहले तथा भिक्षुगण--ये चारों अतिथि कहलाते हैं। है राजन्‌ ! इन 
चारों का प॒जन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ॥ ६७॥ E घर 
से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके pei को 
ले जाता है | ६८ ॥ हे नरेश्वर ! धाता, प्रजापति, इन्द्र an वसुगण और अर्यमा-- 
ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं ॥ ६९ ॥ अतः मनुष्य 
को अतिथिःपूजा के लिए निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष SEn के बिना 
भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है ॥ ७० ॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष 
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पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और 
बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अन्त में स्वयं भोजन करे ॥ ७१॥ इन 
सबको भोजन कराये बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पापमय भोजन करता 
है और अन्त में मर कर नरक में इलेष्मभोजी कीट होता है॥ ७२ ॥ जो 
व्यक्ति स्नान कियें बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है, जप किए 
बिना भोजन करनेवाला रक्त और पूय पान करता है, संस्कारहीन अन्न खाने 
खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक-वृद्ध आदि से पहले आहार करता है 
ag विष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करनेवाला मानों कीड़ों को 


खाता है और बिना दान किए खानेवाला विषभोजी है || ७३-७४ | 

तस्माच्छुणुष्व राजेन्द्र यथा भुञ्जीत वे गृही | 
भुञ्जतश्च यथा पुंसः पापबन्धनो न जायते ॥ ७५ || 
इहु चारोग्यविपुलं बलवुद्धिस्तथा नृप | 
भवत्यरिष्टशान्तिश्च वैरिपक्षाभिचारिका ॥ ७६ ॥ 
स्नातो यथावत्कृत्वा च देवर्षिपितृतर्पणम्‌ | 
प्रशस्तरत्नपाणिस्तु भुञ्जीत प्रयतो गृही Il ७७॥ 
कृते जपे हुते वह्नौ शुद्धवस्त्रधरो TA | 
दत्त्वातिथिभ्यो विप्रेभ्यो गृरुभ्यस्संश्रिताय च | 
पुण्यगन्धश्शस्तमाल्यघारी चेव नर श्वर ॥ we | 


एकवस्नधरोऽथाद्रपाणिपादो महीपते । 
विशुद्धवदनः प्रीतो भुज्जीत न विदिङमुखः || ७९ ॥ 
प्राङमुखोदङ्मुखो वापि न चेवान्यमना AT: | 

अन्नं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकेः || ८० ॥ 
न कुत्सिताहतं नेव जुगुप्सावदसंस्क्ृतस्‌। ` 
दत्वा तु भक्तं शिष्येभ्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही ।।८१॥ 
प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुझ्जीताकुपितो द्विजः ॥ ८२॥ 
नासेन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर। 
नाकाछे ATS दत्त्वाग्रं च नरोऽगनये || ८३ | 
मन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न च पर्युषितं नृप । 
अन्यत्र फलमूलेभ्यश्शुष्क्शाखादिकात्तथा ॥ ८४ ॥ 
तद्वद्धारीतकेभ्यश्च॒ गुडभक्ष्येभ्य एव च। 
भुज्ञीतोद्धृतसाराणि न कदापि नरं स्वर ॥ ८५॥ 
नाशेष॑ पुरुषोऽरनीयादन्यत्र जगतीपते | 
मध्वम्बुदधिसपिभ्यस्सक्तुभ्यश्च विवेकवान्‌ ॥ ८६ ॥ 
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अतः हे राजेन्द्र ! गृहस्थ को जिस ls भोजन करना चाहिए--जिस प्रकार 

भोजन करने से पुरुष को पाप-बन्धन नहीं होता तथा इह लोक में अत्यन्त आरोग्य, 
बल-बुद्ध की प्राप्ति और अरिष्टों की शान्ति होती है और जो शत्रपक्ष का हास करने 
वाली है--यह भोजन-विधि सुनो ॥ ७५-७६ || गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के 
अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में रत्न धारण किए 
पवित्रतापूवेक भोजन करे ॥ ७७ ॥ हे! नृप जप तथा अग्निहोत्र के अनन्तर शुद्ध 
वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण गुरुजन और अपने आश्रित (बालक एवं 
वृद्धो) को भोजन करा सुन्दर सुगन्ध युक्त उत्तम पुष्प माला तथा एक ही वस्न धारण 
किये हाथ-पाँव और मुह धोकर प्रीतियूवंक भोजन करे । हे राजन्‌ ! भोजन के समय 
इधर-उधर न देखे ॥ ७८-७९ ।। मनुष्य को चाहिये कि पूर्वं अथवा उत्तर की ओर मुख 
करके, अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मन्त्रपूत 
जल से छिड़क कर भोजन करे ॥ ८०॥ जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो 
घृणाजनक हो अथवा बलिवेश्वदेव आदि संस्कारशन्य हो उसको ग्रहण न करे । है 
द्विज ! गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासों 
को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शान्त चित्त से भोजन करे ॥ ८१-८२ ॥ हे नरे श्वर ! 
किसी बेत आदि के आसन (कुर्सी आदि) पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, 
असमय (सन्ध्या आदि काल) में अथवा अत्यन्त संकुचित स्थान में कभी भोजन न 
करे | मनुष्य को चाहिये कि [परोसे हुए भोजन का] अग्र भाग अग्नि को देकर 
भोजन करे ॥ ८३॥ है नृप ! जो अन्न मन्त्रपृत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो 
उसी को भोजन करे । परन्तु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए 
हुए लेह्य (चटनी) आदि और गुड़ के पदार्थों के लिये ऐसा नियम नहीं है। हे नर श्वर | 
सारहीन पदार्थों को कभी न खाय ॥ ८४-८५ ॥ हे पृथिवीपते ! विवेकी पुरुष मधु, 
जल, दही, घी और सत्तु के सिवा और किसी पदार्थं को प्रा न खाय ॥ ८६॥ 

अरनीयात्तन्मयो भूत्वा पूर्वं तु मधुर रसम्‌ | 

लवणाम्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तादिकांस्ततः ॥ ८७॥ 

Snead पुरुषोऽनीयान्मध्ये कठिनभोजनः | 

अन्ते पुनद्र॑वाशी तु बलरोग्ये न मुञ्चति ॥ ८८॥ 

अनिन्द्यं भक्षयेदित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ | 

पञ्चग्रासं महामौनं प्राणाद्याप्यायनं हि ततु ॥ ८९ || 

भुक्त्वा सम्यगथाचम्य प्राङ्मुखोदङ्मुखोऽपि वा | 

यथावत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मुलतः || ९० || 

भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरूरस, फिर लवण और अम्ल 

(खट्टा) रस तथा अन्त में कटु और तीखे पदार्थों को खाय ॥ ८७॥ जो पुरुष पहले द्रव 
पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अन्त में फिर द्रव पदार्थों को ही खाता है 
वहु कभी बल तथा आरोग्य से हीन नहीं होता ॥ ८८॥ इस प्रकार वाणी का संयम 
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करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे । अन्न की निन्दा न करे | प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त 
मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पञ्चप्राणों की तृप्ति होती है ॥ ८९ ॥ भोजन के अनन्तर 
भली प्रकार आचमन करे और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके 
मूल देश तक धोकर विधिपूर्वक आचमन करे ॥ ९० ॥ 
स्वस्थः प्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः | 
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत स्मरणं AT ll ९१ Il 
अग्निराप्याययेद्धातुः पाथिवं पवनेरितः | 
दत्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु भे सुखम्‌ ।। SR Il 
अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिङस्थ च | 
भवत्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥ ९३ II 
प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं Tay || ९४॥ 
अगस्तिरग्निर्बडवान छश्च 
भुक्तं मयान्न जरयत्वशेषस्‌ । 
सुखं च मे तत्परिणामसम्भवं 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे || ९५॥ 
विष्णुस्समस्तेन्द्रियदेहदेही 
प्रधानभूतो भगवान्यथेकः। 
सत्येन तेनात्तमशेषमन्न- 
मारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥ ९६॥ 
विष्णुरत्ता तथैवान्नं परिणामश्च वे तथा | 
सत्येन तेन Haw जीय॑त्वन्नमिदं तथा tl ९७॥ 
द इत्युञ्चायं स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ | 
अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रितः ॥ ९८॥ 
सच्छाक्रादिविनोदेन सम्मार्गादविरोधिना | 
दिनं नयेत्ततस्सन्ध्यामुपतिष्ठेत्समाहितः ॥ ९९ ॥ 


तदनन्तर, स्वस्थ और शान्त-चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्टदेवों का 
चिन्तन करे ॥ ९१ ॥ [और इस प्रकार कहे--] “[प्राणरूप] पवन से प्रज्वलित हुआ 
जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाशयुक्त अन्न का परिपाक करे और (फिर अन्न रस से) 
मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे जिससे मुझे सुख प्राप्त होता हो॥ ९१॥ 
यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथिवी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने बाला हो और 
इन चारों तत्त्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरन्तर सुख देने वाला 
हो ॥ ९३ |। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा 
मुझे भी निर्वाध सुख की प्राप्ति हो ॥९४॥ मेर खाये हुए सम्पूर्ण अन्न का अगस्ति नामक 
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अग्नि और बडवानळ परिपाक करें, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे 
और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो ॥ ९५ ॥ 'देह और इन्द्रियादि के 
अधिष्ठाता एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान हैं'--इस सत्य के बल से मेरा खाया 
हुआ समस्त अन्न परिपक्क होकर मुझे नात यया प्रदान करे ॥ ९६॥ 'भोजन करने 
वाला, भोज्य अस्त और उसका परिपाक--ये सब विष्णु ही है'--इस सत्य भावना 
के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाय” ॥ ९७ || ऐसा कहकर अपने उदर पर 
हाथ फेर और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाय 
॥ ९८ ॥ सच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन 
को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानतापूर्वक सन्ध्योपासना 
कर ॥ ९९ || 

दिनान्तसन्ध्यां सूर्येण पूर्वामृक्षे्युतां qa: | 

उपतिष्ठे्यथान्याय्यं सम्यगाचम्य पार्थिव || १०० || 

सरवंकालमुपस्थानं सन्ध्ययोः पाथिवेष्यते | 

अन्यत्र सूतकाशौचविभ्रमातुरभीतितः ॥ १०१ ॥ 
सूर्येणाभ्युदितो यश्च त्यक्तः सूर्येण वा स्वपन्‌ | 

अन्यत्रातुरभावात्तु प्रायद्चित्ती भवेन्नरः । १०२ ॥ 

तस्मादनुदिते सूर्यं समुत्थाय महीपते | 

उपतिषेन्नरस्सन्ध्यामस्वपंश्च दिनान्तजाम्‌ ॥ १०३॥ 

उपतिष्ठन्ति वै सन्ध्यां ये न पूर्वां न पर्चिमास्‌ | 

ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्रं नरकं नृप ॥ १०४॥ 

हे राजन्‌! बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूयं के रहते हुए ओर 

प्रातः काल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमनादि करके विधिपूर्वक सन्ध्यो- 
पासन करे Pool हे पार्थिव ! सूतक (पुत्र-जन्मादि से होनेवाला अशुचिता),अशोच मृत्युसे 
होने वाली अशुचिता), उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही 
सन्ध्योपासन करना चाहिए ॥ १०१॥ जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़ कर और कभी 
सूयं के उदय अथवा अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित्त का भागी होता है ॥ १०२॥ 
अतः हे महीपते ! गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः सन्धा करे और सायं- 
काल में भी तत्कालीन सन्ध्यावन्दन करे; सोवे नहीं ॥ १०३॥ हे नृप ! जो पुरुष 
प्रातः अथवा सायंकालीन सन्ध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अन्धतामिस्र नरक में 
पड़ते हैं ॥ १०४॥ 

पुनः पाकमुपादय सायमप्यवनीपते | 

वैरवदेवनिमित्तं वे पत््यमन्त्रं बलि हरेत्‌ ॥ १०५॥ 

तत्रापि इवपचादिभ्यस्तथैवान्नविसजंनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

अतिथि चागतं तत्र स्वशक्त्या पूजयेद्‌ बुधः | 


पादशौचासनभ्रह्वस्वागतोबत्या च पूजनम्‌ | 
ततर्चान्नप्रदानेत शयनेन च TAA ॥ १०७॥ 
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दिवातिथो तु विमुखे गते यत्पातकं नृप। 
तदेवाष्टगुणं पुंसस्सूर्योढे विमुखे गते ॥ १०८॥ 
तस्मात्स्वशक्त्या राजेन्द्र सूर्योढमतिथि नरः | 
पूजयेत्पूजिते तस्मिन्पूजितास्सर्वदेवताः || १०९ | 


अच्नशाकाम्बुदानेन स्वशक्त्या पूजयेत्पुमान्‌ | 
शयनप्रस्तरमहीप्रदानेरथवापि तस्‌ ॥ ११०॥ 


तदनन्तर, हे पृथिवीपते ! सायंकाल के समय सिद्ध किये हुए अन्न से गृहपत्नी 
मन्त्रहीन बलिवेश्वदेव करे; उस समय भी उसी प्रकार श्वपच आदि के लिए अन्न-दान 
किया जाता है ॥ १०५-१०६ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष उस समय आये हुए अतिथि का भी 
सामर्थ्यानुसार सत्कार करे | हे राजन्‌ ! प्रथम पाँव germ, आसन देने और स्वागत 
सूचक विनम्रवचन कहने से, तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि 
का सत्कार किया जाता है ॥ १०७॥ हे नुप ! दिन के समय अतिथि के लौट जाने से 
जितना पाप लगता है उससे आठगुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है ॥१०८॥ 
अतः हे राजेन्द्र ! सूर्यास्त के समय आये हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्या- 
नुसार अवश्य सत्कार करे क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन 
हो जाता है ॥ १०९ ॥ मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के 
लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शय्या या घास-फूस का बिछौना 
अथवा पृथिवी ही देकर उसका सत्कार करे ॥ ११० ॥ 


कृतपादादिशौचस्तु भुक्त्वा सायं ततो गृही | 
गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप॥ १११॥ 
नाविशालां नवें भग्नां नासमां मलिनां न च | 
न च जन्तुमयीं शय्यामधितिष्ठेदनास्तृतास्‌ ॥ ११२॥ 
प्राच्यां दिशि शिरश्शस्तं याम्यायामथ वा नृप | 
सदेव स्वपतः पृंसो विपरीतं तु रोगदम्‌ ॥ ११३॥ 
हें नृप ! तदनन्तर, गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ-पॉव 
धोकर छिद्रादिहीन काष्ठमय शय्या पर लेट जाय ॥ १११॥ जो काफी बड़ी न हो 
टूटी हुई हो, ऊँची-नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हों या जिस पर कुछ बिछा 
हुआ न हो उस शय्या पर न सोवे ॥ ११२॥ हे नूप ! सोने के समय सदा पूव अथवा 
दक्षिण की ओर शिर रखना चाहिए | इनके विपरीत दिशाओं की ओर शिर रखने से 
रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ ११३ II 


ऋतावुपगमर्शस्तस्स्वपत्न्यामवनीपते | 
पुन्नामक्षें शुभे काले अ्येष्ठायुग्मासु रात्रिषु ।। ११४ ॥ 
Tat तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ | 
नानिष्टां न प्रकुपितां न त्रस्तां न च गर्भिणीम्‌ ॥ ११५॥ 
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con amen eee a 
i भु स्वयं चेभिगुंणेयुतः ॥ ११६ || 
स्नातर्खरगन्धधूकप्रीतो नाध्मातः क्षुधितोऽपि वा | 
aan ba व्यवायं पुरुषो ब्रजेत्‌ ॥ ११७॥ 
| x TAAR | ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से सद्ध करना उचित पुलिङ्ग 
नक्षत्र मे युग्म और उनमें भो पीछे की रात्रियों में शुभ समय में सत्री-प्रसङ्ग a ॥११४॥ 
किन्तु यदि स्त्री अप्रसन्नता, रोगिणो, रजस्वला, निरभिलाषिणी, क्रोधिता, दुःखिनी 
अथवा गभिणी हो तो उसका सङ्गन करे ॥ ११५॥ जो सीधे स्वभाव की न हो 
पराभिलाविणो अथवा निरभिलाषिणी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किये हुए हो 
अथवा TA हो उसके पास न जाय; और यदि अपने में ये दोष हों तो भी स्त्री 
गमन न करे ॥ ११६ || पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनन्तर माला और 
गन्ध धारण कर काम और अनुरागयुक्त होकर स्त्रीगमन करे | जिस समय अति भोजन 
किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो ॥ ११७॥ 
चतुर्दश्यष्टमी चेव तथामा चाथ पूर्णिमा | 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥ ११८॥ 
तेलस्त्रीमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वें पुमान्‌। 
विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं Faz ॥ ११९ || 
अशेषपवंस्वेतेषु तस्मात्संयमिभिबुधेः | 
भाव्यं सच्छार्त्रदेवेज्याध्यानजप्यपरेनंरेः || १२० | 
नान्ययोनावयोनौ वा नोपयुक्तोषधस्तथा | 
द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत्‌।। १२१॥ 
चेत्यचत्वरतीर्थषु नेव गोष्ठे चतुष्पथे। 
नैव ३मशानोपवने सलिलेषु महीपते॥ १२२॥ 
प्रोक्तपवंस्वशेषेषु नेव भूपाल सन्ध्ययोः | 
गच्छेद्व्यवायं मतिमान्न मूत्रोच्वारपीडित: ॥ १२३ ॥ 
हे राजेन्द्र lagii, अष्टमी, अमावास्या, पूणिमा और सूर्य की संक्रान्ति-ये 
सब पवंदिन हैं ।। ११८ ॥ इन पवे दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने 
वाला परुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है ॥ ११९॥ संयमी और 
बुद्धिमान्‌ qasi को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, शषा 
ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए ॥ १२०॥ गो-छाग आदि अन्य योनिय 
से, अयोनियों से औषध-प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी 
मेथुन न करे ॥ १२१ ॥ हे पृथिवीपते ! चेत्यवृक्ष के नीचे, आँगन में, तीरथ में, पशुशाळा 
में, चौराहे पर, स्मशान में, उपवन में अथवा जळ में भी मेथुन करना उचित नहीं 
है ॥ १२२॥ हे राजत्‌ ! पूर्वोक्त समस्त पवंदिनों में भ्रातःकाळ और सायंकाल में तथा 
मू के वेग के समय बुद्धिमान्‌ पुरुष मैथुन में प्रवृत्त हो ॥ १२३ I 


१३१ 
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पर्वस्वभिगमो$धन्यो दिवा पापप्रदो नृप। 
भुवि रोगावहो नुणामप्रशस्तो जलाशये ॥ १२४ I 
परदारान्न गच्छेच्च मनसापि कथञ्चन। 
किमु वाचास्थिबन्धोऽपि नास्ति तेषु व्यवायिनास्‌ ॥ १२५॥ 
हे नृप ! पर्वदिनों में स्त्रीगमन करने से धन की हानि होती है; दिन में करने 
से पाप होता है, पृथिवी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री-प्रसङ्ग करने 
से अमंगल होता है ॥ १२४॥ परस्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसङ्ग न करे, 
क्योंकि उनसे मैथुन करनेवालों को अस्थि-बन्धन भी नहीं होता [अर्थात्‌ उन्हें अस्थि- 
शून्य कीटादि होना पड़ता है] ॥ १२५॥ 
मृतो नरकमभ्येति हीथतेऽत्रापि चायुषः | 
परदाररतिः पुंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥ १२६॥ 
इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु बुधो ब्रजेत्‌ | 
यथोक्तदोषहीनेषु सकामेष्वनृतावपि ॥ १२७ II 
परी की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देनेवाली 
है; इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर ag नरक में जाता 
है ॥ १२६ ॥ ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी खी से ही 
ऋतुकाल में प्रसङ्ग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी 
गमन करे ॥ १२७॥ 


ओवं उवाच 
देवगोब्राह्मणान्सिद्धान्वृद्धाचार्यास्तथाच॑येत्‌ । 
द्विकालं च नमेत्सन्ध्यामग्नीनुपचरेत्तथा ॥ १॥ 
सदाऽतुपहते वस्न प्रशस्ताश्च महौषधीः | 
गारुडानि च रत्नानि बिभृयात्प्रयतो नरः॥ २॥ 
प्रस्निग्वामलकेराश्च सुगन्धदचारुवेषधुक | 
सितास्सुमनसो हृद्या बिभृथाञ्च नरस्सदा II ३॥ 
किञ्चित्परस्वं न हरेन्नाल्पमप्यघ्रियं वदेत्‌ | 
प्रियं च नानृतं ब्रूयान्नान्यदोषानुदीरयेत्‌ ॥ ४॥ 
qafa तथा वैरं रोचयेतपुरुषषंभ | 
न दुष्टं यानमारोहेत्कूरच्छायां न संश्रयेत्‌ ॥ ५॥ 
विद्विष्टपतितोन्मत्तबहुवेरादिकीटकेः | 
बन्धकी बन्धकीभत्तुः क्षुद्रानृतकथेस्सह ॥ ६ ॥ 
तथातिव्ययशीलेश्च परिवादरतैरशठैः | 
बुधो मैत्रीं न कुर्वीत नेकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ॥ ७॥ 
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नावगाहेजलौधस्य वेगमग्रे नरेश्वर | 

प्रदीप्त वेश्म न विशेन्नारोहेच्छिवर॑ तरोः ॥ ८ ॥ 
न कुय हिन्तसद्भूर्ष कुष्णीयाचच न नासिकाम्‌ | 
नासंवृतमुखो जुम्भेच्छवासकासौ विसर्जयेत्‌ ॥ ९ || 
नोच्चेहंसेत्सशब्द॑ च न मुञ्चेत्पवनं बुधः | 
नखान्न खादयेच्छिन्ययान्न तृणं न महीं लिखेत्‌ ॥ १० |i 
न g भक्षयेल्लोष्टं न मृद्नीयाद्विचक्षणः | 
ज्योतीष्यमेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रभो || ११॥ 
नग्नां परस्त्रियं चेव सूर्य चास्तमयोदये | 

न हुङ्कर्याच्छवं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ॥ १२॥ 
चतुष्पर्थं चेत्यतरुः इमशानोपवनानि च | 
दुष्टस्तरीसच्तिकर्ष च वजंयेन्निश सर्वदा ॥ १३ ॥ 
पुज्यदेवद्विजज्योतिवछायां नातिक्रमेद्‌ बुधः | 
नेकइशून्याटवीं गच्छेत्तथा शून्यगृहे वसेत्‌ ॥ ev Il 
केशास्थिकण्टकामेध्यवलिमस्मतुषांस्तथा | 
स्नानाद्रंथरणीं चेव दुरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नानार्यानाश्रयेत्कांश्चिज्ञ जिह्यं रोचयेद बुधः | 
उपसर्पेन्न वे व्यालं चिरं fasa वोत्थितः॥ १६ |) 
अतीव जागरस्वप्ते तद्वत्स्नानासने qA: 

न सेवेत तथा शय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥ १७॥ 
दंष्टिणडश्ुद्धिणश्व व प्राज्ञो दुरेण वर्जयेन्‌ | 
अवश्यायं च राजेन्द्र पुरोवातातपौ तथा ॥ १८॥ 
न स्नाथान्न स्वपेन्नग्नो न चेवोपस्पृशेद बुधः | 
मुक्तकेशश्च नाचामेद्देवाद्र्चा च वर्जयेन्‌ ॥ १९ ॥ 
होमदेवाचंनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। 
maa: प्रवर्तेत द्विजवाचनिके जपे ॥ २०॥ 
नासमञ्जसशीलेस्तु सहासीत कथञ्चन | 
सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धमपि शस्यते ॥ २१॥ 
विरोधं नोत्तमैगच्छेन्नाधमेश्च सदा बुधः। 
विवाहश्च विवादश्च तुल्यशीलेनपेष्यते || २२ ॥ 
नारभेत कलि प्राज्ञरशुष्क्रवैर' च वर्जयेत्‌ | 
अप्यल्पहानिस्सोढव्या वेरेणार्थागमं त्यजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
TATA नाङ्गानि सम्मार्जेत्स्नानशाठ्या न पाणिना । 

न च निधू नयेत्केशान्नाचामेद्चेव चोत्थितः ॥ २४ ॥ 


पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखं तयेत्‌ | 
नोञ्चासनं गुरोरग्रे भजेताविनयान्वितः॥ २५ ॥ 
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ओवे बोले--गृहस्थ पुरुष को नित्यप्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध 
तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय सन्ध्यावन्दन तथा अग्निहोत्रादि 
कमं करने चाहिए ॥ १॥ गृहस्थ पुरुष सदा ही संयमपूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे 
हुए दो वस्न, उत्तम औषधियाँ और गारुड (मरकत भादि विष नष्ट करने वाले) रत्न 
धारण करे ॥ २ ॥ वह केशों की स्वच्छ और चिकना रखे तथा सवंदा सुगन्धयुक्त सुन्दर 
वेष और मनोहर ३वेतपुषप धारण करे ॥ ३।। किसी का थोड़ा-सा भी धन हरण न 
करे और थोड़ा-सा भी अप्रिय भाषण न करे | जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी 
न बोळे और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे ॥ ४॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! दूसरों की स्त्री 
अथवा दूसरों के साथ वेर करने में कभी रुचि न करे, निन्दित सवारी में कभी न चढ़े 
और नदीतीर की छाया का कभी आश्रय न ले ॥ ५॥ बुद्धिमान पुरुष लोकविद्विष्ट, 
पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीडक पुरुषों के साथ तथा कुलटा, 
कुलटा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी अति व्ययशीळ, निन्दापरायण और दुष्ट पुरुषों के 
साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मागं में अकेला चले ॥ ६-७॥ हे नरेश्वर ! 
THINS के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और 
वृक्ष की चोटी पर न चढ़े ॥ ८ ॥ दाँतों को परस्पर न घिसे, नाक को न कुरेदे तथा 
मुख को बन्द किये हुए जमुहाई न ले और न बन्द मुख से aia या श्वास छोड़े ॥ ९ || 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जोर से न हँसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े; तथा नखों को न 
चबावे, तिनका न तोड़े और पृथिवी पर भी न लिखे ॥ १० ॥ 

हे प्रभो ! विचक्षण पुरुष मू छ-दाढ़ी के बालों को न चबावे, दो ढेलों को परस्पर 
न रगड़े और अपवित्र एवं निन्दित नक्षत्रों को न देखे ॥ ११॥ नग्न परस्री को और 
उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शव-गन्ध से घृणा न करे 
क्योंकि शव-गन्ध सोम का अंश है ॥ १२॥ चौराहा, चेंत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन और 
दुष्टा स्त्री की समीपता-इन सब का रात्रि के समय सवदा त्याग करे ॥ १३ ॥ बुद्धि 
मानु पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न 
लाँचे तथा शून्य वनखण्डी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे ॥ १४ ॥ केश, अस्थि, 
कण्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण Ail हुई पुथिवी का 
दूर ही से त्याग करे ॥ १५ ॥ प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनाय॑ व्यक्ति का सङ्ग त कर, 
कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सपं के पास न जाय और जग पड़ने पर अधिक देर तक 
लेटा न रहे ॥ १६ ॥ हे नरेश्वर ! बुद्धिमान्‌ पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, 
शाय्यासेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे ॥ १७॥ हे राजेन्द्र ! 
प्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगवाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप को 
संदा परित्याग करे LS ॥ नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा 
केश खोल कर आचमन और देव-पूजन न करे ॥ १०॥ होम तथा देवाचंन आदि 
क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याहवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त 
न हो ॥ २० ॥ संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे । सदाचारी पुरुषों का तो 
आधे क्षण का सङ्ग भी अति प्रशंसनीय होता है ॥ २१ ॥ बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा 
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ऽध्यायः १३५ 


अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजनु ! विवाह और विवाद सदा समान 
व्यक्तियों से ही होना चाहिए ॥ २२ ॥ प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वेर का 
भी त्याग कर । थोड़ी-सी हानि सह ले, किन्तु वेर से कुछ लाभ होता हो उसे भी छोड़ 
दे ॥ ES ॥ स्नान करने के अनन्तर स्नान से भींगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को 
न पोंछे तथा खड़े-खड़े कैशों को न झाडे और आचमन भी न करे || २४ ॥ पैर के 
ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फेलावे और धृष्टतापूवंक उनके सामने कभी 
उच्चासन पर न बेठे ॥ २५॥ 


अपसव्यं न गच्छेच्च देवागारचतुष्पथान्‌ | 
माञ्गल्यपूज्यांश्च तथा विपरीतान्न दक्षिणम्‌॥ २६॥ 


सोमार्काग्यम्बुवायूनां पूज्यानां च न सम्मुखम्‌। 
कुर्यान्निष्ठीवविण्मत्रसमुत्सर्ग॑ च पण्डितः || २७॥ 


तिष्ठन्न मूत्रयेततद्वत्पथिष्वपि न मूत्रयेत्‌ । 
इ्लेष्मविण्मूत्ररक्तानि सर्वदेव न लङ्घयेत्‌ ॥ २८ Il 


इलेष्मशिद्धाणिकोत्सगों नान्तकाले प्रशस्यते | 
बलिमङ्गलजप्यादौ न होमे न महाजने ॥ २९॥ 


योषितो नावमन्येत न चासां विश्वसेद्‌ बुधः | 
न चेवेष्यां भवेत्तासु न धिककुर्यात्कदाचन II ३० ॥ 


मङ्गल्यपुष्परत्नाज्यपुज्याननभिवाद्य F 
न निष्क्रमेद्‌ गृहातप्राज्ञस्सदाचारपरो नरः ॥ ३१ Il 


चतुष्पथान्तमस्मुर्यात्काले होमपरो भवेत्‌ । 
दीनानभ्युद्धरे त्साधूनुपासीत बहुश्रुतान्‌ ॥ ३२ II 


देवालय, चौराहा, माङ्गलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति--इन सबको बायीं ओर 
रख कर न निकाले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दायीं ओर रखकर न जाय ॥२६॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पण्डित पुरुष aega- 
त्याग न करे और न थूके ही ॥ २७ ॥ खड़े-खड़े अथवा मार्ग में मूत्र-त्याग न कर तथा 
इलेष्मा (थूक), विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न SİA ॥ २८ ॥ भोजन, देव-पुजा, 
माङ्गलिक कार्य और जप-होमादि के समय तथा ae के सामने थूकना और 
छींकना उचित नहीं है ॥ २९ Ul बुद्धिमान्‌ पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका 
विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे ॥ ३० ॥ 
सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष माङ्गलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का 
अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले ॥ ३१ ॥ चौराहों को नमस्कार 
करे, यथासमय अग्निहोत्र करे, दीन-दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों 


का सत्संग करे ॥ ३२ Il 
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देवषिपुजकस्सम्यक्पितृपिण्डोदकप्रदः | 

सत्कर्ता चातिथीनां यः स लोकानुत्तमान्त्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

हितं मितं प्रियं काले वश्यात्मा योऽभिभाषते | 

स याति जोकानाह्वादहेतुभूतान्नृपाक्षयान्‌ ॥ ३४॥ 

धीमान्हीमानक्षमायुक्तो ह्यास्तिको विनयान्वितः | 

विद्याभिजनवृद्धानां याति लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३५ ॥ 

अकालगजितादौ च पर्वस्वाशौचकादिषु | 

अनध्यायं बुधः कुर्यादुपरागादिके तथा ॥ ३६॥ 

शमं नयति यः क्रुद्धान्सवंबन्धुरमत्सरी | 

भीताश्वासनङृत्साधुरस्वर्गस्तस्याल्पकं फलमु ॥ RW II 

वर्षांतपादिषु च्छत्री दण्डी रात्र्यटवीषु च | 

शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कस्सदा ब्रजेत्‌ ॥ ३८॥ 

नोर्ध्वं न तिर्यग्दूरं वा न पञ्यन्पयंटेद्‌ बुधः | 

युगमात्रं महीपृष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥ ३९ || 

जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिण्डोदक देता 
है और अतिथि का सत्कार करता है वह पुण्यलोकों को जाता है॥ ३३॥ जो व्यक्ति 
जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित, मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन्‌! वह 
आनन्द के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है ॥ ३४॥ बुद्धिमान, लजावात्‌, 
क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वानु और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों 
में जाता है ॥ ३५ ॥ अकाल मेघगर्जन के समय, पर्व-दिनों पर, अशौच काल में तथा 
चन्द्र और सूर्यग्रहण के समय बुद्धिमान्‌ पुरुष अध्ययन न करे॥ ३६॥ जो व्यक्ति 
क्रोधित को शान्त करता है, सबका बन्धु है, मत्सरशून्य है, भयभीत को सान्त्वना देने 
वाला है और साधु-स्वभाव है उसके लिए स्वगं तो बहुत थोड़ा फल है ॥ ३७॥ जिसे 
शरीर-रक्षा को इच्छा हो वह पुरुष वर्षा और धप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय 
और वन में दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना हो, सवंदा जूते पहन कर जाय 
॥ ३८ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष की ऊपर की ओर, इधर-उधर अथवा दूर के पदार्थों को 
देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युगमात्र (चार हाथ) पृथिवी को देखता हुआ 
चले ॥ ३९ || 
| दोषहेतूनशेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति | 

तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्पापि जायते ॥ ४० ॥ 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः | 
पापेऽप्यपापः परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि a: | 
ेत्रीद्रवान्तःक रणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ ४१॥ 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे। 
सदाचारस्थितास्तेषामनुभावेधृंता मही ॥ ४२ || 
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तस्मात्सत्यं वदेत्प्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम्‌ | 
सत्य यत्परदु:खाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥ ४३ I 
प्रियमुक्त हितं नेतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌ | 
sera हितं वाच्यं यद्यप्यन्तमप्रियम्‌ ॥ ४४॥ 
प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


जो जितेन्द्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है उसके धमं, अर्थ और 
काम की थोड़ी-सी भी हानि नहीं होती ॥ vo li जो विद्या-विनय-सम्पन्न, सदाचारी 
प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण 
करता है तथा जिसका अन्तःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुद्ठी में रहती 
है ॥ ४१ ॥ जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं 
होते तथा सवंदा सदाचार में स्थित रहते हैं उनके प्रभाव से ही पृथिवी टिकी हुई 
है || ४२॥ अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का 
कारण हो । यदि किसी सत्य वाकय के कहने से दूसरों को दुःख होता जाने तो मौन 
रहे ॥ ४३ ॥ यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे; उस अवस्था 
में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यन्त अप्रिय क्यों न हो ॥४४॥ 
जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो मतिमानु पुरुष मन, 
वचन और कमं से उसी का आचरण करे ॥ ४५ || 
ata उवाच 
सचेलस्य पितुः स्नानं जाते पुत्रे विधीयते | 
जातकं तदा कुर्याच्छठाद्धमभ्युदये च यतु ॥ १ ॥ 
युग्मान्देवांर्च पित्र्यांच सम्यक्सव्यक्रमाद्‌ द्विजान्‌ | 
पूजयेःद्भोजयेच्चेव तन्मना MAAAR: ॥ २॥ 
दध्यक्षतैस्सबदरैः प्राइमुखोदङमुखोऽपि वा। 
देवतीर्थेन वे पिण्डान्दद्यात्कायेन वा TA ॥ ३॥ 
नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव | 
प्रीयते तत्तु कत्तंव्यं पुरुषेस्सवंवृद्धिषु ॥ ४ Il 
कत्यापुत्रववाहेषु प्रवेशेषु च वेश्मनः | 
नामकर्मेणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा || ५ Il 
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदशने | 
नान्दीमुखं पितृगणं pie गृही ॥ ६॥ 


. पितृपूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेष सनातन: | 
श्रयतामवनीपाल प्रेतकमंक्रियाविधिः ।। II 


< 
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औवं बोळे--पुत्रके उत्पन्न होने पर पिता को सचेल (वस्त्रों सहित) स्नान करना 

चाहिए | उसके पश्चातु जात-कमं-संस्कार और आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए ॥ १॥ 
फिर तन्मयभाव से अनन्यचित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दायीं और 
बायीं ओर बिठा कर दो-दो ब्राह्मणों का पुजन करे और उन्हें भोजन करावे | २॥ 
हे राजन्‌ ! पूर्वं अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और बदरी फल से बने 
हुए पिण्डों को देव-तीथे या प्रजापति-तीर्थं से दान करे ॥ ३॥ हे पृथिवीनाथ ! इस 
आभ्युदयिक श्राद्ध से नान्दीमुख नामक पितुगण प्रसन्न होते हैं अतः सब प्रकार की 
अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना. चाहिए ॥ ४॥ कन्या और पुत्र 
के विवाह में, गृहप्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूडाकमं आदि संस्कारों में, 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त 
से नान्दीमुख नामक पितृगण का पूजन करे ॥ ५-६॥ हे पृथिवीपाल ! आभ्युदयिक 
श्राद्ध में पितृपूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया, अब प्रेतक्रिया की विधि 
सुनो ॥ ७॥ 

प्रेददेहं शुभैः स्नानैस्स्तापितं ख्रग्विभूषितस्‌। 

दग्ध्वा ग्रामाद्वहिः स्नात्वा सचेलस्सलिलाशये ॥ ८॥ 

यत्र तत्र स्थितायैतदमुकायेति वादिनः | 

दक्षिणाभिमुखा दद्ुर्बान्धवास्सलिलाञ्लीनु ॥ ९ ॥ 


बन्धु-बान्धवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनन्तर पुष्प-मालाओं 

से विभूषित शव का गाँव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्रसहित स्नान 
कर दक्षिण-मुख होकर 'यत्र तत्र स्थितायेतदमुकाय' आदि वाक्य का उच्चारण करते 
हुए जलाज्ञलि दे ॥ ८-९ || 

प्रविष्टाचा समं गोभिर्ग्नामं नक्षत्रदर्शने | 

कटकमं ततः कुर्युभूमौ प्रस्तरशायिन: ॥ १० N 

दातव्योऽतुदिनं पिण्डः प्रेताय भुवि पार्थिव। 

दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांस मनुजर्षभ ॥ ११॥ 

दिनानि तानि चेच्छातः कतंव्यं विप्रभोजनम्‌ | 

प्रेता यान्ति तथा तृप्ति बन्धुवर्गेण YAT | १२॥ 

Afa तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। 

वस्त्रत्यागबहिस्स्नाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम्‌ ॥ १३॥ 

तदनन्तर, गोधूलि के समय तारा-मण्डल के दीखने लगने पर ग्राम में प्रवेश 

करें और कटकं (अशौच कृत्य) सम्पन्न करके पृथिवी पर तृणादि की शय्या पर शयन 
करें || १० ॥ हे पृथिवीपते ! मृत पुरुष के लिए नित्यप्रति पृर्थिवी पर पिण्डदान करना 
चाहिए और हे पुरुषश्रेष्ठ ! केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए ll ११॥ 
अशौच काल में, यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि 
उस समय ब्राह्मण और बन्धुवर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है ॥ १२॥ 
अशौच के पहले-तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान 
करके तिलोदक दे ॥ १३॥ 
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चतुर्थेऽह्नि च कतंव्यं तस्यास्थिचयनं नप | 
तदृध्वे मंद्धसंस्पशस्सपिण्डानामपीष्यते “i १४ Il 
योग्यास्सवंक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा | 
अनुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र पाथिव ॥ १५ ॥ 
शय्यासनोपभोगश्च सपिण्डानामपीष्यते | 
भस्मास्थिचयनादृध्वं संयोगो न तु योषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुनौ मृते | 
सद्यवशौचं तथेच्छातो जलान्ुदरन्धनादिषु ॥ १७॥ 
मृतबन्धोद॑शाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते | 
दानं किलर होमः स्वाध्यायशच निवतंते ॥ १८ II 
विप्रस्येतद्‌ द्वादशाहं राजन्यस्याप्यशौचकम्‌ | 
अर्धमासं तु वेश्यस्य मासं शूद्रस्य शुद्धये ॥ १९ ॥ 
अयुजो भोजयेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने | 
दद्यादुर्भेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ ॥ २० ॥ 
वार्यायुधप्रतोदास्तु दण्डणच द्विजभोजनात्‌ । 
स्प्रष्टव्यो$नन्तरं वर्णे: शुद्धेरन्ते ततः ऋमात्‌ ॥ २१॥ 


हें नृप ! अशौच के चौथे दिन अस्थिचयन करना चाहिए; उसके अनन्तर अपने 
सपिण्ड बन्धुजनों का अंग-स्पश किया जा सकता है ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! उस समय 
से समानोदक पुरुष चन्दन और पुष्पधारण आदि क्रियाओं के सिवा [पञ्जयज्ञादि] 
और सब कमं कर सकते हैं ॥ १५॥ भस्म और अस्थिचयन के अनन्तर सपिण्ड पुरुषों 
द्वारा शय्या और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है किन्तु स्त्री-संसगं नहीं 
किया जा सकता है ॥ १६॥ बालक, देशान्तर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के 
मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्दन्धन (फाँसी लगाने) भादि द्वारा आत्मघात करने 
पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है ॥ १७॥ मृतक के कुटुम्ब का अन्न दश 
दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम ओर स्वाध्याय 
आदि कमंभी न करने चाहिए ॥१८॥ यह [दश दिन का] अशोच ब्राह्मण का है; क्षत्रिय 
का अशौच बारह दिन और वेश्य का पन्द्रह दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच- 
शुद्धि एक मास में होती है ॥ १९॥ अशौच के अन्त में इच्छानुसार अयुग्म (तीन, पाँच, 
सात, नौ आदि) ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट (जूठन) के निकट 
प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिण्ड दान करे ॥ Ro ॥ अशौच-शुद्धि हो जाने पर 
ब्रह्ममोज के अनन्तर ब्राह्मण आदि चारों वणों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद (कोड़ा) 
और लाठी का स्पर्श करना चाहिए ॥ २१॥ 

ततस्स्ववर्णंध्मा ये वित्रादीनामुदाहृताः। 
तान्कूर्वीत पुमाज्ञीवेन्निजधर्माजनेस्तथा ।। २२ ॥ 

तदनन्तर, ब्राह्मण आदि वर्णों के जो-जो जातीय धमं बतलाये गये हैं उनका 

आचरण करे; और स्वधर्मानुसार उपाजित जीविका से निर्वाह करे ॥ २२॥ 
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मृताहूने च कतंव्यमेकोहिष्टमत: परस | 
आह्वोनादिक्रियादेवनियोगरहितं हि तत्‌ ॥ २३॥ 
एको$्यंस्तत्र दातव्यस्तथेवेकपवित्रकम्‌ | 
प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातिषु ॥ २४॥ 
प्रश्नश्च तत्राभिरतियंजमानै्विजन्मनास्‌ | 
अक्षय्यममुकस्येति वक्तव्यं विरतौ तथा ॥ २५॥ 
एको द्दिष्टमयो धमं इत्थमावत्सरात्स्मृतः। 
सपिण्डीकरणं तस्मिन्काले राजेन्द्र तच्छुणु ॥ २६॥ 
एको दिष्टविधानेन कार्यं तदपि पाथिव। 
संवत्सरेऽथ षष्ठे वा मासे वा slaxisfe तत्‌ ॥ २७॥ 
तिलगन्धोदकेयु'क्तं तत्र पात्रचतुष्टयस्‌ ॥ २८॥ 
पात्रं प्रेतस्य तत्रेंकं पैत्रं पात्रत्रयं तथा । 
सेचयेत्पितुपात्रेषु प्रेतपात्रं ततख्रिषु ॥ २९ ॥ 
ततः पितृत्वमापन्ने तस्मिम्प्रेते महीपते | 
श्राद्धधमैं रशेषेस्तु 
ga: पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा त्रातृसर्न्तातः | 
सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहो नृप जायते ॥ ३१॥ 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः | 
मातुपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा || ३२॥ 
कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने मिः कार्याः क्रिया नृप ॥ ३३॥ 
सङ्ातान्तगंतैर्वापि कार्याः प्रेतस्य च क्रियाः | 
उत्सन्नबन्धुरिकथाद्वा कारयेदवनीपतिः | ३४॥ 
पूर्वा: क्रिया मध्यमाश्च तथा चेवोत्तराः. क्रियाः | 
त्रिप्रकाराः क्रियाः सर्वास्तासां भेदं श्युणुष्व मे || ३५ ॥ 
आदाहवार्यायुधादिस्पर्शायन्तास्तु याः क्रियाः | 
ताः पूर्वा मध्यमा मासि मास्येको हिष्टसंज्ञिताः ।। ३६ UI 
प्रते पितुत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु। 
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्याः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ ३७ 
पितृमातृसपिण्डैस्तु समानसलिलैस्तथा | 
सङ्कातान्तगंतैर्वापि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥ ३८॥ 
पूर्वा: क्रियाश्च कतंव्याः gada चोत्तराः | 
दोहित्रैवा नृपश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयेस्तथा II ३९ ॥ 
मृताहनि च कतंव्याः स्त्रीणामप्युत्तराः क्रियाः | 
प्रतिसंवत्सरं राजच्नेको दिष्टविधानतः || ४० ॥ 
तस्मादुत्तरसंज्ञायाः क्रियास्ताः श्वुणु पाथिव । 
यथा यथा च कतंव्या विधिना थेन चानघ ॥ ४१ ॥ 
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फिर प्रतिमास मृत्यु-तिथि पर एकोहिष्ट-श्राद्ध करे जो आवाहनादि क्रिया और विद्वेदेव 
सम्बन्धी ब्राह्मण के आमन्त्रण आदि से रहित होने चाहिए ॥ २३॥ उस समय एक 
अघ्यं और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी 
मृतक के लिए एक ही पिष्ड-दान करना चाहिए ॥ २४॥ तदनन्तर, यजमान के 
'अभिरम्यताम्‌' ऐसा कहने पर ब्राह्मणणण 'अभिरता: स्मः ऐसा कहें और फिर पिण्ड- 
दान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षय्यमिदमुपतिष्ठाम्‌' इस वाक्य का उच्चारण 
कर ॥ २५ ॥ इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमास एकोहिप्टकर्म करने का विधान है। 
हे राजेन्द्र ! वर्ष के समाप्त होने पर सपिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो ॥ २६ Ul 

हे पार्थिव ! इस सपिण्डीकरण कमं को भी एक वषं, छ: मास अथवा बारह 
दिन के अनन्तर एकोद्दिष्टश्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए ॥ २७॥ इसमें तिल, 
गन्ध और जल से युक्त चार पात्र रखे | इनमें से एक पात्र मृत-पुरुष का होता है तथा 
तीन पितृगण के होते हैं । फिर मृत-पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितुगण के पात्रों का 
सिञ्चन करे ॥ २८-२९ ॥ इस प्रकार मृत-पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर सम्पूणं 
श्राद्धधर्मो के द्वारा उस मृत-पुरुष से ही आरम्भ कर पितृगण का पुजन करे ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्तति में उत्पन्न 
हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है ॥ ३१॥ यदि इन सब का 
अभाव हो तो समानोदक को सन्तति अथवा मातु-पक्ष के सपिण्ड अथवा समानोदक को 
इसका अधिकार है ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! मातुकुल और पितुकृल दोनों के नष्ट हो जाने 
पर खरी ही इस क्रिया को करे; अथवा [यदि खरी भी न हो तो] साथियों में ही कोई करे 
या बान्धवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके सम्पूणं प्रेत-कम करे ॥ ३३-३४॥ 
सम्पर्ण प्रेतकमं तीन प्रकार के हुं-पूर्वकमं, मध्यमकर्मं तथा उत्तरकमं | इनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण सुनो ॥ ३५॥ दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पशंपर्यंन्त 
जितने कमं हैं उनको giad कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया 
जाता है वह मध्यमक . कहलाता है ॥ २६ ॥ और हे नृप ! सपिण्डीकरण के पश्चातु 
मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर पितूकमं किये जाते हैं वे उत्तर कमं 
कहलाते हैं ॥ ३७॥ माता, पिता, सपिण्ड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके 
धन का अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते हैं; किन्तु उत्तरकर्म केवल पुत्र, दोहित्र 
आदि अथवा उनकी सन्तान को ही करवा चाहिए ॥ ३८-३९ ॥ हे राजन्‌ ! प्रतिवर्ष 
मरण-दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कमं एको दि श्राद्ध की विधि से अवश्य करना 
चाहिए ॥ ४० ॥ अतः हे अनघ ! उन उत्तरक्रियाओं को जिस-जिसको जिस-जिस 


. विधि से करना चाहिए, वह सुनो ॥ ४१ ॥ 

atd उवाच 
Haire रुद्रनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान्‌ | 
विद्वेदेवान्पितृगणान्वयासि मनुजान्पशून्‌ ॥ १ ॥ 
सरीसपानृषिगणान्च्चान्यङ्भ्‌तसंज्ञितम्‌ | 
qg श्रद्धान्वितः कुवेन्मीणयत्यखिलं जगत्‌ ॥ २॥ 
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मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्यां नरेश्वर | 
THEM कुर्वीत काम्यान्कालाञ्छुणुष्व मे ॥ ३॥ 


Aaland द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम्‌ | 
श्राद्धं कुर्वीत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा il ४॥ 
बिषुवे चापि सम्प्राप्ते ग्रहणे शशिसूर्ययोः | 
समस्तेष्वेव भूपाल राशिष्वकें च गच्छति । ५ ॥ 
नक्षत्रग्रहपीडासु ुष्टस्वप्नावलोकने | 
इच्छाश्राद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा ॥ ६॥ 


अमावास्या यदा मैत्रविशाखास्वातियोगिनी | 
श्राद्धे: पितृगणस्तृ्ति तथाप्नोत्यष्टवाषिकीम्‌ ॥ ७॥ 


औरं बोले--हे राजन्‌ ! श्रद्धासहित श्राद्धकमं करने से मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुदर, 
अश्विनीकुमार, सूर्यं, अग्नि, वसुगण, मरुद्गण, fadla, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पमु, 
सरीसूप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रसन्न कर देता है ॥ १-२॥ 
हे नरेश्वर ! प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की पञ्चदशी (अमावास्या) और अष्टका (हेमन्त 
और शिशिर ऋतुओं के चार महीनों की शुक्ला अष्टमियों ) पर श्राद्ध करे। [यह 
नित्यश्चाद्धकाल है] अब काम्यश्चाद्ध का काल बतलाता हूं, श्रवण करो ॥ ३॥ 


जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थं या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने, 
अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरम्भ या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्ध का 
अनुष्ठान करे ॥ ४ ll विषुवसंत्रान्ति पर, सुर्यं और चन्द्रग्रहण पर, सूयं के प्रत्येक राशि में 
प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीडा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में 
नवीन अन्न आने पर भी काम्यश्राद्ध करे ॥ ५-६ ॥ जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा 
या स्वाति नक्षत्रयुक्ता हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण आठ वर्ष तक तृप्त रहते हैं ॥७॥ 


अमावास्या यदा पुष्ये रौद्रे aA पुनवंसौ | 
द्वादशाब्दं तद। तृप्ति प्रयान्ति पितरोऽचिताः ॥ ८ ॥ 
वासवाजेकपादक्षे पितृणां तूप्तिमिच्छतास्‌ | 
वारुणे वाप्यमावास्था देवानामपि दुर्लभा ॥ ९ || 
नवस्वृक्षेष्वमावास्या यदेतेष्ववनीपते | 
तदा हि तृप्तिदं श्राद्धं पितृणां श्वुणु चापरम्‌ || १०॥ 
गीतं सनत्कुमारेण यथैलाय महात्मने | 
पुच्छते पितृभक्ताय प्रश्रयावनताय च ॥ ११॥ 


तथा जो अमावास्या पुष्प, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्त हो उसमें पूजित होने से पितृगग 
बारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं | ८ ॥ जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना 
चाहते हों उनके धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्रयुक्त अमावास्या अति 
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दुलंभ हैं॥ ९॥ हे पृथ्वीपते ! जब अमावास्या इन नो नक्षत्रों से 

समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यन्त तृप्तिदायक होता है Se 
पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरूरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्रीसनत्कुमारजी 
ने जिनका वर्णन किया था वे अन्य तिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११ ॥ 


श्रीसनत्कुमार उवाच 


वशाखमासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कातिकशुक्लपक्षे | 
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥ १२॥ 


एता युगाद्याः कथिताः पुराणेष्वन्तपुप्यास्तिथयश्चतस्ः | 
उपप्लवे चन्द्रमसो रवेश्च त्रिष्वष्टकास्वप्ययनद्यये च ॥ १३॥ 
पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्रंददयात्तितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः | 
शराद्धं कृतं तेन समासहस्रं रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति १४॥ 


माघेऽसिते पञ्चदशी कदाचिदुपेति योगं यदि वारुणेन | 
ऋक्षेण कालस्स परः पितृणां न हाल्पपुष्यैन पलम्यतेज्सो ॥ १५॥ 


काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन्भवेत्तु भूपाल तदा पितृभ्यः | 

दत्तं जजान्नं प्रददाति तृप्ति वर्षायुतं तत्कुळजेमंनुष्येः || १६ ॥ 
तत्रेव चेद्धाद्रपदा नु पूर्वा काळे यथावत्क्रियते पितृभ्यः | 

श्राद्धं परां तृप्तिमुपेत्य तेन युगं age पितरस्स्वपन्ति ॥ १७॥ 


श्रीसनत्कुमारजी बोले-वैशाखमास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, 
भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावास्या-इन चार तिथियों को 
पुराणों में 'युगाद्या' कहा है । ये चारों तिथियाँ अनन्त पुण्यदायिनी हैं | चन्द्रमा या सूय 
के ग्रहण के समय, तीन अष्टकाओं में, अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरम्भ में 
जो पुरुष एकाग्रचित्त से पितृगण को तिलसहित जल भी दान करता है वह मानो एक 
सहस्र वषं के लिए श्राद्ध कर देता है-यह परम रहस्य स्वयं पितुगण ही कहते हैं 
॥ १२-१४॥ यदि कदाचित्‌ माघ की अमावास्या का शतभिषानक्षत्र से योग हो जाय 
तो पितुगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजनु ! अल्प पुण्यः 
वानु पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता || १५॥ और यदि उस समय (माघकी भमा- 
वास्या में) धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा 
दिये हुए अन्नोदक से पितुगण का दश सहस्र वर्ष तक तृप्ति रहती है॥ १६॥ तथा 
यदि उसके साथ पूवंभाद्रपदनक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध 
किया जाय तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे एक सहस्र युग तक शयन करते 


रहते हैं ॥ १७॥ 
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Tet शतद्रं यमुनां विपाशां.सरस्वतीं नैमिषगोमतीं वा | 
तत्रावगाह्याचंनमादरेण कृत्वा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥ १८॥ 
गायन्ति चेतत्पितरः कदानु वर्षामधातृप्तिमवाप्य भूयः। 
माघासितान्ते गुभतीथंतोयेर्यास्याम तृप्ति तनयादिदत्तेः | १९ ॥ 
चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं शस्तरच कालः कथितो विधिश्च | 
पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिनृ णां प्रयच्छन्त्यभिवाङिछतानि || २०॥ 


गङ्गा, शतद्रू, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नेमिषारण्यस्थिता गोमती 

में स्नान करके पितृगण का आढरपु.'क ada करने से मनुष्य समस्त पापों को 
नष्ट कर देता है। १८॥ पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षाकाल (भाद्रपद 
शुक्ला त्रयोदशी) के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने 
पुत्र-पौत्रादि द्वारा दी गयी पुण्य तीर्थो की जलाञ्जलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे 
॥ १९ ॥ विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काळ, उपयु क्त विधि, योग्य पात्र और परम 
भक्ति-ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं ॥ २० ॥ 

पितृगीतान्तथैवात्र ₹लोकांस्ताञ्छुणु पाथिव | 

श्रुत्वा तथेव भवता भाव्यं तत्रादृतात्मना Ul २१॥ 

अपि धन्यः कुळे जायादस्माकं मतिमान्नरः | 

भकुर्वेन्वित्तशाठ्यं थः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति ॥ RR I 

रत्नं वस्त्रं महायानं सर्व॑भोगादिकं वसु | 

विभवे सति विप्रेभ्यो योऽस्मानुद्िश्य दास्यति ॥ २३॥ 

अन्ने वा यथाशक्त्या काळेऽस्मिन्भक्तिन प्रधीः । 

भोजयिष्यति विप्राग्रयांस्तन्मात्रविभवो नरः ॥ २४ Il 

असमर्थोऽन्नदानस्य धान्यमामं स्वशक्तितः | 

प्रदास्यति द्विजाग्रयेभ्यः स्वल्पाल्पां वापि दक्षिणास्‌ ॥ २५ ॥ 

तत्राप्यसामर्थ्यंयुतः कराग्राग्रस्थितांस्तिलान्‌ । 

प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद्भूप दास्यति ॥ २६॥ 

तिलेस्स्षाष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिम्‌ | 

भक्तिनञ्रस्समुहिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति २७॥ , 

यतः कुतर्चिस्सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम्‌ | 

अभावे प्रीणयन्नस्माञच्छद्धायुक्तः प्रदास्यत || २८॥ 

हे पाथिव ! अब तुम पितृगण के 7 हुए कुछ इलोकों का श्रवण करो उन्हे 

सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वेसा ही आचर<, करना चाहिए ॥ २१ ॥ [पितृगण कहते 
हें]--हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान्‌ धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तलोलुपता 
को छोड़कर हमें पिण्डदान देगा ॥ २२ ॥ जो सम्पत्ति होनेपर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों 
को रत्न, वस्त्र, यान और सम्पूर्ण भोग सामग्री देगा ॥ २३ ॥ अथवा अन्त-वस्त्र मात्र 
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सप्तनवतितमोऽध्यायः १४५ 


वैभव होने से जो श्राद्धकाल में भक्ति-विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न 
ही भोजन PUAT | २४॥ या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मणश्रेष्ठ 
को कच्चा धान्य ua थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा ॥ २५ || भौर यदि इसमें भी असमर्थ 
होगा तो किन्ही द्विज-श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक gA तिल ही देगा ॥ २६॥ अथवा 
हमारे उद्देश्य से पृथिवी पर भक्ति-विनम्र चित्त से सात-आठ तिलों से युक्त जलाज्ञलि 
ही देगा ॥ २७॥ और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं-त-कहीं से एक दिन का 
चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा ॥ २८ ॥ 
सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः | 
सूर्यादिलोकपालानामिदमुब्वैवंदिष्यति  ॥ २९॥ 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्य- 
च्छाद्धोपयोग्यं स्वपितन्नतोऽस्मि | 
तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतौ 
कृतौ भुजौ वत्मंनि मारुतस्य ॥ ३०॥ 


और्वं उवाच 

इत्येतत्पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनम्‌ | 

यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवति पार्थि ॥ ३१॥ 
तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्षमूल (बगल) 
को दिखाता हुआ सूयं आदि दिबपालों से उच्चस्वर से यह कहेगा--॥ २९ ॥ ‘AL पास 
श्राद्ध कमं के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री हैं, अतः में अपने 
पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें | मैंने अपनी दोनों 
भुजाएँ आकाश में उठा रखी हैँ” ॥ ३० ॥ 

और्व बोले--हे राजन्‌ ! धन के होने अथवा त होने पर पितुगण ने जिस प्रकार 

बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधिपूर्वक श्राद्ध 
ही कर देता है ॥ ३१ ॥ 


आवं उवाच 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छाद्धे यद्गुणांस्तान्निबोध मे॥ १॥ 
त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिसुपर्णष्पडज़वितू । 
-बेदविच्छोत्रियो योगी तथा वै ज्येष्ठसामगः ॥ R II 
त्रहत्विवस्वस्रे यदौ हित्रजामातृश्चशुरास्तथा । 
मातुलोऽथ añfas: पञ्चाग्त्यभिरतस्तथा | 
हाष्यास्सम्बन्धिनश्चैव मातापितूरतश्च य: I रे ॥ 
एतान्नियोजयेच्छाद्धे पूर्वोक्तान्प्रथमे नृप | 
ब्राह्मणान्पितृतुश्यर्थमनुकल्पेष्वनन्तरान_ | ४॥ 
१९, 
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मित्रधुक्कुनखी Aaaa RA: | 

कन्यादूषयिता वह्निवेदोज्झस्सोमविक्रयी ।। ५ ॥ 

अभिशस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजक: | 

भृतकाध्यापकस्तद्ृद्भृतकाध्यापितश्च य: ॥ ६॥ 

परपूर्वापतिश्चव मातापित्रोस्तथोज्झकः | 

वृषलीसुतिपोष्टा च वृषलीपतिरेव च॥ ७॥ 

तथा देवलकश्चे व श्राद्धे Atala केतनम्‌ ॥ ८॥ 

ala बोले-हे राजन्‌ ! श्राद्धकाल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना 

चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो | त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपणं, sel वेदाङ्गों के जानने 
वाळे, वेदवेत्ता, श्रीत्रिय, योगी और ज्येष्ठसामग; तथा aan, भानजे, AA, 
जामाता, श्वसुर, मामा, तपस्वी, पद्माग्नि तापने वाले, शिष्य, सम्बन्धी और माता-पिता 
के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध-कमं में नियुक्त करे | इनमें से (त्रिणाचिकेत आदि) 
पहले कहे हुओं को पूर्वं काल में नियुक्त करे और (ऋत्विक्‌ आदि) पीछे बतलाए हुओं 
को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कमं में भोजन करावे ॥ १-४॥। मित्रघाती, स्वभाव 
से ही विकृत नखों वाला, नपु'सक, काले दाँतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का 
त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोकनिन्दित, चोर, Wea, ग्रामपुरोहित, 
वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनविवाहिता का पति, माता-पिता का 
त्याग करने वाला, शूद्र की सन्तान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोप- 
जीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रण देने योग्य नहीं है ॥५-८॥ 


प्रथमेऽह्नि बुधव्शस्ताञ्छोत्रियादीच्निमन्त्रयेत्‌ | 

कथयेच्च तथैवेषां नियोगान्पितृदेविकान्‌ ll ९ ॥ 

ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तेद्विजेस्सह | 

यजमानो न कुर्वीत दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥ १०॥ 

श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्वा वा भोजयित्वा नियुज्य च। 

व्यवायी रेतसो गर्त्ते मञ्जयत्यात्मनः पितुन्‌ ॥ ११॥ 

तस्मात्प्रथममत्रोक्तं द्विजाग्रयाणां निमन्त्रणम्‌ | 

अनिमन्तर्य द्विजानेवमागतान्भोजयेद्यतीन्‌ ॥ १२ ॥ 

श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमन्त्रित 

करे और उनसे यह कह दे कि 'आपको पितृःश्राद्ध में और आपको विएवेदेव-श्राद्ध में 
नियुक्त होना है! || ९॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस 
दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह 
महान्‌ दोष माना गया है ॥ १० ॥ श्राद्ध में निमन्त्रित होकर या भोजन करके अथवा 
निमन्त्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष ख्री-प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को 
मानो वीयं के कुण्ड में डुबोता हैं॥ ११॥ अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त 
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सप्तंनवतितमी sears: १७ 


गुणविशिष्ट द्विजश्रेष्ठों को निमन्त्रित करे और 
ब्राह्मण घर आ जायें तो उन्हें भी भोजन ड ae कोई अनिमन्त्रित तपस्वी 


पादशौचादिना गेहमागतान्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ १३॥ 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयत्‌ | 
पितृणामयुजो युग्मान्देवानामिच्छया द्विजान्‌ ॥ १४॥ 
el वा पितृणां च नियोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मातामहश्राद्धः वेश्वदेवसमन्वि 
कुवीत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्रं वा देविक १६॥ 
भाङ मुखान्भोजयेद्विप्रान्देवानामुभयात्मकात | 
पितृमातामहानां च भोजयेच्चाप्युदङ्‌मुखान्‌ ॥ १७ | 
पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नप | 
एकत्रेंकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महषयः ॥ १८॥ 
विष्टरार्थं कुशं दत्त्वा सम्पूज्याघ्यै विधानतः | 
कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया ॥ १९॥ 
यवाम्बुना च देवानां दद्याद्यं विधानवित्‌ | 
स्ग्गन्धधूपदीपांश्च तेभ्यो दद्याद्यथाविधि ॥ २० || 
पितुणामपसव्यं तत्सवं मेवोपकल्पयेत्‌ | 
अनुज्ञां न ततः प्राप्य दत्त्वा दर्भान्द्रिधाक्कतान्‌ ॥ २१ ॥ 
magi पितृणां तु कुर्याच्वावाहनं बुधः। 
तिलाम्बुना चापसव्यं द्रद्यादर्घ्यादिकं नुप ॥ २२ ॥ 


घर आये हुए ब्राह्मणों का पहले पाद-शुद्धि आदि से सत्कार करे; फिर हाथ 
धोकर उन्हें आचमन कराने के अनन्तर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार 
पितृगण के लिये अयुग्म और देवगण के लिये युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों 
पक्षों के लिये एक-एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे॥ १३-१५ ॥ ओर इसी प्रकार 
वेश्‍वदेव के सहित मातामहु-श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह-पक्ष दोनों के लिए 
भक्तिपूवंक एक ही वेश्वदेव-श्राद्ध करे ॥ १६ ॥ देव-पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख 
बिठाकर और पितृ-पक्ष तथा मातामहु-पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन 
करावे || १७ ॥ हे नृप ! कोई तो पितृ-पक्ष और मातामह-पक्ष के श्राद्धों को अलग- 
अलग करने के लिए कहते हैं और कोई sale दोनों का एकसाथ एक पाक में ही 
अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं ॥ १८ ॥ विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित ब्राह्मणों के बेठने के 
लिए कुशा बिछाकर फिर अध्यंदान आदि से विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति 
से देवताओं का आवाहन करो ॥ १९॥ तदनन्तर आरद्धविधि को जानने वाला 
पुरुष यवःमिश्रित जल से देवताओं को अध्यंदान करे और उन्हें विधिपूर्वक 
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धूप, दीप, wa ' तथा माला आदि निवेदन करे ॥ २० ॥ ये समस्त 
उपचार पितु गण के लिये aqar भाव से निवेदन करे; और फिर 
ब्राह्मणों की अनुमति से दो भागों में बँटे हुए कुशाओं का दान करके मन्त्रोच्चारणपूर्वकर 
पितृगण का आवाहन करे, तथा हे राजन्‌ ! अपसव्य-भाव से तिलोदक से अर्घ्यादि 
दे ॥ २१-२२ ॥ 

काले तत्रातिथि प्राप्तमन्नकामं नृपाध्वगस्‌ | 

ब्राह्मणेरभ्यतुज्ञातः कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ २३॥ 

योगिनो विविधे ख्पैनंराणामुपकारिण: | 

भ्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः || २४॥ 

तस्मादभ्यचंयेत्प्राप्तं श्राद्धकालेऽतिथि बुधः | 

श्राद्धक्रियाफलं हन्ति नरेन्द्रापुजितोऽतिथिः ॥ २५॥ 


हे नृप ! उस समय यदि कोइ भूखा पथिक अतिथिरूप से आ जाय तो निमन्त्रित 

ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे AWW अनेक अज्ञात स्वरूप 
योगिंगण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथिवीतल पर 
विचरते रहते हैं ॥ २४ ॥ अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध-काल में आये हुए अतिथि का अवश्य 
सत्कार करे । हे नरेन्द्र | उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के 
सम्पूर्ण फल को नष्ट कर देता है ॥ २५ ॥ 

जुहुयाद्यञ्जनक्षारवर्जमन्नं ततोऽनले | 

अनुज्ञातो द्विजैस्तैस्तु Aga: पुरुषषंभ ॥ २६ ॥ 

अग्नये कव्यवाहाय स्वाहेत्यादौ नृपाहुतिः | 

सोमाय वै पितृमते दातव्या तदनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 

वेवस्वताय चैवान्या तृतीया दीयते da: | 

हुतावरिष्टमल्पान्नं विप्रपात्रेषु निवंपेत्‌ ॥ २८॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ | तदनन्तर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से 

अग्नि में तीन बार आहुति दे ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! उनमें से 'अग्तये कव्यवाहनाय 
स्वाहा' इस मन्त्र से पहली आहुति, 'सोमाय पितृमते स्वाहा” इससे दुसरी और 
'वेवस्वतायं स्वाह’ इस मन्त्र से तीसरी आहुति दे । तदनन्तर आहुतियों से बचे हुए 
अन्न को थोड़ा-थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें ॥| २७-२८ || 

ततोऽन्नं मृष्टमत्यर्थमभीष्टमतिसंस्क्कतम्‌ | 

दत्त्वा जुषध्वमिच्छातो वाक्यमेतदनिष्ठुरम्‌ ॥ २९ ॥ 

भोक्तव्यं तैश्च तच्चित्तेर्मोनिभिस्सुमुखेः सुखम्‌ | 

aera चात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥ Ro Il 

रक्षोध्नमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिले: | 

कृत्वा ध्येयास्स्वपितरस्त एव द्विजसत्तमाः ॥ ३१ ॥ 
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पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः | 
मम तृप्ति serra विप्रदेहेषु संस्थिताः ॥ ३२॥ 
पिता पितामहुश्चेव तथेव प्रपितामहः | 
मम तृप्ति प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमूर्तयः ॥ ३३ ॥ 
पिता tamga तथैव प्रपितामहः | 
तृप्ति प्रयान्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतले ॥ ३४॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः | 
तृप्ति प्रयान्तु मे भक्त्या मयैतत्समुदाहृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मातामहस्तूप्तिमुपतु तस्य 
तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः । 
विइवे च देवाः परमां प्रयान्तु 
तृप्ति प्रणक्यन्तु च यातुधानाः ॥ ३६॥ 
यज्ञेश्वरो हव्यसमस्तकव्य- 
भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र | 
तत्सम्निधानादपयान्तु सद्यो 
रक्षांस्यशेषाण्यसुराश्च सर्वे ॥ ३७॥ 
फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति 
मुदुल वाणी से कहे कि “आप भोजन कीजिए' ॥ २९ ॥ ब्राह्मणों को भी तद्गतचित्त 
और मौन होकर प्रसन्त मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को 
क्रोध और उतावलेपन को छोड़ कर भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिए॥ ३० ॥ फिर 
maen मन्त्र का पाठ कर श्राद्धभूमि पर तिळ fagh तथा अपने पिदा से उन 
Fadi का ही चिन्तन करे ॥ ३१॥ [और कहे कि] 'इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित 
मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें ॥ ३२॥ होम es 
सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें ॥| द ॥ 3 
जो पृथिवी पर पिण्ड दान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तू 
लाभ करे ॥ ३४॥ [द्राद्वख्प से कुछ भी निवेदन कर सकने के कारण] मैंने भक्ति- 
पर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति-भाव सें ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह 
तप्ति लाभ करे ॥ ३५॥ मेरे मातामह (नाना), उनके पिता m a 
Š = T Ja नष्ट ह्‌ 
तथा विदवेदेवगण परम तृप्ति लाभ z ws Mpa 
समस्त हव्य-कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ ह है, 
के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरन्त भाग जाय ॥ २७॥ 
तप्तेष्वेतेष. विकिरेदन्न॑ विप्रेषु भूतले । 
दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत्सकृत्‌ ॥ ३८॥ 
सुतृप्तैस्तेरनुज्ञा तस्सर्वेणासेन भूतछे । 
सतिलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समाहितः ॥ ३९॥ 
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पितृतीर्थेन सतिलं तथैव सलिलाञ्जलिम | 
मातामहेभ्यस्तेनेव पिण्डांस्तीर्थेन निवपेत्‌ ॥ ४० || 
नक्षिणाग्रेषु aNg पुष्पधूपादिपूजितम्‌ | 
स्वपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसत्निधो ॥ ४१ ॥ 
पितामहाय चेवान्यं तत्पित्रे च तथापरम । 
दर्भमूले लेपभुजः प्रीणयेल्लेपघर्षणेः ॥ ४२ ॥ 
पिष्डेर्मातामहांस्तद्रदगन्धमाल्यादिसंयुतः । 
पूजयित्वा ह्विजाग्रयाणां दद्याच्चाचमनं ततः |) ४३॥ 
पितृभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्मनस्को नरेश्वर | 
सुस्वधेत्याशिषा युक्तां दद्याच्छक्त्या च दक्षिणास्‌ || ४४॥ 
दत्वा च दक्षिणां तेभ्यो वाचयेद्वेश्वदेविकान | 
प्रीयन्तामिह्‌ थे विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत्‌ ॥ ४५ | 
तथेति चोक्ते तैविप्रेः प्रार्थनीयास्तथाशिषः | 
पश्चाद्विसजंयेद्देवान्पूव पित्र्यान्महीपते ॥ ४६ ॥ 
मातामहानामप्येवं सह्‌ देवः क्रमः स्मृतः | 
भोजने च स्वशक्त्या च दाने तद्वद्विसजने || ४७॥ 
आपादशौचनात्पूर्व Hale वद्विजन्मसु | 
विसजंनं तु प्रथमं पेत्रमातामहेषु वे ॥ ४८ ॥ 


तदनन्तर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा-सा अन्न पृथिवी पर डाले और 
आचमन के लिए उन्हें एक-एक बार और जल दे ॥ ३८ || फिर भली प्रकार तृप्त हुए 
उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथिवी पर अन्न और तिल के पिण्ड- 
दान कर ॥ २९ ॥ और पितृतीर्थं से तिल युक्त जलाज्जलि दे तथा मातामह आदि को 
भी उस पितृतीर्थं से ही पिण्ड-दान करे ॥ ४० ॥ ब्राह्मणों की उच्छिष्ट (जूठन) के निकट 
दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाये हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प- 
धूपादि से पूजित पिण्ड-दान करें ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ एक पिण्ड पितामह के लिए और 
एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछ कर 
[ लेपभागभुजस्तृप्यन्ताम्‌” ऐसा उच्चारण करते हुए] लेपभोजी पितृगण को तृप्त 
करे || ४२॥ इसी प्रकार गन्ध और मालादियुक्त पिण्डो से मातामह आदि का पूजन 
कर फिर द्विजश्रेष्ठों को आचमन करावे || ४३॥ और हें नरेश्वर ! इसके पीछे भक्ति 
भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का 'सुस्वधा' यह आशीर्वाद ग्रहण करता 
हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ४४॥ फिर afar ब्राह्मणों के निकट जा 
उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्वेदेवगण प्रसन्न a’ ॥ ४५ ॥ 
उन ब्राह्मणों के 'तथास्तु' कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और 
फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देवपक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे | ४६ || विइवेदेव- 
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गण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण-भोजन, दान और विसर्जन आदि 
की यही विधि बतळायी गयी है ॥ ४७॥ पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के Ñ 
में पादशौच भादि सभी कमं पहले देवपक्ष के ब्राह्मणों के करे परन्तु ह के पित 
पक्षीय अथवा मातामहपक्षीय ब्राह्मणों की ही करे | ४८॥ Ta 

विसज॑येत्रीतिवचस्सम्मान्याभ्यथितांस्ततः | 

निवत्तेताभ्यनुज्ञात आदुवार ताननुङ्रजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

ततस्तु वश्वदेवास्यं कुर्यान्नित्यक्रिया बुधः | 

भुज्ज्याच्चव समं पुञ्यभृत्यबन्धुभिरात्मनः || ५० ॥ 

तदनन्तर, प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके 

जाने के समय द्वार तक उनके पीछे-पीछे जाय तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आवे 
॥ ४९ ॥ फिर विज्ञ पुरुष वेश्वदेव नामक नित्यकमं करे और अपने पुज्य पुरुष 
बन्धुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करे ॥ ५० |] 

एवं श्राद्धं बुधः gait मातामहं तथा | 

श्राद्धराप्यायिता दद्यस्सर्वान्कामान्पितामहा: ॥ ५१॥ 

तरीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः | 

रजतस्य तथा दानं कथासङ्कीर्तनादिकम्‌ ॥ ५२ II 

वर्ज्यानि कुव॑ता श्राद्धं क्रोधोऽध्वगमनं त्वरा | 

भोक्तुरप्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतन्न शस्यते ।। ५३॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रकार पैत्र्य और मातामहश्राद्ध का अनुष्ठान करे । श्राद्ध से 

तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं॥ ५१॥ दौहित्र (लड़की का 
लड़का), कुतप (दिन का आठवां ggd) ओर तिल--ये तीन तथा चाँदी का दान और 
उसकी बातचीत करना--ये सब श्राद्धकाल में पवित्र माने गये हैं ॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! 
श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मागंगमन और उतावलापन--थे तीन बातें वर्जित हैं; तथा 
श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं ॥ ५३ ॥ 


विइवेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा TA 

कूलं चाप्यायते पुसां सवं श्राद्ध प्रकुर्वताम्‌ || ५४॥ 

सोमाधारः पितृगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः | 

शराद्धे योगिनियोगस्तु तस्माङ्भपाल शास्यते ॥ ५५॥ 

सहस्रस्यापि विप्राणां योगी चेत्पुरतः स्थितः | 

सर्वान्भोकतृ'स्तारयति यजमानं तथा नृप ॥ ५६॥ 

हे राजन्‌ ! श्राद्ध करनेवाले पुरुष से विइवेदेवगण, पितृगण, मातामह तथा 

कृटुम्बीजन-सभी सन्तुष्ट रहते हें ॥ ५४॥ हे भूपाल ! पितृगण का आधार चन्द्रमा है 
और चन्द्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगिजन को नियुक्त करना अति 
उत्तम है ॥ ५५ ॥ हे राजन्‌ ! यदि श्राद्धभोजी एक सहन ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी 
भी हो तो ag यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है ॥ ५६ | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public मावा Digitization by eGangotri 


१५२ माकेण्डेयपुराणे 
atà उवाच 
हविष्यमत्स्यमांसेस्तु शशस्य नकुलस्य च । 
सौकरच्छागलेणेयरौरवेगंवयेन च॥१॥ 


औरश्रगव्येश्च तथा मासवुद्धया पितामहा: | 
प्रयान्ति तृप्ति मांसेस्तु नित्यं वाश्चीणसामिपै: ॥ २॥ 
खड्गमांसमतीवात्र कालशाकं तथा मधु | 
शस्तानि करमेण्यत्यन्ततृप्तिदानि नरेश्वर ॥ ३॥ 
गयामुपेत्य यः श्राद्ध करोति पृथिवीपते। 
सफलं तस्य तञ्जन्म जायते पितृतुष्टिदस्‌ ॥ ४॥ 
प्रशान्तिकास्सनीवाराइइयामाका द्विविधास्तथा | 
वन्यौषधीप्रधानास्तु श्राद्धार्हाः पुरुषषंभ॥ ५ ॥ 
यवाः प्रियङ्गवो मुद्गा गोधूमा ब्रीहयस्तिला: | 
निष्पावाः कोविदाराश्च सषंपाश्चात्र शोभनाः ॥ ६॥ 


औरं बोले--ह॒वि, मत्स्य, शशक (खरगोश), नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया 

मृग, कृष्ण मृग, गवय (वनगाय) और मेष के मांसों से तथा गव्य (गौ के दूध-घी आदि) 
से पितृगण क्रमशः एक-एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वार्ध्रीण पक्षी के मांस 
से सदा तृप्त रहते हैं ॥ १-२ ॥ हें नरेश्वर ! श्राद्धकमं में गेंडे का मांस कालशाक और 
मधु अत्यन्त प्रस्त और अत्यन्त तृप्तिदायक हैं॥ ३॥ हे पृथिवीपते ! जो पुरुष गया में 
जाकर श्राद्ध करता है saat पितृगण को तृप्ति देनेवाला वह जन्म सफल हो जाता 
है | ४ ॥ हें पुरुष He! देवधान्य, नीवार और इयाम तथा इवेत वर्ण के श्यामाक 
(समा) एवं प्रधान-प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हें ॥ ५॥ जौ, काँगनी, 
मूग, गेहूं, धान, तिळ, मटर, कचनार और सरसों इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा 
है ॥ ६ ॥ 

agaman यच्च धान्यजातं नरेश्वर | 

राजमाषानणू'श्रंव मसुराश्च विसज॑येत्‌ ॥ II 

अलाबूः Tat चेव ee पिण्डमूलकस्‌ । 

गान्धारककरम्बादिलवणान्यौषराण च ॥८॥ 


आरक्तांश्चेव निर्यासाः प्रत्यश्चलवणानि च। 
वर्ज्यान्येतानि वै श्राद्धे यच्च वाचा न शस्यते ॥ ९॥ 
नक्ताहृतमनुच्छिन्न' तृप्यते न च यत्र गौः। 
दुर्गन्थि फेनिलं चाम्बु श्राद्धयोग्यं न पाथिव ॥ १०॥ 
क्षीरमेकशफानां यदौष्टमाविकमेव च | 

मार्ग च महिषं चेव वजंयेच्छ्याद्धकमंणि ॥ ११ ॥ 
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gee है राजेश्वर ! जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बडे उड़द, छोटे 
द, मसुर, कह, गाजर, प्याज, शलजम, गान्धारक (शालिविशेष) बिना तुष के गिरे 
हुई भान्म का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कछ-कछ लाळ T 
की E TAA लवण और कुछ अन्य वस्तुएँ जिनका area में विधान नहीं है 
श्राद्धकर्म में त्याज्य हैं ॥७९॥ हे राजन्‌! जो रात्रि के समय लाया गया हो 
अप्रतिष्ठित जलाशयका हो, जिसमें गो तृस न न हो सकती हो ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गन्ध 
इ का, सृ दूध श्राद्ध-कमं में काम में न ले॥ ११॥ 
षण्डापविद्धचाण्डालपापिपाषण्डिरोगिभिः । 
कृकवाकुश्वनग्नेरच वानरग्रामसूकरेः ॥ १२ II 
उदक्यासूतकाशौचिमृतहारेशच वीक्षिते । 
श्राद्ध सुरा न पितरो भुञ्जते पुरुषर्षभ ॥ १३॥ 
तस्मात्परिश्रिते कुर्याच्छाद्ध' श्रद्धासमन्वितः | 
veal च तिलविक्षेपाद्यातुधानान्निवारयेत्‌ ॥ १४॥ 
नरवादिना चोपपन्नं केशकीटादिभिनृ'प | 
न चेवाभिषवेमिश्रमन्नं परयुषितं तथा ॥ १५ ॥ 
श्रद्धासमन्वितेदंत्तं पितृभ्यो नामगोत्रतः। 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति ततु ॥ १६॥ 
श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा महीपते | 
इक्ष्वाकोमंनुपुत्रस्य कलापोपवने पुरा ॥ १७॥ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मागंशीलिन: | 
गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमादरातु ॥ १८ ॥ 
अपि नस्स कुळे जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च मघासु च Il १९ ॥ 
गौरीं वाप्युद्रहेत्कन्यां नीले वा वृषमुत्सुजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन विधिवद्दक्षिणावता ॥ Xo Il 
हें पुरुषषंभ ! नपुंसक, अपविद्ध (सत्पुरुषो द्वारा बहिष्कृत), चाण्डाल, पापी, 
पाषण्डी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न (वेदिक कमं को त्याग देनेवाला पुरुष), वानर, 
ग्राम्यशूकर, रजस्वला-्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले 
जानेवाळे पुरुष--इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई 
भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते ॥ १२-१३॥ अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा 
पुर्वक श्राद्धकमं करे तथा पृथिवी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त कर दे ॥ RY II 


हे राजन्‌ ! श्राद्ध में ऐसा अन्त न दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या 
जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो॥ १६॥ श्रद्धायुक्त व्यक्तियों 
२० 
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द्वारा नाम और गोत्र के उंच्चारणपूर्वंक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के 
योग्य होते हैं वेसा ही होकर उन्हे मिलता है ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! इस सम्बन्ध में एक 
गाथा सुनी जाती है जो पूवंकाल में AGIA महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने 
कलाप उपवन में कही थी ॥ १७॥ 

' क्या हमारे कूल में ऐसे सन्मार्ग-शील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे 
लिए आदरपूर्वक पिण्डदान करेगे ? ॥ १८ ॥ क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा 
जो वर्षाकाल की मघा नक्षत्रयुक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृतयुक्त पायस 
(खीर) का दान करेगा ? ॥ १९ || अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ 
छोड़ेगा या दक्षिणासहित विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा ?' ॥ २० || 


शभ्राप्रसङ्क में विभिन्न शास्त्रीय दृष्टि :-- 

श्राद्धप्रयोजनमस्य श्रद्धा अण्‌ “डचूदिभ्य उपसंख्यानम्‌” To ५।११० इस 

वार्तिक से अणा प्रत्यय के द्वारा यह शब्द सिंद्ध होता है। शास्त्रविधान से युक्त पितरों 
` के उद्देश्य से किये गये अनुष्ठान को कहा जाता है। 
संस्कृतव्यञ्जनाब्यञ्च पयोदधिघृतान्वितस्‌। 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥ 

इस पुलस्त्य वचन के अनुसार श्रद्धापूर्वक प्रदत्त संस्कृत अन्नादि श्राद्ध शब्द से कहा 
जाता है। 

वराहपुराण में श्राद्ध के प्रसङ्ग में लिखा गया है कि धरणी ने वराह से जिज्ञासा 
की कि पितृयज्ञ का क्या प्रयोजन है, किस प्रकार वे पूजित होते हैं और प्रथम किसने 
यह अनुष्ठान किया था ? वराह ने कहा--मनु के वंश में अत्रेय नामक एक मुनि थे, 
उनका पुत्र निमि था । इस निमि का धमंपरायण एक पुत्र था, इसने हजार वर्षों तक 
तपस्या के बाद पञ्चत्व को प्राप्त किया । अनन्तर निमि ने पुत्र के उद्देश्य से विविध 
फल आदि उत्तम पदार्थों के द्वारा श्राद्ध किया । उसी समथ नारद ने आकर कहा 
तुम्हारा यह अनुष्ठान पितृयज्ञ है-यह स्वयम्भू मुनि ने कहा था। वहाँ पर इसका 
विस्तृत बिवरण उपलब्ध है, यह श्राद्धोत्पत्ति नामक अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है | 

मृत्यु के बाद पितरों की प्रेतत्व की प्राप्ति होने पर इस कमं के द्वारा उनके 
प्रेतत्व से विमुक्ति होती है। अतः पितृयज्ञ के सम्पादन की दृष्टि सें दारसंग्रह अवश्य 
कतँव्य माना गया है। श्राद्ध में भोजन के लिए एकमात्र आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्राह्मण 
ही अधिकारी है । श्राद्ध में मित्रता प्रयुक्त भोजन को प्रशस्त नहीं माना गया है। 
इस प्रकार विस्तृत विवरण के साथ भोजन के लिए प्रशस्त fast का वर्णन दिया 
गया है। गुणसम्पन्न तीन ब्राह्मणों का निमन्त्रण कर भोजन कराना प्रशस्त माना 
गया है। निमन्त्रित विप्र के शरीर में पितृगण प्रवेश करते हैं, वेदाध्ययन, स्त्रीगमन 
आदि श्राद्ध तो रात्रि में निषिद्ध माना गया है। श्राद्धकर्ता के लिए भी aera, 
आदि का विधान किया गया है । देव और पितृकाये में निमन्त्रित व्यक्ति यदि श्रादध 
भोजन एवं ब्रह्मचारी नहीं रहता है तो वह श्राद्धकर्ता के पाप से संलिप्त होता है | 
(मनु संहिता अ० ३) | . ; 
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अपने स्थान स को पितरों 
नवाथ सस पर ही श्राद्ध करना चाहिए या भूमिपति को पितरों को भोज्य 
आद पदाथा से सवा परितप्त करना आवशयक है या भूमि कौ दक्षिणा देनी चाहिए । 
नेमिषारण्य में श्रादूध करना प्रशास्त है | 
परकोयगृहे यस्तु स्वानु पितुन्‌ तरपयेज्जडः | 
तद्भूमिस्वामिनस्तस्य हुरन्ति पितरो बलात्‌ ॥ 
अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यात्‌ मूल्यञ्च जीवताम्‌ | 
श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गङ्गा सरस्वती ॥ 
कट कुरुक्षेत्र प्रयागश्व नेमिषं पुष्कराणि च | इत्यादि, (श्राद्धतत्त्व) 
आगे भी “अटव्यः पर्वेता पुण्या नद्यस्तोर्थानि यानि च” लिखकर पुण्या अटव्यः नेमिषाद्या 
यह विवरण किया गया है | 
या के समय वास्तुदेव की पुजा करनी चाहिए, अन्यथा राक्षसगण हरण कर 
लेते हें । शाळग्राम शिला के समक्ष Alea करने से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है । 
शालग्रामशिलाग्रे च aad क्रियते नृभिः। 
तस्य ब्रह्मान्तिकं स्थानं तृप्ताश्च पितरो दिवि ॥ (श्राद्धतत्त्व) 
श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्ति से अभीष्ट की सिदिध होती है। वर प्रार्थना 
कितनी प्रशास्त है-यह इन मन्त्रों के देखने से ही अवागत होता है-- 
दातारो नोऽभिवद्धंन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमत्‌ बहुदेयञच नोऽस्त्विति ॥ 
अन्तश्च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि। 
याचितारश्च नः सन्त मा च याचिस्म कश्चन ॥ 
अर्थात्‌ हे पितृगण ! हमारे कुछ में संख्या की वृद्धि हो, अध्ययन-अध्यापन 
और यागादि के अनुष्ठान से वेदशास्त्रों की सम्यक्‌ आलोचना हो, मेरे पुत्र-पौत्र आदि 
वंश परम्परा चिरकाल तक विस्तृत हो, वेद पर अटल श्रद्धा रहे जिससे मेरा कुल 
` तिरोहित न हो, दान करने के लिए देय seat का कभी असद्भाव न हो, बहुत अन्न हो 
और अतिथि की प्राप्ति हो। इतना ही नहीं कितनी उदात्त उदार भावना कं साथ 
पितृयज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, इसका freed एक ही मन्त्र से हो रहाहै 
क्योंकि, “येऽबान्धवा बान्धावश्च येऽन्यजन्मनि बान्धावाः” सभो की तृप्ति अभोष्ट रहती 
है, अतः बन्धुत्वभाव का चरम परम उत्कषं श्राद्धानुष्ठान मं उपलब्ध ह | अ के 
द्वारा पितरों की तृप्ति होने से वे सभी आपत्तियों के निराकरण में समथ होते थे। 
महामहोपाध्याय Sto योगेन्द्रनाथ वागची के सम्मुख किसी जटिल प्रश्नों के 
समाधान में कठिनाइयाँ उपस्थित होने पर वे अपने पितरों का स्मरण कर उनके समा- 
धान में समर्थ होते थे । 
स्वधा शब्द पितरों के उद्देश्य से कहा जाता है, अमरकोषकार ने कहा है 
पितरों के उद्देश्य से हवि के त्याग में स्वधा शब्द का प्रयोग होता है । “पितृभ्यः स्व॒धा 
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यह प्रयोग भी अतिशय प्रसिद्ध है। पितरों के उद्देश्य से इस शब्द के उच्चारण के 
लिए पितरों ने वर प्रदान किया है । 
ब्रह्मा च मानसीं कन्यां ससृजे तां मनोहराम्‌ | 
स्वधाभिधानां सुदतीं लक्ष्मीलक्षणसंयुताम्‌ ॥ 
पितृभ्यस्तां ददौ ब्रह्मा तुष्टेभ्यस्तुष्टिरूपिणीस्‌ | 
ब्राह्मणानामुपदेशं चकार लोकनायक: ॥ 
स्वधान्तं मन्त्रमुच्चायं पितृभ्यो देहि चेति च | 
क्रमेण तेन विप्राश्च पित्रे दानं ददुः पुरा ॥ (ब्रह्मवे० पुराण) 
स्वधा आत्मनिहिति है, अर्थात्‌ अपने में अपना रहना स्व में स्व की स्थिति | 
दूसरा भाव “स्वाहा” है । हवन के धूम में अपने को देवता में मिलाने की भावना है। . 
देवता के साथ ऐक्य ध्राप्ति। पितृयान और देवयान प्रसिद्ध है। जिसमें मुनिमागं 
और ऋषिमार्ग आभासित है। ऋग्वेद में कहा गया है:-सूर्य द्वार भेदन कर जहाँ जाया 
जाता है, जो “आनीद्‌ अवातं स्वधया तद्‌ एकम्‌” | (FRAT १०।८८।१५।१०।१२९।१७) 
अथवंवेद में श्राद्ध का विशिष्ट वर्णन है। संक्षेप में उसका विवरण इस प्रकार 
दिया जा सकता है-हे यम ! इस कमं में अङ्गिरा नाम के पितरों के साथ आप यहाँ 
gare, विरूप नामक महषि के यज्ञाहँ गोव्रज के साथ आप यहाँ आयें, यहाँ आकर 
आप तृप्त हों, में केवळ आपको नहीं आपके पिता दिवस्वान्‌ सूर्य को भो बुला रहा हूँ। 
आपके साथ वे भी आकर इस विस्तोण* कुश के आसन पर बैठ कर हविः स्वीकार करें, 
अतः आपको बुला रहा हूँ । 
“अद्धिरोभियंज्ञियेरागहीह यम वेख्पैरिह मादयस्व | 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ वहिष्यानिषध ॥ (अथवे० १८।१।९) 
अनन्तर विशिष्ट राजा के रूप में अवस्थित यमराज का वर्णन कर अपने पितरों 
के सुख की कामना की गई है । 

“हे अग्ने | तुम इस मृत प्रेत को हवि के रूप में स्वीकार कर पितृलोक तक 
पहुँचा दो, पितामह आदि को जीवन काल तक अग्नि के हविः के रूप में समर्पण नहीं 
किया जाता है, अतः पितृलोक में स्थित पितर यहाँ के मनुष्यों से भिन्न और समर्थ 
हैं, आयुष्मान्‌ अपने घर लौट जाय एवं प्रेत सुन्दर तेजस्वी शरीर धारण कर पितूलोक 
में प्रवेश करें | 

“अवसुज पुनरग्ने पितृभ्यो आहुतश्चरति स्वधावान्‌ | 
वायुवेसान उपयातु शेषः सद्भच्छतां तन्वा gaat: ॥ (अथवं० १८९१९) 
इसी प्रकार अनेक मन्त्रों से पितरों के लिए सुखदायक पवन एवं गमन काल में 
घुत की नहर और शहद की धाराएँ तृप्त्यर्थं कही गई है, पितरों के लिए अग्नि को 
सम्बोधन कर यह भी कहा गया है कि अग्नि ही उनको जानता है, स्वधाशब्द के 
उच्चारण से तृप्त होने वाले पितृगण अपने पुत्र-पौत्रों के द्वारा सम्पादित श्राद्ध में पिण्ड 
ग्रहण करे | 
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येऽग्निदग्धा ये$नग्निदग्धा मध्ये 


5 दिव: स्वधया मादयन्ते । 
त्वं तान्‌ वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यजं स्वधितमजुषन्ताम्‌ ॥ 


(अथवं० १८।२५) 
most ye १९ में श्राद्ध के विषय में विस्तृत समीक्षा उपलब्ध है | 
Sgt AGT का विचार करते हुए कहा है-हिरप्यगभं ब्रह्मा के पुत्र हैं 
और उनके मरीचि आदि पुत्र है, x उन ऋषियों के पुत्र Pa आदि पितृगण कहे गये 
हैं। विराद्‌ के पुत्र सोमसद्‌ साध्यों के पितर और विख्यात मरीचि के पुत्र अगिनष्वात्त 
देवताओं के पितर हें । अग्निपक्व चरु, पुरोडाश आदि का आस्वादन करने वाळे 
पितर अग्निष्वात्त कहे जाते हैं, ये इन्द्र आदि देवगण के पितर हैं, मरीचि से उत्पन्न 
होने के कारण मारीच नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, 
सुपणं और किन्नरों के पितर वहिषद्‌ कहे जाते हैं, ये अत्रि नषि की सन्तान हैं, 
ब्राह्मणों के सोमपा, क्षत्रियों के हविभुज, Seat के आज्यपा और शूद्रों के सुकाली पितर 
हैं। आशय यह है कि ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों में सोमपान करने वाले इन्द्र आदि ही 
ब्राह्मणों के पितर हैं, क्षत्रियों के चरु, पुरोडाश भादि हवि के ग्रहण करने वाले देवता 
पितर हैं, वेश्यों के आधार, आज्यभाग, प्रयाज आदि अवान्तर यज्ञीय कमो के देवगण 
पितर हैं और शूद्रों के सुकाली देव पितर हैं, ये समय से यज्ञ भादि के सम्पूणं 
करने में सहायक होते हं, सोमपा भृगु ऋषि की सन्तान हैं, हविर्भुज अङ्गिरा के पुत्र 
हैं, आज्यपा पुलस्त्य के पुत्र हूँ और सुकाली वसिष्ठ के पुत्र हँ, अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, 
काव्य, वहिषाद्‌, अग्निष्वात्त और सौभ्य ये भी ब्राह्मणों के पितुगण हँ | मरीचि आदि 
ऋषिगण से पितुगण, पितुगण से देवता और मनुष्य की उत्पत्ति है, इसी क्रम से अशेष 
चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति है। देवगण से पितर पूर्ववर्ती हैं, अतः पितृगण सम्बद्ध कमं 
देव सम्बन्धी Ager से कथमपि न्यून नहीं हैं, क्योंकि जन्मना की दृष्टि से इनकी 
ज्येष्ठता इनकी श्रेष्ठता का कारण है । 
““मनोहिरिण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः। 
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्रः पितृगणाः स्मृताः ॥ Ago ३।१८४॥ 
विराट्‌ सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः | 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ।। Ao ३।१८५॥ 
देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ | 
सुपर्णकिस्तराणां च स्मृता वहिषदोऽत्रिजाः ॥ Ago ३।१८६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः | 
वैद्यानामाज्यपानाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ Ago ३।१८७॥ 


अग्निदग्धाऽनग्निदगधानु काव्यात वहिस्तथा | 
अस्तिष्वात्तांच्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत्‌ ॥ Age २ १८९ ॥ 


ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवा: | 
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चर स्थाण्वतुपू्व॑शः || मनु० AVE 
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पित्र्य-कमं के लिये स्वधा शब्द का उच्चारण कर आहुति की जाती है, पिण्ड- 
दान, जलदान जो भी कृत्य किये जाते हैं, वे अपसव्य होकर किये जाते हैं, बाये हाथ या 
दोनों हाथों से पितृकार्यं नहीं किये जाते हैं, देवकार्य से पूर्व पित्र्यकायं नहीं होता 
है, अपितु देवकार्यं पूर्व में होने से द्विजातियों के लिए पितृकार्य की gi मानी 
जाती है। आशय यहु है कि पित्र्यकाय॑ के अंग के रूप में ही पित्र्यकार्य का सम्पादन 
होता है | अतः, द्विजाति वर्ग पित्र्य कार्य की रक्षा के लिए अद्भभूत देव काये का प्रथम 
सम्पादन करें, अन्यथा रक्षाहीन श्राद्ध राक्षस के द्वारा लुप्त हो जाता है। श्राद्ध के 
आरम्भ में आवाहन और अन्त में विसर्जन देवकार्यं के रूप में ही किया जाता है। 
सामान्य पिता, पितामह आदि का ही ग्रहण होने पर मनुस्मृति का सिद्धान्त adar 
सार हीन हो जायगा। इस प्रकार पितरों का विशिष्ट वर्णन स्मृतियों में जो प्राप्त है, वही 
प्रकृत स्तोत्रो के द्वारा रुचि ने निदिष्ट किया है, अतः मार्कण्डेयपुराण का यह अध्याय 
अतिशय महत्त्वपूर्ण एवं तुलनीय g | 
सुमन्तु ने कहा है कि इस जगतु में श्राद्ध की अपेक्षा कल्याणप्रद अन्य कोई 
अनुष्ठान नहीं है | अतः श्राद्ध का परित्याग नहीं करना चाहिये | 
श्राद्धात्परतरं नान्यच्छेपस्करमुदाहतम्‌ | 
. तस्मात्सवंप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
ब्रह्मवेवत्त में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--“श्राद्ध-कार्य देवकार्यं से अधिक 
महत्त्वशाली है। इतना सत्य है कि देवकायं से पित्र्यकायं साङ्गोपाङ्गता सिद्ध होती 
है | शुभ कार्य और देवकायं के पूवं में नान्दीमुख श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता हैं | 
देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते | 
देवताभ्यः पितृणां हि पूर्वमाप्यायनं शुभम्‌ ॥ 
यमस्मृति में कहा है--पितरों, देवों, ब्राह्मणों और अग्नि की जो पूजा करते हैं, 
वे प्राणिमात्र अन्तरात्मा सन्निहित व्यापक भगवानु विष्णु की ही आराधना करते हैं । 
ये यजन्ति पित॒नु देवात्‌ ब्रह्मणाश्च हुताशनान्‌ | 
स्ंभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 
्रह्मपुराण-विधिपूवंक अपनी आथिक स्थिति के अनुसार श्राद्ध करता है, वह 
ब्रह्मा से लेकर तूण पर्यन्त सभी प्राणियों की तृप्ति प्रदान करता है | 
यो वा विधानतः श्राद्धं कुर्यात्‌ स्वविभवोचितम्‌ | 
आनब्रह्मास्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानवः ॥ 
स्कन्दपुराण के नागर खण्ड में कहा गया है--श्राद्ध सम्पादन करते समय 
प्रयुक्त किसी वस्तु का कोई अंश उच्छिष्ट होने पर व्यर्थ नहीं होता है, अतः, राजन्‌ ! 
श्राद्ध अवश्य करना चाहिए | 
श्राद्धे तु क्रियमाणे वे न किञ्चित्‌ व्यर्थतां ब्रजेत्‌ | 
उच्छिष्टमपि राजेन्द्र ! तस्माच्छाद्ध॑ समाचरेत्‌ ॥ 
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साधन सम्भार न रहने पर भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शाक आदि से ही श्राद्ध का 
अनुष्ठान करे, श्राद्ध करने से परिवार में कोई दुःखी नहीं होता है ।--यह न पुराण में 
कहा गया हे । न्‍ 
तस्माच्छाद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि | 
कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 


` आचार्यं आपस्तम्ब ने भी श्राद्ध का स्वरूप निरूपण करते हुए लिखा है-- 
“भगवान्‌ मनु ने श्राद्ध शब्द को एक कर्म विशेष का वाचक माना है, इस कमं को 
करने से प्रजा का कल्याण होता है। इस कमं के देवता पितर हैं, ब्राह्मण आहवनीय 
अग्नि का कायं करते हैं, जिस प्रकार देवों तक्र हविः पहुचाने के लिए हविः अग्नि को 
aaia होती है, वैसे ही भोजन ब्राह्मण को समपित होता है, इससे पितृगण तृप्त होते 
हैं। “अथेतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच, प्रजानिःश्रेयसार्थभ्‌ । तत्र पितरो देवताः 
ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थे” | वृहस्पति के वचनानुसार दूध, घी, शहद आदि के विभिन्न 
पक्वान्न, व्यञ्जन आदि को श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण-भोजन ही श्राद्ध है। 
“संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयोमधुघृतान्वितम्‌ | 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥” 
ब्राह्म पुराण के अनुसार श्रद्धापूर्वक पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मण को भोजन 
कराना ही श्रद्ध है। 
मरीचि ने कहा है कि प्रेत जिनका सपिण्डीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है उनको एवं 
पितरों को जिनका सपिण्डीकरण श्राद्ध हो चुका है, उनके उद्देश्य से अपना प्रिय भोजन 
श्रद्धापूर्वक कराना श्राद्ध है | 
नुसिंहपुराण में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि दिव्य पितरों, 
देवताओं, अपने पितरों, ऋषियों और मनुष्यों का हव्य-कव्य आदि के द्वारा श्राद्ध 
करना चाहिए | अग्नि में हवन करने से देवताओं को और ब्राह्मणों को भोजन 
कराने से पितरों को हव्य-कव्य प्राप्त होता है। नरकस्थ पितरों का पृथ्वी पर तीन 
पिण्डों के प्रदान करने से उद्धार होता है। 
दिव्यपितृभ्यो देवेभ्यः स्वपितृभ्यस्तथेव च | 
दत्त्वा श्राद्धमूषिभ्यशच मनुष्येभ्यस्तथात्मनः ॥ 
अग्नौ हुतेन देवस्थाः पितृस्थाः द्विजतपंण: | 
नरकस्थाइच तृप्यन्ति पिष्डेदंत्तेस्त्रिमिभूंवि ॥ 
मनु के अनुसार पितर वसुगण, पितामह रुद्रगण, प्रपितामह आदित्यगण 
सनातन काल से कहे जाते हैं | 
याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार वसु, रुद्र और आदित्य इन तीन वर्गों में विभक्त 
पितृगण ही श्राद्ध के देवगण हैं। श्राद्ध में इनके तृप्त होने पर ये श्राद्ध करने वाले के 
पितरों को भी तृप्त करते हैं | 
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“वसून्‌ वदन्ति तु पितृन्‌ aida पितामहान्‌ | 
प्रपितामहाँस्तथादित्यान्‌ श्रुतिरेषा सनातनी ॥ (मनु० ३२८४) 
वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः | 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्‌ श्राद्धेन तपिताः ॥ (Arse आ० २६९) 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहः || (याज्ञ० आ० २६० ) 
महाभारत के अनुसार पिता, पितामह और प्रपितामह के निमित्त किये जाने 
वाळे पिण्ड में में ही विद्यमान रहता हूँ । अन्तर्यामी व्यापक वासुदेव ही इसके ग्राहक 
होते हैं | 
पितापितामहरुचेव तथेव प्रपितामहः | 
अहमेवात्र विज्ञेयस्त्रषु पिण्डेषु संस्थितः ॥ (agro शा० ३४५।२१) 
वस्तुतः तेजःस्वरूप पितृगण ही रश्मि के द्वारा इसे ग्रहण कर तृप्त होते हैं। 
वसु, वसिष्ठ, कश्यप आदि सभी शब्द देव अर्थात्‌ दीप्ति के वाचक हैं। 
जिन पितरों का नाम गोत्र रहता है, उनको गोत्र और नाम से बुलाना चाहिए, 
किन्तु, वसु परभृतिका नामगोत्र न होने से उन पितरों देवरूप में माना जाता है। 
हेमाद्रि आदि निबन्धकारों की दृष्टि से पितरों की दो प्रकार से उत्पत्ति वर्णित है। 
साक्षात्‌ ब्रह्मासे उत्पन्न प्रथम कोटि के दिव्य पितृगण और ऋषि आदि के क्रम से उत्पन्न 
दूसरी कोटि के हैं | विष्णुपुराण के अनुसार प्रथम कोटि का वर्णन करते हुए लिखा गया 
है :—“अनन्तर ब्रह्मा ने आंशिक सत्त्वगुणमय अन्य दारीर-ग्रहण किया जिसे पितृवत्‌ 
मानकर पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना के बाद उस शरीर को छोड़ 
दिया । 
सत्यमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ | 
पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे ॥ (विष्णु ०) 


वाराहपुराण के अनुसार “ब्रह्मा परमेष्ठी जब आत्मयोग में लीन हुए तब उनके 
शरीर से धूमवर्ण की कान्तिवाली तम्मात्राएँ निकलीं, इन्होंने उन तपस्वियों का 
भाकार ग्रहण क्रिया जो ऊपर आकाश में जाकर यह कह कर विचरण करने लगे कि हम 
क्या खायें, क्या पियें, इन तपस्वियों को अचानक देखकर सम्पूणं ब्रह्माण्ड के पितामह 
ब्रह्म ने उनसे कहा आप लोग गृहस्थों के पितर हैं | 
तस्यात्मनि तदा योगं गतस्य परमेष्ठिनः | 
तन्मात्रानिंपुर्देहाद्‌ धुमवर्णक्रतत्विषः ॥ 
वायुपुराण के अनुसार अग्नि का नाम ऋत है, यही संवत्सर है, इस ऋत 
अग्नि से ऋतुए उत्पन्न होती हैं और ऋतु से आर्तव नाम के पितर उतपन्न होते हैं । 
फरुतः, ऋतु पितामह भौर मास का प्रतिनिधि है। ada इनके पुत्र हैं, 
इन्हीं को प्रपितामह कहा गया है। ये पाँच वर्ष के देवगण ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं, 
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अ आदि x इन्हीं के अभिमानी देवगण के बोधक हैं। संवत्सर प्रजापति या 
ऋत हैं। नहत से ऋतु और ऋतु से सम्पूर्ण विव की ऋषियों रों 
S$ है < A सृष्टि 
वल fe है, ऋषियों से पितरों की 
ऋतममग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु संवत्सरो मत: | 
जज्ञिरे ऋतवस्तस्मात्‌ ऋतुभ्यश्वातंवस्तथा ॥ 
ऋतु: पितामहा मासा आतंवाइचास्थ सूनवः। 
प्रपितामहाइ्च वे देवाः पञ्चान्दाः ब्रह्मणः स्मृताः || 
ब्रह्मवेवते और ब्रह्माण्ड पुराण में ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न पितर मरीचि 
A : आदि 
ऋषियों के पितर हैं और ब्रह्मा के शरीर से अव्यवहित जिन पितरों 
a ठ न पितरों की 
मरीचि के पुत्रों से सम्बद्ध हैं | = RE 
विष्णृधर्मोत्तरपुराण में पितरों के सात गणों का उल्लेख मिलता है। यथा :-- 
सुभास्वर, वहिषद्‌, aeea क्रव्याद, उपहूत, अज्यपा और सुकाली | इनमें तीन 
मूतिहीन और चार मूर्तिमान्‌ हैं। अतः पितृकन्या के द्वारा देखे गये सूक्ष्म पितरों का 
वर्णन ब्रह्माण्ड आदि पुराणों में मिलता है। यह पितृकन्या इस व्यभिचार के कारण 
योगभ्रष्ट होकर गिर पड़ी, यद्यपि उसमें मन की कल्पना के अनुसार रूप बदल लेने की 
सामथ्यं थी | ऐसा होते समय उसने अन्य पितरों से प्रार्थना क्री तो आकाश से गिरते 
समय त्रसरेणु प्रमाण के तीन विमानों को देखा और उनमें बैठे हुए पितरों को भी देखा, 
जो अत्यन्त सूक्ष्म आकार के थे और अग्नि के समान प्रकाशमान थे; ऐसा अवगत होता 
था कि अग्नि का आश्रयभूत था | 


वायुपुराण के अनुसार देवताओं के पितृगण, लौकिक पितृगण, सौम्यदेव, याजक, 
अयाजक और अयोनिज देवगण थे | सभी पितृगण देवता ही हैं। अतः देवता के रूप में 
भावना करे । हेमाद्रि में “ऋतुरूपा पितरः” इसकी व्याख्या के प्रसङ्ग में शतपथ के 
वचन को उद्धृत करते हुए कहा है, बड़े-बड़े यज्ञों के सम्पादन करने से शक्ति-सम्पन्न 
देवताओं ने वृत्रासुर का वध किया | इस युद्ध में जिन असुरों का नाश किया, उनको 
पितृयज्ञ करके सन्तुष्ट किया, क्योंकि, उन्होंने पितृलोक को प्राप्त किया था | यह पितृयज्ञ 
वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में व्यक्त होता है और शरद, हेमन्त और शिशिर में उन 
पितरों को संप्रेरित करता है, सोमरस से तृप्त होने वाले पितर सोमवान्‌, पके हुए अन्न से 
जिनकी तृप्ति होती है वे वहिषद और जो प्रत्यक्ष रूप में इन दोनों का ग्रहण नहीं करते, 
अग्नि ही इनके उद्देश्य से पदार्थों को ग्रहण करता है, ये अग्निष्वात्त पितर कहलाते हैं। 

महाहविषा ह॒ वै qa जध्तु:”'”““““यानेवेषां तस्मिन्‌ संग्रामेऽघ्नस्तन्‌ पितृयज्ञेन 
समेश्यन्त | पितरो वे त आसन्‌ | तस्मात्‌ पितृयज्ञो नाम तद्वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा एते ते ये 
व्यजयन्त शरद्धेमन्तः शिशिरस्त उ ते यानु पुनः समेरयन्त तद्ये सोमेनेजानास्ते पितरः 
सोमवन्तोऽथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो वहिषदः, ये ततो waa” न 
यानग्निरेव दहन स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः। एत उ ते पितरः। (हेमाद्रि 
परिशिष्टे अ० १) 
२१ 
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ब्रह्मपुराण के अनुसार तिरछे लटके हुए मुखवाले प्राणियों के प्रति ब्रह्मा ने कहा-- 
आप सभी गृहस्थों के पितर बनें, जिनका मुख ऊपर था, वे नान्दीमुख नामक पितर हैं । 
“तात दृष्टा स ब्रह्मा तिर्यकसंस्थान्‌ अधोमुखान्‌ | 
भवन्तः पितरः सन्तु सर्वेषां गृहमेधिनास्‌। 
ऊ्ध्वंवकत्रास्तु ये तत्र ते नान्दीमुखसंज्ञिताः ॥” 
नन्दिपुराण में कहा गया है--है वत्स ! ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा पाँच प्रकार की 
देवयोनियों को पितरों के नाम से निमित fear) ये पितर सभी विषयों के ज्ञाता 
तथा पवित्र मूर्ति के थे। ये अरिनिष्वात्त, वहिषद्‌, काव्य, सुकाली और याम्य हैं | 
पितृयज्ञ कर्ता इन्हीं पाँच में किसी योनि को प्राप्त करते हें । स्कन्दपुराण के नागर 
खण्ड में भी अग्निष्वात्त, बहिषद्‌, आज्यपा, सोमपा, रश्मिपा, उपहूत, स्वादुषद्‌ 
और नान्दीमुख ये विभिन्न पितृगण हैं। इनकी उत्पत्ति देवों से होती है। आदित्य, 
वसु, रुद्र, नासत्य, अश्विनीकुमार ये नान्दीमुख नामक पितरों को छोड़ कर सभी को 
सन्तुष्ट करते हैँ । 
मासिक श्राद्ध में भोजन करने वाळे पितरों का नाम हारीत में लिखा गया 
है :--सोम, यम, aheer, सोमपा, वहिषद्‌, अग्निष्वात्त, हुताद नामक षड्विध गण 
चन्द्रमा, ऋतु, मृतव्यक्तिदाहक अग्नि, सोमोपहूत, प्राक्सोम और अनीजान ब्राह्मण | 
वायुपुराण के अनुसार पितरों की दो कोटियाँ हैं :--एक देवताओं के पितर 
और लौकिक पिता, मनुष्यों के पिता । सौम्य, यज्वा और अयोनिज इन तीनों पितरों की 
देवगण विधिपूर्वक सेवा करते हैं। मनुष्ययोनि के लौकिक पितर इनसे भिन्न हैं। इनको 
पिता, पितामह आदि शब्दों से कहा जाता है। सोमरस की आहुति को ग्रहण करनेवाले 
पितर सोमवान्‌ और कुशा पर कव्य-ग्रहण करने वाळे वहिषद्‌ हैं । देहत्याग के समय 
यज्ञादि शुभ कर्मों के सम्पादक अग्निष्वात्त है। 
देवकार्यं और पितृकायं को न करने वाले, दुरात्मा आदि जो आश्रम-धमों से 
भ्रष्ट होकर स्वधाकार एवं स्वाहाकार से वर्जित हैं, वे भी पितर हैं, वे नरक में या 
किसी पशुयोनि में रहकर क्म विपाक का फल भोगते हैं। कतिपय बाह्लीक, ऊष्मपा 
और दिवाकीत्यै कहे जाते हैं। इनका कृष्णपक्ष में दिन और शुक्लपक्ष में रात्रि होती 
है, उस समय ये सो जाते हैं। 
स्कन्दपुराण के नागर खण्ड के अनुसार स्वर्ग में रहकर भी जिनका श्राद्ध नहीं 
किया जाता है, वे दुःखी रहते हैं। जिनका श्राद्ध किया जाता है। वे देव-सुख 
भोगते हैं | 
नन्दिपुराण के अनुसार पितरों की गुह्य संज्ञा है । इस जगत्‌ का दिव्य पिता 
विष्णु है, जो यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हैः ब्रह्मा पितामह और रुद्र प्रपितामह हैं, अर्तिः 
sare श्राद्ध के अधिष्ठातुदेव हैं, इनकी पूजा देवरूप की भावना से होती है और ये अपूव 
ऐहिक पारलौकिक फल को देते है । पितृतपंण एवं श्राद्ध करने वालों को पिता आदि 
स्वरूप निरूपण के द्वारा यह अवगत है । कतिपय पितर प्रसिद्ध नहीं गुप्त रखे गये हू | 
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विष्णु को निमित्त बनाकर पितरों को, ब्रह्मा को निमित्त बनाकर पितामहं को, रू को 
निमित्त बनाकर प्रपितामह॒ को दिव्य मनोरम स्थान की प्राप्ति करता है। ia 
वराहपुराण में पितरों को सम्बोधित कर कहा है--आपलोगों के अधिपति 

यमराज हैं, सोम अध्यात्म तत्त्व हैं, अग्नि अधियज्ञ तत्त्व है। अग्नि, वाय और सूर्य लोक 
आपके रहने के स्थान @ | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये आपके अधिपुरुष š आप योगी हैं 
योगमय आपका शरीर है, योगशास्त्र के आधार हें, क्योंकि नियमपुरवंक योगशास्त्र के 
विषय का पालन करते हैं | प्राणिमात्र का कल्याण करते हुए आप विचरण करते हैं । 

‘ भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्धानुष्ठान करने वाळा व्यक्ति अविरुद्ध का प्रति- 
निधि है। श्राद्धकर्ता का पिता प्रद्युम्न, पितामह agin और प्रपितामह वासुदेव का 
, प्रतिनिधित्व करते हैं | E 


स्मृतियों के अनुसार प्रथम पिण्ड को वरुण का, दूसरे को प्रजापति का, तीसरे 
को अग्नि का प्रतिनिधि माना गया है। 


प्रथमो वरुणः देवः प्राजापत्यस्तथापरः। 
तृतीयोऽग्निः स्मृतः पिण्ड एष पिण्डविधिः स्मृतः ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार सोमपा पितर अत्यन्त प्रकाशमान्‌ ब्रह्मा के पुत्र हैं 
इनकी कोई मूर्ति नहीं हैं और ये ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं। वहिषद्‌ मरीचि के 
पुत्र हैं, ये देवलोक में रहते हूं और पूजा करने वाले की सभी कामनाओं की पति करते 
हें । अग्निष्वात्त पितृगण प्रकाशमय लोक में रहते हैं, ये पुलस्त्य ऋषि के पुत्र हैं और 
मनुष्यों की श्रीवृद्धि करते हैं | क्रव्याद, उपहूत, आज्यपा और सुकाली नाम के पित॒गण 
क्रमश: शुक्र, अंगिरा, कदंम प्रजापति और वसिष्ठ के पुत्र हूँ, ये क्रमशः ज्योतिष्मान्‌, 
मरीचि, तेजस्वी और मानस लोक में निवास करते हैं | 


मत्स्य भौर पद्म पुराण के अनुसार मरीचि ऋषि से _ उत्पन्न पितरों का निवास 
स्थान सूर्यं मण्डल है, जहां अंगिरा के पुत्र हविष्मान्‌ नामके पितुगण निवास करते हैं 
थे राजाओं के पूज्य पितृगण हैं, ये स्वगं और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं । सुस्वधा- 
नामक पितृगण कर्दम प्रजापति के पुत्र हे, ये आज्यपा पितुगणों के लोक में निवास 
करते हैँ | ये सनातन लोक हैं यहीं भास्वर पितृगण निवास करते हैं । ब्रह्म पुराण के 
अनुसार वसिष्ठ प्रजापति के पुत्र सुकाळ है, तीनो वर्णों को इनकी पूजा करनी चाहिए | 
यद्यपि माकंण्डेय आदि पुराणों के अनुसार शूद्र के पितर कहे गये हैं क्योंकि उत्तम वों 
की माज्ञा लेकर शूद्र के लिए सभी पितरों की पूजा का विधान है। 
सुकाला: नाम पितरो वसिष्ठस्य प्रजापतेः | 
तेऽपि याज्यास्त्रिभिवंणनं शुद्रेण पृथक्‌ श्रुतेः ॥ 
वर्णोत्तमाभ्यनुज्ञातः शूद्रः सर्वान्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ | 
“शुद्राणां सुकालिनः” इस श्रुति एवं मार्कण्डेय पुराण के अनुसार Yat के लिए 
सुकाली पज्य अवगत होते हैं, किन्तु पुराण के द्वारा वेदों का उपवृंहण पूर्वोक्त रूप में 
किया गया है । 
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यह सत्य है कि मेधातिधि आदि के अनुसार अग्निष्वात्त आदि पितरों कां 
देवतात्व प्रतिपादन करने वाला वाक्य अर्थंवाद है। किन्तु पूर्वोक्त प्रसङ्ग में इनका 
देवतात्व प्रतिपादन है, अतः “आदित्यो यूपः” के अनुसार आदित्य के प्रतिनिधि के 
रूप में यूप की प्रशंसा के समान पितरों की प्रशंसा के लिए देवतात्व का आरोप है। 

यह आक्षेप कि श्राद्ध वैदिक ar cart कमं नहीं है, पुराणों की देन है। क्योंकि 
राजा निमि स्वयं कहता है कि शोकाभिमूत होकर मैंने यह कार्य किया है, मेरी वृद्धि 
स्मृति शक्ति नष्ट हो गई थी, मैंने लिखा ही है कि श्राद्ध की इससे पूर्व चर्चा नहीं थी 
किन्तु पूर्व कल्प में विद्यमान वेदों के समान ही इसकी स्मृति उद्बुद्ध होती है। उसी 
का agata वराह पुराण है । 

इस संक्षिप्त निरूपण के आधार पर प्रकृत मार्कण्डेय पुराण की चर्चा है और 
तर्पण आदि की व्यवस्था समर्थित है | 


॥ इस प्रकार भीमाकण्डेयपुराण के सन्तानबेवें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी 
अनुवाद AA हुआ ॥ 


y 
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मार्कण्डेय उवाच --- 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्सतुत्तस्थो मनोरमा | 
प्रम्लोचा नाथ TAS तत्समीपे वराप्सराः ॥१। 
सा चोवाच महात्मानं रुचि सुमधुराक्षरम्‌ । 
प्रश्रयावनता FA प्रम्लोचा वे वराप्सराः ॥२। 
अतीवरूपिणी कन्या सत्सुतां तपतां बर। 
जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना ॥३। 
तां गृहाण सया दत्तां भार्य्याथे वरवणिनोन्‌ | 
सनुमंहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते सुतः॥४। 

मार्कण्डय उवाच-- 
तथेति तेन साऽप्युक्ता तस्सात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌ । 
उज्जहार ततः कन्यां मालिनीं नाम नामतः yl 
नद्याश्च पुलिने तस्मिन्‌ स रुचिमुनिसत्तमः | 
जग्राह पाण विधिवत्‌ समानाय्य महामुनीम्‌ ॥६। 


माकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

इसके बाद उस नदी के मध्य से प्रम्लोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली 
कृशाङ्गी सुन्दर अप्सरा रुचि के समीप आई ॥१॥ 

वह सुन्दर भौओं वाली सुन्दरी अप्सरा ने विनयावनत होकर प्रिय मधुर वाणी 

में महात्मा रुचि से कहा URI 

हे तपस्विश्रेष्ठ ! वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न एक अतिशय सुन्दरी 
भेरी पुत्री है। मैं उस सुन्दर स्वरूप वाली कन्या भार्या के रूप में आपको प्रदान करती 
हूँ; उसे वरण करें, उस कव्या से अतिशय बुद्धिमान्‌ मनु नामक तुम्हारा पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥३-४॥ 
साकंण्डेय ने कहा-- 

ऐसा ही होगा, इस प्रकार रुचि की सम्मति प्राप्त करने पर उस नदी के मध्य 
जल से मालिनी नाम की कन्या प्रकट हुई ॥५॥ ae 

उस नदी के तट पर मुनिश्रेष्ठ रुचि ने अनेक म को बुलाकर विधि- 


पुवंक उस कन्या के साथ पाणिग्रहण किया ॥६॥ 
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तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महावीर्य्यो महामतिः । 
रौच्योऽभवत्‌ पितुर्नाम्ना ख्यातोऽत्र वसुधातले ॥७। 
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सप्तर्षयश्च ये । 
तनयाश्च नृपाश्चेव ते समस्थक्‌ कथितास्तव ॥द। 
धर्मवृद्धिस्तथारोग्यं धनधान्यसुतोद्भवः । 
qt भवत्यसन्दिग्धमस्मिन्मन्वन्तरे श्रुते ॥३। 
पितृस्तवं तथा श्रुत्वा पितृणाञ्च तथा गुणान्‌ । 
aag कासानवाप्नोति तत्प्रसादान्महासुने ॥१०। 


इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे मालिनीपरिणायपुर्वक रौच्यमन्वन्तर-समाप्रिवर्णनं 
नामाऽष्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ जो पिता के 
नाम से रौच्य के रूप में पृथिवी में प्रसिद्ध हुआ ॥७॥ 

उस रोच्य के मन्वन्तर जो देवगण एवं सर्प्ताष हुए और उसके पुत्र जो राजा 
हुए थे उनका भी मैने भली-भाँति तुम से वर्णन किया है ॥८॥ 

इस मन्वतर की कथा के श्रवण से मनुष्यों की धमंवृद्धि, रोगनाश, धन-धान्य 
और पुत्र की उत्पत्ति होती है-इसमें सन्देह नहीं है ॥९॥ 

हे महामुने ! इस पितृस्तव एवं पितरों, के गुणों का श्रवण कर उनकी कृपा से 
(मनुष्य) सभी कामनाओं को प्राप्त करता है ॥१०॥ 


ऋ 
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पर्यालोचन 
तन्त्र में गाहुंस्थ्य प्रशंसा :-- 


तंत्र में गाहुस्थ्य जीवन की अतिशय प्रशंसा मिलती है | साधारण गृ 

एक साधक को कोटि में आता है जो किसी विषय को प. करता है न 
शब्द से कहा जाता है। गृहस्थ की साधना में साधना के आधार .पर उच्च-नीच 
उन्नत और निम्न स्तर का भेद पाया जाता है।. निम्नस्तर के साधक गृहस्थ राग-द्वेष, 
वासना और कामना के वशीभूत होते हैं उनकी देवाराधना योगचर्या पञ्चमहायज्ञ 
आदि का लक्ष्य भोगमात्र होता है | अद्वयतत्त्व की साधना में प्रवृत्त नहीं होते इनमें 
आराध्य, आराधक, जगत्‌-जगदीइबर सभी में Ae होता है।* तांत्रिक साधना को 
प्रधान रूप से गृहस्थ की साधना कही जाय तो अत्युक्ति नहीं है, गृहस्थ से तात्य 
पत्नी से युक्त गृहस्थ से है। मत्स्यसूक्त में कहा गया है कि पत्नीरहित व्यक्ति की 
गति नहीं होती है उनकी सभी क्रियायें निष्फल होती हैं। भार्य्याविहीन व्यक्ति देवतार्चन 
महायज्ञ का सम्पादन नहीं करता है। एक चक्रवाळे रथ, एक पर वाले पक्षी के 
समान ही भार्य्याविहीन मनुष्य की सभी क्रियायें व्यर्थं होती हैं । 

अदारस्य गतिर्नास्ति सर्वास्तस्याफलाः क्रिया । 

godi महायज्ञं हीनभाय्यों विवर्जयेत्‌ ॥ 

एकचक्ररथो यद्वदेकपक्षो यथा खगः। 

आहार्योऽपि नरस्तद्वदयोग्यः सर्वकमंसु^ ॥ 


तंत्रशास्त्र में गृहस्थों के उन्नत आदश का निर्देश मिलता g | आदशं गृहस्थ किसी 
भी देश में रहे वह श्रेष्ठ नागरिक तथा देश का गौरव माना जाता है | महानिर्वाणतंत्रा- 
नुसार गृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मज्ञान-परायण होता है अर्थात्‌। व्यापक रूप में प्राणिमात्र 
_के प्रति ब्रह्मभावना कर सभी के हित में अपना जीवनयापन करता है। वह जो भी कार्यं 
सम्पादित करता है, वह ब्रह्मा में समर्पण की भावना से करता है, वह मिथ्या नहीं बोलता 
है शठता नहीं करता है । देवपूजा और अतिथिसेवा में सन्नद्ध रहता है। माता और 
पिता को साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देवता के रूप में मानता है । गृहस्थ सभी चेष्टाओं से उनकी 
सेवा में अपने को अपित किये रहता है। विद्या और धन के अहंकार में मत्त होकर जो 
माता-पित्ता की अवहेलना करता है, वह aay बहिष्कृत घोर नरकगामी होता है | 
माता-पिता-पुत्र-स्त्री और अतिथि इनको छोड़कर कण्ठगत प्राण होने पर भी गृहस्थ स्वयं 
भोजन नहीं करता है । गृहस्थ सैकड़ों कष्ट सहन करके भी आत्मीय स्वजन की यथाशक्ति 
प्रसन्नता का साधन करता है यही तो सनातन धमं है-- 
रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात्‌ ब्रह्मज्ञानपरायणः | 
यद्यत कमं प्रकुर्वीत तद्‌ ब्रह्मणि समपंयेत्‌ ॥ 


l. Principales of Tantra, Page 688, 
२. प्राणतोषिणी पृष्ठ 84, 
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न मिथ्या भाषणं कुर्यात्‌ न च शाठ्यं समाचरेत्‌ | 
मत्वा गुही निसेवेत सदा सर्वप्रयत्नतः | 


विद्याधनमदोन्मत्तो यः कुर्यात्‌ पितृहेलनम्‌ | 
सया नरकं घोरं सववेधमंबहिष्कृत: | 


मातरं पितरं पुत्रदारानतिथिसोदरान्‌ | 
हित्वा गुही न भुज्ञीयात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 


एषामर्थे महेशानि कृत्वा कष्टसतान्यपि | 
प्रीणयेत्‌ सततं शक्त्या धर्मो ह्येष सनातनः ॥ 
(महात० ८।२३-२५, ३२, ३३, ३७) 


स्त्री के प्रति ation के सम्बन्ध में गृहस्थों के लिए विशेष निर्देश तंत्र में दिया 
गया है। अपनी स्त्री की ताइना गृहस्थ कभी भी न करे, उसका पालन अतिशय 
उदार भाव से करना चाहिए | भयंकर कष्ट पड़ने पर भी पतिव्रता साध्वी स्त्री का 
परित्याग न करे। अपनी स्त्री के रहने पर मन में विकृति आने पर भी अन्य स्त्री का 
सम्पकं न करे, क्योंकि यह नरक का साधन होता है | 


न भार्यान्‌ ताडयेत्‌ क्वापि मातृवत्‌ पालयेत्‌ सदा | 
न त्यजेतु घोर-कष्टेपि यदि साध्वी पतिब्रता ॥ 


स्थितेषु emery स्त्रियमन्यं न संस्पृशेत्‌ | 
दुष्टेन चेतसा विद्वानन्यथा नारकी भवेत्‌ | 
(महानिर्वाण qo ८।३९-४०) 


तंत्र के ये सभी विधान वास्तविक और मनस्तत्त्वसम्मत हैं। अन्य स्त्री के 
सम्बन्ध में इस प्रकार की विविध सतकता का निर्देश महानिर्वाण तंत्र आदि का 
मुख्यतम विषय है। तंत्रशास्त्र में भार्या का विशेष गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। 
क्योंकि निर्वाण तंत्र में अपनी पत्नी को सदा पुज्य और देवता के रूप में निदिष्ट किया 
गया है | 
'निजकान्ता सदा पूज्या निजकान्ता हि देवता | 
(प्राणतोषिणी ७।१ Fo ४८९) 


साधारणतया संसार में कन्या की अपेक्षा पुत्र के प्रति अधिक प्रेम रहता है 
और उसका लालन-पालन भी विशेष रूप से किया जाता है । किन्तु तंत्रशास्त्र के 
अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों ही का लाळन-पालन और शिक्षा-दीक्षा समान रूप से 
करने का निर्देश है | 


“'कृत्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः |’ 
(agria ८४७) 
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गह्स्थमात्र =] 
oe eae भाता a पुत्र, (कई, आता, बहन, भान्जा, भाई के पुत्र 
= करे अपि तु बन्धु एवं भृत्यों का 
| ह ल धु भी भरण-पोषण 
कर | इतना ही नहीं अपने धम में निरत अपने : 
त अपने ग्रामवासी अभ्यागत उदासीन 
का 
T गृहस्थ को करना चाहिए । वित्तशाली गृहस्थ के द्वारा ऐसा आचरण न 
किये जाने पर वह घृणित पापी पशु के रूप में गिनने योग्य होता है। 


(Ho नि० तंत्र ८४८-५०) 


aa गृहस्थ साधक निद्रा, आलस्य, शरीर के प्रति यत्न, केश विन्यास, वस्त्र और 
दि में अतिशय आसक्त न हो । उसे मिताहारी, मितनिद्र, मितवाक, मितमैथुन, 
कपटादि-शून्य, नम्र बाह्याभ्यान्त र-पवित्रतासम्पन्न, आलस्यरहित एवं सभी कर्मो में 
उद्योग सम्पन्न रहे । शत्रु के प्रति वीरतासम्पन्न तथा बन्ध-बान्धव और गुरुजनों के 
प्रति vom रहे। घृणा योग्य व्यक्ति का सम्मान और मानी का अपमान न करे | 
लोगों के साथ सम्पर्क रखे वार्तालाप और आलोचना करे, सौहाद॑ व्यवहार प्रवृत्ति एवं 
प्रकृति की जानकारी कर उनका विश्वास करे | यथा समय क्षुद्र शत्रु से भय रखे एवं 
उचित अवसर पर अपना प्रभाव व्यक्त करे | किन्तु aoga कदापि कत्तंव्य नहीं 
है | धमंज्ञ गृहस्थ अपना स्वयं यश पौरुष का प्रकाश न करे | परोपकार के लिए 
जो करता है, उसे व्यक्त न करे। यशस्वी गृहस्थ किसी हीन उद्देश्य से न तो 
विवाद में प्रवृत्त हो और न जहाँ पराजय सुनिश्चित है वहां भी विवाद न करे । साथ 
ही अपने से छोटे या बड़े से भी विवाद न करे | 


निद्रालस्यं देहयत्न॑ केशविन्यासमेव च। 
आसक्तिमशने वस्त्रें नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
युक्ताहारो युक्तनिद्रो मितवान्‌ मितमेथुनः | 
स्वेच्छानम्रः सुचिरदक्षो युक्तः स्यात्‌ स्वंकर्मषु || 
शूरः शत्रौ विनीतःस्यात्‌ बान्धवे गुरुसन्निधौ । 
जुगुप्सितान्‌ न मन्येत नावमन्येत मानिनः || 
सौहाद॑ व्यवहार च प्रवृत्ति sata नृणाम्‌ | 
सहवासेन anes विदित्वा विश्वसेत्‌ ततः ॥ 
सेद्‌ द्वेष्टुरपि क्षुद्रातु समयं वीक्ष्य बुद्धिमान्‌ | 
प्रदशयेत्‌ आत्मभावान्नेव धमं विळङ्घयेतु ॥ 
स्वीयं यराः eset गुप्तये कथितं च यत्‌ | 
कृतं यदुपकाराय धर्मज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
जुगुप्सितभरवत्तौ च निश्चितेऽपि पराजयेत्‌ | 


रुणा लघुना चापि यशस्वी न विवादयेत्‌ ॥ 
(Ho त० ८।५१-५७) 


२२ 
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गृहस्थ अवस्था के अनुसार विद्या, धन, यश का अर्जन करे व्यसन, असत 
और मिथ्याद्रोह का परित्याग करे, अवस्था के अनुसार चेष्टा और समयानसार 
क्रिया करे | 


गृहस्थ योग-क्षेमरत अर्थात्‌ अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति में एवं प्राप्य वस्तू के रक्षण 
में सचेष्ट रहे वह दक्ष धार्मिक एवं बन्धुओं का प्रिय हो, उसकी वार्ता एवं हँसी 


परिमित रहे, विशेष रूप से qad के सामने वह सावधान रहे ।' गहस्थ के 
जितेन्द्रिय, प्रसन्नात्मा, सुचिन्तक, agad, अप्रमत्त और दीर्घदर्शी होना चाहिए | इन्द्रिय 


के व्यवहार में विचारशील रहना चाहिए | सत्य म॒द॒ प्रिय एवं हितकर कथा धीर गहस्थ 
को करनी चाहिए | अपने उत्कर्षं का प्रचार और दूसरे की निन्दा नहीं करती चाहिए। 


जितेन्द्रियः प्रसन्नात्मा स॒विन्त्यः स्यात्‌ दढवतः | 
अप्रमत्तो दीर्घदर्शी मान्नास्पर्शात विवारयेत्‌ ॥ 
सत्यं yaha धीरो वाक्यं हितकरं वदेत्‌ | 
आत्मौत्कषर्यं तथा निन्दां परेषां परिवर्जयेत्‌ | 


गृहस्थ को जनकल्याण को दृष्टि से भी कार्य करना चाहिए! जो गृहस्थ मार्ग 
के समीप जलाशय, वृक्ष के विश्रामगुह एवं सेतू का निर्माण कराता है उसे त्रिलोक 
विजयी कहा जाता है। 


जलाशयाश्च वृक्षाश्च विश्रासगृहमध्यति | 
सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितस्‌ ॥ 
; (म० qo ८।८३) 
जो गृहस्थ धर्माचरण करता है शास्त्र में उसकी गला का निर्देश किया गया है। 


जिस गृहस्थ के प्रति माता-पिता प्रसन्न रहते हैं, see अनुरक्त रहते हे, संसार जिसका 
5 र 


यशोगान करता है । वह त्रिकोकविजयी जो सत्यव्रत, दीनों के प्रति दयाशील, काम, क्रोध 
जिसके वश में है वह त्रिलोकविजयी होता है, जो eat की स्त्री के प्रति आकृष्ट, जो 


दूसरे की सम्पत्ति के प्रति आकांक्षारहित है जो दम्भ और मात्सर्य से शून्य हैं व 
त्रिलोकविजयी कहलाता है। जो गृहस्थ रण भ असं प 
संभव आचारपरायण शिवश्ाप्तन में अवस्थि £ 
तत्त्वज्ञानी गृहस्थ सभी के प्रति समदृष्टि और छोकयात्रा के लिए कर्म करत 
तीनों लोक का विजयी हे | 

संतुष्टौ पितरौ यस्मिन्‌ ननु रक्ता ggg: | 

गायन्ति यदि यशो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ 

सत्यमेव at यस्य. दया दिनेषु सर्वथा | 

कामक्रोधी वशे यस्य तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ 

१, Ho त° ८।७८-८० 
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वरक्त. परदारेषु निष्प्रिय परवस्तुषु | 
दम्भमात्सर्यद्दोनो यस तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ 
यो वे संग्रामेप्यपरान्मखः | 
aye भृतो चापे तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ 
असशयात्मा gaa:  शांस्भवावायंतत्यर: | 
मच्छासने हित यच ते | रोकं त्रयं iag ॥ 
सानिया eaaa सवच समदृष्टिना। 
eet येन कर्माणि तेन लोकं त्रयं जितस्‌ ॥ 

(Ho To ८।६४-६९) 
ईसा मकार आर भी कहा गया है कि जो गृहस्थाश्रम में रहकर तत्त्वज्ञानरत 
@ सभा पापा से रहित साक्षात्‌ शिव सदृश हे | 

[GAMA GANA यः रतः | 
न समुक्तः सवपापेश्य: स तु साक्षातमहेश्वर: ॥ 


PAS किसी भी दृष्टि से हेय नहीं माना गया है | 


3 
p] 


रहता है 


£ 


ay 
— 
a 
=I 


= 
गृहुस्याधस :-- 
कम को दृष्ट से गृहस्थाश्रम द्वितोबाश्रम के रूप में आता है, परन्तु महत्त्व की 
ष्ट स इसका प्रथम स्थान हूँ । अत्य सभी आश्रम इसी आश्रम पर आधारित माने गये 
हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार प्राणवायु का आश्रय लेकर सब प्राणी 
जीवित र उता प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्षव छेकर सभी आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम 
वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम) चळतं हूँ। Qa के अनुसार आरम्भ में केवल एक 
हो आश्रम था वह था गृहस्थाश्रम'। पुराणों में प्राप्त कतिपथ वर्णनों से ज्ञात होता है 
कि गृहस्थाश्रम को अन्य आश्रसों को खोत माना गया था। मनु ने गृहस्थाश्रम को 
ब्‌ त्त्रदिया हैं। मनु के अनुलार ये चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर यति (संन्यास) गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न हुए हं । यह भी कहा गया है कि जिस 
प्रकार सभी नदी और नद समुद्र में स्थिति को पाते (मिलते) हें उसी प्रकार सभी आश्रम 
वाले (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी) गृहस्थ में ही स्थिति (भिक्षा लाभादि से 
आश्रय) को पाते हैं | इस आश्रम में पांत और पत्नी एक दूसरे के प्रति संयुक्त होकर 
धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसीलिए इस आश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों कहा 
गया हे | व्यास जी का ऋहना है कि गृहस्थ धर्म का अनुसरण करने वाले को अपने 
गृह में ही कुरुक्षेत्र, नेमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ की प्राप्ति हो जाती है। 
गृहस्थ आश्रम की Guar भाता से दी गयी हे और की गयी है कि जिस प्रकार 
माता का आधार पाकर सभी प्राणी जीवित रहते हूँ उती प्रकार गृहस्थाश्रम के आधार 
से अन्य सभी आश्रम जीवित रहते हैं । गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों और 
अतिथियों के लिए आयोजन होता हैं तथा त्रिवर्ग (धर्म, अथे और काम) की पूर्ति 


होती हे । 
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गृहस्थ की आयु तथा अवधि 


मनु ने पच्चीस वर्ष की आयु के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का 
विधान किया है | यह कहा गया है कि ब्रह्माचारी गृहस्थाश्रम में तब प्रवेश करे जब वह्‌ 
तीन वेदों का अध्ययन पुरा कर ले, यदि तीन वेदों का अध्ययन न पुरा कर सके तो, 
दो वेदों का अध्ययन पूरा कर ले और यदि वह दो वेदों का भी अध्ययन न कर सके 
तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक वेद का अध्ययन पूर्ण करना 
अनिवायं है | सामान्यतः पञ्चीस-पचास वर्ष के बीच का भाग गृहस्थाश्रम में व्यतीत 
करने का विधान है। पच्चीस वर्षे का समय धनोपाज॑न, परिवार के भरण-पोषण, दान- 
पुण्य तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए पर्याप्त माना गया है | 


गृहस्थाअस के कत्त व्य 


गृहस्थाश्रय में प्रवेश करते ही व्यक्ति के जीवन में उत्तरदायित्व और कत्तंव्यों के 
प्रति जागरुकता की भावना का उदय होता है। मनु के अनुसार गृहस्थ को सामान्य 
धर्मो का सेवन करना अत्यन्त आवश्यक है | धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह, 
ज्ञान, विद्या, सत्य और क्रोध-त्याग ये दस सामान्य धमं माने गये हैं। याज्ञवल्क्य भी 
इस सामान्य धर्म के आचरण को स्वीकार करते हें । गृहस्थ को अपने परिवार के 
संचालन में धामिक आवार पर अर्थोपार्जन का निर्देश दिया गया है। इस आश्रम के 
पालन से व्यक्ति धमं का अर्जन करता है, क्योंकि परलोक में माता-पिता, पुत्र, भार्या 
और सम्बन्धी नहीं जाते, वह अकेला हो जन्म लेता है, अकेला ही मरता है तथा स्वयं 
ही पाप-पुण्य का फल भोगता है । उसके साथ केवल धमं ही जाता है अतः परलोक में 
अपनी सहायता के लिए धर्म का उत्तरोत्तर संचय करना शुभ माना गया है। इस प्रकार 
इस आश्रम में ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक प्रधानता मिली है । गृहस्थ के 
लिए अतिथि-सत्कार को बहुत महत्त्व दिया गया है, यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि 
को असन्तुष्ट लौटा देता है तो उसका सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है अतः अतिथि की 
सेवा करना अनिवार्य माना गया है | मनुस्मृति में केवळ अपने लिए ही भोजन बनाना 
अनुचित माना गया है। जिस गृहस्थ के घर में शक्ति के अनुसार आसन, भोजन, 
रोय्या, जल, फल-फूल से अतिथि की पुजा नहीं होता, वहाँ कोई अतिथि निवास नहीं 
करता । किन्तु इसके साथ ही साथ मनु ने पाखण्डी, विरुद्धकर्मी, शठ, हेतुवादी, वकवृत्ति 
जेसे अतिथियों की सेवा न करने का भी निर्देश दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
धमं-शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को श्रेयस्कर माना गया है । सदाचार, सञ्चरित्रता, 
पवित्रता, सदायराता आदि गृहस्थ के आदर्श आचरण के रूप में स्वीकायं हैं । 


परिवार 


परिवार सभी सामाजिक संस्थाओं में सर्वाधिक सार्वभौम संस्था है। परिवार 
की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। वस्तुतः समाज का मूल परिवार में 
है | जिसकी रचना स्त्री तथा पुरुषों के नियन्त्रित संसर्ग के द्वारा हुई है। सामाजिक 
मर्यादाओं से युक्त स्त्री-पुरुष के पारस्परिक योन-सम्बन्धों अथा अधिकारों एवं कत्तंव्यों 
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की संस्कृति की पद्धति विवाह है। परिवार तथा विवाह को एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता है। विवाह परिवार का एक अभिन्न अंग है। सामान्य प्रचलित मान्य- 
` ताओं के अनुसार मनुष्य विवाह करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता a | 
परिवार का विकास 


परिवार के विकास के मूल में कुछ मानवीय प्रवृत्तियाँ रही हैं । मौरगां एवं वेस्टमार्क 
ने अपने सिद्धान्तों के द्वारा परिवार की उत्पत्ति को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। मौरंगा 
के अनुसार एक ऐसी स्थिति भी मानवीय सभ्यता के ऊषाकाल में रही है, जब यौन 
सम्बन्ध बिल्कुल स्वच्छन्द थे। धीरे-धीरे इस प्रवृत्ति में सुधार हुआ और पितुमूलक ` 
परिवारों की उत्पत्ति हुई | वेस्टमाकं का विश्वास है कि आदिकाल में नारी ही बच्चों की 
उत्पत्ति का कारण मानी जाती थी | सम्बन्धों पर उतना नियन्त्रण नहीं था। अतः 
उत्तराधिकार के निर्धारण के लिए पहले मातृमूलक परिवारों की उत्पत्ति हुई | बाद में 
पितृमुछक परिवार भी अस्तित्व में आये। परिवार मानवीय प्रवृत्ति एवं सामाजिक 
आवश्यकताओं का फल है। इन्हीं प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसमें 
परिवतंन होता रहा है। परिवार के विकास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
जितना परिवतंन मानवीय समाज, उसकी प्रविधि एवं दूसरी अन्य संस्थाओं में हुआ है 
उतना परिवतंन परिवार के कार्य प्रविधि एवं रचना में नहीं हुआ है | 


परिवार के मूल में कुछ शारीरिक, मनोवेज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं 
हैं । ये आवश्यकताएं मनुष्य की प्रवृत्ति के अंग के रूप में हैं। मेकाइवर एवं पेज करे 
अनुसार परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो प्राथमिक रूप से मनुष्य की तीन आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करती है। यौन आवश्यकता सन्तानोत्पत्ति, पालन-पोषण एवं सामाजी- 
करण की आवश्यकता तथा पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है। 


परिवार को परिभाषा 


मेकाईवर तथा पेज ने परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार यौन सम्बन्धों से 
परिभाषित समूह है जो लघु होते हुए भी सन्तानोत्पत्ति एवं उनके पालन-पोषण के लिए 
सक्षम होता है | मेकाइवर परिवार को एक समिति के रूप में मानते हें इनके अनुसार 
विवाह एक संस्था एवं परिवार एक समिति है। 

वरजैस और लॉक के अनुसार, परिवार एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त, 
अथवा दत्तक सम्बन्धों द्वारा संगठित होता है | इस प्रकार एक कुटुम्ब की रचना होती 
है जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री तथा भाई एवं बहून के बीच तथा 
उनके सामाजिक कार्यो के क्षेत्र में अन्तःक्रिया एवं अन्तःसंचार होता है, जिससे या 
तो एक सामान्य संस्कृति का जन्म होता है या उसमें निरन्तरता आती a | 


इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि परिवार पति-पत्नी के पारस्परिक 
सम्बन्धों एवं सहयोग, बच्चों के प्रजनन तथा पारस्परिक सहानुभूति की भावना पर 
आधारित समूह है। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण 
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< नळ मरता को दाक्तिज्ञाद्वी aT नाए रखर्त > रिवार >. 

एवं सामाजिक सुदृढ़ता को शक्तिशारी बनाए रखती | | परिवार में ही मनुष्य का 
ae ता तभा स्या ऊवा कप पे वयम प्‌ > स्प em 

जन्म हो ता ह तथा इसा घ माध्यम स उसन TRET 
छ्‌ =b a पा oa पथ्य २ 
एकता का [वकास होता ह पारवार छ हा सब्य = 


-rp ny a TER एरिया र्‌ DN arrra eer से ॥ Trae 
का ज्ञमाजाकरण पासवार G हूं आरस्भ हाता है SrA 


प्रवृत्ति, पूवेकल्पित कार्य करने का ढंग तथा स्नेह सह 
वारिक पर्यावरण में ही आरम्भ होता हे और व्यक्तित्व 
छाप पड़ती है | 

परिवार के द्वारा सामाजिक TET एवं प्रथाएं सुराक्षत रहती हैं और एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान की जाती है। “यंग” के अनुलार परिवार के सड 
शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्वों का संगम होता है और वे व्यक्ति को 
जीवन आरम्भ करने तथा विकसित होने में सहायक होते a । 

भारतीय समाज व्यवस्था में गृहस्थाश्रम का बहुत वड़ा महत्व हे | इस आश्रम 
के द्वारा व्यक्ति पूर्ण पारिवारिक जीवन के मध्य अपने पुरुषाथों को प्राप्त करने की चेष्टा 
करता है। आधुनिक विचारकों की दृष्टि में परिवार यौन एवं आथिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति की एक संस्था हैं। इस भत में अर्थ तथा काम को तुट करने वाळी संस्था के 
रूप में परिवार का लक्ष्य इतना सीमित हो जाता है कि उसमें अस्थिरता तथा अवांक्षित 
गतिशोळता का आ जाना आवश्यक सा प्रतोत होता है। धर्मशाल्लों के दृष्टिकोण में 
परिवार के मूल में अर्थ तथा काम के साथ हो साथ धर्म तथा मोक्ष का विचार कुछ 
इस प्रकार को आध्यात्मिक उच्चता अदान करता हे जो सामाजिक व्यवस्था को अधिक 
स्थिर तथा स्थायी बना देता हे । धर्मंशाद्ध की व्यवस्था में पत्नो शारीरिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करने वाळी एक नारी ही नहीं अपितु धर्मपत्नी तथा तहुर्धाभणी g | 
पत्नी के अभाव में चम-कार्य सम्पादित नहीं हो सकते टं । दुसरी ओर पितृ-ऋण से 
मुक्ति के लिए Gaia आवश्यक gl घमं को यह मान्यता धर्मशाद्लीय परिवार 
प्रणाली का आवार S । व्यक्ति का CATH काइ अस्तित्व नहीं sl सामाजिक एवं 
धामिक Heal के सम्पादन के लिए उतते दुसरां का agani अर्पेक्षत हुं । इस सन्दर्भ में 
quae के समाज की इकाई व्यक्ति नहीं अपितु परिवारं हूँ। विवाह केवळ दो 
व्यक्तियों का मिलन नहीं अपितु दो परिवारों का सम्बन्ध हे जो रक दूसरे के सुख-दुःख 
के भागोदार एवं हिंतचिन्तक बनते हैँ। भारतीय समाज-व्यवस्था में सामान्य छप से 
विवाह तथा परिवार की एकता में अग्नि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण ह और पाणि- 
ग्रहण-संस्कार में अग्नि का हा साक्षों बनाया जाता ह । 

भारतीथ-समाज व्यवस्था में व्यक्ति का पारवारिक siaa दीक्षा के उपरान्त 
आरम्भ होता है । पाणिग्रहण संस्कार क उपरान्त व्यक्ति को उन सभो कृत्यां की पुति 
करनी पड़ती है जिससे कुळधर्म का पालन हो एवं उसका निरन्तर विकास हो। 
पारिवारिक जीवन में 'पंत्र महायज्ञ का विशेष स्थान हैं। उसकी पूर्ति के द्वारा व्यक्ति 
तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता हे । भनु के अनुशार ब्रह्मयज्ञ, पितूयज्ञ, देवयज्ञ, भूत- 
यज्ञ तथा gax ये पंच महायज्ञ हैं । एक ओर Cangas के साथ सामाजिक पक्ष 
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संयुक्त है जिसमें गृहस्थ अन्य भूतों अथवा प्राणियों की 


भा का a aes E ख-सुविधा के लिए अपनी 
सुविधा का त्याग करता है, दूसरी ओर वेयक्तिक पक्ष श्री है 


आत्म शृद्धिक्रण 


दस्पतियों के लिए afa- 
वार्य है। पारिवार धर्म सम्पादन का एक स्थल गी । सत्य के बाद गृहस्थ 
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कोई सम्बन्धी नहीं जाता सब यहीं रह जाते हैं केवळ धर्म ही उसके साथ जाता है। 


प्रत्यक SHG ATT आया ह, थकला जायेगा | वह अपने शुभ या अशभ कर्मों का 
फळ भा GRI हा भागता हू | 


मनु की पारिवारिक व्यवस्था जहाँ एक थोर पूर्ण है और मनुष्य को 
गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनन्द उठाने के लिए प्रेरित करती है वह दूसरी ओर त्याग 
एवं संगम की पथ प्रदाशिका है क्योंकि इसके व्यवस्थापक ई से परिचित हैं कि 
पूर्ण सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल सकता है। इसलिए 
उसे त्याग, संयम एवं नेतिकता के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन सें सुखभोग का प्रयत्न 


करना चाहिए जिससे उसे अन्तिम Gas मोक्ष की ओर अग्रसर होते का समत्रित 
अवमर प्राप्त हो सके । 


घति-पह्तो 


परिवार की रचना के मल में पति-पत्नी का पारस्परिक eae इनके 
सम्बन्धों की मधुरता पर ही पारिवारिक जीवन की सफलता निर्भर करतं F । मन 
का कथन है कि मृत्य पर्यन्त पारस्परिक विश्‍वास हो पति-पत्नी का सबसे बड़ा धमं 


a 
; पश्चात्‌ पति-पत्नी वा यह कत्तव्य हे 


पाण > पि or स्थाव T > Ce 
दसर के प्रात आस्थावाच्‌ बन रह 
£ e ल... 


है। एक बार पत्र 
कि उनमें कोई विभेद न उत्पन्न हो औ 
भारतीय शाछ्षकारों ने प्रायः एक पत्नीत्रत 
वेवाहिक सम्बन्ध का महत्व मात्र लो 

में पति को निर्देशित किया गया हैं 
सभी घामिक कुल्यो का सम्पादन पति- 
पश्चात्‌ भी उन्हें सुख प्राप्त हो सके। 


ठी पत्नी धामिक्र He क 


>: D f 


E S Cee 
चुकी हे तो पति को दसरा विवाह न 
च - 
xe cs NO कल कार 
परवस्था H [ववाह (see के लक 


यह जन्म-जन्सान्तर तक चलता रहने व 

भारतीय समाज व्यवस्था में पत्ती 
चर्चा की जाती है, ये अधिकार पत्ति को अपने कत्तव्यों के बदले में 
का अर्थ है जो उसकी रक्षा करे | पलि को भता भा कहा गया हू (जसक 


vu 


`~ 


A होता हैं 
जो भरण-पोषण करे । साथ ही साथ उसे स्वामी की भी संज्ञा दी गईं है। इस प्रकार 
पत्नी की सम्पूर्ण दायित्व पति के ऊपर आ जाता हैं। इसलिए शास्त्रों चे यह रि 


ल्न त्त 
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दिया है कि रक्षा, भरण-पोषण आदि का पत्नी को-पति की आज्ञाओं का पालन करना 
चाहिए एवं उसकी सेवा में निरत रहना चाहिए । पत्नी का कल्याण उसकी पति-भक्ति 
एवं सेवा पर आधारित है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह 
पति की पूजा करे । यदि वह seater एवं गुणरहित भी है तब भी उसे देवता की 
तरह समझना चाहिए । इस बात की पुष्टि याज्ञवल्क्य ने भी की है। मनुस्मृति के 
अनुसार पत्ती के लिए न कोई यज्ञ है और न ब्रत। पति की सेवा मात्र से ही उसे 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है | 


विवाह 

धमंशास्त्रों में विवाह एक धामिक संस्कार के रूप में स्वीकृत है। समाज दर्शन 
की दृष्टि से समाज की प्रथम इकाई परिवार के सर्जन में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी 
प्रकार के समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए विवाह किसी न किसी रूप में स्वीकृत 
है। किन्तु धमंशास्त्रकर्ताओं के समाज दर्शन में इसका न केवल शारीरिक, मानसिक 
और सामाजिक महत्त्व है अपितु इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व भी स्वीकार 
किया गया है। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्माचर्याश्नम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश की प्रथम सीढ़ी 
विवाह है | इसके द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में पदार्पण करता है। ऐसे तो धमंशास्त्रो 
में आश्रमों के सम्बन्ध में विकल्प, बाध और समुच्चय सिद्धान्तों की चर्चा की गई है 
और ब्रह्मचर्यं के बाद कहीं-कहीं सीधे वानप्रस्थ या संन्यास को भी अनुमोदित किया 
गया है | किन्तु बहुमत आश्रमों के समुच्चय पक्ष का समर्थक प्रतीत होता है। इस 
दृष्टि से ब्रह्मचयं आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए विवाह एक ahaa 
धामिक संस्कार का रूप धारण कर धमंशास्त्रो के समाज-दर्शन में आता है | 

मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि पुरुष अकेले पूर्ण पुरुष नहीं है वह अधूरा है, 
उसे पूर्ण होने के लिए अपने शरीर के साथ अपने अर्धाङ्गिनी की आवश्यकता है और 
इन दोनों का मिल जाना ही पुरुष की पूर्णता नहीं है अपितु इन दोनों के सम्बन्ध से 
उत्पन्न पुत्र से ही इन्हें पुणंता प्राप्त होती है । इस प्रकार स्त्री, स्वदेह और पुत्र ये तीनों 
मिलकर पूर्ण पुरुष बनता है। वास्तव में पति और पत्नी दो नहीं हैं जो पति है वही 
पत्नी है, और जो पत्नी है वही पति है ये दोनों एक ही पुरुष के दो अर्धाङ्ग हैं। 
समस्त ATH का मूल गृहस्थाश्रम और गृहस्थाश्रम का मूल विवाह sl इसलिए 
विवाह सभी आश्रमों को आश्रय देने वाला धामिक संस्कार और धार्भिक संस्था है। 
घर पुरुष से नहीं स्त्री से शोभा और सम्पन्नता प्राप्त करता है। स्त्री से ही बढ़ता और 
विकसित होता है । इसलिए गृहस्थ जीवन का मूल विवाह है । विवाह स्त्री और पुरुष 
का केवल मिलन ही नहीं है अपितु उन दोनों का सामाजिक और आध्यात्मिक पुणंता 
का भी आधार है, इस दृष्टि से विवाह का निर्देश पितरों ने दिया है | 


धमंशास्त्रों में विवाह का शाब्दिक अथे वधू को उसके पिता के घर से विशेष 
रूप से ले जाना है अथवा वधू को किसी विशेष कार्य के लिए अर्थात्‌ पत्नी बनाने के 
लिए ले जाना है । धमंशास्त्रों में विवाह के लिए अनेक शब्द प्रचलित हैं जिनका कुछ 
विशेष तात्यय॑ है जैसे garg, परिणय, उपव म, पाणिग्रहण आदि । 
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उद्बाह का अथं है-वधू को उसके पिता के घर से ले जाना; परिण 

है--चारो ओर घूमना अर्थात्‌ अग्नि की परिक्रमा करना अथवा ती गट 
उपयम का अर्थ है--किसी को निकट लाकर उसे अपना बनाना तथा पाणिग्रहण--का 
अथे है, वधू का हाथ ग्रहण करना | विवाह का मूल अर्थ वर द्वारा वध को अपने घरले 
जाने से है किन्तु अपने रूढ़िगत अथं में विवाह उन सभी समारोहों और कमंकाण्डों का 
प्रतीक है जो वर--रक्षा से लेकर द्विरागमन और सुहाग रात तक किये जाते हैं तथा 
जिनके द्वारा नर-नारी समाज द्वारा मान्य पति-पत्नी के सम्बन्ध में बँधकर माता-पिता 
की भूमिका ग्रहण करते हैं और परस्पर सामाजिक आभारों और अधिकारों को 
निभाते हैं । विवाह का यह मूल रूप विभिन्न रूपों में विकसित हुआ। धमंशास्त्रो में 
विवाह साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है क्योंकि इसके बिना 
अनेक धार्मिक Sul का सम्पादन सम्भव नहीं है। पितृ-ऋण से मुक्ति के लिए तथा 
गृहस्थ धमं के पालन के लिए भी इसकी अनिवार्यता सिद्ध है। 


विवाह के उद्देश्य 

भारतीय सामाजिक परिवेश में विवाह का उद्देश्य अत्यन्त पवित्र एवं गौरवशाली 
है, इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त सामाजिक, धामिक एवं आध्यात्मिक कत्त॑व्यों 
और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। धमंशास्त्रों में धमं का अनुष्ठान, पुत्र की प्राप्ति 
एवं रति का सुख विवाह के प्रधान उद्देश्य माने गये हैं । वस्तुतः मनुष्य को धमं सुख, 
पुत्र सुख, और रति सुख विवाह से ही समुचित रूप में उपलब्ध होते हैं । 


घ का अनुष्ठान 

विवाह का प्रथम उद्देश्य धामिक कृत्यों का सम्पादन है, जो पत्नी के रहने पर 
ही सम्भव होता है। बिना पत्नी के व्यक्ति का कोई भी धार्मिक कृत्य पुरा नहीं माना 
जाता क्योंकि सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति अपेक्षित है | 

ऋग्वेद काल से ही यह मान्यता रही है कि विवाह ही व्यक्ति को गृहस्थ बनाता 
है तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ करने की योग्यता प्रदान करता है | पति के जीवन में 
पत्नी की अनिवार्यता को देखते हुए याज्ञवल्क्य ने पत्नी के मरने के बाद धार्मिक कार्यों 
के निमित्त दूसरे विवाह का समर्थन किया है। 

धामिक कार्यों में यज्ञों का महत्त्व सर्वाधिक है। गृहस्थाश्रम के लिए पाँच प्रकार 
के यज्ञों का विधान किया गया है। जेसे--्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ और 
अतिथियज्ञ | इन यज्ञों के सम्पन्न करने में मनुष्य के साथ, उसकी पत्नी 7 होना 
अनिवार्य माना गया है। इन पञ्च महायज्ञों के अतिरिक्त इष्टि के सम्पादन में भी पत्नी 
की आवश्यकता होती है । इष्टि वह यज्ञ है जिसको यजमान अपनी पतनी के द्वारा चार 
पुरोहितों की सहायता से सम्पादित करता है | अग्निहोत्र के लिए भी पत्नी का होना 
आवश्यक माना गया है क्योंकि यह गृहस्थ ही कर सकता है | अग्निहोत्र को प्रातः 
एवं सायं दो बार जीवन पर्यन्त या संन्यासी होने तक करने का विधान है। इसी प्रकार 
अन्य ast और धार्मिक कृत्यों में पत्नी को पति के साथ बैठने का विधान किया गया 
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है । पद्मपुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति अपनी गुणवती, agao 
पत्नी को त्यागकर धार्मिक कृत्य करता है उसका समस्त धर्म निष्फल हो जाता है। 
पाणिनि के प्रयोग से भी यह विदित होता है कि यज्ञ में साथ बेठने वाली स्त्री को ही 
पत्नी कहा जाता है | 


इन विशुद्ध धामिक कृत्यों के अतिरिक्त गृहस्थ जीवन में अनेक धार्मिक संस्कार 
अनुष्ठान, पूजा, ब्रत आदि करने का विधान है। इन समस्त कृत्यो में पत्नी का होना 
अनिवायं माना गया है तथा पत्नी हीन व्यक्ति को जब तक दूसरा विवाह न कर ले इन 
कृत्यों के अयोग्य कहा गया है | 


विवाह फे प्रकार 

. धर्म॑शास्त्रों में विवाह के आठ प्रकार माने गये हैं, जेसे--त्राह्मण, प्राजापत्य, 
आं, देव, गान्धवं, आसुर, राक्षस एवं पैशाच | किन्तु इनके नाम और क्रम में धमं- 
शास्त्रों में काफी मतभेद है । कुछ स्थलों पर ब्राह्मादेव, AGT एवं प्राजापत्य, कुछ अन्य 
स्थलों पर ब्राह्मादेव, प्राजापत्य एवं आर्षं आया है। आश्वलायन ने पेशाच को 'राक्षस' 
से पहले रखा है। मानव गृहसूत्र में ब्राह्म और शोल्क (आसुर) (दो ही नामों की चर्चा 
है। आपस्तम्ब धमंसूत्र ने प्राजापत्य और पैशाच को छोड़कर केवल छः प्रकार के 
विवाहों की चर्चा की है। वसिष्ठ धमंसूत्र में ब्राह्म, देव, ag, गान्धर्वं, क्षात्र एवं 
मानुष (अन्तिम दो क्रमशः राक्षस एवं असुर के सूचक हैं) का ही उल्लेख है | याज्ञवल्क्य 
ने प्राजापत्य को काय विवाह भी कहा है । इन आठ प्रकार के विवाहों में मनु ने ब्राह्मण 
के लिए प्रारम्भ से छः विवाह (ब्रह्म, देव, आं, प्राजापत्य, आसुर और गन्धर्व), क्षत्रिय 
के लिए अन्त वाले चार प्रकार के विवाह (आसुर, गान्धवं, पैशाच और राक्षस) तथा 
वैश्य एवं शूद्र के लिए राक्षस रहित केवल तीन प्रकार के विवाह (आसुर, गान्धर्व और 
पैशाच) का विधान किया है । मनु ने अन्य मत का उल्लेख करते हुए व्राह्मण के लिए 
प्रथम चार विवाह (ब्राह्मा, देव, आर्ष एवं प्राजापत्य) को प्रशस्त विवाह माना है | 
क्षत्रिय के लिए एक राक्षस विवाह तथा वैश्य एवं शूद्र के लिए केबल आसुर विवाह को 
श्रेष्ठ माना गया है। अन्त वाले विवाह पाँच प्रकारों में (प्राजापत्य, आसुर, राक्षस, 
पैशाच) से तीन प्रकार के विवाह (प्राजापत्य, गान्धर्वे एवं राक्षस) धमंयुक्त कहे गये हैं | 
दो प्रकार के विवाह आसुर और पैशाच अधमंयुक्त माने गये हैं । इसलिए मनु का निर्देश 
है कि आसुर और पेशाच को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए | विकल्प के रूप 
में मनु ने गान्धवे तथा राक्षस विवाह को अलग-अलग या मिले-जुले रूप में क्षत्रिय के 


लिए धमंयुक्त माना हे । ) 


ब्राह्म विवाह 
ब्राह्म विवाह वह है जिसमें पिता किसी योग्य वेदपारंगत, सच्चरित्र तथा 
श्रृतिशीलवान वर को आमन्त्रित कर आभूषणों से युक्त कन्या को दान में देता हे | 


इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कहना है कि ब्राह्म विवाह में वर के कुछ आचरण, धर्म 
में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के विषय से जानकारी प्राप्त कर पिता अपनी शक्ति के 
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अंनुसार कन्या को वस्त्राभूषणो से अलंकृत करता है तथा प्रजा की उत्पत्ति तथा साथ- 
साथ धर्म सम्पादन के लिए वर को कन्या प्रदान करता है। ब्राह्म विवाह में याज्ञवल्क्य 
, ने वर को बुलाकर कन्या को यथाशक्ति आभूषण भादि से अलंकृत कर प्रदान करने की 
बात कही है । इस विवाह की प्रशंसा में याज्ञवल्क्य का कहना है कि इस विवाह से 
उत्पन्न पुत्र अपने से पूर्व दस पीढियों तथा आगे वाली दस पीढियों एवं अपने को स्वयं 
मिलाकर कुल इक्कीस पीढ़ियों को पवित्र करता है | 

ब्राह्म विवाह का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित पहलू दृष्टिगोचर होते हैं । 
कन्या के माता-पिता के द्वारा वर का चयन तथा उसे आमन्त्रित करना; कन्या को अपनी 
शक्ति के अनुसार वस्त्र आभूषण अलंकार आदि प्रदान करना तथा धर्म और 
सन्तानोत्त्ति की विवाह का मुख्य प्रयोजन स्वीकार करना । इस विवाह में दोनों 
पक्ष में किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता अपितु दोनों पक्षों की स्वतन्त्र 
सहमति होती है । 


देच विवाह 

जब पिता यज्ञ कराने वाले किसी पुरोहित को वस्त्राभूषण से अलंकृत एवं 
सुसज्जित अपनी कन्या दान करता है तो उसे देव-विवाह कहा जाता है। आपस्तम्ब 
क॑ अनुसार इस विवाह में पिता कन्या को किसी एक ऋत्विज को प्रदान करता है जो 
श्रौतयज्ञ का पुरोहित होता है। याज्ञवल्क्य ने केवल इतना ही कहा है कि यज्ञ में 
अनुष्ठान कराने वाले ऋत्विज को कन्या का दान करना देव विवाह कहलाता È l इस 
विवाह की प्रक्रिया के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस विवाह में कन्या पिता के 
द्वारा दी जाती है तथा जिस व्यक्ति को दी जाती है, वह व्यक्ति यज्ञ कराने में दक्ष 
होता है । कन्या के देने का अवसर भी यज्ञ ही होता है। कुछ लोगों ने उस यज्ञ को 
“श्रौतयज्ञ'' स्वीकार किया है किन्तु मनु उसे ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ मानते हैं। 
याज्ञवल्क्य ने अत्यधिक सामान्य रूप से उसे केवल यज्ञ कहा है। मनु ने कन्या को 
वस्त्राभूषण से अलंकुत करने की बात कही है किन्तु याज्ञवल्कय इस सम्बन्ध में मौन 
हें । याज्ञवल्क्य इस विवाह की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 
अपने से पुं सात पीढ़ियों और अपने से बाद जिसमें स्वयं भी शामिल हो, कुल चोदह्‌ 
पीढ़ियों को पवित्र करता है | 


आषं विवाह 

जब कन्या का पिता धमं-कायं की सिद्धि के लिए वर से एक बेल और एक 
गाय अथवा इनकी दो जोड़ी लेकर विधिपूर्वक कत्या का दान कर देता है तब उसे 
आपं विवाह कहते हैं । यहाँ यह एक विचारणीय प्रशत है कि वर से लिया गया पशु 
कन्या का मूल्य है अथवा नहीं | मनु के टीकाकार कुल्लूक इसे कन्या का मूल्य नहीं 
मानते | उनके अनुसार ये पशु या तो धमं भादि की सिद्धि के लिए दिये जाते हैं अथवा 
कन्या को ही देने के लिए दिये जाते हैं, इसलिए इसे मूल्य या शुल्क मानना प | 
नहीं हे । जेमिनी, शबर और आपस्तम्ब भी इसे मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं करते 
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हैं। साधारणतथा उस युग के माता-पिता के मन में यह इच्छा रहूती थी कि उनकी 
कन्या का विवाह किसी ऋषि से हो जाये । इस बात का पता लगाना कि ऋषि विवाह 
के लिए उत्सुक हैं अथवा नहीं यह एक कठिन कार्य था । उक्त दोनों में सामञ्जस्य 
स्थापित करने के लिए धमंशास्त्रो ने विवाह के लिए इच्छुक ऋषि से एक गाय या 
बैल अथवा इनके जोड़े, लेने का विधान किया है। जिससे यह प्रमाणित हो जाय कि 
ऋषि विवाह के लिए उत्सुक हैं। अतः वर द्वारा प्राप्त वह उपहार मूल्य नहीं कहा 
जा सकता | आं विवाह की महत्ता बतळाते हुए याज्ञवल्वंथ का कहना हैं कि इस 
विवाह से उत्पन्न पुत्र तीन पहले और तीन बाद की कुल छः पीढ़ियों को पवित्र 
करता È | 


इस विवाह की विशेषता यह है कि इसमें कच्या माता-पिता के द्वारा किसो 
ऋषि को दी जाती है तथा विवाह की स्वीकृति के रूप में ऋषि से कन्या का पिता ae 
या गाय के जोड़े लेता है | 


प्राजापत्य विवाह 

इस विवाह के अन्तगंत वर की विधिवत्‌ पूजा करके कन्या का दान द्या 
जाता है तथा वर-वधू को यह निर्देश दिया जाता हूँ कि गृहुस्थ जीवन में दोनों मिल 
कर धर्म का आचरण करें | याज्ञवल्क्य इसे 'काय विवाह' भी कहते हें तथा ag मानते 
हैं कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र अपनो पीढ़ी को तथा अपने पहले के छः पीढ़ी को 
तथा अपने बाद की छः पीढ़ी को पवित्र करता है। जीवन पयंन्त पत्नी के साथ धर्म 
की अभिवृद्धि की कामना, बिना पत्नी की अनुमति से दुसरा विवाह न करना तथा 
पारिवारिक जीवन की स्वस्थता प्राजापत्य विवाह का मूलाधार माना गया है | 


आसुर विवाह 


जब कन्या के माता-पिता कन्या के बदले में वर से धन या द्रव्य प्राप्त कर कन्या 
को विवाह के लिए उसे समर्पित करते हैं और वह॒ उस कन्या को स्वीकार करता है 
तो उसे आसुर विवाह कहा जाता है । आसुर ओर आर्ष दोनों में वर पक्ष से कुछ लेने 
की बात कही गई है। किन्तु आषं में इस बात का निषेध किया गया है कि वर से 
प्राप्त धत कन्या का शुल्क है । परन्तु आसुर विवाह की प्रक्रिया को देखने से यह लगता 
है कि यहाँ द्रव्य कत्या के मूल्य के रूप में लिया जाता है। महाभारत में यह कहा गया 
कि प्रायः धन से कन्या को खरीद कर और उसके सम्बन्धियों को धन का प्रलोभन 
देकर जो विवाह सम्पन्न किया जाता है वह आसुर विवाह है | 


गन्धर्वं विवाह 

जब युवक और युवती परस्पर प्रेमवश अपने माता-पिता की उपेक्षा करके 
विवाह कर लेते हैं तब उसे Tae विवाह कहा जाता है । मनु का कहना है क्रि वर 
और कन्या अपनी इच्छानुसार काम के वशीभूत होकर संयुक्त हो जाते हैं तो उसे 
गान्धर्वं विवाह कहा जाता है । यह विवाह वर और कन्या के कामुक अभिलाषा से 
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सम्पन्न होता है । अतः इसे मेथुन्य विवाह भी कहा गया है । दुष्यन्त और शकुन्तला 
का विवाह गान्धर्व विवाह का महत्त्वपुर्ण उदाहरण है | मनु गान्धर्वं विवाह को सभी 
वर्णो के लिए धमं सम्मत मानते हें । वात्स्यायन इस विवाह को आदर्श विवाह या 
सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | 


राक्षस विवाह ` 


शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा सम्बन्धियों को मारकर, घायल कर, घर-द्वार 
तोड़कर जब रोती विलखती हुई कन्या को बलपूर्वक छीन लिया जाता है तो इस 
प्रकार से प्राप्त कन्या से सम्बन्ध स्थापित करने को राक्षस विवाह कहा जाता है। 
कुल्लूक ने इस विवाह को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कन्या का बलपूर्वक अपहरण 
कर लेना और उसके साथ विवाह कर लेना ही राक्षस विवाह है, किन्तु यदि अपहुरण- 
कर्ता के बळ और शक्ति से डर कर कन्या के माता-पिता, भाई-बन्धु अपहरणकर्ता का 
विरोध नहीं करते तो ऐसी स्थिति में माता-पिता, भाई-बन्धु को मारना-पीटना आव- 
aap नहीं है । किन्तु यदि कन्यापक्ष के लोग विरोध करते हैं तब अपहरणकर्ता को 
उन्हें मारने-पीटने को आवश्यकता होती है अथवा कन्या पक्ष के पूर्ण विनाश की भी 
आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थिति में वह॒ मकान तोड़कर रोती विलखती कन्या 
का अपहरण कर उसक साथ विवाह कर सकता है | 


पेशाच विवाह 

यह विवाह अत्यन्त निन्दनीय और गहित माना गया है । इस विवाह में सोती 
हुई, मदहोश अथवा उन्मत्त कन्या के साथ जव कोई कामुक व्यक्ति मेथुन कर उसे 
अपवित्र कर उसके साथ विवाह कर लेता है तो वह पेशाच विवाह कहा जाता है। 
स्मतियों में इस विवाह की बड़ी भत्संना की गई है। याज्ञवल्क्य ने इसे छछ और कपट 
पर आधारित विवाह बतलाया है। धर्मशात्रों में इसे अत्यन्त जघन्य और अधम बताया 
गया है। मनु ने भी इसे निकृष्ट ही माना है। 


उक्त आठ प्रकार के विवाहों में प्रथम चार विवाह पिता द्वारा या किसी 
अभिभावक द्वारा कन्यादान देकर सम्पन्न किए जाते हं । यहाँ 'दान' शब्द का प्रयोग 
गौण अर्थ में किया गया है जिसका तात्पयं है कि पिता अपने उत्तरदायित्व का भार 
तथा कन्या के नियंत्रण का भार पति को सौंप देता है । मनु ने यह स्पष्ट क्या है कि 
सभी प्रकार के दान ब्राह्मणों में जळ के साथ किधा जाता है इसीलिए प्रथम चार 
प्रकार के विवाहों में कत्या का दान भी संकल्पयुक्त होने से दान माना जाता R | 
प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवतः ब्राह्म इसलिए कहा जाता है कि यह विवाह 
अत्यधिक पवित्र या वेद स्वीकृत है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ पवित्र, बेद या धर्म किया 
गया है। आर्ष विवाह में वर से एक जोड़ा पशु लिया जा है अतः ब्राह्म विवाह की 
अपेक्षा Ug कम महत्त्व का है । देव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही अधिक gal रहा 
होगा क्यों कि पोरोहित्य का काये ब्राह्मण ही करते थे। इस विवाह को देव नाम 
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इसलिए दिया गथा होगा कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है भौर यह विवाह यज्ञ में ही 
सम्पन्न होता है । यह विवाह भी ब्रह्म विवाह की अपेक्षा कम महत्व का है क्योंकि 
इस विवाह में कन्या का पिता कन्या का दान कर अपने मन में इस लाभ की भावना 
रखता है कि उसका यज्ञ भली भांति सम्पादित हो जाय उसको यह विशवास है कि 
कन्या पाकर पुरोहित प्रसन्न होगा और अत्यधिक निष्ठा से यज्ञ में लगा रहेगा । विवाह 
के सभी प्रकारों में कन्या एवं वर को सभी धामिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते हैं । 
पत्नी, पति में कभी पृथकत्व नहीं पाया जाता । पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे धाभिक 
कृत्य साथ-साथ ही सम्पादित करते हैं | प्राजापत्य विवाह में पत्नी के जीते जी पति 
को गृहस्थ रहने संन्यासी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का वचन देना पड़ता 
है | प्राजापत्य विवाह भी ब्रह्म विवाह से निम्न स्तर का है। क्योंकि इसमें कन्यापक्ष 
की ओर से शतं लगी रहती है जबकि ब्राह्म विवाह में वर स्वयं प्रतिवचन देता है कि 
धर्म, अर्थ एवं काम तीनों पुरुषार्थो में ag सदेव अपनी पत्नी के साथ रहेगा | 


आसुर विवाह में कन्या तथा कन्या के मूल्य का द्रव्य का सौदा होता है। इस 
सौदे में कन्यापक्ष को वर तथा वर के कुल और गुण को अपेक्षा द्रव्य पर ध्यान अधिक 
रहता है । इसलिए यह विवाह स्वीकृत नहीं माना गया है। आर्षं और आसुर विवाह 
में मुख्य अन्तर ag है कि आर्ष विवाह में एक जोड़ा पशु देने की एक व्यवहारिक सीमा 
बाँध दी गई है किन्तु आसुर विवाह में कन्था के मूल्य के रूप में प्राप्त होने वाले द्रव्य 
की कोई सीमा नहीं है। वह कन्या के रूप तथा वरपक्ष की आवस्यकता के आधार 
पर निर्धारित क्रिया जा सकता है । गान्धर्व में पिता द्वारा दान की कोई बात नहीं है 
प्रत्युत उस काळ तक के लिए कन्या पिता को उसके अधिकार से वंचित कर देती है। 
धमंशास्त्रो में ऋषियों ने विवाह को एक संस्कार का रूप दिया हे । इसके मुख्य 
उद्देश्यों में धामिक कृत्यों द्वारा सद्गृणों की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पत्ति तथा काम की 
तृप्ति की चर्चा की जाती है। किन्तु गान्धर्व विवाह में केवल काम-पिपासा की शान्ति 
की बात प्रमुख है अतः प्रथम चार प्रकार के विवाहों (ब्राह्मा, देव, आर्ष और प्राजापत्य) 
की तुलना में इसे निकृष्ट माना गया है और कुछ सीमा तक अस्वीकृत भी किया गया 
है। इसका नाम गान्धव इसीलिए पड़ा है कि गन्धर्वो को कामातुर माना गया है जैसा 
कि तैत्तिरीय संहिता के इस कथन से 'गन्धव लोग feat at अत्यधिक कामना करने 
वाले होते हैं (स्त्री कामा वे गन्धर्वाः)' स्पष्ट होता है। mead विवाह में इतना अवश्य 
है कि इसमें कन्या की स्वीकृति ले ली जाती है। राक्षस और Gara विवाह में 
कन्यादान का प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि इन दोनों विवाहों में कन्यादान का विरोध 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। राक्षस विवाह में यह स्पष्ट दीखता है कि कन्था को 
लुटेरे की भाँति वर्वश उठाकर ले जाया जाता है। राक्षस लोग अपने क्रूर एवं शक्ति- 
शाली कार्यो के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इसीलिये विवाह को जिसमें बल-प्रयोग 
होता है राक्षस विवाह की संज्ञा दी गयी है। पिशाच लोग लुक छिप कर हीं दुष्कर्म 
करते हैं अतः धोखा देकर किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह की संज्ञा दी 


गई हे | ; 
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धर्मशास्त्रों में राक्षस विवाह और पैशाच विवाह की मान्यता से यह प्रमाणित 
नहीं होता कि किसी भ्रष्ट कन्या के विवाह को ऋषियों ने वेधता प्रदान की है। उससे 
केवल इतना हो प्रकट होता है कि उस युग में कन्या के अपहरण के ये दोनों प्रकार 
प्रचलित थे किन्तु ये विवाह के वास्तविक प्रकार नहीं थे | यही कारण है कि 
ऋषियों ने पैशाच विवाह की बहुत ही भत्सँना की है। आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने पैशाच 
एवं प्राजापत्य के नाम को विवाहों की सूची से निकाल दिया है इससे यह प्रकट होता 
है कि उनके काल में विवाहों के इन प्रकारों का अन्त हो चुका था । वसिष्ठ के मत में 
अपहृत कन्या यदि मन्त्रों से अभिषिक्त होकर विवाहित न हो सकी हो तो उसका 
पुनविवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में कन्या के भविष्य एवं कल्याण के लिए 
अपहरणकर्ता एवं बलत्कार करने वाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, 
जिससे कन्या को विवाहित होने की वेधता प्राप्त हो जाए। यदि अपहरणकर्ता या 
बलात्कार कर्ता ऐसा करने को तैयार न हो तो कन्या का विवाह दूसरे से किया जा 
सकता हे तथा अपहरणकर्ता या बलत्कारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता है। मनु 
का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से संभोग करता है, 
तो उसे लड़की के पिता को यदि पिता चाहे तो शुल्क देना पड़ सकता है । इस सम्बन्ध 
में मेधातिथि ने यह स्पष्टीकरण किया है कि यदि पिता धन नहीं चाहता है तो प्रेमी को 
चाहिए कि वह राजा को धन, दण्ड के रूप में दे | कन्या उसे दी जा सकती है, किन्तु 
यदि कन्या का प्यार उस व्तक्ति से न रह गया हो तो उसका विवाह दूसरे व्यक्ति से 
हो सकता है । किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे स्वीकार करना न चाहता हो तो बल-प्रयोग 
के साथ उसे स्वीकृत कराया जाए | 


अन्य धमंग्रन्थो में गान्धवे, आसुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह के लिए होम और 
सप्तपदी को आवश्यक माना गया है | महाभारत में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वयंवर 
के पश्चात्‌ भी धामिक कृत्य किया जाना चाहिए । सर्वप्रथम आश्वलायन ने ही 
आठ प्रकार के विवाहों का वणंन किया है तथा होम और सप्तपदी की व्यवस्था 
दी है। 

विविध वर्णों के लिए इन आठ प्रकार के विवाहों के सम्बन्ध में कतिपय मत 
प्रकाशित किए गए हैं। अधिकांश धमंशास्त्रो में प्रथम चार अर्थात्‌ ब्राह्म, देव, आषं 
और प्राजापत्य को स्वीकृत किया है इन्हें प्रशस्त या धर्म माना है | प्रायः सभी ने ब्राह्म 
विवाह को श्रेष्ठ और उसके बाद वाले को क्रमशः कम श्रेष्ठ बतलाया है | सभी के मत में 
पैशाच को निकृष्टतम माना गया है। एक मत से ब्राह्मणों के लिए प्रथम चार उपयुक्त 
विवाह हैं । पर दूसरे मत से प्रथम छः ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त माने गए हैँ । अन्तिम 
चार क्षत्रियों के लिए mead, आसुर एवं पैशाच वेश्यो और q के लिए स्वीकृत 
विवाह है। तीसरे मत के अनुसार प्राजापत्य एवं गान्धवे सभी वर्णो के लिए है तथा 
पेशाच एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं है | किन्छु मनु के मत में आसुर, वैद्य और 
Tal के लिए मान्य है । मनु ने यह भी कहा i कि गान्धर्व एवं राक्षस क्षत्रियों के लिए 
उपयुक्त हैं। इन दोनों का मिश्रण भी क्षत्रियों के लिए ठीक है । मनु ने वेश्यों और शूद्रों 
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के लिए आसुर एवं पैशाच को व्यवस्था की है और यह कारण बतलाया है कि वेश्य 
एवं शूद्र अपनी स्त्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाते और स्वयं खेती-वारी या सेवा 
कार्य में लगे रहते हैं। कामसूत्र के आरम्भ में ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है 
किन्तु अन्त में अपने विपय के प्रतिपादन के लिए गान्धर्वं को ही सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया हे । 


एक विवाह एवं बहु विवाह 
धमंशास्त्रो को देखने से ऐसा लगता है कि यद्यपि एक पत्नो विवाह एवं एक 
पति विवाह आदर्श विवाहके रूप में स्वीकृत था, तथापि बहुपत्नी विवाह व्यवहारिक 
रूप से और बहु पति विवाह परिस्थितिवश मान्य था | एक विवाह की आदशंरूपता 
के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं । धमंपत्नी (दम्पति) आदि शब्द से भी यही ध्वनित 
होता है कि एक पति की एक ही पत्नी हो सकती है और एक ही पत्नी धर्मपत्नी का 
स्थान ग्रहण कर सकती है | यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की अर्द्धाँगिनी माना गया 
है | वेद-काल में भी एक विवाह को आदशं की दृष्टि से देखा जाता रहा है। आपस्तम्ब 
ने भी धर्म-प्रजा-युक्त पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करने का निषेध क्रिया 
है | नारद का कहना है कि जो पति अपनी अनुकूल मधुभाषिणो गृहकार्य में कुशल 
साध्वी सन्तानयुक्त पत्नी का परित्याग करता है उसे कठोर राजदण्ड मिलना चाहिए | 
इसने यह स्पष्ट होता है क्रि एक पत्नी और एक पुरुष का सम्बन्ध मणिकाञ्चन संयोग 
माना जाता था जो जन्म-जन्मान्तर तक के लिए मान्य था | 
किन्तु भारतीय समाज के इतिहास को देखने से ऐसा लगता है कि आदिकाल 
से बहु विवाह (बहु पत्नी विवाह) की प्रथा प्रचलित रही है | धर्मशास्त्रों में भी किसी 
परिस्थिति विद्येष में पुरुष को एक से अधिक पत्नियाँ रखने का विधान किया गया है। 
तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि, एक यूप में दो रसनाएँ बाँधी जा सकती हैं अतः 
एक पुरुष की दो पत्तियाँ हो एफ रसना दो यूपों में नही बाँधी जा सकती इसलिए एक 
पत्नी के दो पति नहीं हो सकते। पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का विधान 
विशेषकर पुत्र के अभाव की स्थिति में था किन्तु बहुपत्नीत्व-प्रथा राजाओं और सम्पन्न 
व्यक्तियों के यहाँ अधिक प्रचलित थी | राजाओं की साधारणतया चार प्रकार की 
पत्नियों का उल्लेख मिलता है। महिषी (प्रधान रानी), परिवृका (प्रभावशालिनी), 
वावाता (व्यक्तिगत रूप से प्रिय) तथा पालागली (सबसे निम्न व्यक्ति की कन्या) । 
परवर्ती धमंशास्त्रो को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी का महत्त्व ध्म 
और सन्तान दोनों के लिए था अतः यदि पत्नी धमं और प्रजा दोनों से युक्त हो तो 
पुरुष को दूसरी शादी करने का निषेध किया गया है । किन्तु धमं अथवा प्रजा दोनों 
में से एक का भी अभाव हो तो दूसरी स्त्री से विवाह करने की अनुमति प्राप्त थी। 
कौटिल्य ने पुत्रहीन पति को दूसरी पत्ती करने तक आठ वर्ष की प्रतीक्षा करने 
के लिए कहा है | स्मृतियों में बहुभार्या पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है | 
मनु और याज्ञवल्क्य दोनों का विचार है कि विवाह धमं-कार्य के अतिरिक्त काम का 
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भी शमन करता है, इसलिए अनुलोम के अनुसार ब्राह्मण afi 

और शूद्र एक पत्नी रख सकता है | याज्ञवल्क्य ने विवेचन fey h हत 
वन्ध्या, मदिरा सेवन करने वाली, अत्यधिक व्यय करने वाली, अप्रियवादिनी पति से 
द्वेष रखने वाली पत्नी के रहते हुए भी पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। रामायण और 
महाभारत के अध्ययन से विदित होता है कि उस युग में एक से अधिक पत्नी वाळे 
पतियों की बहुलता थी | > 


हिन्दू-समाज में बहुपतित्व का उतना प्रचलन नहीं था जितना कि बहुपत्नीत्व 
का | वैदिक ग्रन्थों से ऐसा विदित होता है कि उस युग में सम्भवतः एक पत्नी के 
अनेक पति हो जाया करते थे । वेदों में बहुपतित्व को स्पष्ट करने वाले अनेक उदाहरण 
मिलते हैं । अथवेवेद में एक स्थल पर एक खी के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पतियों 
में ब्राह्मण पति को अत्यन्त माननीय कहा गया है । महाभारत में भी पाँच पाण्डवों के 
साथ द्रौपदी का विवाह बहुपतित्व का उदाहरण & | 


अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह 

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे किन्तु प्रतिलोम विवाह 
की भत्संना की जाती थी। आपस्तम्ब धमंसूत्र में अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह 
करने का विधान किया गया है तथा असवर्ण विवाह की भत्संता की गयी है। मनु ने 
अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है किन्तु अनुलोम विवाह की स्वीकृति 
देकर असवणं विवाह का भी समर्थन किया है। अनुलोम विवाह की स्वीकृति के साथ 
यह प्रश्‍न विवादास्पद रहा है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पुरुष शूद्र स्त्री को पत्नी बना 
सकता है अथवा नहीं | विष्णु धमंसूत्र में कहा गया है कि द्विजाति यदि शूद्रा से विवाह 
करता है तो ऐसे विवाह से धार्मिक गुण नहीं प्राप्त होते । इससे केवल कामुकता की 
तुष्टि हो सकती है। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण या क्षत्रिय के अपने या अपने से नीचे के वर्ण 
से विवाह सम्बन्ध करने को तो कहा है किन्तु द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह का 
निषेध किया है । साथ ही साथ मनु और याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा हैं कि यदि किसी 
ब्राह्मण को चारों वणे वाली पत्नियों से पुत्र हो तो ब्राह्मणी पुत्र को दस में चार भाग 
मिलते हैं, क्षत्राणी पुत्र को तीन, वेश्या पुत्र को दो तथा शूद्रा पुत्र को एक भाग मिलता 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु और याज्ञवल्क्य ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह का 
समर्थन करते हैं तथा उनकी सन्तान को पारशव नाम से सम्बोधित करते हैं । 


उपयु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का 
क्षत्री या वैश्य कन्या से विवाह सम्बन्ध बिना किसी सन्देह एवं विवाद के मान ल्या 
है । किन्तु ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या के विवाह सम्बन्ध के विषय में मतैक्य नहीं है। 
ऐसे विवाह होते अवश्य थे । किन्तु उसकी मान्यता नहीं थी अतः उसकी भत्संना की 
जातो थी। प्रतिलोम विवाह धमंशासत्रों को मान्य नहीं था इस विवाह में उच्च वर्ण 
की कन्या का निम्न वण के पुरुष के साथ विवाह होता था इससे उन्न सन्तान को 
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वणंसंकर, निष्कृष्ट और अस्पृश्य कहा जाता था | धमंशास्त्रों के इतिहास में इस प्रकार 
के विवाह के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। इससे लगता है कि समाज में ऐसे 
विवाह हो जाया करते थे किन्तु सामाजिक मान्यता न मिलने के कारण ऐसे विवाहो 
को भी प्रोत्साहन नहीं मिल सका | 


Tay ओर असवणे विवाह 

धमंशास्त्रों में सवण और असवणं दोनों प्रकार को कन्याओं के साथ विवाह 
करने का विधान मिलता है। जहाँ वर और कन्या दोनों एक वणं के होते हैं वहाँ 
विवाह सवर्णं विवाह कहलाता है । किन्तु वर और कन्या के वर्ण में अन्तर होने पर 
विवाह असवर्ण विवाह कहलाता है। यद्यपि ध्मंशास्त्रों में सवणं विवाह को आदर 
और महत्त्व की दृष्टि से देखा गया है फिर भी असवर्ण विवाह की यथारथंता को 
अस्वीकार नहीं किया गया | असवणं विवाह के सामान्यतया दो भेद हो जाते हैं, अनुलोम 
विवाह और प्रतिलोम विवाह । अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का वर अपने से निम्न 
वणँ की कन्या के साथ विवाह करता है किन्तु प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्णं का वर 
अपने से उच्च वणं की कन्या से विवाह करता है। इनकी सामाजिक स्थिति और 
स्वरूप के सम्बन्ध में ऊपर चर्चा किया जा चुका है। जहाँ तक सवर्ण विवाह का प्रश्‍न 
है वह प्रारम्भ से मान्य रहा और उसकी मान्यता धीरे-धीरे और भी दृढ होती गई 
है। इस सवर्ण विवाह के अन्तर्गत तीन प्रमुख निषेध आते हैं, अर्थात्‌ सवणं होते हुए 
भी जहाँ वर और कन्या में विवाह को शास्त्र द्वारा स्वीकृति नहीं प्राप्त होती। एक 
है-सगोत्र विवाह और दूसरा है सपिण्ड विवाह तथा तीसरा है सप्रवर विवाह। इन 
तीनों विवाहो पर धमंशास्त्रों ने विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगाया है | 


सगोत्र विवाह का निषेध 
धमंशञास्त्रों में सगोत्र विवाह का निषेध किया गया है। गोत्र शब्द का अर्थं 
साधारणतया पूवं पुरुष समझा जाता है । किन्तु गोत्र शब्द के और भी अर्थ होते है 
जैसे गौशाला, व्यक्तियों का समूह आदि । पाणिनि ने गोत्र शब्द को व्याख्या वंश या 
कुल के अर्थ में किया है। वस्तुतः गोत्र उस आदि पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया हे 
जिसके नाम पर कुल या वंश का प्रचलन होता है तथा जो विद्या, धन, शौर्य, उदारता 
आदि गुणों के लिए विख्यात होता है। धमंशास्त्रो के इतिहास को देखने से ऐसा लगता 
है कि गोत्र की अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल तक पूर्ण हो चुका था तथा 
धमंशास्त्रों ने सगोत्र विवाह को वर्जित कर दिया था। उपनिषदों में अनेक स्थलों 
पर भारद्वाज, गार्य, आइवलायन, भागव, कात्यायन, गौतम, काश्यप आदि ऋषियों के 
नाम पर AN की चर्चा की गई है। लगता है कि कालांतर में इन्हीं ऋषियों के नाम 
पर वंशगत गोत्र का विकास हुआ है। प्रायः सभी धमंशा्नों में समान गोत्र वाली कन्या 
से विवाह करना वर्जित माना गया है । उनके अनुसार द्विजातियों को अपने गोत्र से 
बाहर ही विवाह करने का विधान किया गया है । 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public नवति Di शिया by eGangotri 
अष्टनवतितमाऽध्यायः १८७ 


सपिण्ड विवाह का निषेध 
धमंशास्त्रों ने सपिण्ड विवाह का भी निषेध किया है | पिण्ड का अर्थ होता है 
शरीर । इस प्रकार सपिण्ड का अर्थ समान शरीर के अंश वाले व्यक्ति से लिया जाता 
है । व्यक्तियों में सपिण्डता का सम्बन्ध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों में एक ही 
शरीर के वंश विद्यमान हैं । इस प्रकार बालक अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि 
के साथ सपिण्ड सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है। उसी प्रकार वालक अपनी माता, 
मातामह, AGS, मौसी आदि के साथ सपिण्ड सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है । यही 
बात बालिका के पक्ष में भी लागु होता है । रक्त सम्बन्ध से सम्बद्ध व्यक्ति सपिण्ड के 
अन्तर्गत आते हैं प्रायः पिता से सात पीढ़ी और माता से पाँच पीढ़ी के भीतर के लोग 
सपिण्ड कहे जाते हैं । विवाह निश्चित समय करते समय इसका ध्यान रखना आवस्यक 
होता है। वर से सात पीढ़ी और कन्या से पांच पीढ़ी का अन्तर अपेक्षित माना गया 
है । इस नियम के अन्तगंत ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई-बहन के विवाह पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया है | इसीलिए मनु ने इन तीनों प्रकार के बहनों के साथ विवाह करने का 
निषेध किया है। धमंसूत्रो में सपिण्ड विवाह का स्पष्ट निषेध मिळता है । इनके अनुसार 
पिता के पक्ष में सात पीढ़ी तथा माता के पक्ष में पाँच पीढ़ी तक विवाह वाजित माना 
गया है । गौतम ने सपिण्डता के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट और 
पतित माना & | बौधायन ने दक्षिणात्यों में प्रचरित ऐसे विवाहों का संकेत किया है 
जहाँ लोग मामा और बुआ की लड़की से विवाह करते हें । मनु ने भी सपिण्ड विवाह 
का निषेध किया है तथा सपिण्ड में पिता के पक्ष से सात और माता के पक्ष से चार 
पीढ़ी की गणना की है। याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से पिता से सात पीढ़ी तथा माता से 
पाँच पीढ़ी तक विवाह न करने का संकेत किया है | अन्य स्मृतियों में भी प्रायः इसी 
का समर्थन प्राप्त होता है | 
स्मृतियों के टीकाकर भी असपिण्ड विवाह का समर्थन करते हुए उसका ताकिक 
आधार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे टीकाकारों के दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग उत्तर के 
टीकाकारो का है और दूसरा वग दक्षिण के टीकाकारों का है | उत्तर के टीकाकारों ने 
सपिण्ड विवाह का विरोध किया है जबकि दक्षिण के टीकाकारों ने सपिण्ड विवाह का 
समर्थन किया है | देवण्ण भट्ट, पराशर तथा माधव जैसे टीकाकारों ने सपिण्ड विवाह 
का समर्थन किया है तथा मेधातिथि, विश्‍वरूप और विज्ञानेश्वर आदि टीकाकारो 
ने सपिण्ड विवाह का प्रबल विरोध किया है और ऐसे विवाह करने वाळे को अधम 
बताया है | 
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सप्रवर विवाह का निषेध 

धमंशास्त्रों में सप्रवर विवाह का भी निषेध किया गया है। सप्रवर विवाह 
सगोत्र विवाह से मिलता-जुलता है । प्रवर आर्षेया के रूप में प्रारम्भ हुआ जो होता के 
याज्ञिक काये से सम्बद्ध था | साधारणतया प्रवर का अर्थ वरण करने योग्य आह्वान 
करने योग्य या प्रार्थनीय है । धीरे-धीरे यह शब्द पूर्वज ऋषि नामों से सम्बद्ध होता 
गया । पुरोहित याज्ञिक कार्य करते समय अपने सर्वश्रेष्ठ ऋषि पूर्वंज के नामों का 
स्मरण करते थे। जो उनके समुदाय के प्रतीक होते थे | ये ऋषि व्यक्ति के पूर्वज के रूप 
में उसके आध्यात्मिक सांस्कारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से धीरे-धीरे जुड़ते गए 
जो बाद में चलकर प्रवर के जनक के रूप में विकसित हुए | इस प्रकार प्रवर का 
सम्बन्ध रक्त से न होकर व्यक्ति की पारस्परिक, धामिक और सामाजिक प्रक्रियाओं से 
हुआ | साधारणतया प्रवर ब्राह्मण समाज में ही अधिक विकसित हुआ | क्योंकि 
धार्मिक, याज्ञिक और आध्यात्मिक कार्य विशेष रूप से ब्राह्मण ही किया करते थे | 
समान प्रवर में विवाह करने को पाप माना गया है | ऐसा विवाह करने वाले ब्राह्मण 
को चाण्डाल उत्पन्न करने वाला कहा गया है | 


पुनविवाह करने वालो स्त्री 

Heat में स्त्री के लिए पुनविवाह करना वर्जित है। किन्तु कुछ विशेष 
परिस्थितियों में स्त्री को पुनविवाह करने का अधिकार प्राप्त था | यद्यपि इस विवाह के 
बाद समाज में उनका स्थान समान्यतया निम्न स्तर का ही रहता था । ऐसी स्त्री को 
परपुर्वा स्त्री कहा जाता था | जिन विशेष परिस्थितियों में स्त्री को पुनविवाह करने 
की अनुमति प्राप्त थी उनमें पति का मर जाना, बहुत दिनों तक प्रवास में रहना, 
सम्बन्ध विच्छेद हो जाना या संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाना प्रमुख थे | 
वेदिक साहित्य को देखने से तो ऐसा लगता है कि उस काल में पुनविवाह का प्रचलन 
था | पति की मृत्यु पर स्त्री को दूसरा विवाह करने का पूर्ण अधिकार था | धमंशास्त्र- 
कारों ने भी स्त्री को यह राय दी है कि पति के मरने पर अपने देवर को अपना पति 
बना ले। ऐसी स्त्री को 'पुनभू त' कहा जाता था | कौटिल्य का मत है कि पति के विदेश 
चले जाने पर या संन्यास ले लेने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर सात बार रजस्वला 
होने के बाद अपुत्रवती स्त्री को पुनविवाह करने का अधिकार है। कौटिल्य ने यह भी 
व्यवस्था दी है कि पति के विदेश चले जाने पर सात तीर्थों तक अगर उससे कह कर 
गया हो तो एक वर्ष तक, विदेश से उसका समाचार न मिलने पर पाँच तीर्थो तक 
और समाचार मिलने पर दस तीर्थो तक प्रतीक्षा करने के बाद धर्माधिकारी की 
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अनुमति से स्त्री पुनविवाह अपने मन के अनुसार कर सकती है। मनुस्मृति के देखने से 
ऐसा लगता है कि मनु पुनविवाह के प्रति बहुत उदार नहीं हैं | उन्होंने स्त्रियों के लिए 
कठोर नियमों का विधान किया है, वे यह मानते हैं कि पति के पतित, क्लीव और 
उन्मत्त होने पर स्त्रो को उसकी सेवा ही करनी चाहिए । उसका परित्याग नहीं करना 
चाहिए । नारद के मत में पति के नपुंसक होने पर स्त्री को पुनविवाह क़रने का 
अधिकार है | 

याज्ञवल्क्य ने अन्य पूविका खी को दो प्रकार का माना है--एक पुनभू'त और 
दुसरी-स्वैरिणी | वैवाहिक विधि से जिसका संस्कार होता है वह पुनभू त कहलाती है। 
किन्तु जो स्त्री अपने प्रथम पति का त्यागकर बिना विवाह की विधि के किसी सवणं 
पुरुष का आश्रय ले लेती है वह स्वेरिणी कहलाती है | याज्ञवल्क्य ने पुनभू का भी दो 
भेद माना है । क्षता (पुरुषोपभुक्ता) और दूसरी अक्षता (अभुक्ता)। जो विवाहित स्त्री 
वास्तविक रूप में कन्या और अक्षत योनि होती है किन्तु मात्र परिणय के कारण 
दूषित मानी जाती है वह दुसरा विवाह संस्कार कराने के कारण अक्षता पुनभू त 
कहलाती है। यदि स्त्री प्रथम विवाह के बाद पुरुष के द्वारा उपभुक्त हो चुकी है और 
किसी कारणवश पुनविवाह करती है तो उसे क्षतापुनभू कहा जाता है। बौधायन ने 
पुनभू के सात प्रकार होने की चर्चा की है। वाग्दत्ता, मनोदत्ता, वर के साथ अग्नि 
परिगता, भुक्ता, सप्तपदगता, गृहीतगर्भा तथा प्रसूता । पराशर ने पति के विनष्ट होने, 
मरने, पतित होने, नपुंसक होने, संन्यासी हो जाने पर स्त्री को दूसरे पति के साथ 
विवाह करने की अनुमति प्रदान की है। 

इन तथ्यों से ऐसा लगता है कि विधवा अथवा सधवा दोनों प्रकार की स्त्रियों 
को पुनविवाह की अनुमति प्राप्त थो किन्तु इस प्रकार के विवाह की सामाजिक मान्यता 
होते हुए भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी इसलिए इस प्रकार का विवाह व्यापक प्रचलन 
का स्वरूप ग्रहण नं कर सका और धीरे-धीरे लुप्तप्राय हो गया | 
बर एवं वधू को अपेक्षित विशेषताएं 

वर-वधू का चुनाव उसको योग्यता एवं गुणों के आधार पर किया जाता है । 
मनु का कहना है कि श्रेष्ठ सुन्दर और योग्य वर मिल जाय तो कन्या का विवाह, 
विवाह की अवस्था होने के पूर्वं भी किया जा सकता है। वर के गुणों में उसका वंश, 
उत्तम चरित्र, सुन्दरता, यश, विद्या, सनाथता एवं धन आदि सात गुण आवश्यक माने 
गये हैं। वर के अन्य गुणों में उसका अखण्ड ब्रह्मचारी होना अत्यन्त आवश्यक माना 
गया है। वर के अन्य गुणों में उत्तम स्वास्थ्य, सर्वप्रियता, नवयोवन, बुद्धिमत्ता आदि 
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प्रमुख माने गये हैं । मनु ने वेदाध्ययन पर विशेष बल दिया है उनके अनुसार सभी 
वेदों का पण्डित दो वेद अथवा कम से कम एक वेद का पण्डित जिसका ब्रह्मचर्य लुप 
न हुआ हो वर के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रकारों ने वर के चुनाव में उसके 
पुरुषत्व पर अधिक बल दिया है। नारद का कहना है कि स्त्री की सूष्टि सन्तान के 
लिए हुई है, स्त्री क्षेत्र है पुरुष बीजी । क्षेत्र बलवान को प्राप्त होना चाहिए बळशून्य 
को क्षेत्र कभी भी नहीं देना चाहिए | मनु का कहना है कि क्षेत्र और बीज में बीज की 
प्रधानता है क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति बीज से ही होती है। मनु ने तो यहाँ 
तक कहा है कि यदि योग्य वर न मिळे तो भले ही कन्या पिता के घर आजीवन रह 
जाए किन्तु गुणहीन वर को उसे कदापि नहीं देना चाहिए । 

वर के समान वधू के गुण और योग्यताओं पर धमंशास्त्रों ने प्रकाश डाला है। 
कन्या के गुणों में बुद्धिमत्ता, सुन्दरता, सुशीलता, स्वास्थ्य तथा उत्कृष्ट विचार आदि 
प्रमुख हैं । कत्या की योग्यताओं का निर्धारण तीन आधारों पर किया जाता है। 
उसकी शारोरिक विशेषता, बौद्धिक विशेषता एवं आचरणगत विशेषता | मिताक्षरा 
ने कन्या के तीन गुणों को विशेष महत्त्व दिया है। प्रथम वर से कम आयु का होना, 
द्वितीय अनन्य पूविका अर्थात्‌ किसी अन्य के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित न होना और 
तीसरा माता बनने की क्षमता रखना। भारद्वाज का कथन है कि विवाह के लिए 
चयन करते समय कन्था के वित्त, रूप, प्रज्ञा और बान्धव इन चार गुणों पर विचार 
करना चाहिए | कन्या के गुणों का निर्देश करते हुए मनु ने स्पष्ट किया है कि कन्या 
को अतिरिक्त अंगों से रहित अविकळांगो, सुन्दर नाम वाली, हंसगामिनी, गजगामिनी, 
सूक्ष्म रोमवाली, पतले-पतले दातों वाळी तथा सुकुमार शरीर वाली होना चाहिए | 
विवाह के अयोग्य वर एवं वधू 

धमंशास्त्रों में जिस प्रकार वर और वधू की अपेक्षित अहंताओं का वर्ण 
मिळता है, उसी प्रकार उनकी अयोग्यताओं का जिनके कारण उन्हें विवाह के लिए 
वर्जित किया गया है का निरूपण भी प्राप्त होता है। साधारणतः वर के लिए शरीर, 
मन और बुद्धि से भयंकर रोगग्रस्त होने पर विवाह करने का निषेध किया गया है। 
नपुंसक और पतित वर को भी विवाह के अयोग्य माना गया है। नारद ने चौदह 
प्रकार के अयोग्य वरों का उल्लेख किया है gafa (सन्यस्त) लोकविद्विष्टः, मित्रों 
तथा सम्बन्धियों से परित्यक्त, विजातीय, क्षयरोगी, लिंगस्थ, गुप्तवेशधारी, उदरी 
(पेटू या बड़े पेट वाला), प्रमत्त (पागल), पतितकुष्टी, सगोत्र, अन्ध-बधिर, अपस्मार 
रोगी आदि | मनु ने सामात्य नियम के अनुसार नपुंसक, पतित, जन्मान्ध, बहरा, 
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पागल, जड़, गूंगा और किसी इन्द्रिय से शून्य को विवाह के अयोग्य माना है क्योंकि 
ये वास्तव में पैतृक धन के भागीदार नहीं होते हैं केवळ भोजन, वस्त्र का ही अधिकार 
प्राप्त | पर इनके सम्बन्ध में मनु ने यह उदारता दिखलाई है कि यदि यह विवाह 
करना चाहें तो विवाह कर सकते हैं और नपुंसक का क्षेत्रज पुत्र तथा पतित का औरस 
पुत्र पैतृक धन का उत्तराधिकारी हो सकता है | 

धमंशास्त्रों में दोष युक्त कन्या को विवाह के लिए अयोग्य माना है | कन्या के 
दोषों या अवगुणों का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है कि भूरे वणं वाली, न्यूनाधिक 
अंगोंबाली, नित्य रोगी रहने वाली, बिल्कुल रोम रहित अथवा अत्यधिक रोम वाली, 
वाचाल तथा भूरी आँखों वाली कन्या विवाह के लिए अयोग्य है। इसी प्रकार नक्षत्र, 
पेड, नदी, पहाड़, पक्षी, सर्पे, दूत या दासी के नामों वाली तथा भयंकर नाम वालो 
कन्या को भी विवाह के लिए अयोग्य माना है। विष्णु पुराण में कन्या की अयोग्यताओं 
की चर्चा करते हुए कहा गया है कि कम या अधिक केश वाली, अत्यन्त साँवली या 
पाण्डुवर्णं वाली, अधिक या कम अंगों वाली, अपवित्र, अकुलीन या रोगिणी कन्या 
विवाह के अयोग्य होती है। साथ ही साथ दुष्ट स्वभाव वाली, कटुभाषिणी, मूँछ-दाढ़ी 


वाळी, पुरुष के समान आकार वाली, कणे कटु स्वर वाली, गोल नेत्र वाली, जाँघों पर 
बाल वाली, ऊँच गुल्फे वाली तथा हँसते समय जिसके गाल में Tes पड़ जाते हैं, 


जिसको कान्ति अत्यन्त मलिन हो, आँख रक्तवणं के हों, हाथःपेर भारी हों, अत्यन्त 
नाटी हो, दाँतों में अधिक अन्तर हो, दाँत बाहर निकले हों, ऐसी कन्या भी विवाह के 
लिए अयोग्य मानी गई है | 
विवाह को आधु 

वर-वधू के विवाह की आयु के विषय में धमंशास्त्रो में मतभेद मिलता है | यद्यपि 
वर की आयु के विषय में कोई विशेष मतभेद नहीं है क्योंकि उसे प्रथम आश्रम के 
कर्तव्यों को समाप्त करके ही द्वितीय आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है अतः 
इसके लिए यह कहा जा सकता है कि वह लगभग पच्चीस वषं की आयु ब्रह्मचर्याश्रम 
में पूणं करके ही गृहस्थ होने की आज्ञा गुरु से प्राप्त करेगा | तथापि कन्या की आयु के 
विषय में कोई निश्चित मत प्राप्त नहीं होता | मनु ने तीस वषं के पुरुष के लिए बारह 
वर्ष की कन्या के साथ तथा चौबीस वर्ष के पुरुष को आठ की कन्या के साथ विवाह 
करना अच्छा समझा है। 

धमंसूत्रों और स्मृतियों में अल्प वय वाळी कन्या के विवाह का विधान मिलता 


है । धमंशास्त्रो में यह कहा गया है कि कन्या का विवाह रजोदशंन अथवा वस्त्र पहनने 
(लज्जा करने) की अवस्था के पूर्व ही कर देना चाहिए । 
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कन्या के विवाह के लिए कम आयु के निर्धारण के दो कारण प्रतीत होते हैं | 
एक तो उसमें मानसिक विकास न होने से अपने भावी पति के सम्बन्ध में विशेष 
कल्पना का न होना और दूसरा पारिवारिक अभियोजन की क्षमता भौर पवित्रता | 
कन्या यदि अधिक उम्र की हो जाती है तो उसके मन में अपने भावी पति के प्रति एक 
कल्पनात्मक चित्र अंकित हो जाता है और यदि उस चित्र के अनुरूप उसे पति नहीं 
मिल सका तो उसे असन्तोष होता है उसके आदर्श के अनुकूल पति न होने से पति के 
प्रति होने वाळे कर्तव्यो में उतनी जागरुकता सम्भव नहीं हो पाती जितना अपेक्षित 
है। साथ हो साथ पति से अतिरिक्त यदि कोई पुरुष उसकी कल्पना से मिलता है तो 
उसके मन में आकर्षण का हो जाना स्वाभाविक है। स्त्री को पति के प्रति अत्यधिक 
अनुरक्त बनाने के लिए ही धमंशास्त्रों ने अल्प वय की कन्या के विवाह का निर्देश 
किया है। दूसरी ओर अधिक उम्र हो जाने के कारण कन्या को अपने पति के परिवार 
में अभियोजन की कठिनाई होती है। क्योंकि अपने माता-पिता के घर में उसके अनेक 
ऐसे अभ्यास हो जाते हैं जिन्हें पति घर में छोड़ना कठिन हो जाता है और जिन्हें छोड़े 
बिना वहाँ अभियोजन होना सम्भव नहीं लगता । धमंशास्त्रो की दृष्टि में स्त्री को योग्य 

सन्तान करने का एकमात्र आधार माना गया है जिसके लिए धर्मशास्त्रों में स्त्री के 

यौन पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। विवाह के लिए कम वय का निर्धारण 
इस दृष्टि से भी उपयुक्त माना गया है | 

इस प्रसङ्ग में पितरों की कृपा से वरुण पुत्र पुष्कर से उत्पन्न एवं परस्पर विवाह 
के लिए तत्पर मालिनी के साथ कन्या की माता एवं वर के पितरों के साक्ष्य में यह 
विवाह होता है, अतः यह प्रशस्त विवाह है' । 


॥ इस प्रकार अन्ठानबेवें अध्याघ का सपर्यालोचत हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


3% 


१, यह विषय “'र्मशास्त्रों का समाज दर्शन के ग्रन्थ” से go १६१ से २८८ Jo कतिपय 
अंश लिए गये हैं । 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
ततः परं तु भौत्यस्य agata निशामय । 
देवानूषोंस्तथा पुत्रांस्तथेव वसुधाधिपान्‌ ॥१। 
बभूवाङ्भिरसः शिष्यो भृतिर्नास्नातिकोपनः । 
चण्डशापपुरोऽल्पेऽ्थं मुनिरागस्य सौम्यवाक्‌ ॥२। 
तस्याश्रमे मातारिश्वा न ववावतिनिष्ठुरम्‌ | 
नातितापं रविश्चक्ने पर्जन्यो नातिकर्देमम्‌ ॥३। 
नातिशीतश्च शीतांशुः परिपूर्णोऽपि रश्मिभिः । 
चकार भीत्या बे तस्य कोपनस्यातितेजसः ॥४। 
ऋतवश्च HA त्यक्त्वा वुक्षेष्वाअमजन्मसु | 
तस्य पुष्पफलञ्चक्रुराज्ञया सार्वकालिकम्‌ ॥५। 
HET छन्देन तस्याश्रमसमीपगाः। 
कमण्डलुगताश्चेव तस्य भीता महात्मनः NGI 


सार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 

इसके बाद भौत्यनामक मनु की उत्पत्ति एवम्‌ उस मन्वन्तर के देवगण, ऋषिगण 
भौर उस मन्वन्तर के वसुधाधिपति पुत्रों के विषय में सुने ॥१॥ 

मुनिश्रेष्ठ अङ्गिरा को भूति नाम का एक पुत्र था, वह अतिशय क्रोधी, साधारण 
सी बात पर ही भयङ्कर अभिशापदायक एवम्‌ निरपराध व्यक्ति को भी वे कटु शब्दों का 
प्रयोग कर देते थे URI 

उस क्रोधी स्वभाव, अतिशय तेजस्वी ऋषि के भय से उनके आश्रम में वायु 
अतिशय निष्ठुरता से प्रवाहित नहीं होती थी, सुर्य अतिशय प्रखर ताप प्रदान करने का 
साहस नहीं करते थे, पजंत्यदेव भी अर्थात्‌ जलाधिदेव भी अतिशय जळ की वृष्टि से 
अतिशय afge (कीचड़) भूमि नहीं करते थे, परिपूर्ण चन्द्र भी अपनी किरणों से अतिशय 
शेत्य नहीं करते थे ।।३-४। 

उनकी आज्ञा के अनुसार ऋतुएँ अपने क्रम का त्याग कर उनके आश्रम के 

, वृक्ष सभी समय फल और पुष्प की उत्पत्ति करते थे ॥५॥ 

महात्मा भूति के भय से आश्रम के समीप के जल उनकी इच्छा के अनुसार 

क्षणमात्र में पुनः-पुनः कमण्डलु में भर जाता था ॥३॥ 


३५ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
१९४ माकंण्डेयपुराणे 
नातिक्लेशसहो विप्र सोऽभवत्कोपनो भूशम्‌ । 
अपुत्रशच महाभागः स॒ तपस्यकरोन्मनः ॥७। 
पुत्रकामो यताहारः शीतवातानलाहतः 
तपस्यासि विचिन्त्येति तपस्येव शनो दधे ॥८। 
तस्येन्दुनातिशीताय नाति तापाथ भास्कर: । 
अभवन्मातरिशवा च ववौ नाति सहासुने ! uel 
आपीडचघानो gam सभूतिसुनिसत्तमः | 
अनवाप्याभिलाषन्तं तपसः सब्यवत्तंत ॥१०। 
तस्य भ्राता garais तेनाभिसन्त्रितः 
tag: शान्तिनासानं शिष्यसाह्‌ महामतिन्‌ ॥११। 
प्रशान्तसक्षप्रतिलं विनीतं गुरुकर्मणि। 
adah puanga सुनिसत्तमस्‌ ॥१२। 
भूतिरुवाच--- 
अहं यज्ञं गमिष्यामि ong: शान्ते सुवर्चसः | 
तेनाहुतस्त्वया चेह यत्कर्तव्यं णुष्व तत्‌ ॥१३। 


हे fas | अतिशयक्रोधी वह मुनि विशेष कष्ट को सहन करने में समर्थं नहीं थे, 

फिर भी पुत्रहीन होने के कारण उन्होंने तपस्या करने का मन में संकल्प किया ॥७॥ 
वह पुत्र की कामना वाला ऋषि संयत भोजन अर्थात्‌ परिमित आहार कर शीत, 
भौर उष्ण वायु के क्लेशों को सहन करते हुए तपस्या में ही मनोयोगपूर्वक लगे रहे ॥८॥ 
हे महामुने ! उनकी तपस्या के समय न तो चन्द्र अपनो हिम किरणों से शीतलता 
फैलाता, न सूर्य अपनी प्रखर किरणों से ताप उत्पन्न करता और वायु भी प्रबल वेग से 


प्रवाहित नहीं होता था USM 
वह मुनि श्रेष्ठ भूति शीत उष्ण आदि क्लेशों से सन्तप्त होकर भी अभीष्ट की 


प्राप्ति होने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गये ॥१०॥ 
सुवर्चा नामक उनका एक भाई था, उसने मुनि को यज्ञ में आमन्त्रित किया, 


यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा करके परम वुद्धिमान्‌, प्रशान्त, अक्ष के समान विनीत- 
भाव से गुरु के कार्यों के साधन में सतत उद्यत, शुभाचार सम्पन्न उदार शान्तिनामक 
मुनिश्रेष्ठ को बुलाकर कहा ॥११-१९॥ ' 
महामुनि भूति ने कहा-- 

हे शान्ते | भाई सुवर्चा ने निमन्त्रण दिया है, अतः उनके यज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें जो करना है, वह कह रहा हूँ, सुनो ॥१३॥ 
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प्रति जागरणं वहनेस्त्वया कार्य समाश्रमे । 
o तथा तथा प्रयत्नेन यथाग्निने शमं ब्रजेत्‌ ॥१४। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरः शिष्येण शान्तिना । 
जगास यज्ञं तं mgg: स॒ यवीयसा ॥१५। 
स च शान्ति्वनाद्यावत्समित्पुष्पफलादिकम्‌ | 
उपानयति भृत्यर्थं गुरोस्तस्थ महात्मनः ॥१६। 
अन्यच्च कुरुते कर्म गुरुभक्तिवशानुगः | 
प्रशान्तस्तावदनलो योऽसौ भूतिपरिग्रहः ॥१७। 
तं दृष्ट्रा सोऽनलं शान्तं शान्तिरत्यन्तदुःखितः | 
भीतश्च भूतेर्बहुधा चिन्तामाप महामतिः ॥१८। 
कि करोमि कथं वात्र भविताऽऽगसनं गुरोः । 
मयाद्य प्रतिपत्तव्यं कि कृते सुकृतं भवेत्‌ ॥१३। 
प्रशान्ताग्निमिसं धिष्ट्यं यदि पश्यति से गुरुः । 
ततो सां fart ga व्यसने सन्नियोक्ष्यति ॥२०। 


तुम मेरे आश्रम में अग्नि को सदा प्रदीप्त रखना, यह अग्नि किसी भी तरह 
शान्त न हो, इसमें सावधान रहना ॥१४॥ 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 
गुरु के आदेश को सुन कर शान्ति ने कहा, गुरुदेव ! ऐसा ही करूँगा--यह 
कहने पर, भूति अपने छोटे भाई से आहत होकर, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 
चळे गये ॥१५॥ 
वह शान्ति जब महात्मा गुरु की अग्नि के सम्बद्धंन-रक्षण के लिए वन से लकड़ी, 
पुष्प-फल आदि को छाने के लिए चला गया एवं गुरु की भक्ति के अधीन अन्य कार्यो 
का भी सम्पादन किया, उसी मध्य में मुनिश्रेष्ठ भूति से परिगृहीत अग्नि शान्त हो 
गई ॥१६-१७॥ 
वह महामति शान्ति अग्न को वुझी हुई अर्थात्‌ शान्त देखकर अत्यन्त दुःखी 
हुआ एवम्‌ भूति के भय से डर कर सोचने लगा, क्या करूँ, यहाँ केसे गुरुदेव का 
आगमन होगा ? इस समय मेरा क्या कतंव्य है ? कया करने से अच्छा 
होगा ? ॥१८-१९॥ 
यदि मेरे गुरुदेव इस अग्नि को कुण्ड में निर्वापित = बुझी हुई देखेंगे तो निश्चय . 
ही मुझे विषम = भयड्कूर संकट में डाल देंगे ॥२०॥ 
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यदन्यसग्निसत्राहसग्निस्थाने करोसि तत्‌। 
सबं प्रत्यक्षदृग्भस्म सोऽवश्यं सां करिष्यति ॥२१। 
सोऽहं पापो गुरोस्तस्य निसित्तं कोपशापयोः । 
तथात्मानं न शोचामि यथा पापं कृतं गुरोः ॥२२। 
दृष्टा प्रशान्तमनलं नूनं शप्स्थति सां गुरुः । 
अथ वा पावकः क्रुद्धस्तथावीर्यो हि स द्विजः ॥२३। 
यस्य प्रभावाद्‌ बिभ्यन्तो देवास्तिष्ठन्ति शासने । 
कृतागसं समां युवत्या कया नाधर्षयिष्यति ॥२४। 
मार्कण्ड उवाच-- 
बहुधेवं विचिन्त्याऽसौ भीतस्तस्य सदा गुरोः । 
ययो सतिमतां श्रेष्ठः शरणं जातवेदसम्‌ NIR 
स चकार तदा स्तोत्रं सप्ताचयंतमानसः । 
स चैकचित्तो मेदिन्यां न्यस्तजानुः कृताञजलिः NRGI 


यदि मैं इस अग्नि कुण्ड में अन्य अग्निदेव को प्रतिष्ठित करता हूँ तो प्रत्यक्षद्रष्टा 
मेरे गुरुदेव अवश्य ही मुझे भस्म कर देंगे ॥२१॥ 

मैं पापात्मा हूँ कि गुरुदेव के कोप और शाप का भाजन हो रहा हुँ--इसकी मुझे 

चिन्ता नहीं है, किन्तु दुःख इसलिए हो रहा है कि गुरु के सम्मुख में पाप करूंगा UR 

गुरुदेव अग्नि को प्रशान्त देखकर मुझे अवश्य ही शाप देंगे या अग्निदेव ही 
क्रुद्ध होंगे, अर्थात्‌ उनके भय से क्रुद्ध होकर मुझे शाप देंगे, क्योंकि, मेरे द्विज गुरुदेव 
का वेसा असाधारण प्रभाव है ॥२३॥ 

जिसके प्रभाव से डर कर उनकी इच्छा के अधीन रहते हैं, वे हमको अपराधी 
समझ कर कोन सा दण्ड न देंगे ? ॥२४॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

गुरु के भय से डरा हुआ वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शान्ति इस तरह अनेक प्रकार 
से विचार करता हुआ वेद के आविर्भाव कर्ता अग्निदेव की शरण में उपस्थित 
हुआ ॥२५॥ 

वह शान्ति चित्त को संयत कर अर्थात्‌ एकाग्र तन्मय मानस होकर पृथिवी पर 
थुटना टेक कर हाथ नोड़कर सातशिखाओं से समन्वित अग्निदेव का स्तोत्र पाठ करने | 
लगा ॥२६॥ i 
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शान्तिस्वाच --- 


१९७ 


ॐ नमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने । 
एवकदिपश्चधिष्ट्याय राजसूये षडात्मने ॥२७। 
नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय | gaa | 
gasra जगतामशेषाणां स्थितिप्रदः wes 
त्वं सुखं सवेदेवानां त्वयात्तुं भगवान्‌ हविः । 
प्रीणयत्यखिलान्देवान्‌ त्वत्प्राणाः सवंदेवताः Us! 
हुतं हविस्त्वय्यमलमेधत्वमुपगच्छति | 
ततश्च जलरूपेण परिणाममुपेति यत्‌ ॥३०। 
तेनाखिलोषधो जन्म भवत्यनिलसारथे | । 
ओषधीमिरशेषाभिः सुखं जीवन्ति जन्तवः ॥३१। 
वितन्वते नरा यज्ञान्‌ त्वत्सृष्टास्वोषधीषु च । 
यज्ञैदवास्तथा देत्यास्तददद्रक्षांसि पावक ! ॥३२। 


शान्ति स्तोत्र पाठ करने लगा-- 

जो प्राणिमात्र का जीवनाधायक है, जो महान्‌ आत्मा है, जो एक, दो और 
पाँच स्वरूप धारी है एवं जो राजसूय यज्ञ में छः स्वरूप को धारण करने वाला है, 
उस अग्निदेव को मेरा नमन है ॥२७॥ 

जो सभी देवगणों को वृत्ति = जीवन प्रदान करता है जो अतिशय तेजस्वी है, जो 

सम्पूर्ण विश्व को स्थिति प्रदान करता है, उस qraf अग्निदेव को नमस्कार है ॥२८॥ 

तुम ही सभी देवों के मुख स्वरूप हो, तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ घृतपान कर अर्थात्‌ 
स्वाहारूप में आहुति ग्रहण कर सभी देवों को Age करते हैं ॥२९॥ 

हे अग्निदेव ! तुम ही सभी देवों के प्राणस्वरूप हो, तुम में हृवनीय द्रव्य आहुति 
के द्वारा निर्मल मेघस्वरूप में परिणति प्राप्त करता है और वह जर रूप में परिणत 


ता है ॥३०॥ Rs 
se हे वायुदेव सारथि ! जल के ही द्वारा सभी अं की उत्पत्ति होती है 


और इन औषधियों से ही प्राणिमात्र सुखपूवेक जीवन धारण करते हैं ॥३१॥ न 
हे पावक ! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई औषधियों से मनुष्य यज्ञ करते हैं और 
उन यज्ञों से देव, देत्य और राक्षसगण सन्तु होते हैं ॥३२॥ 
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आप्यायन्ते च ते यज्ञास्त्वदाधारा हुताशन ! 
अतः सस्य योनिस्त्बं वहने ! सर्वमयस्तथा ॥३३। 
देवता दानवा यक्षा देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 
सानुषाः पशवो वृक्षाघृगपक्षिसरीसृपाः ॥३४। 
आप्याप्यन्ते त्वया सर्वे सम्वर्ध्यन्ते च पाचक | । 
त्वत्त एवोद्भवं यान्ति त्वय्यन्ते च तथा लयम्‌ NZJ 
अपः सृजसि देव ! त्वं त्वसत्सि gata ताः । 
पच्यमानास्त्वया ताश्च प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌ ॥३६। 
देवेषु तेजोरूपेण कान्त्या सिद्धेष्ववस्थितः | 
विषरूपेण नागेषु वायुरूषः पतत्त्रिषु ॥३७। 
सनुजेषु भवान्‌ क्रोधो मोहः पक्षिसृगादिषु । 
अवष्टस्भोऽसि तरुषु काठिन्यं त्वं सहीं प्रति ॥३८। 
जले द्रवत्वं भगधान्‌ जवरूपी तथाऽनिले । 
व्यापित्वेन तथेवाग्ने ! नभस्यात्मा व्यवस्थितः ॥३९। 
त्वमग्ने ! सवंभूतानासन्तश्चरसि पालथन्‌। 
त्वसेकबाहुः कवयस्त्वासाहुस्त्रिविध पुनः ॥४०। 
हें हुताशन | क्योंकि तुम ही उन यज्ञों के आधार स्वरूप हो, अतः हे बह्ने ! 
तुम ही सभी के उत्पादक और सर्वमय हो । हे पावक ! देवता, दानव, यक्ष, देत्य, 
गन्धर्वं, राक्षस, मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी और सरीसुपगण तुम्हारे ही द्वारा सन्तृप्त होते 
हे, वे सदा तुमसे स्थिति धारण करते हैं अर्थात्‌ प्राण सम्बन्धयुक्त होते हैं तुम से ही 
उद्भूत होते हैं और तुम में लय प्राप्त करते हैं ।।३३-३५॥ 
हें देव ! तुम ही जळ की सृष्टि करते हो और पुनः उसका पान भी करते हो, 
तुम ही उस जळ को पचाकर उससे प्राणिमात्र की पुष्टि करते हो, अर्थात्‌ तुम्हारे 
पच्यमान जल प्राणिमात्र का पुष्टिकारक होता है । हे भगवन्‌ अग्ने ! तुम देवों में दीप्ति 
रूप में, fast में कान्तिरूप में, नागों में विष के रूप में, पक्षियों में वायु के रूप में 
वर्तमान रहते हो ।॥ ३६-३७ 
हे देव ! तुम ही मनुष्यों के क्रोध में, पक्षी और पशुओं में मोहरूप में, वृक्षों में 
अवष्टम्मरूप में, पु्थिवी में काठिम्यरूप में एवं जल में द्रवत्व के रूप में, वायु में वेगरूप 
में, आकाश में व्यापकत्परूप में अपने को व्यवस्थित अर्थात्‌ वर्तमान रखते हो।।२८-३९॥ 
हें अग्ने ! तुम ही सभी प्राणियों का पालन करते हुए अन्दर में विचरण करते 
हो, मनीषिगण = या छ्रान्तद्रष्टा कविगण तुमको एक के रूप में वर्णन करते हुँ और पुनः 
त्रिविध रूप में भी निर्दिष्ट करते हैं ।।४०॥ 
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त्वासष्टधा कल्पयित्वा यज्ञमाद्यमकल्पयन्‌ । 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं वदन्ति परमर्षयः neq 
त्वामृते हि जगत्‌ सबं सद्यो नश्येद्धताशन ! । 
तुभ्यं कृत्वा द्विजः पूजां स्वकर्मविहितां गतिम्‌ ॥४२। 
प्रयाति हुव्यकव्याद्येः स्वधास्वाहाभ्युदीरणात्‌ । 
परिणामात्मवीर्य्या हि प्राणिनाममराचित ! ॥४३। 
दहन्ति सर्वभूतानि ततो निष्क्रस्यहेतयः | 
जातवेदस्तवेवेयं विश्वसृष्टिमेहाद्युत ! ॥४४। 
तवेव वेदिकं कर्म सर्वभूतात्मकं जगत्‌ । 
नसस्तेऽनल | पिङ्भाक्ष ! नमस्तेऽस्तु ! हुताशन ! ॥४५। 
पावकाद्य नमस्तेऽस्तु नमस्ते हव्यवाहन ! । 
त्वसेव भृक्तपीतानां पाचनाद्विश्वपावकः ॥४६। 
शस्यानां पाककर्ता त्वं पोष्टा त्व जगतस्तथा | 
त्वमेव Rated वायुस्त्वं बीजं शस्यहेतुकम्‌ ॥४७। 


१९९ 


कवियों ने तुम्हारे आठ प्रकार के स्वरूपों की कल्पना कर आद्य यज्ञ की कल्पना 
की है, तुम्हारे ही द्वारा जगत्‌ की सृष्टि होती है--यह परम ऋषियों का कथन 
है ॥४१॥ 

हे हुताशन ! तुम्हारे विना अशेष जगत्‌ सद्य: अर्थात्‌ क्षण भर में ही विनष्ट हो 
जायगा, द्विजगण हृव्य-कव्य आदि के द्वारा पूजाकर स्वधा स्वाहा का उच्चारण से अपने 
कर्मा के अनुरूप उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ॥४२॥ 

हे देवगणपूजित अग्निदेव ! क्योंकि, प्राणियों के परिणाम = क्लेश स्वरूपा वीयंस्वरूपा 

अग्निशिखा ही है इसलिए ये तुमसे ही निकलकर प्राणियों को दग्ध = सन्तप्त करती है | 
हे महाद्युति सम्पन्न जातवेद | यह विश्व तुम्हारी ही सृष्टि है ॥ ४२-४४ | 

हे अग्निदेव ! वेदिक कर्म एवं सर्वंभूतात्मक जगत्‌ तुम्हारे ही अधीन है, हे 
पिङ्गाक्ष अनल | तुमको नमस्कार करता हूँ, हे हुताशन ! तुमको नमस्कार है ॥ ४५ ॥ 

हे आद्य ! हे पावक ! तुमको नमस्कार है, हे हव्यवाहन ! तुमको प्रणाम करता 
हूँ । तुमही खाये और पीये हुए द्रव्यों के पाककर्ता होने से जगत्‌ के पावक हो । 

तुम ही शस्य के पाक करने वाले हो एवं जगत्‌ के पुष्टि विधान करने वाले हो | 
तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही शस्य को उत्पन्न करने वाले बीजस्वरूप 
हो ॥ ४६-४७ || 
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पोषाय adya भूतभव्यभवोह्मसि । 
त्वं ज्योतिः सर्वभूतेषु त्वमादित्यों विभावसुः ॥४८। 
त्वसहस्त्वं तथा रात्रिरभे सन्ध्ये तथा भवान्‌ । 
हिरण्यरेतास्त्वं वह्ने ! हिरण्योदभवकारणस्‌ NLA 
हिरण्यगर्भश्च भवान्‌ हिरण्यसदृशप्रभः। 

त्वं सुहत्तं क्षणाश्च त्वं त्वं त्रुटिस्त्वं तथा लवः ॥॥५०॥ 
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणाऽसि जगत्प्रभो ! । 
त्वमेतदखिलं कालः परिणामात्मको भवान्‌ ॥५१। 
या जिह्वा भवतः काली कालनिष्ठाकरी प्रभो । 
भयान्न पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ NYRI 
करालीनामा सया जिह्वा महाप्रलयकारणम्‌ | 

तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५३। 


सभी भूतो के पोषण करने के लिए भूत, भविष्य और वतंमान स्वरूप हो, तुम 

सभी भूतों में दीप्तिस्वरूप हो, तुमही आदित्य स्वरूप सूर्यं हो। तुम ही दिन हो, तुम ही 
रात्रि हो, तुम ही दोनों सन्ध्या हो । हे ब्रह्म ! तुम ही हिरण्यरेता एवं सुवर्णं को उत्पन्न 
करने वाले हो। तुमही हिरण्यगभं एवं सुवणं सदृश कान्ति से युक्त हो । तुम ही मुहूतं 
हो, तुम ही क्षण हो, तुम ही त्रुटि हो, तुम ही लव हो ॥ ४८-५० ॥ 

इस पद्य के अनुवाद में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत प्रदर्शन किया है-- 

१--डा० धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री :--“हें अमराचित ! प्राणियों को परिणाम आत्म- 
वीयं स्वरूप | 

२--श्री वृन्दादास “हे देवताओं से पूजित अग्निदेव ! सभी प्राणियों का 
आत्मा और पराक्रम आपही से है । 

३--भारत धर्म महामण्डल :--देव पूजित अग्निदेव ! प्राणियों की परिणामिनी 
अवस्था में अर्थात्‌ उनकी अन्तिम अवस्था में तुमसे अत्युग्र शिखा से उत्पन्न होकर 
समस्त जीवों को दग्ध कर देती है । 

हें जगत्प्रभो ! तुमही कला, काष्ठा निमेष के रूप में परिणात्मक अनन्त काळ 
हो॥ ५१ Il 

हे प्रभो ! तुम्हारी कालकी आधारस्वरूपा काली जिह्वा देव ! उससे पापमय 
और ऐहिक महामय से मेरी रक्षा करो ॥ ५२॥ 

महाप्रलय की कारणस्वरूपा जो कराली नामकी तुम्हारी उससे ऐहिक महाभय 
और पापों से मेरी रक्षा करो ॥ ५३ || l 
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मनोजवा च या जिह्वा लघिमा गुणलक्षणा । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५४। 
करोति कामं भूतेभ्यो था ते जिह्वा सुलोहिता । 
तथा नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५५। 
aqai या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५६। 
स्फुलिङ्गिनी च या जिह्वा यतः सकलपुद्गला | 
तथा नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाचच महाभयात्‌ ॥५७। 
या ते विश्वा सदा जिल्ला प्राणिनां शमंदायिनी । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च सहाभयात्‌ ॥५८। 
fryer! लोहितग्रीव ! कृष्णवर्णहुताशन ! । 
त्राहि भां सर्वदोषेभ्यः संसाराङुद्धरेह साम्‌ NYRI 
प्रसीद वहने ! सप्ताचिः छुशानोः हव्यवाहन ! । 
अञ्निपावकशुक्रादिनामाष्टभिर्दीरितः gol 


लघिमा गुण से विशिष्ट मनोजवा नाम की जो तुम्हारी जिह्वा है, उससे ऐहिक 
महाभय और पापों से हमलोगों की रक्षा करो ॥ ५४॥ 

सुलेहिता नाम की जो तुम्हारी जिह्वा है, जो प्राणियों की कामनाओं को पुणं 
करती है, उसके द्वारा ऐहिक महाभय और पापों से मेरी रक्षा करो ॥ ५५॥ 

प्राणियों के रोगों को नाश करने वाली सधूस्रवर्णा नामकी जो तुम्हारी जिह्वा 
है, उसके द्वारा ऐहिक महाभय और पापों से हमलोगों की रक्षा करो ॥ ५६॥ 

सभी पुद्गल अर्थात्‌ मूल द्रव्य जिससे उत्पन्न होते हैं उस तुम्हारी स्फुलिङ्गिनी 
नाम की जिह्वा के द्वारा मेरे ऐहिक महाभय और पापों से रक्षा करो ॥ ५७ ॥ 

प्राणिमात्र का मङ्गल करने वाली तुम्हारी विश्वा नाम की जिद्ना के द्वारा 
ऐहिक महाभय और पापों से मेरी रक्षा करो || ६८॥ : 

हे हुताशन ! तुम्हारे नेत्र पिज्धलवर्ण ग्रीवालोहित वर्ण और देहावयव कृष्णवर्ण 
के हैं तुम हमारे सभी प्रकार के दोषों से मेरी रक्षा करो एवं इस संसार से मेरा उद्धार 
करो || ५९ | 

हे बह्लिदेव ! हे सप्ताचि हे हव्यवाहन हे कृशानु हे अग्नि तुम पावक शुक्र आदि 
आठ नामों से वागत किये जाते हो, तुम हमपर प्रसन्न हो ॥ ६० ॥ 
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aA सर्वभूतानां समुद्भूतविभावसो ! । 
प्रसीद हव्यवाहाख्य ! अभौष्टुत सथाव्यय ! ॥६१। 


त्वसक्षयो - वह्विरचिन्त्यरूपः 

समृद्धिमान्‌ इुष्प्रसहोऽतितीब्नः । 
त्वमव्ययं सीसमशेषलोक 

waar geua वाऽतिवीय्येः ॥६२। 
agas सत्त्वमशेषसत्त्व ! 

हृत्पुण्डरीकस्वसनन्तमीड्यस्‌ । 
त्वया ततं विश्वसिदं चराचर 

हुताशनैको बहुधा त्वमत्र NRI 


त्वसक्षय: सगिरिवना वसुन्धरा 

नभः ससोमार्कंमहदिबाऽखिलम्‌ | 
सहोदधेर्जठरगतश्च वाडवो 

सवान्‌ विभूत्या परया करे स्थितः NEVI 
हुताशनस्त्वसिति सदाऽभि पूज्यसे 


महाक्रतो नियसपरेसेहर्षिशिः । 


हे अग्ने ! तुम सभी प्राणियों में आगे उत्पन्न हो, हे विभावशो, हे अव्यय, मेरे 
दवारा स्तुत होकर तुम प्रसन्न हो ॥ ६१ ॥ 

Sag ! तुम्हारा कभी भी नाश नहीं हो सकता, तुम्हारा स्वरूप अचिन्त्य है 
तुम समृद्धि सम्पन्न असह्य, अतितीव्र मूतिमान होते हुए भी तुम ऐसे बलशाली हो कि 
अक्षय भीमस्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ का नाश करने वाले हो ॥ ६२ ॥ 

हे हुताशन ! तुम उत्तम सत्त्व और प्राणियों के हृत्‌ पुण्डरीक हो और सभी के 
उपास्य अनन्त ब्रह्मस्वरूप हो । तुम ब्रह्मस्वरूप में इस चराचर विश्व को परिव्याप्त 
कर स्थित हो तथा तुम एक होकर भी अनेक रूप में इस संसार में अवस्थित हो MARII 

हे अनल | तुम अक्षय होकर भी गिरिवन समन्वित वसुन्धरा स्वरूप हो तुम्ही 
चन्द्र सूयं समन्वित अखिल गगनस्वरूप हो, तुम्ही दिन-रात्रि आदि निखिलकालस्वरूप 
हो । तुम्हीं महासमुद्र में बडवाग्नि के रूप में हो तथा तुम्ही परमविभूति के द्वारा सभी 
किरणों में परिव्याप्त रहते हो ॥ ६४ ॥ 

हे हुताशन ! तुम हुत, हवि द्रव्य का भोजन करते हो, यह अवगत कर नियम 
परायण महषिगण महायज्ञ में तुम्हारी सवदा पूजन करते हैं एवमु तुम उनके पूजित 
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वषट्कृतान्यपि च हवोंषि भूतये ॥६४। 
त्वं fast: सततमिहेह्यसे wae:  . 
वेदाङ्गेष्वथ सकलेषु गीयसे त्वम्‌ | 
त्वद्धेतोर्यजनपरायणा हिजेन्द्रा- 
वेदाङ्गान्यधिगसयन्ति सर्वकाले ॥ ६६। 
त्वं ब्रह्मा यजनपरास्तथैव 
विष्णुरभूतेशः सुरपति रर्यसा जलेशः | 
सूर्येन्दू सकल सुरासुराश्च हव्येः 
सन्तोष्याभि मतफलाभ्यथाप्नुवन्ति ॥६७। 
अचिभिः परसमहोपघात दुष्टं 
संस्पृष्टं तव शुचि जायते समस्तम्‌ | 
ज्ञानानां परममतीव भस्मना सत्‌ 
सन्ध्यायां मुनिभिरतीव सेव्यसे तत्‌ ॥६८। 
sate वहने ! शुचिनामधयः 
प्रसीद वायो ! विमलाति दीप्ते । 


होकर जगत्‌ के कल्याण हेतु यज्ञ में सोम और वषट्कार सहित सभी हवि द्रव्यों का पान 
करते हो ॥ I 

सभी वेदांगों में तुम्हारा ही गुणगान है । यज्ञपरायण द्विज श्रेष्ठ गण तुम्हारे ही 
लिए सदा वेदाङ्गों का अध्ययन करते हैं ॥ ६६ Il 

तुम ही यजनपरायण ब्रह्मा हो, विष्णु और भूतनाथ महादेव हो, सुरपति इन्द्र 
तथा भयंमा जलपति वरुण, सूर्यं, चन्द्र सभी तुम्ही हो। सुर और असुर गण सभी द्रव्यों 
के द्वारा तुमको संतुष्ट कर अभिष्ट फलों को प्राप्त करते हैं ॥ ६७॥ 

अतिशय उपघातों से दुष्ट सभी वस्तुयें तुम्हारी शिखाओं से स्पर्शं कर पवित्र 
हो जाती हें । विविधस्नानों में भस्मस्तान ही सर्वश्रेष्ठ हे; इसलिए मुनिगण सन्ध्या के 
समय स्नान करते हैं ॥ ६८ ॥ 

हे वह्ले ! तुम शुचि नामधारी हो, तुम इस नाम के कारण ही हम पर प्रसन्न 
हो, तुम विमळ ओर अति प्रवल वायु स्वरूप हो । अतः उसी रूप में मुझपर प्रसन्न 
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प्रसोद में पावक JATA ! 
fo yi nl A 
प्रसीद gnat पाहि AT त्यस्‌ ॥६९। 
~ `” / ना म जा 7 ४०5 र 
यत्ते वहने ! शिवख्यं थे ब त 
ग pe cay ae पिता AREAN ।। 
तः पाहू नः स्तुत। द्यः पता पुन्नाभवात्भजस ॥७०॥ 


o>. 


॥ इति श्रीसाकेण्डेयपुराणे अग्निस्तोत्र नास नदनवलतितसोऽध्याघः || ९९ ॥ 


हो । हे पावक ! तुम Aga अग्नि आदि नामों से कहे जाते हो! तुम उसी रूप में 
मझपर प्रसन्न हो । हें हव्याशन ! तुम मुझपर प्रसन्न हो और मेरी रक्षा करो ॥ ६९ ॥ 

हे बह्ने! तुम्हारा जो मङ्गलमय स्वरूप है एवं जो तुम्हारी सात ज्वालाएँ 
( जिह्वा या शिखायें ) हैं, हे देव मेरे द्वारा स्तुत होकर उन सात शिखाओं के द्वारा 
पिता जैसे पुत्र की रक्षा करता है वेसे ही तुम मेरी रक्षा करो || ७० I 


yá 
I 
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ai 


प्राचीन युग में भारत और ईरान के लिए अग्नि बहुत प्रधान देवता था। 
यद्यपि वेद में इन्द्र के सूक्तो की संख्या प्रायः २५० है, तथापि अग्नि की भी करीब २०० 
संख्या हैं। सभी मण्डलों में अग्नि का मुख्यतम स्थान है। वैदिक भारतीयों की दृष्टि 
में इन्द्र की अपेक्षा अग्नि का महत्त्व स्प दृष्टिगोचर होता है। जीवन में अग्नि का 
सहयोग देखते हुए यह होना भी आवश्यक है। जीवन के चारों आश्रमों में अग्नि की 
उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। मात्र भारत ही नहीं अन्य स्थानों में भी अग्नि 
की स्तुति उपलब्ध होती है। अंग्रेज कवि मेरी हाविट (Mary Howitt) ने अपनी 
कविता में अग्नि को सच्चे मित्र के रूप में माना है । 


‘A fire’s a good companionable friend’ 


अग्नि देवता अपने उपासक जनों का सहयोग करने में कभी भी असफल 
नहीं होते हैँ वह रक्षक सुरक्षित रखने वाला और संवादवाहक भी है | 

यह अपने उपासक के लिए गृहसम्बन्धी ही सुविधा नहीं देता है, उनको 
जीवन में ARAL एवं धनी और अमरत्व की प्राप्ति कराता है। अमरत्व का वही 
रक्षक है | अग्नि ब्राह्मणस्वरूप है । इसकी उत्पत्ति आकाश या जल से मानी गयी है ? 
“यदग्रे दिविजा अस्यप्सजा वा सहस्कृत | तंत्वा गीभिहंवामहे' | (VILL 43.28). 

अग्नि का तीन जन्म कहा है | प्रथम स्थिति आकाश में सूर्य क्रे रूप में, द्वितीय 
स्थिति याज्ञिक अग्नि के रूप में “जातवेदस” और तृतीय स्थिति जल में जो प्रकाश 
के रूप में अभिव्यक्त है । “दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः | 
तृतीयमप्सु नृमणा अजस्तमिन्धान एवं जरते स्वाधीः |” (X 45.L.) अग्नि कभी द्यावा 
पृथिवी का पुत्र और कभी दयौः का सूनु कहा गया है। 'अपां नपातु' के नाम से अग्नि 
एक स्वतन्त्र देवता है । अग्नि का जन्मस्थान स्वर्ग है जहाँ से उसको मातरिश्वा ने 
मानव कल्याण के लिए भूतल पर लाया | 


प्रो० मैकडोनल ने कहा है कि ऊपर वर्णन के अनुसार अग्नि का तीन जन्म 
ala किया गया है ।* अनेक स्थानों में अग्नि के तीन प्रकार के जन्म ऋचाओं में 
कहे गये हैं -- 


१. पूर्वोक्त ऋक का अर्थ इन दाब्दो में मैकडोनल नें लिखा @—From heaven 
first Agni was born the second time from us (=men,) 
Thirdly in the waters. (Vedic Mythology, p 93) ग 
भगवददत्त ने इसमें मैकडानळ की भूल का निदेश किया है--इस मन्त्र में द्वि 
शब्द एक विशेष संज्ञा है । यजुवेंद १२।१८ में पढ़ी गई इस ऋचा का अथ 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य के शिष्य माध्यन्दिन ने शतपथ ब्राह्मण में इन शब्दों में दी 
है। दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निः इति । प्राणो वे दिवः । प्राणाद्‌ वा एप 
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“त्रीणि जाना परिभूषन्त्यस्य” .95.3, “त्रिरस्य ता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा 
देवस्य जनिमान्यग्नेः” (IV. L 7.) “अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानः; (iii. 20. 7.) 
“त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीषे” (.46.l.) “अग्ने त्री ते वाजिना त्रीषधस्था तिस्रस्ते 
जिह्वा ते ऋतजात पूर्वीः | तिस्र उ ते तन्वो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌” 
(iii, 20.2) vedic mythology, P. 93. 
क्रमशः यह विचारधारा आगे बढ़ती गई और एक ही अग्निदेव की भिन्न 
देवों के रूप में स्थिति की कल्पना अथवंवेद की ऋचाओं में पल्लवित हुई 
अरिनिदेव सायंकाल में वरुण, प्रातः उदय लेता हुआ मित्र, ag सविता होकर 
अन्तरिक्ष से गमन करता है। इन्द्र होकर आकाश के मध्य में चमकता है | 
सवरुणः सायमग्निर्भवति समित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ | 
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ | 
(AV. XIII. 3,3) 
इसी प्रकार अग्नि का सभी प्रधान देवों के रूप में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः | 
त्वमग्ने राजावरुणो gaani मित्रो भवसि दस्म ईड्यः | 
त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे। 
(o ११.१) 


अग्नि को अध्वर्यु ने यजुः कहा है, कारण यही सबका योग करता है | 
छन्दोगने साम कहा.है, कारण, इसमें सब समान हैं । बहू वृचों ने उक्थ, कारण, यही 
सबको उठाता है | यातुवेत्ता यातु कहता है, कारण इसी से सब प्राप्त होता है । सपं 
विष, देवता BL, मनुष्य रयी, AGIA, देववेत्ता देवजन, गन्धं रूप अप्सरायें 
` गन्ध | (शतण्ब्रा०, १०.५.२.२०) 

इन सभी वणंनों के बाद यह मनना ही होगा कि अग्नि पुरोहित है, यज्ञि, 
पुरोहित, ऋत्विक्‌, होता और ब्राह्मण यही है । ag अतिशय शोघ्गामी दुत हैँ | 


दशंपूर्णमासादि कर्मा के अनुष्ठान में तीन अग्नि की अपेक्षा होती है--आह्वनीय, 
गाहंपत्य और दक्षिण | वेदिक प्रक्रिया के अनुसार अश्वत्थ और शमीका के मन्थन से 
अग्नि का निष्पादन होता है । इस काष्ठ को भरणि कहा जाता है | अग्नि-निष्पादन को 


प्रथममजायत । अस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदा इति । यदेनमदो द्वितीयं पुरुष 
विघोऽजनयतु | तृतीयम्‌ अप्स्विति | यदेनमदसतृतोयम्‌ अद्भ योऽजनयत्‌ | 

अग्नि का प्रथम जन्म घ्राण या वायु से । द्वितीय जन्म गर्भ अथवा अण्ड हिरण्यगर्भ 
से हुआ | वह हिरण्यगर्भ पुरुष अथवा पुरुषबित्‌ था । 

जातवेद अग्नि जातवेद मध्यम स्थानीय अग्नि gl wag ने इसका 
The knower of brings अर्थ कर अर्थ स्पष्ट किया हैँ तृतीय जन्म-तीसरा 
जन्म आपसे अर्थात्‌ जल से हुआ । आज वैज्ञानिक युग में यही बिजली हूँ | 
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आधान कहा जाता है| आधान की पण हति, 
है । इनमें अन्तिम इष्टि पक्ष में तीन टो का ea a basil 
इसका अयान किया जाता है | द्वितीय इष्ट के सवत्‌ नामक कर्म विशेष के 
अनुष्ठान में 'अग्निमीले' इस ऋक्‌ का याज्यत्व रूप में विनियोग होता है । यज्ञ मे 
प्रधान देवता के उद्देश्य से हविः का प्रदान होने से अति ती 
5 गग अतिशय उपयुक्त हृविः विशेष से 
अग्नि को pase कर सम्पादित ष स्विष्टकृत्‌ कहा जाता है। 
हविः प्रदान के समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र यात्या कहा जाता है। फलतः, 
द्वितीय पवमान इष्टि में स्विष्टकुद्याग में हविः प्रदान के समय य यह 
ऋक है | 
महाभारत में अग्नि के लिए तेज: और ज्योतिः शब्द का व्यवहार अधिक हुआ 
है। ज्योतिभू ते जले चापि लीने ज्योतिषि चानिले! (शा०प०३५७।१४) | 
जल का प्रत्येक कण ज्योति रूप हो गया । तब ये ज्योतिभू'त [विद्युत्‌ युक्त] 
आप: वायु में लोन हो गए | 
पवमान, पावक और शुचि ये तीन रूप में अग्नि की स्थिति कही गई है । 
त्रिवृदरिन पाठ की प्रतिध्वनि वायुपुराण में ५३।५ से आरम्भ होती है । इसी प्रकार 
्रह्माण्डपुराण और मत्स्यपुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है-- 
अतः परं त्रिविधस्याग्नेः वक्ष्येऽहं aay | 
दिव्यस्य भौतिकस्याग्नेर्‌ अव्योनेः पाथिवस्य च IRI 
व्युष्टायां तु रजन्यां वे ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः | 
अव्याकृतमिदं त्वासीन्नेशेन तमसावृतम्‌ ॥७॥ 
सर्वभूतावरिष्टेऽस्मित्‌ लोके नष्टविशेषणे | 
स्वयंभूभंगवांस्तत्र लोकतन्त्रार्थसाधकः ||८॥ 
खद्योतवत्स व्यचरदाविर्भावचिकीपंया | 
सोऽरिनि दृष्टाथ लोकादौ पृथिवीजलसंश्रितम्‌ ॥९॥ 
संवृत्य तं प्रकाशार्थं त्रिधा व्यभजदीश्वरः | 
पवमानस्तु लोकेऽस्मिन्‌ पार्थिवः सोऽग्निरुच्यते lI Lol! 
यश्चासौ तपते सूर्ये शुचिरग्निस्तु स स्मृतः। 
वेदयुतोऽन्जस्तु विज्ञेयस्तेषां वक्ष्येऽथ लक्षणम्‌ ॥११॥ 
वेद्य॒तो जठरः सौरो ह्यपांगमास्त्रयोनयः | 
तस्मादपः पिबन्‌ सूर्यो गोभिर्दीप्यत्यसौ दिवि ॥१२॥ 
वैद्युतेन समाविष्टो वार्ष्यो नाडि प्रशाम्यति । 
मानवानां च कुक्षिस्थो नाद्भिः शाम्यति पावक: | 
तस्मात्सौरो वेद्युतश्चव॒ जाठरख्याप्यबिन्वन: ॥१३॥ 
frien: पवमान: स्याद्‌ AE पावकः स्मृतः 
सूर्ये शुचिरग्निरसौ स्मृतः | 
यश्चासौ तपते सूर्य शु (म go) 
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पावक वेद्युताग्नि, पवमान = निर्मथ्यारिन, शुचि = सौराग्नि। पावक का 
पुत्र हव्यवाहन है--यह देवता की ओर रहते हैं और पवमान का पुत्र सहरक्षस है--यह 
असुर की ओर रहता है । 
अग्नि की पत्नी स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान और शुंचि नामक तीन पुत्रों 
की उत्पत्ति हुई है । अग्नि की दूसरी पत्नी का नाम वसुधारा है । इससे ४५ पुत्र की 
उत्पत्ति हुई है | 
सत्स्यपुराण में अग्नि-वंश का वर्णन तथा उनके भेदोपभेद का कथन 
ये पूज्याः स्युद्िजातीनामग्नयः सूत सर्वदा | 
तानिदानीं समाचक्ष्वतट्वंशं चानुपूर्वशः ॥ १ ॥ 
ऋषियों ने पूुछा-सूतजी ! जो अग्नि द्रिजातियों के लिए सदा परम पूज्य 
माने गए हैं, अब उनका तथा उनके वंश का आनुपूर्वी वर्णन अब कीजिए ॥ १॥ 
सूत उवाच 
योऽसावग्निरभिमानी स्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे | 
' ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्‌ स्वाहा व्याजायत ॥ २॥ 
पावकं पवमानं च शुचिरग्निश्च यः स्मृतः। 
निर्मथ्यः पावमानोऽगिनिर्वैद्युतः पावकात्मजः ॥ ३॥ 
qafa: स्मृतः ` सौरः स्थावराश्चैव ते स्मृताः | 
पवमानात्मजो ह्यग्निः कव्यवाहन उच्यते॥ ४॥ 
पावकिः सहरक्षस्तु हव्यवाहः शुचेः सुतः । 
देवानां हव्यवाहोऽग्निः पितृणां कव्यवाहनः ॥ ५ ॥ 
सहरक्षोऽसुराणां तु त्रयाणां ते त्रयोऽनयः। 
एतेषां gidas चत्वारिशन्नवेव च ॥ ६॥ 
प्रवक्ष्ये नामतस्तात्‌ वे प्रविभागेन तात्‌ पृथक्‌ । 
पावनो लौकिको ह्यग्निः प्रथमो ब्रह्मणश्च यः॥ ७॥ 
ब्रह्मौदनार्निस्तत्पुत्रो भरतो नाम विश्वुतः | 
वेश्वानरः सुतस्तस्य बहन्‌ हव्यं समाः ATT ॥ ८॥ 
सम्भृतोऽथवंणः पुत्रो मथितः पुष्करादधि। 
सोऽथर्वा लौकिको ह्यग्निदेध्यडडाथवंण: सुतः॥ ९॥ 
भृगोः . प्रजायताथर्वा दध्यङ्ङाथवंणः स्मृतः । 
तस्य ह्यलौकिको ह्यग्निदंक्षिणाग्नि: स वे स्मृतः Moll 
सूतजी कहते हैं--ऋषियो ! स्वायम्भुव-मन्बन्तरमें जो ये अग्निके अभिमानी 
देवता कहे गये हैं, वे ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। स्वाहाने उनके संयोगसे पावक 
(दक्षिणाग्नि), पवमान (गार्हपत्य) और शुचि (आहवनीय) नामक तीन पुत्रोंकी जन्म 
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दिया, जो अग्नि भी कहलाते हैं। उनमेंसे पावकको वेद्यत ( जलबिजलीसे उत्पन्न ) 
पवमानको निमंथ्य ( निर्मन्थन करनेपर उत्पन्न ) और शुचिको सौर ( सूर्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न ) अग्नि कहा जाता है। ये सभी अग्नि स्थावर ( स्थिर स्वभाववाले ) माने 
गये हें | पवमानके पुत्र जो अग्नि हुए, उन्हें कव्यवाहन कहा जाता है। पावकके पुत्र 
सहरक्ष और शुचिके पुत्र हव्यवाहन हुए | देवताओंके अग्नि हव्यवाह हैं, जो ब्रह्माके 
प्रथम पुत्र हें । सहरक्ष असुरोंके अग्नि हैं तथा पितरोंके अग्नि कव्यवाहन हैं। इस प्रकार 
ये तीनों देव-असुर-पितर--इन तीनोंके पृथक्‌-पृथक्‌ अग्नि हैं | इनके पुत्र-पौत्रोंकी संख्या 
ऊनचास है। उनको में विभागपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ नाम निर्देशानुसार बतला रहा हूँ। 
सर्वप्रथम पावन नामक लौकिक अग्निदेव हुए, जो ब्रह्माके पुत्र हैं। उनके पुत्र ब्रह्मोद- 
नग्नि हुए, जो भरत नामसे भी विख्यात हैं। वेश्वानर नामक अग्नि सौ वर्षोंतक 
हव्यको वहन करते रहे | पुष्कर ( या आकाश ) को मन्थन करनेपर अथर्वाके पुत्ररुपमें 
जो अग्नि उत्पन्न हुए, वे दध्यडडाथवेणके नामसे प्रसिद्ध हुए । उन्हींको दक्षिणाग्नि भी 
कहा जाता है । भूगुसे अथर्वाकी और अथर्वासे अज्धिराकी उत्पत्ति बतलायी जाती है | 
उनसे अलोकिक अग्निकी उत्पत्ति हुई, जिसे दक्षिणाग्नि भी कहते हैं ॥ २-१० ॥ 


अथ यः पवमानस्तु निमंथ्योऽग्निः स उच्यते | 

स च वै गाहंपत्यो5ग्नि: प्रथमो ब्रह्मणः स्मृतः ॥ ११ Ul 
ततः सभ्यावसथ्यौ च संशत्यास्तौ सुतावुभौ | 

ततः षोडश नद्यस्तु चक्रमे हव्यवाहनः | 

यः खल्वाहवनीयोऽग्निरभिमानी द्विजेः स्मृतः॥ १२॥ 
कावेरीं कृष्णवेणां च adat यमुनां तथा | 
गोदावरीं वितस्तां च चन्द्रभागामिरावतीस्‌ ॥ १३॥ 
विपाशां कौशिकीं चेव शतद्रुं सरयूं तथा। 

सीतां मनस्विनीं चेव ह्वादिनीं पावनां तथा || १४॥ 
तासु षोडशधाऽऽत्मानं प्रविभज्य पृथक्‌ पृथक्‌। 

तदा तु विहरंस्तासु धिष्ण्येच्छः स बभूव ह ॥ १५॥ 
स्वाभिधानस्थिताधिष्ण्यास्तासूत्पन्नाश्च धिष्णवः | 
चिष्ण्येषु जज्ञिरे यस्मात्‌ ततस्ते धिष्णवः स्मृताः | १६ ॥ 
इत्येते वे नदीपुत्रा धिष्ण्येषु प्रतिपेदिरे | 

तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च AST! | 
विभुः प्रवाहणोऽनोध्रस्तत्रस्था घिष्णवोअरे॥ १७॥ 
विहरन्ति यथास्थानं पुण्याहे समुपक्रमे | 
अनिर्देश्यानिवार्याणामग्नीनां AT क्रमस्‌ ॥ १८॥ 
वासवोऽग्निः कृशानुर्यो द्वितीयोत्तरवेदिकः | 
सम्राडग्निसुतो ह्यष्टावुपतिष्ठन्त तानु द्विजाः १९ ॥ 


२७ 
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पर्जन्यः पवमानस्तु द्वितीयः सोऽनुदृश्यते | 
पावकोऽणः समूह्यस्तु वोत्तरे सोऽग्निरुच्यते | २० || 


हव्यसूदो ह्यसम्मृज्यः शामित्रः स. विभाव्यते | 
शतधामा सुधाज्योती test: स उच्यते॥ २१॥ 


ब्रह्मज्योतिर्वसुधामा ब्रह्मस्थानीय उच्यते | 
अजैकपादूपस्थेयः स वै शालामुखो यतः॥ RV Ml 


अनिर्देश्यो ह्यहिर्बुध्त्यो ब्रहिरन्ते तु दक्षिणे। 
पुत्रा ह्येते वासवस्य उपस्थेया fest: स्मृताः ॥ २३॥ 


हम पहले कह चुके हैं कि जो पवमान अग्नि हैं, वे ही निर्मथ्य नाम से भी कहे 
जाते हैं। वे ही ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गाहुपत्य अग्नि हैं। फिर संशति से सभ्य और 
आवसथ्य--इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई | 'तदनन्तर आहवनीय नामक अग्नि ने जिन्हें . 
ब्राह्मणों ने अग्नि के अभिमानी देवता नाम से अभिहित किया है, अपने को सोलह 
भागों में विभक्त कर कावेरी, कृष्णवेणा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता (झेलम), 
चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, को शिकी (कोसी), शतद्रु (सतलज), सरयू, सीता, 
मनस्विनी, ह्लादिनी तथा पावना--इन सोलह नदियों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ विहार 
किया | उनके साथ विहार करते समय अग्नि को स्थात-प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गयी 
थी, इसलिए उन नदियों के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र उस इच्छा के अनुसार घिष्णु (या 
धिष्ण्य) कहलाये | चौकि वे यज्ञीय अग्नि के स्थापन योग्य स्थान पर पैदा हुए थे, इसलिए 
धिष्णु नाम से कहे जाने लगे । इस प्रकार ये सभी नदी-पुत्र विधिष्ण्य (यज्ञीय अग्नि के 
स्थापन योग्य स्थान) में उत्पन्न हए थे। अब इनके विहा र एवं . उपासना योग्य स्थान 
का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिये | यज्ञादि पुण्य अवसर के उपस्थित होने पर विभु, 
प्रवाहण, अग्नीध्र आदि अन्याय विष्णु वहाँ उपस्थित होकर यथास्थान विचरते रहते 
हैं । अब अनिर्देश्य और अनिवार्य भग्नियों के क्रम को सुनिये । वासव नामक अग्नि, 
जिसे कृशानु भी कहते हैं, यज्ञ की दूसरी वेदी के उत्तर भाग में स्थित होते हैं। उन्हीं 
अग्नि का एक नाम सम्राट भी है | इन अग्नि के आठ पुत्र हैं, जिनकी विप्रगण उपासना 
करते हैं । पवमान नामक जो द्वितीय अग्नि हैं, वे पर्जन्य के रूप में देखे जाते हैं और 
उत्तर दिशा में स्थित पावक नामक अग्नि को समूह्य अग्नि कहा जाता हे । असम्मुज्य 
gaga अग्नि को शमित्र कहा जाता है। शतधामा अग्नि सुधाज्योति हैं, इन्हें रौद्रेश्वयं 
नाम से अभिहित किया जाता है । ब्रह्मज्योति अग्नि को वसुधाम और ब्रह्मस्थानीय 
भी कहते हैं। अजैक्रपाद्‌ उपासनीय अग्नि हैं, इन्हें शालामुख भी कहा जाता है। 
aga अनिर्देश्य अग्नि हैं। ये वेदी की दक्षिण दिशा में परिधि के अन्त में स्थित 
होते हैं। वासव नामक अग्नि के ये आठों पुत्र ब्राह्मणों द्वारा उपासनीय बतलाये 
गये हैं ॥ ११-२२३॥ 
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ततो विहरणीयांस्तु वध्ष्याम्यष्टी तु तानू सुतात्‌ | 
होत्रियस्य सुतो ह्यग्निबंहिषो हव्यवाहनः ॥ ex I 
्रशंस्योऽग्निः प्रचेतास्तु द्वितीयः संसहायकः | 
सुतो ह्यग्नेविश्ववेदा ब्राह्मणाच्छंसिरुच्यते | २५॥ 
अपां योनिः स्मृतः स्वाम्भः सेतुर्नाम विभाव्यते | 
fs आहरणा ह्येते सोमेनेज्यन्त वै द्विजैः || २६ ॥ 
ततो al पावको नाम्ना यः सद्धियोंग उच्यते | 
अग्निः सोऽवभृथो ज्ञेयो वरुणेन सहेज्यते ॥ २७॥ 
हृदयस्य सुतो ह्यग्नेजंठरेऽसौ नृणां पचन । 
मन्युमा्ठरश्वार्निविद्धाग्निः सततं स्मृतः।। Re II 
परस्परोत्थितो ह्यग्निभूतानीह विभुदंहुन्‌ | 
अग्नेमंन्युमतः पुत्रो घोरः संवतंकः स्मृतः ॥ २९ II 
पिबन्नपः स॒ वसति समुद्रे वडवामुखे। 
समुद्रवासिनः पुत्रः सहुरक्षो विभाव्यते || ३०॥ 
सहरक्षस्तु वे कामान्‌ गृहे स वसते TT | 
क्रव्यादग्निः सुतस्तस्य पुरुषान्‌ योऽत्ति वे मृतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्येते पावकस्थाग्नेद्विजेः पुत्राः प्रकीतिताः। 
ततः सुतास्तु सौवीर्याद्‌ गन्धर्वेरसुरंहंताः || ३२ ॥ 
मथितो यस्त्वरण्यां तु सोऽग्निराप समिन्धनम्‌ | 
आयुर्नाम्ना तु भगवान्‌ पशौ यस्तु प्रणीयते | ३३॥ 
आयुषो महिमान पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः | 
पाकयञ्ञेष्वभीमानी हुतं हव्यं भुनक्ति यः॥ ३४॥ 
adena देवळोकाच्च हृव्यं कव्यं भुनक्ति यः | 
पुत्रोऽस्य स हितो ARRET स महायशाः || ३५॥ 
प्रायश्बित्ते्वभीमनी हुतं हव्यं भुनक्ति यः। 
ARIA सुतो वीरो देवांशस्तु महान्‌ स्मृत: ३६ ॥ 
विविधाग्निस्ततस्तस्थ तस्य पुत्रो महाकविः। 
विविधार्निसुतादर्कादग्नयोऽष्टौ सुताः स्मृताः || ३७॥ 


अब मैं उन आठ विहरणीय भग्निःपुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ । बहिष्‌ नामक 
Afa अग्नि के पुत्र हव्यवाहन अग्नि हूँ । इसके पश्चात्‌ प्रचेता नामक प्रशंसनीय 
अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिनका दूसरा नाम संसहायक है। पुनः अग्नि पुत्र विश्ववेदा 
हुए, जिन्हें ब्राह्मणाच्छंसि भी कहा जाता है। जळ से उत्पन्न होने वाले प्रसिद्ध स्वाम्भ 
अग्नि सेतु नाम से भी अभिहित होते हैं | इन धिष्ण्यसंज्ञक अग्नियों का यज्ञ a यथास्थान 
आवाहन होता है और ब्राह्मण लोग सोम-रस द्वारा इनकी पूजा करते : | तत्पश्चातु 
जो पावक नामक अग्नि हैं, जिन्हें सलुरुषगण योग नाम से पुकारते हैं, उन्हीं को 
अवभूथ अग्नि समझना चाहिए। उनकी वरुण के साथ पूजा होती है। हृदय नामक 
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पर्जन्यः पवमानस्तु द्वितीयः सोब्नुदृश्यते | 
पावकोऽणः समूहास्तु वोत्तरे सोऽग्निरुच्यते ॥ Ro Il 


हव्यसूदो ह्यसम्मृज्यः शामित्रः स. विभाव्यते | 
शतधामा सुधाज्योती teas: स उच्यते ॥ २१॥ 


बरह्मज्योतिर्वसुधामा ब्रह्मस्थानीय उच्यते | 
अजैकपादृपस्थेयः स वै शालामुखो यतः॥ २२॥ 


अनिर्देशयो ह्यहिबुंध्य्यो ब्रहिरन्ते तु दक्षिणे। 
पुत्रा ह्येते वासवस्य उपस्थेया fE: स्मृताः ॥ २३ N 


हम पहले कह चुके हैं कि जो पवमान अग्नि हैं, वे ही निमंथ्य नाम से भी कहे 
जाते हैं । वे ही ब्रह्मा के प्रथम पुत्र गाहंपत्य अग्नि हैं। फिर संशति से सभ्य और 
आवसथ्य-इन दो पुत्रों की उत्पत्ति as | 'तदनन्तर आहवनीय नामक अग्नि ने जिन्हे 
ब्राह्मणों ने अग्नि के अभिमानी देवता नाम से अभिहित किया है, अपने को सोलह 
भागों में विभक्त कर कावेरी, कृष्णवेणा, नमंदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता (झेलम), 
चन्द्रभागा, इरावती, विपाशा, क॑ शिकी (कोसी), शतद्रु (सतलज), सरयू, सीता, 
मनस्विनी, ह्लादिनी तथा पावना--इन सोलह नदियों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ विहार 
किया | उनके साथ विहार करते समय अग्नि को स्थान-प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गयी 
थी, इसलिए उन नदियों के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र उस इच्छा के अनुसार विष्णु (या 
धिष्ण्य) कहलाये | चूँकि वे यज्ञीय अग्नि के स्थापन योग्य स्थान पर पैदा हुए थे, इसलिए 
धिष्णु नाम से कहे जाने लगे । इस प्रकार ये सभी नदी-पुत्र विधिष्ण्य (यज्ञीय अग्नि के 
स्थापन योग्य स्थान) में उत्पन्न हए थे। अब इनके विहा र एवं. उपासना योग्य स्थान 
का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिये। यज्ञादि पुण्य अवसर के उपस्थित होने पर विभु, 
प्रवाहण, अग्नीध्र आदि अन्याय विष्णु वहाँ उपस्थित होकर यथास्थान विचरते रहते 
हैं । अब अनिर्देश्य और अनिवार्य भग्नियों के क्रम को सुनिये । वासव नामक अग्नि, 
जिसे कृशानु भी कहते हैं, यज्ञ की दूसरी वेदी के उत्तर भाग में स्थित होते हैं। उन्हीं 
अग्नि का एक नाम सम्राट भी है । इन अग्नि के आठ पुत्र हैं, जिनकी विप्रगण उपासना 
करते हैं। पवमान नामक जो द्वितीय अग्नि हैं, वे पजन्य के रूप में देखे जाते हैं और 
उत्तर दिशा में स्थित पावक नामक अग्नि को समूह्य अग्नि कहा जाता हे । असम्मुज्य 
gouge अग्नि को शमित्र कहा जाता है | शतधामा अग्नि सुधाज्योति हैं, इन्हें Aad 
नाम से अभिहित किया जाता है। ब्रह्माज्योति अग्नि को वसुधाम और ब्रह्मस्थानीय 
भी कहते हैं । अजेक्रपाद उपासनीय अग्नि हैं, इन्हें शालामुख भी कहा जाता है। 
afea अनिर्देश्य अग्नि हैं । ये वेदी की दक्षिण दिशा में परिधि के अन्त में स्थित 
होते हैं । .वासव नामक अग्नि के ये आठों पुत्र ब्राह्मणों द्वारा उपासनीय बतलाये 
गये हैं ॥ ११-२३॥ 
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ततो विहरणीयास्तु वक्ष्याम्यष्टी तु तान्‌ सुतान्‌ | 
होत्रियस्य सुतो ह्यगिनर्वहिषो हव्यवाहनः ॥ २४ ॥ 
्रशंस्योऽग्निः प्रचेतास्तु द्वितीयः संसहायक: | 
सुतो ह्यरनेविश्ववेदा ब्राह्मणाच्छ॑सिरुच्यते || २५॥ 
अपाँ योनिः स्मृतः स्वाम्भः सेतुर्नाम विभाव्यते | 
चिष्ण्य आहरणा ह्येते सोमेनेज्यन्त वे द्विजैः ॥ २६ ॥ 
ततो al पावको नाम्ना यः संब्द्ियोंग उच्यते | 
अग्निः सोऽवभृथो ज्ञेयो वरुणेन सहेज्यते ॥ २७॥ 
हृदयस्य सुतो ह्यग्नेजंठरे$सौ नृणां पचन्‌। 
मन्युमाञ्लठरश्वाग्निविद्धाग्निः सततं स्मृतः।। २८॥ 
परस्परोत्थितो ह्यग्निभू तानीह विभुदहुन्‌ | 
अन्नेमंन्युमतः पुत्रो घोरः संवर्तकः स्मृतः || २९ || 
पिबन्नपः स॒ वसति समुद्रे वडवामुखे। 
समुद्रवासिनः पुत्रः सहुरक्षो विभाव्यते ॥ ३० ॥ 
सहरक्षस्तु वे कामान्‌ गृहे स वसते नृणाम्‌। 
क्रव्यादग्निः सुतस्तस्य पुरुषानु योऽत्ति वे मृतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्येते पावकस्थार्नेद्विजेः पुत्राः प्रकीतिताः | 
ततः सुतास्तु सौवीर्याद्‌ maiga: l ३२ ॥ 
मथितो थस्त्वरण्यां तु सोऽग्निराप समिन्धनम्‌ | 
आयुर्नाम्ना तु भगवानु पशौ यस्तु प्रणीयते ॥ ३३॥ 
आयुषो महिमान पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः | 
पाकयज्ञेष्वभीमानी हुतं हव्यं भुनक्ति य: ॥ ३४॥ 
सर्वस्माद्‌ देवलोकाच्च ged कव्यं भुनक्ति य: | 
पुत्रोऽस्य स हितो ARRET स महायशाः || ३५॥ 
प्रायश्ित्तेष्वभीमनी हुतं हव्यं भुनक्ति य: | 
TRA सुतो वीरो देवांशस्तु महान्‌ स्मृतः ॥ ३६ ॥ 
विविधाग्निस्ततस्तस्य तस्थ पुत्रो महाकविः। 
विविधारिनिसुतादर्कादग्नयोऽष्टौ सुताः स्मृताः ॥ ३७ ॥ 


अव मैं उन आठ विहरणीय भग्नि-पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ । बहिष्‌ नामक 
होत्रिय अग्नि के पुत्र हव्यवाहन अग्नि हैँ । इसके पश्चात्‌ प्रचेता नामक प्रशंसनीय 
अग्नि की उत्पत्ति हुई, जिनका दुसरा नाम संसहायक है । पुनः अग्नि पुत्र विश्ववेदा 
हुए, जिन्हे ब्राह्मणाच्छंसि भी कहा जाता है। जल से उत्पन्न होने वाले प्रसिद्ध स्वाम्भ 
अग्नि सेतु नाम से भी अभिहित होते हैं । इन धिष्ण्यसंज्ञक अग्नियों का यज्ञ यथास्थान 
आवाहन होता है और ब्राह्मण लोग सोम-रस द्वारा इनका पुजा करते : | तत्पश्चातु 
जो पावक नामक अग्नि हैं, जिन्हें सत्युरुषगण योग नाम से पुकारते हैं, उन्हीं को 
अवभृथ अग्नि समझना चाहिए | उनकी वरुण के साथ पूजा होती है। हृदय नामक 
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अग्नि के पुत्र मन्युमात्‌ हैं, जिन्हें जठराग्नि भी कहते हैं। ये मनुष्यों के उदर में 
स्थित रहकर भक्षित पदार्थो को पचाते हैं। परस्पर के संघर्ष से उत्पन्न हुए 
प्रभावशाली अग्नि को, जो जगत्‌ में निरन्तर प्राणियों को जछाते रहते हैं, विद्धाग्नि 
कहते हैं । मन्युमान्‌ अग्नि के ga संवर्तक हैं, जो अत्यन्त भयंकर बताये जाते हैं। 
वे समुद्र में बडवामुख द्वारा निरन्तर जलपान करते हुए निवास करते हैं । समुद्रवासी 
संवर्तक अग्नि के पुत्र सहरक्ष बतलाये जाते हें । सहरक्ष मनुष्यों के घरों में 
निवास करते हैं और उनकी सभी कामनाओं को सम्पन्न करते रहते हैं | सहरक्ष के पुत्र 
क्रव्यादरिन हैं, जो मरे हुए पुरुषों का भक्षण करते हैं । इस प्रकार ये सभी ब्राह्मणों द्वारा 
पावक नामक अग्नि के पुत्र बतलाये गये हैं। इनके अतिरिक्त जो अन्य पुत्र हैं, उन्हें 
सौवीयं से गन्धर्वो और असुरों ने हरण कर लिया था | अरणी में मन्थः करने से जो 
अग्नि उत्पन्न होता है, वह तो ईधन के आश्रित रहता है। पृथु-योनि के लिये जिन 
अग्नि की नियुक्ति हुई है, उन ऐश्वयेशाली अग्नि का नाम आयु है । आयु के z महिमान 
और उनके पुत्र दहन हैं, जो पाकयज्ञों के अभिमानी देवता हें । वे ही उन यज्ञों में हवन 
क्रिये गये हविको खाते हैं । दहन के पुत्र अद्भूत नामक अग्नि हैं, जो समस्त देवलोकों 
में दिये गये हव्य एवं कव्यका भक्षण करते हें । वे महान्‌ यशस्वी और जनता के हित- 
कारी हैं । ये प्रायश्चित्तनिमित्तक यज्ञो के अभिमानी देवता हैं, इसी कारण उन यज्ञों में 
हवन किये गये हव्य को खाते हैं। अद्भूत के पुत्र वीर नामक अग्नि हैं, जो देवांश से 
उद्भूत और महान्‌ कहे जाते हैं। उनके पुत्र विविधाग्नि हैं और विविधाग्नि के पुत्र 
महाकवि हैं। विविधारिन के दूसरे पुत्र अर्क से आठ अग्नि-पुत्रों की उत्पत्ति बतलायी 
जाती है ॥ ३८-४० ॥ 
काम्यास्विश्ष्विभीमानी रक्षोहा यतिकृुच्च य: | 
सुरभिवंसुमान्‌ नादो ह्ययंश्वश्‍चेव रुक्मवान्‌ ॥ ३८॥ 


sara: क्षेमवांइ्चेव इत्यष्टौ च प्रकीतिता: | 
शुच्यग्नेस्तु प्रजा ह्येषा अग्नयश्च चतुर्दश ॥ ३९ ॥ 
इत्येते ह्यग्नयः प्रोक्ताः प्रणीता ये हि चाध्वरे | 
समनीते तु सगे ये यामेः सह सुरोत्तमेः॥ ४० Il 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमग्नयस्तेऽभिमानिनः | 
एते विहरणीग्रेषु चेतनाचेतनेष्विह ।' ४१ ॥ 


स्थानाभिमानिनोऽनीध्रा प्रागासनु हुव्यवाहनाः | 
काम्यनेमित्तिकाद्यास्ते ये ते कमंस्ववस्थिताः ।। ४२ ॥ 


पूर्वे मन्वन्तरेऽतीते qaaa तैः सह्‌। 
एते देवगणेः सार्धं प्रथमस्यान्तरे मनो: ॥ ४३॥ 


इत्येता योनयो AKI: स्थानाख्या जातवेदसाम्‌ | 
स्वारोचिषादिषु ज्ञेयाः सवर्णान्तिषु सप्तसु ॥ ४४॥ 
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रेवं तु प्रसंख्यातं साम्प्रतानागतेष्विह | 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु नानाष्पप्रयोजनैः । 

वतंन्ते वर्तमानेश्च॒ यामे्देवैः सहाग्नयः ॥ ४६ ॥ 

अनागतेः सुरैः सार्धं वत्स्यन्तोऽनागतास्त्वथ | 

इत्येष प्रचयोऽनीनां मया प्रोक्तो यथाक्रमम्‌ | 

विस्तरेणानुपू्व्या च किमन्थच्छ्रोतुमिच्छथ || ४७ ॥ 

कामना-पू्ति के निमित्त किये जानेवाले बज्ञों के जो अभिमानी देवता हैं, उनका 
नाम रक्षोहा अग्नि हैं । उनका दूसरा नाम यतिकृत भी है। इनके अतिरिक्त सुरभि, 
वसुरत्न, नाद, हयेश्च, रुक्मवातू, प्रवग्ये और क्षेमवान्‌-ये आठ अग्नि कहे गये हैं। ये 
सभी शुचि नामक अग्नि को संतान हैं, जिनकी संख्या चौदह हे । इस प्रकार मैंने उन 
सभी अग्नियों का वर्णन कर दिया, जिनका यज्ञ-कार्य में प्रयोग किया जाता है | प्रलय- 
काल में ये सभी अग्निपुत्र याम नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
सभी चेतन एवं अचेतन विहरणीय पदार्थों के अभिमानी देवता थे । इस पूर्व मन्वन्तर के 
समाप्त हो जाने पर पुनः प्रथम मन्वन्तर में ये सभी अरिनिगण शुक्र एवं याम नामक 
देबगणों के साथ स्थानाभिमानी देवता बनकर अग्नीध्र नामक अग्नि के साथ हृव्य- 
बहन का कार्य करते थे और काम्य एवं नैमित्तिक आदि जो यज्ञ किये जाते थे; उन 
कर्मा में अवस्थित रहते थे। इस प्रकार मैने अग्नियों की स्थाननाम्नी योनियों का वर्णन 
कर दिया | उन्हें स्वारोचिषू मन्वन्तर से लेकर सार्वाण मन्वन्तर तक के सातों लोकों में 
वर्तमान जानना चाहिये | ऋषियों ने वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी मन्वन्तरों 
में इसी प्रकार अग्नियों के लक्षण का वर्णन किया है । ये सभी अग्नि समस्त मन्वन्तरों 
में नाना प्रकार के रूप और प्रयोजनों से समन्वित हो वर्त॑मानकालोन याम नामक 
देवताओं के साथ वर्तमान थे और इस समय भी हैं तथा भविष्य में भी उत्पन्न होकर 
इन नये उत्पन्न होनेवाळे देवगणों के साथ निवास करेंगे | इस प्रकार में अग्नियों के 
वंश-समूह्‌ का क्रमशः विस्तारपुर्वंक आनुपूर्वी वर्णत कर चुका | अब आप लोग और 
कया सुनना चाहते हूँ ? २८-४ 
“आर्या ज्योतिःअग्निः", ज्योतिः की प्राप्ति की इच्छा ही आर्यत्व का विशिष्ट 

लक्षण है | सूर्य के रूप में पवित्र दीप्ति को देखते हैं, यह नित्य हंसस्वरूप में आकाश में 
विराजमान है, आदित्य देव हुम लोगों के जीवन एव प्राण हू, इनका प्रसूति या प्रचो- 
दना ही हम लोगों की समस्त साधना के फलस्वरूप म अपू या सिद्धि का मूलाधार है | 
‘ee श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तममुच्यते बृहत्‌ (१०११० ।३) “जीव असुन: , तुन 
जनाः सूर्येण परसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि” पृथिवी में सू का ताप एवं आलोक भू 
लोक से आ रहा है | इस ज्योति का उत्स पुथिवी में अग्नि के रूप में प्राप्त है। 


जैसे द्युलोक में सूय है, वेसे ही पृथिवी में अग्नि है, ये दोनों कान्तिमयी ज्योति 
हम लोगों के लिए नित्य प्रत्यक्ष है। “अग्निः शुक्लेन शोचिषा वृहत्‌ सूरो अरोचत 
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(अग्नि = सूर्य), दिवि सूर्यो अरोचन”, (mo ५।५६।५) अनुक्रमणिका में सूर्यं और 
वेश्‍वानर अग्नि देवता है, विवस्वान्‌ अग्नि है (४।९।४) aha: स्वयं विवस्वान्‌” (azo 
७।९।३) ज्योति ही देवता का स्वरूप है । इनमें एक देवता सबसे नीचे और एक देवता 
सबसे ऊपर या परम है, यहाँ के देवता की साधना ही उस परम देवता की प्राप्ति का 
साधन है । यह ज्योति का उद्गमन ही आर्यो का परम पुरुषार्थ है। पार्थिव अग्नि के 
कतिपय वेशिष्ट्य के आधार पर इसके अध्यात्म स्वरूप की दीप्ति हो जाती है। अग्नि 
में आलोक है ताप है, ये दोनों यथाक्रम में प्रज्ञा और प्राणशक्ति के प्रतीक हें । अग्नि 
क्री शिखा कभी-भी स्वभावतः निम्नगामी नहीं होती है। यह अध्यात्म चेतना की 
ऊध्वेमुखी अभीप्सा का द्योतक है, शिखा ऊपर को उठती है शून्य में मिल जाती है, 
अभीप्सा का शेष परिणाम भी तेजःस्वरूप ब्रह्म में निर्वाण हे । अग्नि में काष्ठ में fae 
रहती है, उसके अग्नि का आभास प्रथम नहीं मिलता हे । किन्तु मन्थन से एवं अन्य 
तेज के संस्पशं से उस इन्धन में ही इन्धन से ही अग्नि का आविर्भाव होता है एवं 
क्रमशः इन्धन को आत्मसात्‌ कर अग्निमय कर देता है, दिव्य भावना में मनुष्य भी 
देवमय होता है, ब्रह्ममय होता है, इस वेशिष्ट्य की उपमा यह प्रत्यक्ष देवता अग्नि ही 
है। “पार्थिवाद्‌ दारुणो धूमस्तस्माद्‌ अरिनस्त्रयीमयः, तमसस्तु रजस्तस्मात्‌ सत्वं यद्‌ 
ब्रह्मदशंनस्‌ |” (१।२।२४) 


मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक ताप भी रहता है। यह 
ताप ही प्राणाग्नि का ताप हे, चेतना के विस्फोरण में या उद्दीपन में यह ताप श्रेष्ठ है 
यही प्रज्ञा एवं सृष्टि की मूलभूत तपशक्ति है। यह तप ही मनुष्य को दीस प्रदान 
करता है, और उसके स्वः लोक का साधन होता है । “तपसा ये अवाधृष्यास्‌ तपसा ये 
स्वर ययुः' (१०।१५४।२) सुषुप्ति में मन नहीं रहता है, किन्तु प्राण रहता है-ताप के 
रूप में। यह प्राणारित का मनोरथ के बाद एक fas आनन्द चिन्मय सत्ता का 
साक्षात्कार प्राप्त करता Sl “प्राणाग्नय एवास्मिन्‌ पुरे जाग्रति” (४२) अत्रेषदेवः 
अवप्नान्‌ न पश्चत्यथ तदेतस्मिञछरीर एतत्‌ सुखं भवति’ | (४६) योग निद्रा के 
प्रसङ्ग में कहा गया है--स्वप्न भूमि में महिमा का अनुभव एवं सुषुप्ति में तेज के द्वारा 
स्वप्न का अभिभव होता है, तीन भूमियों में क्रमशः सतू, faq और आनन्द की 
उपलब्धि होती है । संहिता में अरिन = आयु (Life) “आयुनंः प्राणः” | मत्यं में अग्नि 
ही अमृतज्योतिः, अन्धकार के गहन में आलोक का इशारा है। अधिभूत अग्नि ही 
अध्यात्म रूप है, हम लोगों के आधार में स्थित इस अग्नि को चिदग्नि कहा जा सकता 
है, जो श्ुव एवं qaa निषण्ण रहता हुआ यहाँ आविभू ति होता है, अमर्त्य होकर 
शरीर के साथ बढ़ता है। “अथं स जज्ञे ध्रुव अनिपत्तोऽमर्त्याम्‌ तन्वावर्धमानः' | 
६।९।४) वेदिक देवता का स्वरूप सर्वथा परिस्फुट नहीं है क्योंकि, अमूर या अमूत यह 
एक संज्ञा है। अग्नि के लिए यहां संज्ञा विशेष रूप में कही जाती है। भौतिक अग्नि 
इन्द्रिय ग्राह्य है, किन्तु उसका दिव्य रूप अतीन्द्रिय है -बुद्धिग्राह्म है। भौतिक अग्नि 
उसी दिव्य का प्रतीक है। संहिता में इसके स्वरूप वर्णन में भौतिक अग्नि का 
उपमान के रूप में व्यक्त होता है। yt के साथ अग्नि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
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घृत शब्द क्षरण, दीपन और सेचन अर्थं को कहने वाले धृ धातु से विशिष्ट 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। अग्नि की उष्मा के सम्पर्क से तरलता साधन घृत उदक है, 
दो अर्थं मिलकर ज्योतिः की धारा ही घृत' है। अनुक्रमणिका में देवता “gat वा 
आपो वा गावो वा घुतस्तुतिर्वा | धृणिः अग्नि का विशेषण है। उपच्छायास्‌ इव 
घृणेरगम्य शमं, (शरण) ते वयम्‌, अग्ने हिरण्यसदृशम्‌ (६।१६।३८) घृत पांच 
अमृतों में एक है, “पथः आप्यायनी चेतना की शुभ्र धारा है | तमः एवं रजः से सत्त्व के 
आविर्भाव की उपमा दी जाती है । घनीभूत दही है, प्रज्वलित घृत है, उसका आनन्दमय 
सौम्य का चेतना में रूपान्तर मधु है उसका धनीभूत स्वरूप शंकरा है | धृत अग्नि के 
deat में आत्मात्र अग्नि में रूपान्तरित होता है। पूर्वोक्त विवरण के अनुसार घृत 
का एक विशिष्ट अर्थ ज्योतिमंय है। इसी के आधार पर घृत प्रतीक, घृतप्रतिष्ठ, घृत- 
निणिक्‌, घृतकेश, ये सभी ज्योतिमंय रूप का व्यञ्जक है | 


अग्नि की शिखा को मुख जिह्वा या दाँत के रूप में कल्पना को गई है। 
ऋग्वेद में तीन जिह्वा का वर्णेन है किन्तु अन्यत्र सात हें । तीन देवपात ऋचा देवा- 
विष्ट है। सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः (१७।७९) ये सात काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, epost और विश्वरुचि हैं। इन तीन और 
सात के साथ त्रिलोक और सप्तलोक का समन्वय है। “त्रिमूर्धानं सप्तरशिम गृणीषे” 
(१।१४९।१) इस प्रकार तीन मूर्धा एवं सात रस्मि चार या हजार आँख का वर्णन 
है। अग्नि के अस्त्र का विशेष उल्लेख नहीं है। एकत्र ही अस्ता या धानुकी 
कहा गया है | 


अग्नि की अनेक पशुओं के साथ भी तुलना की गई है। सहस्ररेता वृषभ, 
वृषभ, अश्व, सुपणं, व्येन या हंस | पक्षवान्‌ दिव्य सुवण सूर्ये अग्नि या वाण अर्थात्‌ 
तेज:पूज्ञ है। “दिव्यं gig’ (१।१५४।५२) श्येन सोम का 'आहर्ता है । अग्नि भी 
वही है। वैदिक देवगण रथचारी होते हें । अग्नि विद्युद्रथ, ज्योतीरथ, चन्द्ररथ, 
हिरण्यरथ, सुरथ है, उसका रथ भानुमान्‌ है, उसका घोड़ा जेसे लाल वेसेही श्यामल 
और सुनहरा भी है, वह घृत पृष्ठ है, प्राण चञ्चल हैं। वायु ताडित और मन के 
इशारा पर उसको रथ में जोड़ा जाता S| फलतः, अग्नि की शिखा की अश्वरूप में 
कल्पना है | 


अध्यात्म दृष्टि से आत्मा रथी, देह रथ और इन्द्रियाँ वाणी हे | (कठोप० १।३। 
३२४) नस्तुतः चेतन्याधिष्ठित जड़ और प्राण का रूपक है mga पशु है ओर प्राण 
पशु है| 

अग्नि का पुरुष के रूप में वर्णन है, उसकी भौतिक मूति एक अमूर्तभाव का 
ही वहन करती है। इसकी विशिष्ट व्यज्जना ज्योति रूप में होती है, वह पुञ्ज 
ज्योति है, आकाश में ध्रुव ज्योति और मत्यं के आधार पर अमृत ज्योति है। 
सवंत्र भासमान वृहत्‌ ज्योति है, चतुथं स्वज्योति है-यही उसका स्वरूप है। प्रभात 
की बेला में अन्धकार भेदन है आकाश में अरुणिमा के बाद क्रमशः सूर्य का शुभ ज्योति 
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परिव्याप्त होती हे । इसी प्रकार काष्ठ में अग्नि का आविर्भाव, प्रथम व्याम धूम, अनन्तर 
रक्तशिखा, अन्त में काष्ठ को आत्मसात्‌ कर अग्नि की शुभ्र ज्योति होती है। ats 
और भूलोक में ज्योति के उद्गम की एक ही रीति है। अध्यात्म चेतना में भी यही 
प्रकार है--यही कारण है कि आर्यों में आलोक या संवित्‌ को पिपासा उद्बुद्ध होती 
है। द्युकोक में दीप्ति की अनायास आविभू ति होती है, किन्तु, अग्नि का आविर्भाव 
सहज नहीं है। अग्नि में ज्योतिः का शक्ति स्वरूप है | अग्नि में शक्ति का प्रकाश न 
हो तो द्युलोक में भी सूर्य की दीप्ति ही न ही। अध्यात्म दृष्टि से “नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्यः” बलहीन इस आत्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । अग्नि की ज्योतिः 
शक्ति ही पारिभाषिक रूप में 'शोचिः' या तपः है। देवताओं में अग्नि शोचिष्ठ है एवं 
तपिष्ठ है । “शोचिष्ठ' (ऋ० ५।२४।४) सूर्यं को भी 'शोचिषत्‌’ कहा गया है | 'तपिष्ठ' 
(६।५।४) निरुक्त में भी “तप: ज्वलतो नामधेये” | (१।१७) इस प्रकार अग्नि के 
सम्पर्क में शुच्‌ एवं तप्‌ दो धातुओं का प्रयोग विशेष रूप में मिलता है । दोनों धातुओं 
में दीप्ति के साथ ज्वाला की व्यञ्जना रहती है । अग्नि के इस देदीप्यमान शिखा की 
सुन्दर वेना शंयुवाहंस्पत्य की मन्त्रमाला में है । “वीर्यं वर्षी तुम अग्नि जराहीन महान्‌ 
होकर अर्चि में प्रकाशित हो अजस्र शोचि मे ज्वल-ज्वल करते रहते हो, हे शुचे! 
gala में सन्दीपन होते हो । प्रभावों से आपूरित किया है द्युलोक और भूलोक दोनों 
को ही । इ्यामल रात के अन्धकार को हटाकर अरुण पीयूषवर्षी दिखाई पड़ता है, 
अहाँ ! अरुण पीयूषवर्षिन्‌ । तुम्हारी शिखा महान्‌ है । हे अग्नि ! तुम्हारी शुभ्र शोचि को 
लेकर, हें देवगण | भरद्वाज काष्ठ में व्याप्त हैं, हे युवतमा ! हे शुक्ल ! प्राण के संवेग में 
दीप्त हो हम लोगों के प्रद्योत में दीप्त हो | 


अग्नि की इस ज्योतिः शक्ति स्वरूप इन्धन को जिस प्रकार अग्निमय करते हो 
aa ही चिदग्नि भी अपने आधार के अघ =पाप या मालिन्य को जलाकर शुचि और 
चिन्मय कर दे, इसीलिए अग्नि की पावक यह संज्ञा है। यह पवमान सोम, जो घाञ्चल्य 
शुन्य है, पावक है, वह अपनी शक्ति से हम लोगों को आज पवित्र करे, जो पावनी 
अचि के अभ्यन्तर में व्याप्त है, उससे हमारी भावना को पवित्र करो, तुम्हारी पावनी 
अचिष्मती है उससे हमारी भावना को पवित्र करो, भावना की प्रेरणा दो, हे देव! 
सविता और तुम मिल कर प्रेरणा देकर हमको पवित्र करो, अपनी निझंरित आलोक 
से पवित्र करो, इस प्रकार पवित्र करने की भावना अग्नि के द्वारा की गई है अग्नि 
की दक्षता या क्रियानेपुण्य, सविता का सव या प्रचोदना, सोम का धाम या कला में 
उपचय, अपचय तथा आनन्द प्र्वण-ये तीन पवित्र हैं। अग्नि का यह अघमर्षण 
स्वरूप आङ्गिरस सूक्त में परिव्यक्त है । ऋषि ने कहा है--“अथ नः शोशुचद अधघस्‌'' 
मेरे मालिन्य को जला दो । प्राण-संवेश के उद्देश्य में जल उठे मेरा सभी मालिन्य, सुशेत्र 
और सुपथ हो यह चाहता हूँ, उन्हें आलोकित करो-इसीलिए तुम्हारी पूजा कर रहा 
हूँ । सबको दबाने वाले अग्निदेव की प्रभा सभी दिशाओं में आलोकित है। तुम विश्वः 
तोमुख ह्यो नाविक के समान भवसागर से पार करो, हम लोगों को नदी के उस पार 
ले जाओ सभी मालिन्य को दूर करो | इस सूक्त में 'पथ' सें देवयान और 'स्वस्ति' सें 
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पारमार्थिक सत्ता विवक्षित है। “स नः सिन्धुम्‌ ; 
में उत्कान्ति होती 3 है, वेसे हो हम लोगों की अग्निष्वात्ता आधार की शुचिता 
भी उध्वंमुख हो, में देवकाम BS) देवता की प्राप्ति अर्थात्‌ आदित्य द्यति या 
es हनत प्राप्ति है | इसीलिए संहिता में अग्नि की स्वादू संज्ञा 
न से स्वः या तुरीय पुल्नज्योति की प्राप्ति उनके द्वारा होती 
है | स्वः अग्नि या उपनिषद्‌ की भाषा में चेतना का अनिर्वाध वेपुल्य ब्रह्म है | यह अवर 
देवता ही वृहत्‌ होकर परम देवता को प्राप्त करता है जो आत्म-चेतन्य रूप में 
वृहज्जयोति विराजमान है | 
जीवन के पूर्वाह्न में प्राण का सहज प्रचय आयुका प्रतरण चित्‌ ज्योति का 
अवाध उदयच है। संहितामें आदित्यायन ही छन्दमें अग्नि का वर्धन है। शिशु अग्नि 
चेतना के स्फुलिद्ध रूप में वेदि में क्रमशः बढ़ता है। मनुष्य की युवावस्था उसका ही 
यौवन है। किन्तु मनुष्य में ताप का क्षय है, किन्तु अग्नि का क्षय नहीं है, इसलिए 
अग्नि की विशिष्ट संज्ञा अजर' ‘gar’ और 'यविष्ठ' है। अग्निदेव की उपासना से 
उनका यौवन हममे संग्रहीत होता है, इसीलिए वह 'वयोथधा' है, वह 'वुद्धवयः या 
'सुविपुल तारुण्य' होने से मत्य॑ जीवन का प्रदीप्त पुरोहित है। प्राण के सहज तारुण्य 
से मनुष्य में अमृतत्व का आश्वास जागता है, यदि वाद्धक्य न हो तो मृत्यु भी न रहे । 
यमको नचिकेता ने स्पष्ट कहा है “स्वर्गे लोके न भयं किश्विदस्ति, न तत्र त्वं न जरया 
बिभेति” ( Fo उ० १।१।१२ ) चिज्ज्योति होने से सभी देवता अमृत है, किन्तु प्रत्यक्ष 
अमृत चेतना अग्नि में है, अतः अमृतत्व की एषणा अग्नि से प्राप्त होती है, क्योंकि, 
वह अमृत, अक्षर, सभी मत्यं विभूतिका परमाणु उत्स यही है। अतः काल की 
दृष्टि से नित्य सव से पूर्व्य प्रत्न प्रथम, साध्य एवं साधन दोनों रूपों में ही अग्निका 
प्राथम्य है। इष्ट की भावना का परम व्योम में उत्तीणे कराना ही साध्य की अवधि 
है | अग्नि ही आदिदेव है और सभी देवता उसकी विभूति हैं। अग्नि यज्ञ या उत्सगं 
का प्रथम साधन है, साधना के पथ में वही हमलोगों का नेता है या पुरोगामो है एवं 
पुरोहित है, जैसे आदि में वैसे ही अन्तमें है, देवयान के सम्पूर्ण पथ में वही परिव्याप्त 
है | देवता परम निरुपाधिक है। यह अवगत कराने के लिए ही ľ ऋकसंहिता में अग्नि 
को असुर संज्ञा दी गयी है, जेसे शून्यता का देवता वरुण असुर हैं वेसे ही उसका भाई 
अग्नि असुर है । पृथ्वी से अभीप्सा की उध्वं शिखा द्युलोक में आदित्य के मध्यदिन की 
दीप्ति में पहुंचती हे और वह आगे चलकर वारुणी महाशून्यता में मिल जाती है। परम 
पुरुष के रूप में जो वरुण है परमा प्रकृति के रूप में वही अदिति है। विश्वोत्तीणंता में 
एवं विश्वात्मकता में अग्नि भी अदिति है। अदिति के रूप में वह एक अखण्ड सवंरूप 
को धारण करता है जो परम व्योम में अदिति का गर्भाशय एवं दक्ष का गर्भस्थान है 
असत्‌ और सत्‌ जहाँ युगनद्ध हो जाता है वहाँ अग्नि हम लोगों के सामने दीप्ति रूप में 
प्रथम उत्पन्न होता है । आदि प्राण स्पन्दन में विषम वीर धेनु स्वरूप होता है। अग्नि 
का यह परम परिचय पृथ्वी से परम व्योम पर्यन्त पार्थि का के स्फुल्लिङ्ग से 
महापरिनिर्वाण के अनिर्वाध वैपुल्य पयंन्त परिव्याप्त के रूप में उसका अधिकार a | 
जीवन यापन का आदि और अन्त यह अग्नि ही है। अग्नि का स्वरूप हमलोगों की 
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अभीप्सा या परम अयन है । शुद्ध सन्मात्र में और चेतना की अन्तर्वृत्ति में स्थित होती 
है । उस समय स्व में स्व का धारण अर्थात्‌ अपने में अपना रहना संहिता में स्वधा 
संज्ञा है। अग्नि ही स्वधावान्‌ है। आदि छन्द से उत्पन्न होकर वह स्वयं आनन्दमय 
सिसृक्षा का साधन होता Sl यही सूची हिरण्यमय परमदीप्तिमय आत्म विकरण में 
स्थित होता है, इसीलिये स्वधा उसका उल्लास और शक्ति का आश्रय होता है। सत्ता 
का विच्छुरण ही प्रज्ञा है। यह व्योम में आलोक के समान है। इसीलिये अग्नि को 
विद्वान्‌ के रूप में अवगत किया जाता है। प्रज्ञा और विद्या का समाहार ही वित्ता का 
परिचायक है “प्रजानन विद्वान्‌” ( ऋ० ३।२९।१६ ) अग्नि के ज्ञान का जहाँतक 
प्रश्‍न है वह सभी मागं का, ऋत का, छन्द और सत्यस्वरूप का भी ज्ञाता हैं। मत्यं 
एवं दिव्य जन्म को वह जानता है । अग्नि ही भूलोक और यूळोक के मध्य में दूत के 
रूप में चलता है। वह अमृतत्व के सिद्धि के लिये शक्ति और वस्त्र तेज का आहरण 
करता है। प्रातिभ संविद्‌ की प्राप्ति के लिये देवता का प्रसाद चित्‌ और अचित्‌ मर्त्यो 
में पृथक्‌ कर देता है। विष्णु के रूप में अग्नि की स्थिति बहुधा वेद में वणित है, 
अतः परम पद का ज्ञाता और रक्षक भी है। ऋत्विक और ऋतुपति होते हुए भी 
ऋतुचक्र का आवतंन और देव रहस्य का वह ज्ञाता है। 

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्मः याँ उ च न प्रविद्यः त्वं वेत्थ यति ते जात- 
वेदाः | ( ऋ० १०।१५।१३ ) वह वाणी के गुह्यतम नाम को'जानता है तपपूर्वंक अङ्गिरा 
ने इनकी सृष्टि की है । वस्तुतः विश्ववेदाः के द्वारा सम्पूर्णं वस्तु का ज्ञाता उसे माना 
गया है । देवताओं के रहस्य को हमलोग नहीं जानते हैं वे ही इसको अच्छो तरह से 
जानते हैं । वौद्ध-प्रस्थान में भी यह भावना सुदृढ़ है मृत्युक्षण के वाद लोकान्तर में 
जन्म होता है | अतः मृत्यु नामकी वस्तुतः कोई चीज नहीं है | अग्नि के लिये जातवेदाः 
शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुये लिखा है 
जातवेदाः कस्मात्‌ ? जातानि वेद, जातानि वैनम्विदुः जाते जाते विद्यते इति वा, जातः 
वित्तो वा, जातधनः, जातविद्या वा, जातप्रज्ञानः यत्तज्जातः पशून्‌ अविन्दतेति 
तज्जातवेद्सो जातवेदस्त्वम्‌ ( ७१९ ) संहिता में इसके दो सूक्त है जहाँ अग्नि ने स्वयं 
कहा है कि मैं जन्म से ही जातवेदा हूँ । नाम की व्युत्पत्ति के प्रसङ्ग में यह आभास 
मिलता है कि देवता अग्नि के सभी जन्मों को जानते है और अग्नि देवता के सभी 
जन्म को जानते है। मत्यों के लिये यह विषय गुह्य है । पितृगण जहाँ हैं और जहाँ 
नहीं है इस विषय को हमलोग जाने या न जाने किन्तु इस विषय को अग्निदेव अच्छी 
तरह से जानते हैं । जातवेदा होने के कारण देवलोक में, पितृलोक में, मर्त्यलोक में जो 
उत्पन्न होता है उसको जो जानता है वही जातवेदा है। एक जगह यह भी व्यक्त किया 
गया है कि मत्यं एवं दिव्य उभय जन्म का वेत्ता ही जातवेदा है। इस विषय Bl 
ऐतरेय ब्राह्मण में परिष्कृत रूप देते हुये कहा गया है कि जातवेदा प्राण है, क्योंकि 
सभी विषय को वह जानता है अर्थात्‌ जातवेदा प्रत्येक प्राणियों में निहित प्राणचेतना 
है, अतः उसकी उत्क्रान्ति के प्रत्येक पर्व का अर्थात्‌ विभिन्न जन्म में चेतना के विभिन्न 
जन्म का वह साक्षी है । ऐसा अवगत होता है कि यज्ञ में प्रथम आविभू'त दिव्य अग्नि 
की विशिष्ट संज्ञा जातवेदा है। विश्वामित्र के अग्नि मन्थन सूक्त में कहा गया है किं दो 
अरणियों में निहित जातवेदा सुनिहित गर्भ है । वह प्रतिदिन गर्भस्थ जन्तु को जाग्रत 
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रंखता है | उसी अग्नि मन्थन में अग्नि को दीप्ति के रूप में वर्णन करते हुए वेश्वानर 
का अव्यक्त igs से जन्म : और भुवन के मस्तकस्वरूप परम व्योम में उसका निवास 
माना गया है। धीया ध्यान चेतना उसी का उत्स है। वह चेतना के वेपुल्य का 
विधाता है । ag जातवेदा यज्ञ और जीवन के आदि और अन्त में विराजमान रहता 
है | अन्त्येष्टि की अग्नि की विशिष्ट संज्ञा जातवेदा है | दिव्य अग्नि देही के अज अंश को 
प्रतप्त कर ऊध्वळोक में दिव्यरूप की प्राप्ति कराता है, अतः दिव्य जन्म का वेत्ता होने से 
यह जातवेदा है। अग्नि का जो प्रज्ञान उसके द्वारा वह देवयान पथ का दिशा-निर्देशक 
होता है, जिसका परिणाम आनन्द चेतना सौम्य की प्राप्ति है। इसीलिये उसे जागृति 
या नित्य जाग्रत कहा गया है। इस विशेषण के आधार पर आन को सौम्य निरूढ़ 
माना जाता है | फलतः साधना के आदि में अग्नि और अन्त में सौम्य रूप में है। इन 
दो समयों में देवता जाग्रत रहता है । इन देवताओं में अनवद्य देव अग्नि, माता पृथ्वी 
और पिता यु को देदीप्यमान कर देता है। द्युलोक की जो उत्तुङ्गता है अर्थात्‌ 
लोकोत्तर आनन्द नाक धाम है वेश्वानर की सहायता से ही वहाँ आगमन किया जाता 
है | इसीलिये अध्यात्म-दृष्टि से अग्नि को समनसकत्व और सदासूचित कहा गया है। 
अग्नि का कविं के रूप में बहुधा वर्णन मिलता है। यह कवि शब्द का प्रयोग 
अग्नि और सोम के लिये आता है । परम देवता की वेदानुसार संज्ञा कवि है और यह 
जगत्‌ उसका अजर अमर काव्य हे । यास्क के अनुसार 'कवि' शब्द क्रान्तदशंन अर्थ 
का बोधक है। यथायथ रूप से अर्थं को जाननेवाला कवि कहलाता है। कूग्वेद में कहा 
हे--नव्यं नव्यं तन्तुस्‌ आतन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदितयः ( ऋ० १।१५९।४ ) 
हृदय स्थल को समुद्र कहा गया Sl तन्तु प्रज्ञान की रश्मि है और नवान-तवीन तन्तु 
का विस्तार द्युलाक ओर भूलोक तक करना ही कवित्व है । यास्क ने कहा है-- 
“ऋषिदंशनात्‌” जिसके हृदय से भाव या वाणो को धारा निकलती है और चुलोक की 
ओर प्रवाहित होती है वहा ऋषि हे । कवि भी जिसको दृष्टि बहुत दुर तक पहुंचती 
है उसे ही कहा गया है। इस प्रकार गत्यर्थक कब्‌ धातु सें निष्पन्न कवि शब्द ऋषि 
का समानार्थक है। अभिप्राथाथंक कु धातु से इसकी निष्पत्ति मानने पर कवि शब्द 
विप्र का समानार्थक है। इसोलियं संहिता मे कवि शब्द ऋषि और विप्र शब्द के 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हे । इस प्रकार हृदय की आकूति में चञ्चल और 
क्रान्तदर्शी ही कवि है। देवता और यजमान के मध्य में आकूति सेतु है। श्रद्धा और 
आकूति को देवता की प्राप्ति के हेतु सम्पादन करने वाला ही कवि कहलाता है। श्रद्धा 
के कारण हृदय में आकूति की जो सृष्टि है वही दीप्ति है जो चिदग्नि का स्फुरण है। 
अग्नि सत्यधर्मा, स्वधावान्‌ है, विश्व का सम्राट है समुद्र ही वसन है, द्युलोक का अन्त 
और मेघमाला उसकी दीप्ति से प्रकाशित रहता है । ईस प्रकार अग्नि का काव्य में 
या कवि धमं में प्रज्ञान के साथ सामर्थ्यं अभिव्यक्त हो रहा हैँ। देवयान का वही 
मागदशक है । उसकी प्रज्ञा दृष्टि से क्रतु का स्वरूप अन्तः के ज्वालामयो अभीप्सा 
का आभास होता है इसे ही उत्तरायण की उद्दीपना कहा जा सकता है। इस तरह ये 
प्रज्ञा और शक्ति दोनों का आश्रय कवि है। अग्नि की मत्तता और मधु स्वरूप की 
अभिव्यक्ति के लिये उसकी मन्द्र संज्ञा है--“मन्द्रो विश्वानि काव्याति विद्वान्‌” इससे 
मन्द्र होता के रूप में बहुधा वणित मिलता है । यह देवता के उद्देश्य आनन्द का 
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आह्वान है अर्थात्‌ ऊध्वेमुखी अभीप्सा का आनन्दमय आकूति है, इसीलिये eating, 
मधुवचाः यह अग्निशिखा का बोधक है | सोमगत मद का जो सौम्य मधु में परिणाम है, 
अग्नि उसका धारक एवं वाहक है, इसीलिए वेद में वायु मित्र और इन्द्र के साथ अग्नि 
के मधुपान की चर्चा की गयी है | इस प्रकार पृथ्वी स्थानीय अग्निं, अन्तरिक्ष स्थानीय 
वायु और इन्द्र द्युस्थानीय देवता मित्र सर्वतो भास्वर आदित्य चेतना की द्युति का 
समन्वय है, अर्थात्‌ अग्नि अभीप्सा की ऊध्वं शिखा, वायु शुद्ध-प्राण, इन्द्र शुद्ध-मन 
और मित्र चेतना का देदीप्यमान स्वरूप । इशीलिये मित्र का सात धाम, यज्ञ के 
सप्तधाम आदि का वर्णन समन्वित होता है। अग्नि की अन्य संज्ञा गोपा है। गोपा 
शब्द रक्षक अर्थ का बोधक S| आकाश में उषा का आलोक के साथ नवीन जीवन 
की सूचना सूर्योदय से मिलती है और अग्नि उस आलोक की रक्षा करता है । इसीलिये 
नित्य जाग्रत गोपा के रूप में अग्निदेव का वर्णन मिलता है। ग्रीक के दार्शनिक चेतना में 
सवंप्रथम प्रचेतनाहीन अव्याहत सलिल से आरम्भ होता है। उसी आधार के मध्य से 
आलोक का प्रथम आभास मिलता है। ज्ञान की क्रिया के रूप में यह पार्थक्य है। 
चेतना की यह क्रिया चित्ति है और प्रथम प्रकाश पूर्वेचित्ति gl उस चित्त में एक 
अप्रूप विस्मयकारी चित्त का दर्शन मिलता है और उस अन्धतामिख् का विदीर्ण 
करते हुए अग्नि का आविर्भाव होता है । इसीलिये सूर्य के समान यह्‌ चित्रभानुः 
चितमहाः, चित्रशोची, चित्रश्रवस्तम, चिन्मयविस्मय ज्योतिः का बोधक होता है | 

गुण से ही कर्म का परिचय मिलता है। गुण भाव का आश्रयण करता है एवं 
क्म शक्ति का आश्रयण करता है। भाव की विश्रान्ति में सभी देव एक स्वरूप है, भले 
ही भिन्न नामों से उनका आह्वान किया जाय । शक्ति के स्फुरण में सूर्य की रश्मि के 
विच्छुरण के समान उनके वेचित्र्य और afer का sale होता है। अग्नि का 
प्रधान कमं दौत्य है। मनुष्य और देवों के मध्य वे दूत हें । पृथिवी स्थानीय देवता 
होने से मनुष्य के साथ इसका अतिशय सम्बन्ध है । इसीलिए ag गृहपति या अतिप्रिय 
अतिथि है। अतिशय समीप का देवता अग्नि और अतिशय दूर का देवता सूये है | 
“कृविः प्रशस्तो अतिथिः शिरो नः” (५।१।८) वह्‌ अमूं कवि है, हम लोगों का शिवमय 
अतिथि है | ७।९।३) अग्निचेतन्य और विश्वचेतन्य के मध्य में अभोप्सा की ऊध्वंशिखा 
अतन्द्र और निःशब्द वार्ता बह्‌ है । “अन्तविम्वा अध्वनो देवयानात्‌ अतन्द्रो | दूतो 
अभवो ह॒विर्वाद” १।७२।७) तुम्हारे गति शीळ रथ का घोड़ा शब्द शून्य होकर चलता 
है, उसी के आश्रयण से दौत्यकार्य का सम्पादन करते हो (१।७४।७), अनादिकाछ से 
ही मनुष्य दौत्य अर्थात्‌ सूचना के लिए इनको स्वीकार करता है, यज्ञ की सिद्धि की 
कामना से अपने कतंव्य को जानते S| द्युलोक और भूलोक दोनों के मध्य में उनकी 
सम्यक्‌, चेतना परिव्याप्त है । द्युलोक में आरोहण के पर्वों की खबर उनसे अतिरिक्त 
को नहीं है। प्राण की समस्त धारा जहाँ आकर सम्मिलित होती है, वहीं अग्नि का 
आविर्भाव होता है । यह ऐसा सफल दूत है जो देवत्व को जगा देता है। हम लोगों 
के आत्मदान की अपेक्षा इनके दौत्य में रहती है । अमृत देवता के उद्देश्य से समिधू 
और हविः की आहुति देने वाला व्यक्ति होता है । देवता को इसकी सूचना देनेवाला 
ऋत्विक्‌ और अध्वर्यु है । अध्यात्म जीवन के उषाकाळ से ही आत्मदान की प्रेरणा 
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श्रद्वा का उन्मेष जागता है। ऋत के चिरन्तन सम्यक दर्शन कराने की इच्छा से 
आलोक अग्नि दूत रूप में प्रत्यक्ष होता है। यह मत्यं देव की द्युलोक के दूत के रूप 
में आहुति के उपचार से यजन करते हैं | दीप्ति स्वरूप देव के सहयोग से समन्वित 
होता है। लोक और लोकोत्तर के मध्य में उसका अभिसरण होने लगता है । अभीप्सा 
की शिखा के रूप में देवता उद्दीप्त होता है और मनुष्य के लिए दूत के रूप में आता 
हें । समिद्ध चित्त a देवयानो अभीप्सा मनुष्य के दूत के रूप में होती है और देवदूत 
के = से चित्त में ही परम आवेश की स्थिति रहती है । ge में श्रद्धा अनन्तर रुचि, 
वंष्णवो की अवधारणा में प्रथम देव की भक्तों के लिए उत्कण्ठा अनन्तर देव के लिए 
भक्तों की उत्कण्ठा रहती है। हव्यवहुन के लिए अग्नि को समिद्ध किया जाता है। 
वही अग्निसमिद्धेन्धन उस दिन अकस्मात्‌ सार्थक हो उठता है, जब तक वह तरुणतम 
अग्नि देवता का दूत होकर गभीरतम प्रज्वलचक्षु हो जाता है । मंत्र चेतना का प्रेरक 
होकर आविभूत होता है। विवश्वान और मातरिष्वा के मध्य में अग्नि का प्रथम 
आविर्भाव युलाक में होता है “त्वं अने प्रथमो मातरिष्वन्‌ आविर्भव!” (ऋ० १३१३) 
अग्नि को प्रदीप्त करने वाळा वरुणमित्र और अयंमा है, उन्हीं का वह दोत्यकाये 
सम्पादन करता Fl मानव के लिए देवगण विश्व की समस्त सम्पदा को इनके द्वारा 
प्रेरित करते हैं। क्योंकि देवता जानते हैँ कि मर्त्या में अमृत चेतना की नाभि या 
मध्यविन्दु अग्नि है । समस्त मालिन्य को दग्ध कर निरञ्जन स्वछप में सर्वात्मभाव की 
योग्यता की घोषणा इसके द्वारा प्राप्त की जातो है। 

देवज्योति के मुल में विवश्वान के रूप में परमज्योति है। अतः संहिता में 
विवश्वान का दूत इसे कहा गया हैं। अग्नि-समिन्धन की प्रेरणा प्राप्त होती है उस 
परम चैतन्य से | देव यजनभूमि में दुस्साहस और प्रज्ञा के वीय्य॑ की Vata होतो है 
और देवता के पास हम लोगों का आह्वान प्राप्त होता है। इस तरह अग्नि विवश्वान 
का अमृत दुत हूँ | विवश्वान का यह क्षिप्र गमन शालो दुत उपासकों के सम्मुख उपस्थित 
होता है। देवात्मभाव के लिए विश्वभुवन में यह प्राणवान रहता है । यह ऋषि 
अथवा ब्रतचारियों के giana का मन्थन करता है और वहाँ एक दीप्ति को 
आभा विखेरता है। यम का काम्य प्रियजन विवश्वान का दूत जीवन की प्रभा के रूप 
में परिव्याप्त हो जाता है। उपासक का ही नहीं अपितु यह अमुत ज्योति सभी लोगों 
का दुत है । प्रबुद्ध जीवन की ऊषा में देत्रकामनावान के आधार में समिद्ध वह कवि है, 
सचेता है, आनन्दमय है, कामना को प्राप्ति हेतु उत्कण्ठित है । आवेग कम्प्र और वरेण्य 
है । अग्नि की दीप्ति के लिए जो अरणि मन्थन है वह मात्र बाह्यमंथन ही नहीं अवितु 
देह के मध्य में भो एक अध्यात्म मंथन है। यह पूर्व में ही कहा गया है कि अग्नि ऋषि 
अथवा मूर्धन्यकमल से उस.अग्नि को निर्मथित करते हे और हृदय में वर्तमान कमर 
में प्रतिष्ठित करते हैं। युद्ध के धनञ्जय का यही प्रतीक हे वेद में कहा गया है-- 
“पाथ्यो वृषा समीधे दुहुन्तमं धनञ्जयं रणे रणे” | (६६१६-१४) मंत्र भावना म॑ एक 
क्रम है अथवा के मंथन के फलस्वरूप आधार मॅ चिद्रिन का आवेश होता है यहाँ से 
आकर गुहा प्रतिष्ठित होता है और वृत्र के निवारण के द्वारा धनञ्जय दस्युहा अग्नि 
आनन्दमय हो उठता हैं। यहाँ पर अग्नि प्राण वाक्‌ और मनोदृष्टिका प्रतीक है | 
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प्राण सिद्ध है और मन तथा वाक्‌ उसका साधन है। इसीलिए इस अमूतं ज्योति को 
आन्धतामिश्र से आगत मानते हैं। यही दुशद्ठती सरस्वती है। उपनिषद्‌ के ध्यान 
निमंन्थन के द्वारा देवदशंन का यहीं संकेत प्राप्त होता है। इन्धन के आश्रय से मंथन 
से उत्पन्न अग्नि संवधित होता है। अग्निमंथन का सहचरित कमफल अग्नि-समिन्धन 
है । इस अग्नि को जन्मावस्था में समिद्धावस्था में मित्र कहा गया है । “त्वं अग्ने वरुणो 
जायसे यतु त्वं मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धः (Feo ५।३।१) यह अग्नि के सवंदेवमयत्व की 
विवृत्ति वरुण अव्यक्त ज्योति का देवता और मित्र व्यक्त ज्योति का है। इसलिए आविर्भाव 
काल में वरुण और प्रज्वलित दीप्ति में मित्र और समिद्ध अग्नि विश्वरुचि है। इसीलिए 
यज्ञीय वृक्ष के काष्ठ से इसे समिद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ द्रव्ययज्ञ के मूल में ज्ञान यज्ञ 
सम्पकित विशेष दृष्टि से प्रतिष्ठित है इसीलिए संहिता और ब्राह्मण में समिद्ध (दीप्ति) का 
असाधारण गुरुत्व वणित है । यही पृथ्वी से द्युलोक जाने की सरणि है | अतः मृत्युकाल 
में भी इस यज्ञार्नि को आधार बनाया जाता है, अतः अध्यात्म दृष्टि से यह प्राणस्वरूप है | 
यही कारण है कि जीवनरूपी यज्ञ में सवित्री (तेजस्विता) की दोक्षा में अन्तेवासी ब्रह्मचारी 
के चिए समिध के आहरण की सूचना है, जिसे उपनिषद्‌ की भाषा में समित्पाणि 
कहा गया है। इस प्रकार समिन्धन वाणी की प्रतिष्ठा के लिए वाचिक और 
मानसिक कर्म है । देह मन के भरणि में प्राण रूप में निहित देवता ध्यान-निमंत्थन से 
आविभू'त होता है और जाग्रत्‌ चित्त में संदीप्त रहता है | 

अग्नि मेरे जीवन-यज्ञ का पुरोहित है, चेतना के पुरोभाग में अवस्थित रहता 
है। सिद्धि के लिए अभीप्सा की शिखा के रूप में अन्तहूंदय में उसका प्रथम आविर्भाव 
होता है । उत्त रायण पथ से अध्यात्म दृष्टि से आत्म-ज्योति का विश्व-ज्योति में रूपान्त- 
रित कर आधान करता है। 

आहित अग्नि का दिव्य कमं यज्ञ की साधना है, केतु बोधि की झलक है | जीवन 
को चिन्मयता का सम्पादक ही विश्व का केतु होता है | विद्या की साधना ही यज्ञानुष्ठान 
है, धी या ध्यानचित्तता की प्रेषणा ही देवता का प्रसाद है । मनुष्य के जीवन यज्ञ में 
अग्नि ही दिव्य ऋत्विक्‌ है | इसीलिए यज्ञ का नेता, नियन्ता ar qed अध्व का ईशान 
है। दिव्य सामथ्यं ही देवतात्मभाव का स्वाभाविक परिणाम है। आलोक मूलमन्त्र 
उषा की प्रथम रत्नच्छटा जब आकाश में परिव्याप्त होती है। अनन्तर देदीप्यमान 
Tor का अवभासन होता है अग्नि की प्रद्योतरूपता चेतना के रूप में सतत परिव्याप्त 
रहती है | 

इस प्रकार के विश्लेषण एवं वैदिक संहिताओं के आधार पर चेतना के खोत 
स्वरूप ate की ada स्थिति है। उषस्‌ अग्नि के ऊपर के रूप में विकरण सुलभ है। 
अग्नि की विभिन्न संज्ञा आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक-आधार पर प्राप्त है। 
सौचीक, रक्षोहा, द्रविणोदां वेश्वानर, आप्री देवगण, इध्म, तनूनपात्‌, नराशंस, ईल, 
बहिः, देवी का द्वार, उषा आदि है । पृथिवी स्थानीय देवता अग्नि है सोमयाग के तीन 
सवनों में अग्नि प्रातः सवन है | ऋतुओं में वसन्त है, स्तोमो में त्रिवृत है । 

इस प्रकार ्रीमाकंण्डेयमहापुराण के निन्यानवे अध्याय का 
सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
एवं स्तुतस्ततस्तेन भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
ज्वालामालावृतस्तत्र तस्यासोदग्रतो मुने ! wer 
देवो बिभावसुः प्रोतः स्तोत्रेणानेन वे द्विज! । 
तं शान्तिसाह प्रणतं मेघगम्भीरवागथ ॥२। 
अग्निस्वाच--- 


परितुष्टोऽस्मि ते विप्र ! भक्त्या या ते स्तृतिः कृता । 
वरं ददामि भवते प्रार्थ्यतां यत्तवेप्सितम्‌ ॥३। 


शान्तिरुवाचे — 
भगवन्‌ ! कृतकृत्योऽस्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ । 
तथापि भक्तिनस्रस्य भवता श्रयतां मम ॥४। 


भतृयज्ञं गतो देव ममाचार्यो निजाश्रमात्‌ | 
आगतश्चाश्रसं faced त्वत्सनाथं स पश्यतु ॥५। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

हे मुने ! शान्ति के द्वारा इस प्रकार स्तवन करने पर भगवान्‌ हव्यवाहन अग्नि 
ज्वालामालाओं से परिव्याप्त वहाँ उसके समक्ष प्रकट हुए ॥१॥ 

हे द्विज ! देव विभावसु शान्ति के इस स्तोत्र-पाठ से प्रसन्न होकर उस प्रणत 
शान्ति से मेघ के समान गम्भीरवाणी में कहा IIRI 

हे विप्र ! भक्तिपूर्वक तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मैं अतिशय सत्तुष्ट क्षर्थात्‌ 
प्रसन्न हूँ, में तुमको वर प्रदान कर रहा हूँ, जो अभोष्ट हो उसे माँग लो ॥३॥ 
शान्ति ने कहा-- an | 

हे भगवत्‌ ! आपका मूर्तिमान्‌ स्वरूप में दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हुआ, किन्तु, 
मैं भक्ति से अवनत होकर निवेदन कर रहा हूँ, आप सुने ॥४॥ 

हे देव ! मेरे गुरुदेव अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 
गये हैं, आश्रम में आने पर वे अग्निकुण्डको आपसे प्रतिष्ठित अर्थात्‌ अग्नि से युक्त 


देखे ॥५॥ 
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ममापराधात्‌ सन्त्यक्त धिष्ट्यं यत्ते विभावसो | । 
तत्त्वयाधिष्ठितं सोऽद्य पुर्ववत्‌ पश्यतां द्विजः ॥६। 
तथान्यदपि A देव प्रसादं कुरुते यदि। 
पुत्रो विशिष्टो भवतु तदपुत्रस्थ से Te: ul 
यथा a AN तनये स करिष्यत से गुहः । 
तथा समस्तसत्त्वेषु भवत्वस्य मनो FE ॥८। 
पश्यतां स्तोष्यते येन प्रीति यातोऽसि Asaa | । 
स्तोत्रेण तस्य वरदो भवेथा मत्प्रसादितः eI 
मार्कण्डेय उवाच-- | 
एतत्‌ ` श्रूत्वा वचस्तस्य तमाह द्विजसत्तमम्‌ । 


स्तोत्रेणाऽऽराधितो भूयो गुरुभक्त्या च पावकः ॥१०। 


अग्निरुवाच 
TU यतो ब्रह्मन्‌ याचितं ते वरहयम्‌ । 
नात्मार्थं तेन मे प्रीतिस्त्वय्यतीव महामुने ! ॥११। 
भविष्यत्येतदखिलं गुरोयेत्‌ प्राथितं त्वया । 
मैत्रीसमस्तभूतेषु पुत्रश्चास्य भविष्यति ॥१२। 


हे विभावसो ! मेरे अपराध के कारण जो आपने अग्निकुण्ड का परित्याग कर 
दिया था, वह द्विज उस अग्निकुण्ड को आज आपके द्वारा पूर्ववत्‌ अधिष्ठित रूप में 
देखें ॥९॥ 
हे देव ! यदि आप की मुझ पर कृपा है तो मेरा दूसरा निवेदन यह है कि पुत्र- 
हीन मेरे गुरु को विशिष्ट अर्थात्‌ गुणसम्पन्न पुत्र हो ॥७॥ 
साथ ही गुरु देवका जेसा वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति हो वेसा ही मधुर स्नेह 
अर्थात्‌ कोमल चित्त सभी प्राणियों के प्रति भी हो ॥८॥ 
हे अव्यय ! मुझ पर आप प्रसन्न हुए यह जान कर जो इस स्तोत्र से आपकी स्तुति 
करता है, मेरे द्वारा प्रसन्न किये गये आप, उसे भी वर प्रदान करें ॥९॥ 
हण्डेय मुनि ने कहा-- 
हा बाका स्तोत्र से आराधित पावक ने द्विजश्रेष्ठ शान्ति की वाणी को 
सुन कर उससे कहा ॥१०।॥ 
अग्निदेव ने कहा-- 
हे ब्रह्मन ! तुमने गुरु के लिए दो वरों की प्रार्थना की है, किन्तु, अपने लिए कुछ 
भी प्रार्थना नहीं की है, हे महामुने ! इसलिए में तुम से अतिशय प्रसन्न हूँ ॥१ र 
तुमने गुरु के लिए जो प्रार्थना की है, वे सभी पूर्ण होंगी, सभी प्राणि के प्रति 
मैत्रीभाव एवं पुत्र की उत्पत्ति भी होगी ॥१२॥ 


१. एतच्छ त्वा इति पुस्तकान्तर पाठः | 
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मन्वन्तराधिपः वृत्रो भौत्यो नाम भविष्यति । 
महाबलो महावीर्यो महाप्राज्ञो गुरुस्तव ॥१३। 
अनेन यशच स्तोत्रेण स्तोष्यते मां समाहितः । 
तस्याभिलषितं सवं yaaa भविष्यति ॥१४। 
mig पर्वकालेषु तीर्थेज्याहोमकर्मसु । 
धर्माय पठतामेतन्मम पुष्टिकरं परम्‌ ॥१५। 
अहोरात्रकृतं पापं श्रुतमेतत्‌ age द्विज ! । 
नाशयिष्यत्यसन्दिरधं सम तुष्टिकरं परम्‌ ॥१६। 
अहोसकालदोषादीत्नयोग्येरपि तत्कृतेः । 

ये दोषास्तानिदं सद्यः शमयिष्यति संभ्र्‌ तम्‌ ॥१७। 
पौर्णमास्यासमावस्यां परंस्वन्येषु प्रस्तवः । 
aða संश्रुतो मत्येभिविता पापनाशनः ॥१८। 

मार्कण्डेय उवाच-- 

इत्युक्त्वा भगवानश्निः पश्यतस्तस्य वे सुने ! । 
बभूवादर्शनः सद्यो दीपस्थो निर्वृतो तथा ॥१४। 


तुम्हारे गुरु अतिशय बुद्धिमान्‌ हैं, उनको महाबलशाली महावीयंवान्‌ भोत्य 
नामक पुत्र होगा, जो मन्वन्तराधिपति होगा ॥१३॥ 

जो व्यक्ति समाहित चित्त होकर इस स्तोत्र से स्तवन करेगा, उसकी सभी 
प्रकार की कामनाएं पुणं होंगी और पुण्य का सञ्चय भी होगा ॥१४॥ 

। यज्ञो में, पवंकाल में, तीथं, पूजा, होम कर्मो में धर्मार्थ मेरा यह स्तोत्र-पाठ करने 

से मेरे लिए परम पुष्टिकर होगा ULI 

हे द्विज ! एक बार इस स्तोत्र के सुनने से दिन-रात में किये गये सभी पाप 
नष्ट हो जायेंगे-इसमें सन्देह नहीं है। यह स्तोत्र मुझे अतिशय सन्तोष- 
जनक है ॥१६॥ 

होम का समय बीत जाने पर या अनधिकारी व्यक्ति के होमादि का सम्पादन 
करने पर जो दोष होता है वे इस स्तव को भलीभांति सुनने पर उसी क्षण वह दोष 
शान्त हो जायेगा ॥१७॥ 

पूणिमा अमावस्या अथवा अन्य पं के समय इस श्रेष्ठ स्तव को भलीमाँति सुनने 
पर मत्यंलोक के मानवों का सभी पाप नष्ट हो जाता है ॥१८॥ 
सारकण्डेय मुनि ने कहा-- 

हे मुने ! जेसे diver अग्नि सहसा निवृत्त हो जाती है वेसे ही भगवानु अग्नि- 
देव भी यह कह कर देखते-देखते उसके सम्मुख ही सहसा अन्तित हो गये ॥१९॥ 

२९ 
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स च शान्तिगंते वह्नौ परितुष्टेन चेतसा। 
हर्षरोमाग्ब्रिततनुः प्रविवेशाश्रमं गुरोः ॥२०। 
जाज्वल्यमानं तत्रासौ गरुधिष्ण्ये हुताशनस्‌ । 
ददर्शं पूर्ववत्‌ प्राप ततः स परसां FST URW 
एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि गरुस्तस्य ARICA: | 
sajda यज्ञादाजगास स्वमाश्रमम्‌ ॥२२। 
तस्याग्रतश्च शिष्योऽसौ चके पादाभिवन्दनम्‌ । 
गृहीतासनपुजश्च तसाह स तदा गुहः॥२३॥। 
वत्सातिहादं त्वयि मे anag च जन्तुषु । 
न वेद्मि किमिदं त्वञ्चेहत्सेतत्कथयाशु से ॥२४। 
ततः स शान्तिस्तत्सर्वसाचार्याय भहासुने ! । 
अग्निनाशादिकं विप्रः समाचष्टे यथातथस्‌ NIU 
तच्छत्वा स परिष्वज्य स्तेहाद्रेनयनो गुरुः । 
शिष्याय प्रददौ वेदान्‌ साङ्गोपाङ्गान्‌ सहासुने | ॥२६। 
वह्ति देव के अन्तहित हो जाने पर शान्ति ने आनन्द से पुलकित रोमराशि 
होकर गुरु के आश्रम में प्रवेश किया IRo 
इसके बाद वह शान्ति गुरु के अग्निकुण्ड में पूर्ववत्‌ जाज्वल्यमान अग्नि देव को 
[देखकर अतिशय प्रसन्न हुआ ॥२१॥ 
इसी समय उस महात्मा शान्ति के गुरु भी अपने छोटे भाई के यज्ञ से अपने 
आश्रम में लोट आए ॥२२॥ 
आगे आकर उस शिष्य ने अपने गुरु के चरणों की वन्दना की, अनन्तर गुरु ने 
आसन भौर पूजा स्वीकार कर उससे कहा ॥२३॥ 
हे वत्स ! तुम्हारे प्रति एवं अन्य जन्तुओं के प्रति भी मेरा अतिशय मैत्रीभाव 
सम्पन्न हो गया है, कैसे यह हुआ, यह नहीं जानता हूँ, यदि तुम जानते हो तो 
"कहो ॥२४॥ 


हे महामुने ! इसके बाद शान्ति नामक उस विप्रने अग्निनाशादि से लेकर उन 
सभी घटनाओं को आचार्यं को यथार्थं रूप में निवेदित किया ॥२५॥ 

हे महामुने ! उस गुरु ने इन सभी घटनाओं को सुनकर स्नेहाश्चु प्रवाहित करते 
हुए शिष्य का आलिङ्गन कर, उसको साङ्गोपाङ्ग वेद विद्या प्रदान को ॥२६॥ 
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भौत्यो नाम मनुस्तस्यपुन्नो भ्‌ तेरजायत । 

तस्य सन्वन्तरे देवानृषीन्‌ भूपांश्च मे TT ॥२७। 
भविष्यस्य भविष्यांस्ठु गदतो मम विस्तरात्‌ । 
देवेन्द्रो यश्च भविता तस्य विख्यातकर्मणः । ।२८। 
चाक्षुषाश्च कनिष्ठाश्च पवित्रा ञ्राजिरास्तथा । 
धारावुकाश्च इत्येते पश्च देवगणाः स्मृताः ॥२३। 
शुचिरिन्द्रस्तदा तेषां न्रिदशानां भविष्यति | 
सहाबलो महावीर्यः सर्वेरिनद्रगुणेयुतः ॥३०। 
आर्नोध्रशचारिनिबाहुश्च शुचिम्‌ंक्तोऽथ साधवः | 
शुक्कोऽजितश्च सप्तेते तदा सप्तर्षयः स्मृताः ॥३१। 
गुरुगंभीरो ASAT भरतोऽनुग्रहस्त था । 

CAAT च प्रतीरश्च विष्णुः सङ्क्रन्दनस्तथा ॥३२। 
तेजस्वी सुबलश्चंव भोत्यस्यंते मनोः सुताः। 
चतुदश सर्येतत्ते सन्वन्तरमुदाहृतम्‌ ॥३३। 
श्रूत्वा सन्वन्तराणोत्थं क्रमेण मुनिसत्तम ! | 
पुण्यमाप्नोति मनुजस्तथा AMIS सन्ततिम्‌ ॥३४। 


इसके बाद उस भूति को भौतथ नामक पुत्र मनु ने जन्म-ग्रहण किया, उस 
विख्यातकर्मा भावी मनु के मन्वन्तर में जो देवगण, ऋषिगण, राजगण एवं जो इन्द्र 
होगें उनके विषय में विस्तारपूर्वक में कह रहा हूँ, तुम सुनो ।।२७-२८॥ 

चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिर और धारावृक ये पाँच प्रकार के देवगण होंगे | 
इन्द्र के सभी गुणों से विभूषित महाबली महापराक्रमी शुचि' इन्द्र होगा ॥३०॥ 

आग्नीध्र, अग्निवाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शक्र, अजित ये सात ऋषि ही aaa 
होंगे ॥३१॥ 

गुरु, गभीर, ब्रध्त, भरत, अनुग्रह, स्त्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी 
और सुबल ये भौत्यनामक मनु के पुत्र होंगे । इस प्रकार चौदह मन्वन्तरों का वर्णन 
मैंने तुम्हारे सम्मुख किया ।।३२-२३॥ 

हे मुनिसत्तम ! क्रम के अनुसार इस मन्वन्तरों को सुनने से मनुष्य पुण्यों के 
अर्जन में समर्थ होता है और उसका वंश कभी-भी क्षीण नहीं होता है ॥३४। 
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श्ुत्वा मन्वन्तरं पूर्वं धर्ममाप्नोति सानवः | 
स्वारोचिषस्य श्रवणात्सवंकामानवाप्नुते NJN 
औत्तमेध॑नमाप्तोति ज्ञानचाप्तोति ताससे। 
रेवते च ad बुद्ध सुरूपां विन्दते स्त्रियम्‌ ॥३६। 
आरोग्यचाक्षुषे पुंसां श्रते वेवस्वते बलम्‌ | 
गुणवत्पुत्रपोत्रन्तु सूर्येसावणिके श्रते ॥३७। 
माहात्म्यं ब्रह्मसावर्णे धर्मंसार्वाणके शुभम्‌ | 
मतिमाप्नोति मनुजो स्त्रसार्वाणके जयम्‌ ॥३८। 
ज्ञातिभ्रेष्ठो गृणेयुक्तो दक्षसार्वाणके भुते । 
निशातयत्यरिबलं ted श्रुत्वा नरोत्तम ! NJA 
देवप्रसादसान्नोति भोत्ये मन्वन्तरे श्रुते। 
तथाग्निहोत्रं पुत्रांश्च गणयुक्तानवाप्नुते ॥४०। 
सर्वाण्यनुक्माद्यश्च श्रुणोति gaan ! । 
मन्वन्तराणि तस्यापि श्रूयतां फलसुत्तमम्‌ ॥४१। 


स्वायम्भुव इस प्रथम मन्वन्तर को सुनने से मनुष्य धर्म-लाभ करता है। स्वा- 
रोचिष इस द्वितीय मन्वन्तर को सुननेसे मनुष्य को सभी कामनाएँ सिद्ध होती हैं। उत्तम 
इस तृतीय मन्वन्तर को सुनने से धन की प्राप्ति होती है। रेवत इस पञ्चम मन्वन्तर 
को सुनने से बुद्धि और सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति होती है। चाक्षुष इस षष्ठ मन्वन्तर को 
सुनने से मनुष्य आरोग्य प्राप्त करता है। वेवस्वत इस सप्तम मन्वन्तर के सुनने से बल 
की प्राप्ति होती है। सूयंसार्वाणक इस अष्टम मन्वन्तर के सुनने से गुणी पुत्र और पौत्र 
को प्राप्त करता है। ब्रह्म सावर्णनामक नवम मन्वन्तर के सुनने से महात्म्य प्राप्त करता 
है । धर्मसार्वाणक नामक दशम मन्वन्तर के सुनने से मङ्गल की प्राप्ति होती है। 
रुद्रसार्वाणक नामक मन्वन्तर के सुनने से अच्छी मति और जय की प्राप्ति होती है। हे 
नरोत्तम ! दक्षसार्वाणक मन्वन्तर के सुनने से मनुष्य बन्धु-बान्धवों के मध्य में श्रेष्ठ 
और गुण सम्पन्न होता है। रौच्य नामक AST मन्वन्तर.के सुनने से शत्रु के सामथ्यं 
को ध्वस्त करने में समर्थ होता है, भौत्यनामक चोदहवे मन्वन्तर के सुनने से देवप्रसाद 
अग्निहोत्र का फल एवं गुणवान्‌ पुत्र को प्राप्त करता है ।।३१-४०॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! स्वायम्भुव मन्वन्तर से लेकर क्रमशः सभी मन्वन्तरों के सुनने से 
जिन उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, उनको सुने ॥४१॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


000. In Public ०आंत्रततमीष्ध्याप! by eGangotri २९९ 


तत्र देवानृषीनिन्द्रान्मनूंस्तत्तनयाज्नृपान्‌ । 


वंशाश्च Seat सर्वेभ्यः पापेभ्यो विप्रमुच्यते ॥४२। 
देवर्षीन्द्रनुपाश्चान्ये तन्सन्वन्तराधिपाः । 
ते प्रीयन्ते तथाः प्रीताः प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥४३। 
ततः शुभां साति प्राप्य कृत्वा कर्मं तथाशुभम्‌ | 
शुभाद्गतिसवाप्तोति यावदिन्दराश्चतुर्दश ॥४४। 
सर्वे स्युऋ तवः क्षेस्याः सर्वे सोस्यास्तथा ग्रहाः । 
भवन्त्थसंशयं श्रुत्वा क़्मान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥ ४५। 


॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चतुवंशमन्बन्तरसमाप्षिवर्णनं नाम शततमोऽध्यायः ॥ 


हे विप्र ! उन मन्वन्तरों के देवगण, ऋषिगण, sal, मनुओं, राजाओं, उनके 
वंशजों के वृत्तान्त को सुननेसे मनुष्यगण सभी पापों से मुक्त हो जाता है | देवगण, ऋषि- 
गण, इन्द्र, TTT एवं मन्वन्तर के अधिपतिगण प्रसन्न होते हैं एवं प्रसन्न होकर अच्छी 
बुद्धि प्रदान करते हैं, सुन्दर मति को प्राप्त कर उत्तम कर्मों का सम्पादन करने से 
जबतक चौदह इन्द्र रहते हैं तबतक मनुष्यों को शुभगति प्राप्त होती है। क्रमशः मन्व- 
न्तरों की स्थिति सुनने से सभी ऋतुएँ कल्याणकर होती हैं एव' सभी ग्रह अनुकूल और 
प्रसन्न होते हुं-इसमें सन्देह नहीं है ॥४२-४५॥ 
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२३० 
पर्यालोचन 


इस अध्याय में चतुर्दश मन्वन्तर का उपसंहार करते हुए इसके फल का निरूपण 
किया गया है। इसे समाधान शब्द सें कहा जाता है । शान्ति की गुरुभक्ति का 
अपूर्वं निरूपण इसका वेशिष्ट्य है पुत्र की उत्पत्ति प्रसङ्ग में व्यंग्यात्मक रीति से मानव 
जगत्‌ ऋषि हो या तपस्वी जीव मात्र के प्रति उसका यथानुख्प श्रद्धा, प्रेम और स्नेह 
से चित्त की द्रुति आवश्यक है । शान्ति नामक शिष्य ने शान्ति के लिए चित्तदुति एवं 
विशेष अनुराग की अनिवायं अग्निदेव के द्वारा गुरु के लिए उसी की तृतीय वरदान 
के रूप में याचना की है। 

यह ध्यान देने की बात हैं कि मारुतिं ने भी लङ्का दाह के समय उद्विग्न होकर 
यह कहने को वाध्य हो जाता है कि यदि वह क्रोध पर विजय न प्राप्त कर आवेश और 
आवेग में जनक नन्दिनी का भी दहन कर दिया तो समूल घात ही कर दिया एवं 
सृष्टि का मूल उत्सको ही सवंथा विनष्ट कर दिया | गुरुदेव के लिए पुत्र की प्राप्ति के बाद 
भी यदि अनुराग की उपलब्धि नहीं होती है तो निश्चित ही पुत्र के द्वारा विकास क्रम 
किसी भी क्षण अवरुद्ध हो सकता है, अतः, जीवानुराग की विशेष महत्ता मानी गई है | 

इस चतुर्दश मन्वन्तर के उपसंहारात्मक अध्याय में फल श्रुति के साथ उन 
सभी विषयों का निर्देश कर दिया है, जिनकी जीवनयात्रा-निर्वाह के लिए अनिवार्यता 
है। इन चरित्रों के अध्ययन से उसी की प्राप्ति का निर्देश किया गया है। पुराण की 
रचना एवं उसके पाठ का यही फल Sl मन्वन्तर सम्बन्धी चर्चा पूवं अध्यायों में 
विस्तार से आ गई है । अतः, उस विषय की पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है । 

चौदह मनुओं में अन्तिम मनुओं के नाम में पुराणों का मतभेद हे । (१) स्वाय- 
म्भुव मनु, (२) स्वरोचिष मनु, (३) उत्तम मनु, (४) तामस मनु, (५) रेवत, (६) 
चाक्षुष मनु, (७) वेवस्वत मनु, (८) सार्वाण सनु, (९) दक्षसार्वाण मनु, (११) a- 
सार्वाण मनु, (१२) रुद्रसार्वाण मनु, (१३) देवसार्वाण मनु, (१४) इन्द्रसार्वाण मनु । 

अन्तिम दो मनुओं में विष्णुपुराण और माकंण्डेयपुराण में भेद है | विष्णुपुराण 
में रुचि तथा भौम हैं और मार्कण्डेयपुराण में रौच्य तथा ओत्य हैं | 

सभी मनुओं का सम्बन्ध सूर्य से ही हे । सूर्य अर्थात्‌ दीप्ति किन्तु माकंण्डेय में 
तेज:पुज्ञ के रूप में देवी का आगमन और इसक बाद अप्सरा और अग्निदेव की 
आराधना से इसकी उत्पत्ति वणित है । अग्नि का स्वरूप तो ्वाणित किया गया हे | 
जहाँ तक अप्सरा का प्रश्‍न है, यह भी जल से उत्पन्न है और तेजोमयी सृष्टि है। 
इस प्रसंग में अप्सरा का अर्थ को विद्वानों ने प्रस्तुत किया हे, अवगति के लिए लिख 
रहा हूँ । फलतः सार्वाण की जगह पितरों के अनुरोध रुचि के द्वारा मानिनी अप्सरा के 
सम्बन्ध से रौच संवत्सर हुआ और भूति कें द्वारा अग्नि देव की कृपा से भौम 
मन्वन्तर हुभा । 

इस प्रकार मार्कण्डेयमहापुराण का चतुर्दश मन्वन्तर-कथन नामक सोवां 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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एकाधिकशततमोऽध्यायः 


क्रौष्टकिस्वाच--- 
भगवन्‌ ! कथिता सम्यक्‌ त्वया मन्वन्तरस्थिति: । ` 
क्रमाहिस्तरतस्त्वत्तो सया चेवावधारिता ॥१। 
ब्रह्मा्यसखिलं वंशं gat द्विजसत्तम !। 
शोतुम्ममेच्छतः सस्यक्‌ भगवन्‌ प्रब्रवीहि से ॥२। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
श्युणु वत्स ! नृपाणां त्वसशेषाणां समुद्भवम्‌ | 
चरितं च जगन्मूलमादौ कृत्वा प्रजापतिम्‌ ॥३। 
अथं हि वंशो भूपालरनेकक़तुकत भिः | 
संग्रामजिद्भिधेमेज्ञे। शतसङ ख्येरलड कृतः ॥४। 
Mat चेषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । 
उत्पत्तयश्च पुरुषः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥५। 
सनुर्यत्र तथेक्ष्वाकूरनरयो भगीरथः। 
अन्ये च शतशो भूपाः सम्यक्‌ पालितभू मयः ॥६। 
धर्सज्ञा यज्विनः शुराः सम्यक्‌ परमवेदिनः। 
श्रुते तस्मिन्‌ पुमान्‌ वंशे पापोघाद्विप्रसुच्यते ॥७। 
क्रौष्टकि ने कहा :-- 
भगवत्‌ | मन्वन्तर की स्थिति के विषय में आपने सभी बातें भली भाँति समझा 
a कही है, मैंने भी उसे क्रमशः विस्तारपुवेक आपके द्वारा अवगत कर लिया 
॥१॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! ब्रह्मा से प्रारम्भ कर अशेष राजवंशों के विषय में सुनने की मेरी 
इच्छा हो रही है, हे भगवन्‌ ! आप उसे भली-भाँति वर्णन करें ॥ २ ॥ 
सा्केण्डेय मुनि ने कहा :-- 
हे वत्स ! जगत्‌ के मूलभूत प्रजापति ब्रह्मा से आरम्भ कर सभी राजाओं की 
उत्पत्ति एवं उनका चरित्र सुनो ॥ ३ ॥ * 
अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, संग्रामों में विजयी धमंतत्त्ववेत्ता सेंकड़ों 
भूपालों से यह वंश आलङकृत है, इन महात्मा नरश्रेष्ठों की उत्पत्ति और चरित्रों को 
सुनकर मानव सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करता है ॥४५॥ 
जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ एवं इसी प्रकार के अन्य सेकड़ों 
धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूर, परमज्ञानी पृथिवीपालों ने जन्म-ग्रहण कर भली-भांति पृथिवी 
का पालन किया है, उस वंश का वृत्तान्त सुनने से मानव पापों से मुक्त होता हे ॥६-७॥ 
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तदयं sami वंशो यतो वंशाः सहत्रशः। 
भिद्यन्ते मनुजेन्द्राणामवरोहा थथा Feta ॥८। 
ब्रह्मा प्रजापतिः पुर्वं सिसुक्षविविधाः प्रजाः । 
मङ्‌ गुष्ठाहक्षिणाहक्षमसृजदद्द्विजसत्तम ! si 
वामाङ गुष्ठाच्च ततूपत्नीं जगत्सूतिकरो विभुः । 
ससज भगवान्‌ ब्रह्मा जगतां कारणं परस्‌ ॥१०। 
अदितिस्तस्य दक्षस्य कन्याजायत शोभना । 
तस्याः्च कश्यपो देवं ATS समजीजनत्‌ ॥११। 
ब्रह्मा स्वरूपं जगतासशेषाणां वरप्रदम्‌ | 
आदिमध्यान्तभूतःच्च सर्गस्थित्यन्तकसेंसु ॥१२। 
यतोऽखिलमिदं यस्मिन्नशेषः्च स्थितं दविज ! । 
यत्स्वरूपं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१३। 
यः सर्वेभूतः सर्वात्मा परमात्मा सनातनः | 
अदित्यासभवाद्‌ भास्वान्‌ पुर्वसाराधितस्तया ॥१४। 


यतः इस वंश से हजारों मानवश्रेष्ठों का उसी प्रकार से वंश उत्पन्न हुआ है, 
जेसे वट से उत्पन्न अवरोह जटाएँ उत्पन्न होकर स्वतन्त्र वट-वृक्ष के रूप में हो गई हैं, 
अतः इस वंश के वृत्तान्त को अवश्य ही सुनना चाहिए ॥ ८॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रारम्भ काल में प्रजापति ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की 
सृष्टि करने की इच्छा से दक्षिण अङ्गुष्ठ से दक्ष प्रजापति की सृष्टि की ॥ ९ ॥ 

अनन्तर जगत्‌ की सृष्टि करने वाले व्यापक भगवानु ब्रह्मा ने जगत्‌ की सृष्टि के 
लिए बायें अंगूठे से जगत्‌ की मूल कारण स्वरूपा दक्ष को पत्नी की सृष्टि की ॥ १०॥ 

उस दक्ष को अदिति नाम की सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, उसके गर्भ से कश्यप ने 
मातंण्डदेव को उत्पन्न किया Ul ११ Il 

हे द्विज ! ब्रह्मस्वरूप, सम्पूर्ण जगत्‌ वर प्रदान करने वाले सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय में जो क्रमशः आदि,मध्य और अवसान अर्थात्‌ अन्तःस्वरूप है, जिससे यह निखिल 
जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसमें अशेष जगतु स्थित है, देव, असुर और मनुष्य से समन्वित 
जगत्‌ जिसका स्वरूप है और जो सर्वंभूत स्वरूप है, जो सर्वात्मा एवं जो सनातन 
परमात्मा है, वह दीप्तिमान्‌ सूय देव ने पूर्व में ही अदिति से आराधित होकर उसके गर्भ 
में जन्म ग्रहण किया ॥ १२-१४ ॥ ` 
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क्रौष्टकिर्वाच-- 

भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि यत्‌ स्वरूपं विवस्वतः | 

यत्कारणः्च्चादिदेवः सोऽभवत्‌ कश्यपात्मजः ॥१४। 

यथा चाराधितो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च । 

आराधितेन चोक्तं यत्तेन देवेन भास्वता ॥१६। 

SATA TAA TCA यथावन्मुनिसत्तम ! । 

भवता कथितं सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥१७। 
मार्कण्डेय उवाच-- 

विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाश्वती स्फुटा | 

केवल्यं ज्ञानमाविर्भूः प्राकाम्यं संविदेव च ॥१८। 

बोधश्चावगतिश्चेच स्मृतिविज्ञानमेव च। 

इत्येतानीह रूपाणि तस्य रूपस्य भास्वतः ॥१३। 

saad महाभाग ! विस्तराद्‌ गदतो मम । 

यत्‌ पृष्टवानसि रवेराविर्भावो यथाभवत्‌ ॥२०। 


mefa ने कहा -- 

हे भगवन्‌ ! विवस्वान्‌ भास्कर का जो स्वरूप है एवं जिस कारण से वे आदि 
देव कश्यप के पुत्र हुए, कश्यप और आदिति देवी से जिस प्रकार आराधित हुए और 
आराधित होकर भगवान्‌ भास्कर देव ने जो कहा, वे सभी वृत्तान्त एवं उत्पन्न उन 
भास्कर देव का क्या प्रभाव है इस विषय में आपने जो कुछ कहा है, हे मुनिश्रेष्ठ ! वे 
सभी निखिल बातें विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ १५-१७॥ 
anosa सुनि ने कहा :-- ह 

विस्पष्टा, परमा विद्या, ज्योतिः, शाश्‍वती ओर प्रकाशिता, दीप्ति, केवल्य, ज्ञान, 
आविर्भाव, प्राकाम्य, संवित्‌, बोध, अवगति, स्मृति और विज्ञान ये सभी सूर्य के स्वरूप 
हैं ॥ १८-१९ ॥ 

इस पद्य के व्याख्यान में महामहोपाध्याय पञ्चानन तकंरत्न आदि ने ऐसा ही 
व्याख्यान किया है, किन्तु, ar’ को शाइवती और स्फटा से सम्बद्ध न कर स्वतन्त्र खम से 
भी भा अर्थात्‌ दीप्ति को उनका स्वरूप माना जा सकता है । 

हे महाभाग ! तुमने जिज्ञासा की है कि रवि का आविर्भाव केसे हुआ ? विस्तारः 
पूर्वक में इसे कह रहा हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 

३० 
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निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोके सर्वतस्तमसावृते । . 
ब्ृहदण्डमभूदेकमक्षरं कारणं परस्‌ NVI 
तदबिभेद तदन्तःस्थो भगवान्‌ प्रपितामहः । 
पद्मयोनिः स्वयं ब्रह्मा यः स्रष्टा जगतां प्रभुः ॥२२। 
तन्पुलादोमिति महानभूच्छब्दो Barge ! । 

' ततो WET भृवस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्तरस्‌ ॥२३। 
एता व्याहतयस्तित्रः स्वरूपं तहिवस्वतः । 
ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात TEAST रवेः परण ॥२४। 
ततो महरिति स्थूलं जनं स्थूलतरं ततः । 
ततस्तपस्ततः सत्यमिति gifa सप्तधा ॥२५। 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च । 
स्वभावभावयोर्भावं यतो गच्छन्ति संशयस्‌ UE 
आद्यन्तं यत्परं सूक्ष्ममरूपं परमं RMA 
ओसमित्युक्तं अया विप्र तत्परं ब्रह्म FEY: ॥२७। 


॥ इति भ्रीमार्कण्डेयपुराणे वंशानुकीतंनं नामेकाधिकशाततसोऽध्यायः ॥ 
सृष्टि से परव में जब कुछ नहीं था, तब यह जगत्‌ दीप्तिहीन आलोकशून्थ सत्र 
अन्धकार से आच्छादन था, उस समय परम कारण क्षय रहित एक बृहत्‌ अण्ड उत्पन्न 
हुआ॥ २१॥ | 
उस अण्ड के मध्य में स्थित भगवान्‌ प्रपितामह पद्मयोनि जो जगत्‌ के स्रष्टा हैं, 
उस प्रभु ब्रह्मा ने स्वयं उस अण्ड का भेदन किया ॥ २२॥ 
हे महामुने ! उस समय ब्रह्मा के मुख से 3” यह महाशब्द निकला, इस SST 
से प्रथम “भू” इसके बाद “भुवः और इसके बाद 'स्वः' उत्पन्न हुआ ॥ २३॥ 
थे तीन प्रकार की व्याहृतियाँ ही भगवान्‌ सूयं का स्वरूप हैं, इस “3४ स्वरूप 
से ही रवि का परम सूक्ष्म स्वरूप हुआ, अनन्तर उससे स्थूल रूप “महः” पुनः उससे भी 
'स्थूलतर रूप 'जनः' अनन्तर उसकी अपेक्षा भी स्थूलतम रूप 'तपः' इसके बाद उसकी 
अपेक्षा भी स्थूल रूप सत्य, उद्भूत हुआ, सूयं के ये ही सात प्रकार के मूतं अर्थात्‌ 
स्थूळ स्वरूप हे ॥ २४-२५॥ | 
भगवान्‌ भास्कर के सात रूप रहने पर भी कभी ये व्यक्त होते हैं और कभी 
अप्रकाशित' रहते हैं, कारण, उसके स्वभाव और भाव के अस्तित्व सन्दिग्ध हो जाते 
हैं ॥ २६ | 
हे विप्र! इस विश्व के आदि और अन्त में जो रूप विहीन परम सूक्ष्म परमात्मा 
रहता है, मैने.जिसे ३#ड्रार शब्द से कहा है--वह वही है, हे विप्र! वह परब्रह्म ही 
मातंण्ड देव का स्वरूप; है ॥ २७॥ 
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पर्यालोचन 
सुर्य :-- 


प्रेरणा एवं गति अर्थं के वाचक 'सू' धातु से “राजसूयसूर्यमुषोद्येति” (पा. ३।१। 
१ १४) इस सूत्र से क्यपू प्रत्ययके द्वारा सूयं शब्द सिद्ध होता है। सरति आकाशे, सुवति 
कर्मणि लोकं प्रेरयति आकाश में गमन करता है, लोक को प्रेरणा देता हे । 


भगवान्‌ सुं सभी के एकमात्र उपास्य देवता हैं । प्रतिदिन गायत्री के द्वारा ही 
यह व्यक्त है कि भूः, भुवः, और स्वः ये तोनों लोक इन्हीं से सृष्ट है । 

अदिति की पूर्व आराधना से ही अदिति के गभं से इनकी उत्पत्ति है। जिनका 
विस्तृत वर्णन इस प्रसङ्ग में स्तुति के रूपमें किया गया है | 

सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन भविष्यपुराणके ब्राह्मपवं में, वराहपुराण में आदि- 
त्योत्पत्ति serra, विष्णुपुराण के द्वितीय अंशके दशम अध्याय में, कूम पुराण के ४० 
अध्यायमें मत्स्यपुराण के एक सौ अध्याय में, ब्रह्मवैवतं पुराणके श्रीकृषण-जन्म-खण्ड के 

BATS अध्यायमें सूर्यं की उत्पत्ति आदि का कुछ भेद के साथ वर्णन किया गया है | 


श्रीमद्भागवत के अनुसार ब्रह्माण्ड के मध्य स्थल में सूर्ये की स्थिति कही गई 
है। स्वर्ग और मत्यं के अन्तर ही ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित है सूर्यं और अण्डगोलक ` 
इन दो के मध्य के स्थान का परिमाण पचीस कोटियोजन कहा गया है। मार्तण्ड शब्द 
के द्वारा अचेतन = मृत अण्ड में वेराज रूप में उनका प्रवेश विवक्षित है, इसीलिए 
मातंण्ड नाम से विख्यात है। दूसरी वात यह है कि हिरण्मय अण्ड से उत्पत्ति होने के 
कारण हिरण्य गर्भ है। दिशा, आकाश, पृथिवी, योग स्थान, मोक्ष स्थान, नरक अतल 
आदि सभी लोक सूर्यं के कारण विभक्त हैं, सभी प्राणियों एवं ऋतुओं के एकमात्र यही 
अधिष्ठाता हैं | - 

सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में ऐन्द्रादि चार पुरियों के चारो तरफ ३४ लाख: 
आठ सौ योजन का भ्रमण करता है। इस रथ का एक चक्र है, उसका संवत्सर नाम 
है, द्वादश मास अर्थात्‌ बारह आर अर्थात्‌ अन्तभाग है । ६ ऋतुएँ उसकी ६ नेमि है,: 
तीन चातुर्मास्य नाभि है । उनके अक्ष का एक भाग सुमेरु पर्वत के मस्तक पर एवं 
अन्त भाग मानसोत्तर पवंतपर सूर्यं रथ पर स्थापित होने से तेल यन्त्र के चक्र के 
समान प्रतिदिन परिवर्तन करता है सूर्य रथ का दो अक्ष है, प्रथम अक्ष सुमेरु से 
मानसोत्तर तक विस्तृत है, उसका परिमाण एक करोड साढे सन्तावन लक्ष योजन है। 
द्वितीय अक्ष का परिमाण उसका चतुर्थांश है, = चालीस लाख साढे सँतीस हजार 
योजन है । प्रथम अक्ष में द्वितीय अक्ष का पूर्व भाग निबद्ध है। तैल यन्त्र के समान 
ध्रुवलोक में वायु पाश के द्वारा उसके ऊपर का भाग संलग्न है । इस रथ पर रथी के 
बैठने का स्थान छत्तोस लाख योजन विस्तृत है, उसका चौथा भाग ऊंचा एवं इस रथ 
के युग के परिमाण की संख्या के समान योजन का है | इसके गायत्री आदि सात छन्द 
सात अश्व हैं | ये अश्‍व अरुण के द्वारा संयोजित होकर सूर्यं देव को वहन कर भ्रमण 
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करता है | अरुण सारथि के रूप में आगे स्थित है। अंगूठे के परिमाण वाले साठ हजार 
बालखिल्य गण सूर्य के आगे बेठ कर उनकी स्तुति करते हैँ, इसी प्रकार देव, ऋषि 
आदि की स्तुति के द्वारा इनको सन्तुष्ट करते हैं | 

इस प्रसंग में परीक्षित ने शुकदेव के इस वर्णन के विषय में यह प्रश्न किया था 
कि, सूर्य सुमेर और घव का प्रदक्षिण कर भ्रमण करता हुआ सभी राशियों के अभि- 
मुख और अप्रदक्षिण में गमन करता है--यह विरुद्ध प्रतीत होता है। उसके समाधान 
में शुक देव ने कहा था कि जैसे कुलाल-चक्र एक ओर मुख कर भ्रमण करता हुआ 
उस चक्र में आश्रित चींटियाँ जैसे दूसरी ओर Gant घूमती हैं, उनकी अन्य देश में 
अन्य प्रकार से गति उपलब्ध होती है उसी तरह काल-चक्र ध्रुव और सुमेरु का 
प्रदक्षिण कर भ्रमण करता है, वह एक नक्षत्र और राशिचक्र में उपलक्षित होने पर 
भी भिन्नभिन्न चक्र में श्रमण करने वाला सूयं आदि ग्रहों की अन्य रूप में गति होने 
में क्या दोष है ? वह प्रसिद्ध काल रूपी साक्षात्‌ आदिपुरुष ही लोक के कल्याण के 
लिए, कमं की शुद्धि के लिए अपने वेदमय शरीर को बारह प्रकार से विभक्त कर सूयं 
रूप में हो गया है, ६ ऋतुओं में कर्मों के योग के अनुसार शीत, उष्ण आदि का विधान 
करता है । सूयं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की आत्मा है। स्वर्ग और पृथिवी के मध्य में आकाश 
मण्डल है उसके मध्य में स्थित काळ-चक् में स्थित होकर बारह राशियों का योग 
करता è l मेष आदि राशियों के अनुसार ही बारह मासों का नामकरण है, ये मास 
संवत्सर के अवयव हैं । मास भिन्न-भिन्न रूप में होते हैं, चान्द्र मास दो पक्षों का एक 
मास, सौर मास में सूर्य की सत्ता से दो नक्षत्रों का योग काल एक मास होता है। यह 
एक मास पित्र्य मान के अनुसार दिन-रात होता है, अर्थात्‌ पितृ लोक के परिमाण में 
कृषण पक्ष दिन और शुक्ल पक्ष रात्रि, सूये जितने समय तक संवत्सर के छठे भाग 
अर्थात्‌ दो राशियों का योग करता है उस समय को ऋतु कहा जाता हे, अतः ऋतु 
भी संवत्सर का अवयव है, इस प्रकार सूर्यं जितने समय जब तक आकाश-मण्डल के 
अद्धंभाग में भ्रमण करता है अर्थात्‌ छः मास तक भोग करता है--वह॒ अयन है। सूर्य 
जब तक स्वर्ग मण्डल और पृथिवी मण्डल ये दो मण्डल नभो-मण्डल के साथ सम्पूर्ण 
रूप में भ्रमण करता हुआ भोग करता है-वह संवत्सर है । यह संवत्सर सूर्य की मन्द, 
तीव्र और समान गतियों से सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर इन 
पाँच नामों में विभक्त है | चन्द्रमा.दोनों पक्षों में सूयं के संवत्सर एवं सत्ता से दो दिनों 
. में सूये का एक मास और एक-एक दिन में सूर्यं का एक-एक पक्ष होता है, चन्द्र-मण्डल 

की सभी कलाएं वृद्धिशील होती हैं, तब देवताओं का दिन एवं क्षयशील स्थिति में 

पितरों का दिन होता है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष के द्वारा देव और पितरों 
से सम्बन्धित दिन और रात का विधान करता है, अन्न और अमृतमय चन्द्र जीवका 
प्राण है | देव, पितू, मनुष्य आदि के प्राण को यह पुष्ट करता है। 

सूये को ही केन्द्रस्थ कर सभी ग्रह अवस्थित हैं। नक्षत्र गण अनेक ल्क्षों की 
दूरी पर अवस्थित सुमेरु के दक्षिण दिक काल चक्र में योजित होकर भ्रमण करते हैं, 
अभिजित्‌ नक्षत्र के साथ ये अट्ठाइस हैं । 
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बा आ. से ही दिन, रात, मास, पक्ष, ऋतु, अयन, वत्सर, सुख, दुःख, 
व अनावृष्ट आदि होते हैं। इनका विधायक सूर्य है | सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है अतः 
इनकी उपासना विधेय है | विस्तृत ज्ञान के लिए भागवत ५।२०-३० देखें | 

पाइचात्य दृष्टि से यह एक पदार्थमय मण्डल है | यह इतना उत्तप्त है कि इसके 
अभ्यन्तर में स्थित पदाथ सदा ही इस प्रकार वाष्पीय अवस्था में परस्पर विच्छिन्न 
भाव में अवस्थित हैं कि इनमें किसी प्रकार के रासायनिक संयोग घटित नहीं होते हैं। 
इसका गुरुत्व और घनत्व बहुत अधिक है। इसका अंश इस प्रक्रार संविष्ट और संदिलिष्ट 
है, आकर्षेण के कारण ही यह दुढ़ता है । आलोक मण्डल ( Photosphere ) परि- 
वेष्टित सूर्ये को जो हम लोग देख रहे हैं, वह अंश मात्र है। ग्रहण के समय के पर्यवेक्षण 
से यह सिद्ध है कि आलोक के बाहर भी दो विभिन्न आवरण हैं | प्रथम का नाम वर्ण 
मण्डल (Chromosphere) ह प्रधानतया जल्यान गठित है, द्वितीय अंश आभा- 
मण्डल (Corona) है, इन दो आवरणों के बाहर विषुव रेखा के समक्षेत्र में एक पदार्थ- 
मय विस्तार है, द्वितीय आवरण पदार्थं गठित है | Spectroscope गठन प्रणाली की 
अवगति के अनुसार दो मत आते हैं, प्रथम मत के अनुसार सूर्य का प्रकृत वायुमण्डल 
(Atmosphere) वर्ण मण्डल के द्वारा सीमाबद्ध एवं भू-पृष्ठ में उपलब्ध रासायनिक 
उपादान जन्य वाष्प से ही वायु-मण्डल संगठित है। समय-समय पर आभामण्डल और 
विषुव रेखा संक्रान्त का जो विस्तार देखा जाता है, इस मत के अनुसार वह सौर 
उपाङ्ग से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 

द्वितीय मत के अनुसार यह वायुमण्डल आभासमण्डल के निकट सीमा अपर्यन्त 
विस्तृत है । नीचे की ओर उत्ताप अधिक अनुभूत होता है । आलोक मण्डल के समीप 
यह इतना अधिक है कि इस स्थान में रासायनिक उपादान परस्पर विच्छिन्न और 
आमान्त संहृति से विच्युत होकर सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश में परिणत होता है । फल नीचे 
की ओर प्रवहमान साष्पस्रोत क्रमशः अधिकतर अविमिश्र एवं ऊद्धंप्रवाही क्रमशः 
अधिकतर विमिश्र होता है | इसीलिए इन सौर वायुमण्डल का प्रदेश जो अधिक शीतल 
है उस प्रदेश में हमलोगों के पार्थि उपादानों का (‘Terrestrial Elements) 
अनुरूप वाष्प देखने को मिलती है एवं आभामण्डल के सीमान्त देश में ag वाष्प कठिन 
अवस्था में परिणत होता है। इन मतों के अनुसार सूर्यं का माध्यमिक घनत्व 
(Meandensity) एक समान कभी भी नहीं हो सकता है। सौर वायुमण्डल यदि 
प्रस्तुत पक्ष में आलोक मण्डल के द्वारा सीमाबद्ध होकर रहता है, तब उसका घनत्व 
१०४४४ के रूप में होगा | आभास मण्डल को भी इस वायुमण्डल के अनुपयुक्त करने 
पर एवं आलोक मण्डल से इसकी उच्चता आधा करोड़ माइल रखा जाय तो सूर्य का 
आयतन पूर्वोक्त मत के अनुरूप आयतन का दश गुणा अधिक होगा फलतः सूर्य का 
घनत्व १०४४४।१० होगा । 

सौर मण्डल के पदार्थ-पर्यवेक्षण में भी दो प्रकार का मत उपलब्ध है । 

(१) लौह, ताम्र, जस्ता, निकेल, वारियम, सोडियम, केलसियम, मागनेसि यम 


माना है। 
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(२) जल्यान, माङ्गोनिज, टाइटोनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, माग्‌ 
निशियम, केलसियम, लौह और सोडियम माना गया है । अम्ल जान है या नहीं इसमें 
निश्चित नहीं था | 

सूर्यमण्डल का अभ्यन्तर प्रदेश अदृश्य है, इसका ऊपरी भाग जिसे आलोक 
मण्डल कहा जाता है-उसे ही देखा जाता है | वर्णमण्डल और आभामण्डल के नाम 
से जो आवरणीय है, वह हम लोगों की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। प्रथम को 
speetroscope यन्त्र से देखा जाता है और द्वितीय को केवल पूर्ण ग्रहण के समथ 
देखा जा सकता है, वर्णमण्डल रक्ताभ है, यह स्वयं देदीप्यमान वाष्प से गठित है। 
आभास मण्डल सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों की श्र ्काशून्य समष्टि है | आलोक मण्डल न 
तो निरवच्छिन्न कठोर पदार्थं है और न गलित धातु के समान साधारण तरल पदार्थ 
ही है। इन दो प्रकार के पदार्थं होने पर प्रचण्ड भाव से ताप विकीरण कर सकता, 
और ag देखते-देखते शीतल हो जाता । जल के समान किसी स्वच्छ तरल पदार्थ से 
गठित मानने पर भी ताप फैल सकता था, वह पृष्ठ देश के कतिपय गज ऊपर से मात्र 
उद्भूत होता और कतिपय set और क्षणों में यह पृष्ठ देश ठण्डा हो जाता । आलोक 
मण्डल को गठित मानने पर सदा एक अवस्थाएँ होने से उत्ताप समाप्त कर क्रमशः 
शीतल होने लगता । अतः, जिस पदार्थ से ताप विकीरण होता है, उस पदार्थ का 
प्रति नियत ही एक स्रोत (convection current) प्रवाहित होता है-यह अवगत 
होता है । र 


सुर्यान्तगंत प्रदेश अक्षरेखा के चारों ओर प्रतिनियत घूमकर निकलता है, 
किन्तु सभी प्रदेश एक वेग में नहीं निकलता है | अक्षरेखा वेष्टन करने पर मेरु समीप- 
वर्ती प्रदेश में जितनी आवश्यकता है विषु रेखा के समीपवर्ती प्रदेश को उससे कम 
अपेक्षा होती है । क्योंकि, आलोक मण्डल का मेरु समीपवर्ती प्रदेश विषु रेखा से 
संलग्न प्रदेश से अधिकतर उत्तप्त अतिविच्छिन्नता लक्षित होती है । आलोक मण्डल 
में दाग भी है। इसकी उत्पत्ति के लिए भी अनेक मत हैं। पूर्व में ऐसा विश्‍वास था 
कि आलोक मण्डल के कलेवर में शीतल पदार्थ के पतन से उत्पन्न दाग या कन्दरा 
विशेष है, सौर मण्डल के निम्न प्रदेश से उत्तप्त वाष्प ऊपर की ओर उठता है भौर वह 
ऊपर के शीतल प्रदेश में जमकर सशक्त हो जाता है और इसके पतन से अवशिष्ट भाग 
में दाग की सृष्टि होती है । आलोक मण्डल के प्रायः aaa ही यह दाग देखने को मिळता 
है, किन्तु सभी दाग आयतन में समान नहीं हैं। अनेक छोटे-छोटे दाग मिलकर एक 
वृहतु दाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। शीतल पदार्थं के पतन से सूर्यमण्डल 
का यह विपर्यय होता है। सूर्य संक्रान्त वायुमण्डल के अपेक्षाकृत शीतळ 
TAR स्थान में उत्पन्न होता है। स्वयं विपर्यय संघटित करता है ऐसी बात 
नहीं है | पतन के समय वायुमण्डल के साथ संघर्ष होता है, उससे एक उत्ताप की सृष्टि 
होती है और उत्ताप से उत्तप्त होकर कतिपय वाष्प ऊपर की ओर उठता है और अन्त 
में शीतल होकर जो जम जाता है वह आलोक-मण्डळ के ऊपर पड़कर नवीन गोल , 
योग की सूष्टि करता है। इन दागों के कारण सूर्य-मण्डळ का देश विशेष अन्धकार से 
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आच्छन्न प्रतीत होता है। मेर्‌ प्रदेश के समीपवर्ती प्रदेश भी विचित्र दाग से परिपूणं 
प्रतीत होता है आलोक मण्डल के अन्य अंशों के साथ तुलना करने 2 उसे दाग 
भी कम परिमाण में आलोक और ताप का विकीरण करते हें | दाग के साथ सूयं मण्डल 
में कतिपय गुम्बज का आकार (Facula) एवं अन्य प्रकार की स्फीति भी देखने को 
मिलती है। विश्वास है कि शीतल पंदार्थ के पतन के समय वायुमण्डल के साथ जो 
संघर्ष होता है, इससे उत्तप्त होकर कुछ वाष्प ऊपर उठते हैं और वाष्प के इस ऊध्वं 
प्रवाह से इन स्फीतियों की सूष्टि होती है। Faculoe प्रधानतया सौर विष रेखा के 
तीस डिग्री के मध्य में देखा जाता है, अन्य स्फीतियों सूर्य चक्र के प्रायः सभी स्थानों 
में देखने को मिळती हैं। दागों के साथ इनका एक विशेष सम्बन्ध है, दाग भी ३०० 
डिग्री के मध्य में ही देखने को मिलते हैं एवं विषु रेखा के निकट में दोनों ही कम 
परिमाण में दिखाई देते हैं। आलोक मण्डल मे कतिपय छिद्र एवं प्रच्छन्न दाग 
(valied spots) भी देखने को मिलता है | 


हेल के द्वारा (Hale) saa प्रणाली के अनुसार Monochromatic 
आलोक से सूर्यमण्डल का फोटोग्राफ लिया गया है। उससे अनेक विषयों की अवगति 
होती है। 

वर्णमण्डल मे प्रधान रूप से जल्यान, हेलियाम (Haliuam) एवं कैलसियम 
(Calcium) इन तीन धातुओं का अस्तित्व सिद्ध होता है। Halium एक खनिज 
पदार्थे है | लौह, मेगनेसियम एवं सोडियम आदि अन्य पदार्थं भी कम परिमाण में है। 
सूर्यं के चारों ओर जो एक अद्भुत उपवलता देखने को मिलती है, वह आभास मण्डल 
नहीं हे । वह उसका प्रक्षेपण Projection है। एक निर्दिष्ट स्थान में जो हमलोग 
देखते हैं वह असल आभामण्डल का ठीक रूप नहीं है। यह हम लोगों के नेत्र से 
आभामण्डल तक विस्तृत दृष्टि रेखा का दोनों ओर समीपस्थ भागों में पदार्थों का 
सम्मिलित क्रियाफल मात्र है, आभामण्डळ में अनेक किरणों का जटिल सम्मिश्रण देखने 
A मिळता है, बहुधा रहिमयों के मध्य में कृष्ण रेखा भी दष्टिगोचर होती है। आभा- 
मण्डल का spectrum निष्प्रभ और अविछिन्न अवगत होता है । किन्तु इसके ऊपर 
उज्ज्वल रेखा भी देखने को मिलती है | इसमें कृष्णवणं रेखा है या नहीं यह नहीं कहा 
जा सकता हे | करोना की उज्ज्वलता स्वतन्त्र है, इसके ऊपर सूर्य-ररिमि प्रतिफलित 
होकर इसकी उज्ज्वलता की वृद्धि करते हैं। 
भारतीय सिद्धान्त : 

ज्योतिष में सूयं के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया गया है । ग्रहों में सू्य प्रबल 
और तेजस्वी ग्रह है । इसके तेज के सम्मुख सभी ग्रह अस्तमित रहते sl सौर जगत्‌ 
का यह प्रधान ग्रह और मध्य में अवस्थित है | पृथिवी इसके agian परिभ्रमण करती 
है किन्तु इस गति का अनुभव हुमलोगों को नहीं होता है। गति के सहज नियम के 
अनुसार अर्थात्‌ किसी गतिशील वस्तु पर आरूढ़ होने पर अचल वस्तु को चलते 
हुए देखते हैं, इसी प्रकार सचळ पृथिवी पर आरूढ़ होकर सूर्य भ्रमण कर रहा है 
यह्‌ अवगत होता है। इसीलिए सूये का पूव में उदय और सायंकाल के परिचि में . 
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उसका अस्त देखते हैं। जिस पथ से सूये का आकाश मण्डल में गमनागमन देखते हैं, 
वह वस्तुतः भूकक्ष या अयनमण्डल है। वह अण्डा चक्राकार है गोल नहीं है, स्थान 
स्थान में कुछ वक्रता है। उत्तर दक्षिण में कुछ दूर व्याप्त कर जो आर अर्थात्‌ कल्पित 
चक्र उसको परिवेष्टन करता है--वह राशि-चक्र है । राशिचक्र और अयन क्रान्ति 
मण्डल बारह भागों में और तीन सौ साठ अंशों में विभक्त है। प्रत्येक भाग राशि है। 
प्रत्येक राशि का परिमाण तीस अंश है । ये राशियाँ निम्नलिखित हैं--मेष, वृष, मिथुन, 
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन । सूर्यं एक वर्ष में इन 
बारह राशियों में भ्रमण करता है। प्रतिदिन एक अंश का गमन करता है, इस प्रकार 
३६० दिनों में एक बार राशिचक्रों का परिभ्रमण हो जाता है। ये राशियाँ नक्षत्र 
पुञ्ज हैं । छियासठ नक्षत्र संयुक्त एक मेषाकार नक्षत्र पुञ्ज जो नभोमण्डल में दिखाई 
देता है, इस राशि चक्र के जिस भाग में नक्षत्र पुञ्ज अवस्थिति करता है--उसका 
नाम मेष राशि है। इसी प्रकार अन्य राशियों की अवगति करें d मेषादि राशियाँ 
अचल के रूप में प्रसिद्ध हैं, प्रायः तीन विकल को एक वात्सरिक गति है। आकाश 
मण्डल के मध्य खण्ड में राशिचक्र है, इस चक्र के उत्तर दक्षिण में असंख्य तारक हैं | 
इनका भी २७ नक्षत्र पुञ्जों के रूप में राशि चक्र का सूक्ष्मतम विभाजन है। इन 
नक्षत्रों का परिमाण १३ अंश बीस कला है। अतः दो नक्षत्रों में एक राशि हुई, सूय 
एक मास में दो नक्षत्रों का भोग करता है एवं तेरह दिन कतिपय दण्ड तक एक नक्षत्र 
का भोग करता है। 

इन सत्ताइस नक्षत्रों में विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवणा, पूर्व भाद्रपद, 
अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पूष्ण, उत्तर फाल्गुनी और चित्रा बारह इन नक्षत्रों से 
Ara आदि बारह चान्द्र मासों का नाम होता है | विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, 
इत्यादि । सूर्यं की सायन और निरयण गतिचक्रों का आदि अन्त नहीं है, किसी विशिष्ट 
falas स्थान से उसका निरूपण सम्भव नहीं है | अङ्विनी नक्षत्र के प्रथम अंश से राशि 
चक्र के आरम्भ का निरूपण किया गया है। पृथिवी के निरक्षवृत्तके समान इस चक्रके 
मध्य भाग में पूर्वं पर्चिम में व्याप्त एक सरल रेखा की कल्पना है उसी का नाम विषुव 
रेखा है | प्रतिवर्षं अयन मण्डल के जिन दो स्थानों में विषुव रेखा मिलती है, उसको 
क्रान्तिपात कहा जाता है । क्रान्तिपात स्थल में सूये के आने पर दिन-रात समान हो 
जाता है। इस समय ९ या १० चेत्र या ९ या १० आइ्विन मास में क्रान्तिपात होता 
हे । अतः इन दो दिनों में दिन-रात समान रहता gl वासन्तिक और शारदीय 
क्रान्तिपात ही शक्ति साधना का समय है । 


भारतीय ज्योतिष के अनुसार अठ्विनी नक्षत्र के प्रथमांश में जो क्रान्तिपात 
होता है, सूर्य को उसके आगमन होने पर महाविषुव संक्रान्ति और चित्रा नक्षत्र के 
उक्तांशादि में क्रान्तिपात होने पर जल विषुव संक्रान्ति है । किन्तु इन क्षणों में इन दो 
स्थलों में विषुव रेखा के साथ अयनमण्डल का सम्मिलन नहीं होता है। पाश्चात्त्य 
देशीय के अनुसार प्रतिवर्ष ५० विकला १५ अनुफल है, भारतीय के अनुसार इस 
परिमाण में प्रतित्रषं विषुव रेखा का सञ्चालन की कल्पना की जाती है, इस संचालन 
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को अयनांश कहा जाता है। अयनांश गणना की विभिन्नता का कारण यह है कि 
अश्विनी यद्यपि अचल नक्षत्र है तथापि उसकी तीन विकला का कुछ अधिक परिमाण 
में एक स्वाभाविक गति है | यह गति क्रान्तिपात के वाषिक संचालन के योग करने पर 
इस संचालन का परिमाण ५४ विकला है | ९ या १० चैत्र एवं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम 
अंश से प्रायः २१ अंश अन्तर में जो स्थान इस देश में मीन राशि के ९ अंश युक्त कह 
कर परिगणित होता है, उस स्थान में वासन्तिक क्रान्तिपात उपस्थित होने पर दिन 
और रात समान होता है । इसीलिए अन्य देशों में भी इस दिन से रवि का मेष 
संक्रमण एवं स्थान से मेष राशि का आरम्भ माना जाता हे | यही सायन मत है। 


चैत्र मास के ३० या ३१ दिन में सूर्य अश्विनी नक्षत्र के प्रथमांश में उपस्थित 
होता हे, इस अंश से मेष राशि के आरम्भ की गणना करना ही निरयण है | सायन 
मत में एक अपरिवर्तनीय स्थान से मेष राशि का आरम्भ नहीं होता है। उसका 
प्रतिवर्ष स्थानान्तरण होता है, निरयण प्रणाली प्रकृष्ट है, क्योंकि अचल अश्विनी नक्षत्र 
से मेष संक्रान्ति को गणना करने पर एक ही स्थान से मेष के आरम्भ की गणना होती 
है । इन मतों में प्रमुख सायन मत में जिस क्षण के जिस दिन में मेष संक्रान्ति होती zl 
जिस क्षण जिस स्थान में मेषारम्भ सायन मत में होता है निरयण मत में उससे २१ 
अंश के बाद मेषारम्भ होता है। सायन मत में वासन्तिक क्रान्तिपात अयन मण्डल के 
कितनी भी दूरी पर पश्चिम में जाय पर मेषराशि का प्रारम्भ निर्दिष्ट रहेगा । फलतः, 
द्वादश राशि की सीमा कालक्रम में परिवर्तित होती है। निरयण मत में द्वादशराशि का 
कोई भी परिवतंन नहीं होता है, मेष आदि बारह नक्षत्र get के अधीनस्थ जो मेष 
आदि द्वादश राशि निरद्धारित हुई थी आज भी सभी राशियाँ उन्हीं स्थानों पर मुक्त 
होतो है | राशि की स्थिरता के सम्बन्ध में निरयण मत उत्कृष्ट हैं । 


पृथिवी के निरक्षवृत्त के समान राशिचक्र का भी एक निरक्षवृत्त कल्पित है। 
इसी कल्पित रेखा को विषुव रेखा कहते हैं। इस रेखा के उत्तर दक्षिण में २३ अंश 
२८ कला के अन्तर में दो बिन्दुओं की कल्पना को जाती है। इनमें एक उत्तरायणान्त 
बिन्दु है अर्थात्‌ सूर्यं के उत्तर को और जाने की शेष सीमा है, उसके बाद उत्तर में सूर्य 
का गमन सम्भव नहीं हैं । एक बिन्दु दक्षिणायनान्त विन्दु है, सूर्यं के दक्षिण की ओर 
जाने की शेष सीमा है। इन दो बिन्दुओं के मध्य में कल्पित रेखा की अवस्थिति है, 
उसकी अथनान्त वृत्त-यह नाम है | सूर्यं जिस मागे से उत्तर की ओर जाता है, उसको 
उत्तरायण कहा जाता है ओर जिस मार्ग से दक्षिण की ओर यात्रा करता है--वह्‌ 
दक्षिणायन है । मकरादियः राशि उत्तरायणकर्कादिधः दक्षिणायणः सूर्यं को उत्तरायण 
और दक्षिणायन दो गतिया हैं, उत्तरायण के आरम्भ होने पर पृथिवी के निरक्ष वृत्त के 
उत्तरस्थित भारत के समान अन्य देशों में भी दिन के परिणाम की वृद्धि और रात्रि के 
परिमाण में कमी होती है | १३८१ वर्ष पूर्वं माघ और श्रावण मास के प्रथम दिन अयन 
परिवर्तन हुआ । प्रथम माघ को सुयं की मकर राशि में प्रवेश और आषाढ़ के अन्त में 
सुं का मिथुन राशि के शेषांश में गत होने तक उत्तरायण एवं प्रथम श्रावण में सूर्य के 

३१ | 
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कर्के राशि में प्रवेश होने से पौष मास के शेष में सूर्य धनुः राशि के शेषांश में गत होने 
तक दक्षिणायन कहा जाता है। आज भी यही स्थिति है। 


आजकल निर्दिष्ट समय से प्रायः २१ दिन पूर्व ही अयन का परिवतंन हो जाता 
है। धनुः राशि के प्रायः ९ अंशमें आरम्भ होकर मिथुनराशि के प्रायः ९ अंश में 
उत्तरायण समाप्त होता है और मिथुन राशि के उक्त अंश से आरम्भ हो कर धनुः 
राशि के प्रायः ९ अंश में दक्षिणायन का अन्त होता है, अतः उत्तरायण और दक्षिणायन 
का आरम्भ और अन्त प्रायः ठीक निर्दिष्ट नहीं रहता है। राशिचक्र ३६० अंश में 
विभक्त है, सूयं ३६५ नक्षत्र दिन १५ दण्ड, ३१ पल, ३१ विपल, २४ अनुपल में राशि- 
चक्रका अतिक्रमण करता है--यही रवि की वाषिक गति है | ५९ कला, ८ विकला 
राशिचक्र के उभय हेतु सूर्य की मध्यमा गति है । यह कभी तेज और कभी मन्द होती 
है-इसलिए उक्त गति को मध्यमागति कहा जाता है। सूर्यं की दैनिक शीध्रगति १ 
अंश, १ कला, ५ विकला है और वह एक मास प्रत्येक राशि का भोग करता है। सूर्य के 
समान अन्य ग्रह भी राशिचक्र में परिश्रमण करते हैं, वे भी एक निर्दिष्ट गति के 
अनुसार योग करते हैं सूर्यं जिस दिन जिस अंश से भ्रमण करना आरम्भ करता है, 
२८ वषं के बाद उसी दिन उस पूर्व निर्दिष्ट स्थान में उपस्थित होता है। उस दिन से 
मास संख्या और संक्रान्ति आदि पुनः उसी तरह होने लगती है । चन्द्र भो उसी तरह 
प्रायः १९ वर्षों के बाद उस स्थान में आता है और उस समय से पूर्णिमा अमावस्या 
आदि तिथि और नक्षत्र पूर्वरूप में हो जाते g | 


राशि चक्र में ही मङ्गलादि ग्रहों की वक्र और शीघ्र आदि गति कही गई है, 
वह सूर्यं की स्थिति के अनुसार ही स्थिर होती है । सूर्य उनके द्वितीय राशिस्थ अर्थात्‌ 
६० अंश के मध्य में जब अवस्थित होता है, तब उनकी शीघ्र गति, तृतीय राशिस्थ 
६० से ९० अंश मध्य में रहने पर सरल गति, चतुर्थ राशिस्थ ९० से १२० अंश मध्य में 
रहने पर मन्द गति, पञ्चम और षष्ठ राशिस्थ १२० से १८० अंश मध्य में रहने पर 
वक्राति, सप्तम और ASA राशिस्थ १८० से २४० अंश मध्य में रहने पर अतिवक्रगति, 
नवम और दशम रारिस्थ २४० से ३०० अंश मध्यमें रहने पर पुनः सरल गति एवं 
एकादश और द्वादश राशिस्थ ३०० अंश से ३६० अंश मध्य में रहने पर सूर्य से आकृष्ट 
होकर उनकी पुनः शीघ्र गति हो जाती है। सूर्य जिस राशि के जितने अंश में रहता 
है उसकी अपेक्षा लिखित अधिकांश में मङ्गल, वृहस्पति, शनि एवं वक्रगामी बुध और 
शुक्रकी अवस्थिति होने पर उनका पश्चिम दिशा में अस्त एवं अल्पांश में रहने पर पूवं 
fear में उदय होता है | इसके वेपरीत्य में शीघ्रगामी बुध और शुक्र एवं चन्द्र इन तीन 
ग्रहों का सूर्यराश्यंश की अपेक्षा लिखित अल्पांश में स्थित होने पर उनका पूवं दिशा में 
अस्त एवं अधिकांश में रहने पर पश्चिम दिशा में उदय होता है। सूर्यराइ्यंश की 
अपेक्षा जिन ग्रहों का जितना अंश कम तथा अधिक होता है, उनका जिस दिशा में उदय 
और अस्त होता है वह निम्नलिखित रूप में अवगत किया जा सकता है :-- 
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ग्रह अल्पांश उदय अधिकांश अस्त 
मङ्गल te qi १७ पश्चिम 
वृहस्पति ११ n ११ 
शनि १५ $ १५ 
बुध वक्री १२ १२ E 
शुक्रवक्री ८ F ८ ँ 
चन्द्र १२ j १२ í 
बुध शीघ्र १४ १४ 
शुक्र शीघ्र १० पर १० 


पश्चिम दिशा में अस्त होने से १५ दिन पूर्व वृहस्पति वृद्ध, १७ दिन अस्तमित, 
इसके बाद बाल्यावस्था प्राप्त होती, अर्थात्‌ पूव दिशा में उदय एवं १५ दिनों के बाद 
बाल्यभाव समाप्त हो जाता है, शीघ्रगति विशिष्ट शुक्र अस्त होने पर पादान्त होता है, 
महास्त होने के १५ दिन पूवं में वृद्ध एवं इसके बाद पूवं दिशा में उदित हो कर ५ 
दिनों के मध्य में उसका बाल्य त्याग होता है, सूर्य के दीप्तांश के मध्य में किसी ग्रह के 
रहने पर सूर्य निज योग या आकर्षणशक्ति के प्रभाव से उसका समग्र बल अपहरण 
करता है, ये ग्रह सूयं के प्रबल तेज में दग्ध या अस्तमित हो जाते हैं । 


पुराणों के अनुरूप ज्योतिष में भी सूर्य के द्वारा ही काल शीत, ग्रीष्म आदि 
ऋतुएँ होती हैं, सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक जो ६० दण्ड काळ को सावन 
दिन कहा जाता है, २० सावन दिन में एक सास, १२ सावन मास में एक वषे होता है, 
सूर्य राशिचक्र में मेष राशि के प्रथम अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जो ३६५ दिन, १५ 
दण्ड, ३१ पल, ३१ विपल, २४ अनुपल में समस्त राशिचक्र परिश्रमणपूर्वंक पुनः 
अश्विनी नक्षत्र में प्रत्यागमन करता है,इसका सौरवत्सर नाम है | राशिचक्र की वक्रिमा 
के कारण सूये का प्रत्येक राशिका भोग समय समान नहीं है। इसलिए सौर मास की 
विभिन्नता होती है । सौर वत्सर में ३६५ दिन का अधिक जो १५ दण्ड, ३१ पल, ३१ 
विपल, २४ अनुपल इस साधारण गणना में परित्यक्त होता है । इसलिए प्रत्येक चार 
वर्षो में एक दिन अधिक गृहीत होकर ३६६ दिन का वषं होता है । भारतीय परम्परा 
अधिमास और क्षयमास के आधार पर चान्द्र और सौर का समन्वय होता है | 


जिस दिन वर्षारम्भ होता है, उसी दिन वषं का शेष होता है, अतः इसके बाद 
उस दिन के बाद दूसरे दिन शेष होता है सूर्यं की गति के अनुसार इसी रूप में दिन, 
मास और वषं होता है। सूर्यं राशिचक्र के जिस अंश में स्थिति करता है चन्द्र को 
उससे १२ अंश के मध्य में उपस्थिति होने पर अमावस्या होती है, दोनों ग्रह समसूत्र में 
एक राशि में अवस्थित होने पर अमावस्या होती है | इसी प्रकार सूर्यं का १५८ अंश से 
१८० अंश तक १२ अंशों के मध्य में चन्द्र के उपस्थित होने पर पूणिमा होती है एव 
सूयं से ठीक १८० अंशगत होने पर प्रकृत पुणिमा होती है । 
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इन विइलेषणों से यह निश्‍चित है कि सूर्यं ही सौर जगत्‌ में प्रधान ग्रह है, इसी 
लिए उसको आदित्य कहा जाता है । आत्मा, दीप्ति, आरोग्य, क्षमता, सम्मान, मित्र 
और पद की वृद्धि का सम्पादक है । सूर्य की स्थान विशेष की स्थिति विभिन्न फलप्रद 
है। यथा :— 


सूये भारतवर्ष के मध्य कलिंग देश का अधिपति हे, पूव दिशा बली है । सूर्य का 
अधिक भाग मानव शरीर में होने पर सुगठन, स्थूल अस्थि, दृढ शरीर, विशाल नेत्र, 
गोलाकार मुखमण्डल, मधुरस्वर एव' अल्प कुञ्चित केश होता है | 


रविका स्वरूप वर्णन करते हुए लिखा गया है--रक्त श्याम मिश्रित वणं, पूर्व 
दिशा का स्वामी, पुरुषग्रह, क्षत्रियजाति, सत्त्वगुणसमन्वित, कटु रस, सिंहराशि, हस्त 
नक्षत्र, सप्तमी तिथि, ताम्र धातु, कलिंग देश का राजा, काइ्यप गोत्र, द्वादशांगुल 
परिमित शरीर, पद्महस्तद्वय, पूर्वानन, सप्ताइववाहून, शिवाधिदेवत, वत्तिप्रत्यधिदेवत | 
द्रष्टव्य ग्रहयज्ञ तत्त्व | 


श्रीविष्णुपुराण में सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों को व्यवस्था तथा 
कालचक्र, लोकपाल ओर गंगादिर्भाव का वर्णत 
व्याख्यातमेतद्ब्रह्माण्डसंस्थानं तव सुब्रत l 
ततः ध्रमाणसंस्थाने सूर्यादीनां श्युणुष्व मे ॥ १॥ 
श्रीपराशरजी ने कहा-है सुब्रत | मैंने तुमसे यह ब्रह्माण्डकी स्थिति कही, अब 
सूर्यं आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो । १ ॥ 


योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव। 
ईषादण्डस्तथेवास्य B मुनिसत्तम ॥ २॥ 


साधंकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वे । 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्रं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रिनाभिमति पञ्चारे षण्नेमिन्यक्षयात्मके | 
संवत्सरमये कृत्स्नं कालचक्रं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ Y 
हयाश्च सप्तच्छन्दांसि तेषां नामानि मे sy | 
गायत्री च बुह॒त्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च | 
अनुष्टुप्पडि'क्तरित्युक्ता छन्दांसि हुरयो Tz | 4 Il 
चत्वारिशत्सहस्नाणि द्वितीयोऽक्षो विवस्वतः | 
पञ्चान्यानि तु सार्धानि स्यन्दनस्य 'महामते ॥ ६ ॥ 
अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगाद्ध योः । 
हवस्वोऽक्षस्तद्युगाद्धेन ध्रुवाधारो रथस्य वे । 
द्वितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं संस्थितं मानसाचले ॥ ७॥ 
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हे मुनिश्रेष्ठ ! सूयंदेव के रथ का विस्तार नौ हजार योजन 

उसका ईषा-दण्ड (जूआ भौर रथ के बीच का भाग) हे ॥ २॥ a ae Ta 
सात लाख योजन लम्बा है जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है॥ ३॥ उस पूर्वाह्न, 
मध्याह्नं और पराहूरूप तीन नाभि, परिवत्सरादि पाँच अरे और TAJET छः 
नेमिवाळे अक्षयस्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में सम्पूर्ण कालचक्र स्थित है ॥ ४॥ सात छन्द 
ही उसके हैं, उनके नाम सुनो-गायत्री, बृहती, उष्णिक , जगती, त्रिष्टुप्‌ 
अनुष्टुप्‌ और पंक्ति-ये छन्द ही सूयं के सात घोड़े कहे गये हैं ॥ ५ ॥ हे महामते 
भगवान्‌ सूर्य के रथ का दूसरा धुरा साढ़े पेंतालीस सहस्र योजन लम्बा है॥ ६॥ दोनों 
धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगाद्ों ( जूओं ) का परिमाण है, इनमें से छोटा 
धुरा उस रथ के एक Gs ( जूए ) के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे 
धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है ॥ ७॥ 

मानसोत्तरशैलस्य ù वासवी पुरी | 

दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वरुणस्य च | 

उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे TT UN ८॥ 


वस्वौकसारा शक्रस्य याम्या संयमनी तथा | 

पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी ॥ ९ li 

काष्ठां गतो दक्षिणतः क्षिप्तेषुरिव सर्पति | 

त्रेय भगवान्भानु्योतिषां चक्रसंयुतः ॥ १० ॥ 

इस मानसोत्तरपंत के पूर्व में इन्द्र की, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की 

भौर उत्तर में चन्द्रमा की pe पुरी है; उन पुरियों के नाम सुनो ॥ ८॥ इन्द्र की पुरी 
वस्वौकसारा है, यम की संयमनी है, वरुण की सुखा है तथा चन्द्रमा की विभावरी है 
॥ ९ ॥ हे मेत्रेय ! ज्योतिश्चक्र के सहित भगवान्‌ भानु दक्षिण-दिशा में प्रवेश कर छोड़े 
हुए वाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं ॥ १० ॥ 

अहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवान्रविः | 

देवयानः परः पन्था योगिनां क्छेशसङ क्षये ॥ ११॥ 


दिवसस्य रविमंध्ये सर्वकालं व्यवस्थितः | 
सर्वद्वीपेषु aaa निशाद्ध॑स्य च सम्मुखः ॥ १२॥ 


उदयास्तमने चेव स्वकालं तु सम्मुखे। 
विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु II १३॥ 


येयंत्र दुस्यते भास्वान्स तेषामुदयः स्मृतः | 
तिरोभावं च यत्रेति तत्रैवास्तमनं रवेः ॥ १४॥ 


नेवास्तमनमकंस्य नोदयः सवंदा सतः। 
उदयास्तमनाख्यं हिं दशंनादशंनं रवेः।॥ १५॥ 
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शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्पृशत्येष पुरत्रयस्‌ | 
विकोणौ द्वौ विकोणस्थस्त्रीनु aloes पुरे तथा ॥ १६ ॥ 
उदितो वद्ध॑मानाभिरामध्याह्वात्तपत्रविः । 
ततः परं हसन्तीभिर्गोभिरस्तं नियच्छति ॥ १७॥ 


भगवान्‌ सूर्यदेव दिन ओर रात्रि की व्यवस्था के कारण हैं और रागादि क्लेशों 
के क्षीण हो जाने पर वे ही क्रममुक्तिभागी योगिजनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मागं हें 
॥ ११ ॥ हे मेत्रेय ! सभी द्वीपों में सवंदा मध्याक्ष तथा मध्यरात्रि के समय सूर्यदेव 
मध्य आकाश में सामने को ओर रहते हैं ॥ १२॥ इसी प्रकार उदय और अस्त भी 
सदा एक-दूसरे के सम्मुख ही होते है। है ब्रह्मन्‌ ! समस्त दिशा भौर विदिशाओं में 
जहाँ के लोग ( रात्रि का अन्त होने पर ) सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं उनके लिए 
वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिन के अन्त में सूये का तिरोभाव होता है वहीं 
उसका अस्त कहा जाता है ॥ १३-१४॥ सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्यदेव का, वास्तव 
में न उदय होता है और न अस्त; बस, उनका देखना और न देखना ही उनके उदय 
और अस्त हैं। १५ ॥ मध्याह्वकाल में इन्द्रादि में सें किसी का पुरी पर प्रकाशित होते 
हुए सूयंदेव ( पाश्व॑वर्ती दो पुरियों के सहित ) तीन पुरियों और दो कोणों (विदिशाओं) 
को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित 
होते हुए वे (पाश्वंवर्ती दो कोणों के सहित ) तीन कोण और दो पुरियों को प्रकाशित 
करते हैं ॥ १६ ॥ सूर्यदेव उदय होने के अनन्तर मध्याह्वपर्यन्त अपनी बढ़ती हुई किरणों 
से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं ॥ gO II 


उदयास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशौ। 
यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च TATA ॥ १८ ॥ 
ऋते5्मरगिरेमेरोरुपरि ब्रह्मणः संभाम्‌। 
ये ये मरीचयोऽकंस्य प्रयान्ति ब्रह्मणः TATA | 
ते ते निरस्तास्तःद्भासा प्रतीपमुपयान्ति वे ॥ १९ II 
तस्माददिशयुत्तरस्यां वे दिवारात्रिः सदेव हि। 
सर्वेषां द्वीपवर्षाणां मेरु्तरतो यत: | Ro II 
प्रभा विवस्वतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे | 
विशत्यग्निमतो रात्रौ ates रात्प्रकाशते || २१ ॥ 
ae: प्रभा तथा भानुदिनेष्वाविशति द्विज | 
अतीव वह्निसंयोगादतः सूर्यः प्रकाशते ॥ २२ ॥ 
तेजसी भास्कराग्नेये प्रकारोष्णस्वरूपिणी | 
परस्परातुप्रवेशादाप्यायेते ` दिवानिशम्‌ ॥ २३ ॥ 


सूर्य के उदय और अस्त से ही पूवे तथा पश्चिम दिशाओं की व्यवस्था हुई है | 
वास्तव में तो, वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम तथा qr- 
वतिनी ( उत्तर भौर दक्षिण ) दिशाओं में भी करते हैं ॥ १८ ॥ सूयंदेव देवपवंत सुमेर 
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के ऊपर स्थित ब्रह्माजी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं; 
उनकी जो किरणें ब्रह्माजी की सभा में जाती हैं वे उसके तेज से निरस्त होकर उलटी 
लौट आती हैं ॥ १९ ॥ सुमेरुपर्वंत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तर में है इसलिए उत्तर 
दिशा में ( मेरुपर्वंत पर ) सदा ( एक ओर ) दिन और ( दूसरी ओर ) रात रहते हैं 
॥ २० ॥ रात्रि के समय सूय के अस्त हो जाने पर उसका तेज अगिन में प्रविष्ट हो जाता 
है; इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से प्रकाशित होने लगता है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार, 
हे द्विज | दिन के समय अग्नि का तेज सूय में प्रविष्ट हो जाता है; अतः अग्नि के संयोग 
से ही सूर्य अत्यन्त प्रखरता से प्रकाशित होता है ॥ २२ ॥ इस प्रकार सूर्यं और अग्नि के 
प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन-रात में वृद्धि को प्राप्त होते 


रहते हैं ॥ २३ ॥ 

दक्षिणोत्तरभूम्यद्धे समुत्तिष्ठति भास्करे | 

अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमः प्राकाइयशीलवत्‌ ॥ २४॥ 

आताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ | 

दिनं विशति चेवाम्भो भास्करेऽस्तमुपेयुषि | 

तस्माच्छुक्ला भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ || २५ || 

मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भूम्यद्ध में सूयं के प्रकाशित होते समय अन्धकार- 

मयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल में प्रवेश कर जाते हैं || २४॥ दिन के 
समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ ताम्रवणं दिखायी देता है, किन्तु सूयं अस्त 
हो जाने से उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है; इसलिये दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि 
के समय वह शुक्लवणं हो जाता है ॥ २५ ।। 

एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः | 

त्रिशद्धागन्तु मेदिन्यास्तदा मौहृतिकी गतिः ॥ २६॥ 

कुलालचक्रपर्यन्तो SAAT दिवाकरः | 

करोत्यहस्तथा रात्रि विमुञ्चन्मेदिनी द्विज || २७॥ 

अयनस्योत्तरस्थादौ मकरं याति भास्करः | 

ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥ २८ ॥ 

तरिष्वेतेष्वय भुक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ | 

प्रयाति सविता कुवंन्नहोरात्रं ततः समम्‌ ॥ २९ | 

ततो रात्रिः क्षयं याति वद्धतेऽनुदिनं दिनम्‌ ॥ ३० Il 

ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः। 

राशि ककंटकं प्राप्य कुरुते दक्षिणायनम्‌ ॥ ३१॥ 

कुलालचक्रपर्यन्तो यथा शीध्रं प्रवत्तंते। 

दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्रं IÑ IRR II 

अतिवेगितया काळं वायुवेगबलाच्चरनु | 

तस्माठकृष्टा भूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥ ३३॥ 
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सूर्यो द्वादशभिः शेघ्रथान्मुह्तेदक्षिणायने | 
Meneame तु चरति fer 
मुहुर्तैस्तावदृक्षाणि नक्तमष्टादशेश्चरन्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुलालचक्रमध्यस्थ यथा मन्दं प्रसपंति | 
तथोदगयने gi: ad मन्दविक्रमः ॥ ३५॥ 
तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति | 
अष्टादशमुहूतं यदुत्तरायणपश्चिमस्‌ || ३६ || 
अहभेवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः || ३७ ॥ 
त्रयोदशाद्ध॑मह्वा तु ऋक्षाणां चरते <a: | 
मुहुतँस्तावदुक्षाण रात्री द्वादशभिश्चरन्‌ ॥ ३८ N 
अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं भ्रमति वे यथा। 
मृत्पिण्ड इव मध्यस्थो ध्रूवो भ्रमति वे तथा ॥ ३९ || 
कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रैव add | 
घूवस्तथा हि मैत्रेय तत्रेव परिवतंते || ४० ll 


इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुँच कर पृथ्वी का तीसवाँ भाग 
पार कर लेता है तो उसकी वह गति एक मुहूतं की होती है । [ अर्थात्‌ उतने भाग के 
अतिक्रमण करने में उसे जितना समय लगता है वही मुहूत कहलाता है ]॥ २६ ॥ हे 
द्विज | कुलाल-चक्र (कुम्हार के चाक) के सिरे पर घूमते हुए जीव के समान भ्रमण 
करता हुआ यह सूयं पृथिवी के तीसों भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन-रात्रि 
करता है ॥ २७ ॥ हे द्विज ! उत्तरायण के आरम्भ में सूयं सबसे पहले मकर राशि में 
जाता है, उसके पश्चात्‌ वह कुम्भ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में 
जाता है ॥ २८॥ इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूयं रात्रि और दिन को 
समान करता हुआ वेषुवती गति का अवलम्बन करता है, [ अर्थात्‌ वह भूमध्य-रेखा- 
के बीच में ही चलता है ] ॥ २९॥ उसके अनन्तर नित्यश्रति रात्रि क्षीण होने लगती 
है और दिन बढ़ने लगता है। फिर [ मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर] मिथुन 
राशि से निकलकर उत्तरायण की अन्तिम सीमा पर उपस्थित हो वह ककराशि में पहुँच 
कर दक्षिणायन का आरम्भ करता है ॥ ३०-३१ ॥ जिस प्रकार कुलाळ चक्र के सिरे 
- पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने 
में अति शीघ्रता से चलता है ॥ ३२॥ अतः वह अति शीघ्रतापूर्वक वायु वेग से चलते 
हुए अपने उत्कृष्ट मागं को थोड़े समय में ही पार कर लेता है ॥ ३३॥ हे द्विज ! 
दक्षिणायन में दिन के समय शीघ्रतापुवेक चलने से उस समय के साढ़े तेरह नक्षत्रों को 
सूर्य बारह मुहुतों में पार कर लेता है, किन्तु रात्रि के समय (मन्दगामी होने से) उतने 
ही नक्षत्रों को अठारह मुहूर्तों में पार करता है ॥ ३४ ॥ कुलाल-चक्र के मध्य में स्थित 
जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मन्द गति 
से चलता है ॥ ३५ ॥ इसलिये उस समय वहु थोडीसी भूमि भी अति दीघं काळ में 
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पार करता है, अतः उत्तरायण का अन्तिम दिन अठारह मुहुतं का होता 

भी qi अति मन्द गति से चलता है और ज्योतिश्चक्राधं के साढ़े eee को a 
दिन में पार करता है किन्तु रात्रि के समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रों को बारह 
मुहूर्तो में ही पार कर "लेता है ॥ ३६-३८ ॥ अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के 
मन्द-मन्द घूमने से वहाँ मृत्‌-पिण्ड भी मन्दगति से घूमता है उसी प्रकार ज्योतिश्चक्र के 
मध्य में स्थित धुव अति मन्द गति से घूमता है ॥ ३९॥ हे मत्रेय | जिस प्रकार कुलाल- 
चक्र की नाभि अपने स्थान पर हो घूमतो रहती है, उसी प्रकार धव भी अपने स्थान 
पर ही घूमता रहता है ॥ ४०॥ i 


उभयोः काष्ठयोमंध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु । 
दिवा नक्तं च सुयंस्य मन्दा शीघ्रा च वे गतिः ॥ ४१ ॥ 


malg यस्मिन्नयने ater नक्तं तदा गतिः | 
शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गतिः || ४२ | 
एकप्रभाणमेवेष मार्ग याति दिवाकरः | 
अहोरात्रेण यो भुङ्के समस्ता राशयो द्विज ॥ ४३॥ 
षड़ेव राशीन्‌ यो भुङक्ते रात्रावन्याश्च षड्दिवा || ४४ || 
राशिप्रमाणजनिता दीघंहुस्वात्मता दिने। 
तथा निशायां राशीनां प्रमाणेलंघुदीघंता tl ४५ || 
दिनादेरदीघंहुस्वत्वं agit जायते। 
उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निशि मन्दा गतिदिवा ॥ ४६ ॥ 
दक्षिणे त्वयने चेव विपरीता विवस्वतः ॥ vo ॥ 
इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मण्डलाकार घूमते रहने से 
qa at गति दिन अथवा रात्रि के समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है ॥ ४१ ॥ जिस 
अयन में सूर्यं की गति दिन के समय मन्द होती है उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है 
तथा जिस समय रात्रि-काल में शीघ्र होती है उस समथ दिन में मन्द हो जाती है ॥४२॥ 
हे द्विज ! सूर्य को सदा एक बराबर मागं ही पार करना पड़ता है; एक दिन-रात्रि में 
यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है ॥ ४३ ॥ सूर्य छः राशियों को रात्रि के समय 
भोगता है और छः को दिन के समय । राशियों के परिमाणातुसार ही दिन का बढ़ना- 
घटना होता है तथा रात्रि की लघुता-दीर्घता भी राशियों के परिमाण से ही होती है 
॥ ४४-४५ ॥ राशियों के भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता 
होती है | उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काळ में शीघ्र होती है तथा दिन में Arq | 
दक्षिणायन में उसकी गति इसके विपरीत होती है ॥ ४६-४७ Il 
उषा रात्रिः समाख्याताव्युष्टिश्वाप्युच्यते दिनम्‌ | 
प्रोच्यते च तथा सन्ध्या उषाव्युष्ट्योर्यंदन्तरम्‌ || ४८ | 
सन्ध्याकाले च सम्प्राप्ते We परमदारुणे | 
मन्देहा राक्षसा घोराः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥ ४९ || 
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प्रजापतिकुतः शापस्तेषां मेत्रेय रक्षसाम्‌ | 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने॥ ५० ॥ 
ततः सूर्यस्य तैर्युद्धं भवत्यत्यन्तदारुणस्‌ | 
ततो द्विजोत्तमास्तोयं सडिक्षपन्ति महामुने ॥ ५१॥ 
३#कारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितस्‌ | 
तेन दह्यन्ति ते पापा वञ्त्रीभूतेन वारिणा ॥ ५२॥ 
अग्निहोत्रे हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः | 
सूर्यो ज्योतिः सहस्नांशुस्तया दीप्यति भास्करः ॥ ५३ ॥ 
ओङ्कारो भगवान्विष्णुस्त्रिधामा वचसां पतिः | 
तढुच्चारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसाः | ५४॥ 
वेष्णर्वोऽशः परः सूर्यो योऽ्तर्ज्योतिरसम्प्लवस्‌ | 
अभिधायक अ#कारस्तस्य तत्प्रेरकः परः | ५५॥ 
तेन सम्प्रेरितं ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीक्तिमत्‌। 
दहत्यरेषरक्षांसि मन्देहाख्यान्यघानि वे ॥ ५६॥ 
तस्माच्नोल्लङ्कनं कार्यं सन्ध्योपासनकमंणः | 
स हन्ति सूर्य सन्ध्याया नोपास्ति कुरुते तु यः ॥ ५७॥ 
ततः प्रयाति भगवान्न्राह्मणेरभिरक्षितः | 
बालखिल्यादिभिश्चैव जगतः पालनोद्यतः ॥ ५८ ॥ 


रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि (प्रभात) कहा जाता है; इन उषा तथा 
व्यष्टि के बीच के समयको सन्ध्या कहते हैं ॥ ४८॥ इस अति दारण और भयानक 
सन्ध्या-काल के उपस्थित होने पर मन्देहा नामक भयंकर TA सगण सूर्य को खाना चाहते 
हें ॥ ४९ ॥ हे मैत्रेय ! उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर 
अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो ॥ ५० ॥ अतः सन्ध्या-काल में उनका सूर्य से अति 
भीषण युद्ध होता है; हे महामुने ! उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मस्वरूप कार 
तथा गायत्री से अभिमन्त्रित जळ छोड़ते हैं उस वप्त्रस्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दग्ध 
हो जाते हैं ॥ ५१-५२॥ अग्निहोत्र में जो Gai ज्योतिः' इत्यादि मन्त्र से प्रथम आहुति 
दी जाती है उससे agai दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं || ५३ || अकार विशव, 
तेजस और प्राज्ञरूप तीन धामों से युक्त भगवान्‌ विष्णु हैं तथा सम्पूर्ण वाणियों (वेदों) 
का अधिपति हैं, उसके उच्चारणमात्र से ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ सूयं 
विष्णु भगवान्‌ का अति श्रेष्ठ अंश और विकाररहित अन्तर्ज्योतिः स्वरूप है। SAAT 
उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसों के वध में अत्यन्त प्रेरित करने वाला है 
॥ ५५॥ उस “कार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मन्देहा नामक 
सम्पूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती हैं॥ ५६॥ इसलिये संन्ध्योपासनकर्म का 
उल्लंघन कभी न करना चाहिये। जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह भगवान 
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सूर्य का घात करता है || ५७ | रे तदनन्तर [उन राक्षसों का वध करने के पश्चात्‌] 
भगवान्‌ सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बालखिल्यादि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर 
गमन करते हैं ॥ ५८ ॥ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चेव 
PRET काष्ठा गणयेत्कलां च | 
त्रिशत्कलश्व व भवेन्मूहुतं- 
स्तैस्त्रिशता रात्र्यहनी समेते || ५९ ॥ 
हासवृद्धी त्वहर्भागैदिवसानां यथाक्रमम्‌ | 
सन्ध्या मुह॒तंमात्रा वे हासवृद्धयो: समा स्मृता ॥ ६० | 
रेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमूहृतंगते रबौ। 
भातः स्मृतस्ततः कालो भागश्चाह्नः स पञ्चमः || ६१ ॥ 
तस्मात्मातस्तनात्कालात्त्रिमुहुतंस्तु सङ्गवः | 
मध्याह्वखिमुहुतंस्तु तस्मात्कालात्तु सङ्गवात्‌ ॥ ६२॥ 
तस्मान्माध्याह्लिकात्कालादपराह्ू इति स्मृतः | 
त्रय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः || ६३ ॥ 
अपराह्न व्यतीते तु कालः सायाह्न एव च | 
wate वे yga एव च। ६४ | 
दरपञ्चमुहतं वे अहर्वेषुवतं स्मृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वद्धंते हसते चेवाप्थयने दक्षिणोत्तरे | 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिग्रंसति वासरम्‌ || ६६ || 
शरद्वसन्तयोमंध्ये विषुवं तु विभाव्यते। 
तुळामेषगंते भानो समरात्रिदिनं तु तत्‌ ॥ ६७॥ 
ककंटावस्थिति भानौ दक्षिणायनमुच्यते। 
उत्तरायणमप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे ॥ ६८ || 
Tag निमेषको एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठा की एक कला गिनी जाती 
है | तीस कलाओं का एक मूहुतं होता है और तीस मुहूर्तों के सम्पूणं रात्रिदिन होते 
हैं ॥ ५९॥ दिनों का ह्लास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्नकाळ आदि 
दिवसांशों के ह्वास-वृद्धि के कारण होते हैं; किन्तु दिनों के घटते-बढते रहने पर भी 
सन्ध्या संदा समान भाव से एक मुहूतं की ही होती है ॥ ६० ॥ उदय से लेकर सूयं 
की तीन ga की गति के काल को 'प्रातःकाळ' कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिन का पाँचवाँ 
भाग होता है ॥ ६१ ॥ इस प्रातःकालके अनन्तर तीन ygi का समय 'सङ्गव' कहलाता 
है तथा सङ्गवकाल के पश्चात्‌ तीन मुहुतं का मध्याह्न होता है ॥ ६२॥ मध्याह्वकाल 
से पीछे का समय ‘aq’ कहलाता है इस काल-भाग को भी बुधजन तीन मुहूतं का 
ही बताते हैं ॥ ६३॥ eae के बीतने पर ‘are’ आता है। इस प्रकार (सम्पूर्ण 
दिन में) qag qed और (प्रत्येक दिवसांश में) तीन ed होते हैं ॥ ६४॥ 
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२५२ 
वैषवत दिवस पन्द्रह मुहूर्त का होता हैं, किन्तु उत्तरायण और दक्षिणायन में 


क्रमशः उसके वृद्धि और ह्लास होने लगते Fl इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का 
ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है ॥६५-६६॥ 
शरद्‌ और वसन्त ऋतु के मध्य मे सूर्य के तुला अथवा मेषराशि में जाने पर 'विषुव' 
होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं ॥ ६७॥ सूर्य के ककंराशि में 
उपस्थित होने ८ दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरराशि पर आने से 
उत्तरायण कहुलाः ॥ ६८॥ i 

त्रशन्मुहत॑ कथितमहोरात्रं ठु यन्मया। 

तानि पञ्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते । ६९ ॥ 

मासः पक्षदवयेनोक्तो द्वौ मासौ चार्कजावृतुः | 

agi चाप्ययनं द्वेऽयने वषंसंज्ञिते॥। ७० ॥ 

संवत्सरादयः पञ्च चतुर्मासविकल्पिताः। 

निश्चयः सर्वंकालस्थ युगमित्यभिधीयते ॥ ७१॥ 


संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः। 

इद्रत्सरस्तुतीयस्तु चतुर्थश्चानुवत्सरः | 

वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ॥ ७२॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने जो तीस मुहुर्त के एक रात्रि-दिन कहे हैं ऐसे पन्द्रह रात्रि- 

दिवस का एक 'पक्ष' कहा जाता है ॥ ६९॥ दो पक्ष का एक मास होता है, दो सौर- 
मास की एक ऋतु और तीन ऋतु का एक अयन होता है तथा दो अयन ही (मिलाकर) 
एक वषे कहे जाते हैं | vo ll (सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-इन) चार परकार 
के मासों के अनुसार विविध रूप से कल्पित संवत्सरादि पाँच प्रकार के वर्ष युग 
कहलाते हैं । यह युग ही (मलमासादि) सब प्रकार के काल-निणंय का कारण कहा जाता 
है ॥ ७१ ॥ उनमें पहला संवत्सर, दुसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर 
और पाँचवाँ वत्सर है | यह काल युग” नाम से विख्यात है ॥ ७२ I 

यः इवेतस्योत्तरः शेल: श्युद्भधवानिति विश्वुतः। 

त्रीणि तस्य तु श्वुद्भाणि येरयं श्वज्भवान्स्मृतः॥७३॥ 

दक्षिणं चोत्तरं चेव मध्यं वेषुवतं तथा । 

शरद्वसन्तयोर्मध्ये ST: प्रतिपद्यते | 

मेषादौ च तुलादौ च मेत्रेय विषुवत्स्थितः ।।७४।। 

तदा तुल्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः | 

दशपञ्चमुहर्त वे तदेतदुभयं स्मृतम्‌ ॥७५॥ 

प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भावस्वांस्तदा शशी । 

विशाखानां चतुर्थेऽशे मुने तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥७६॥ 

विशाखानां यदा ूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकम्‌ | 

तदा चन्द्रं विजानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितम्‌ ॥७७॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


000. In Public Darna ferent sem EBangotr २५३ 


तदेव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते | 
तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्मभिः ॥७८॥ 
ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च मुखमेतत्तु दानजम्‌ | 
दत्तदानस्तु विषुवे कृतङ्ृत्योऽभिजायते ॥७९॥ 
अहोरात्राद्ध॑मासास्तु कलाः काष्ठाः क्षणास्तथा | 
पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च | 
सिनीवाली gga राका चानुमतिस्तथा ।८०॥ 
तपस्तपस्यौ मधुमाधावौ च 

शुक्रः शुचिश्वायनमुत्तरं स्यात्‌ | 
नभोनभस्यौ च इपस्तथोजं- 

स्सहःसहस्याविति दक्षिणं तत्‌ ॥८१॥ 


इवेतवषंके उत्तरमें जो ay नामसे विख्यात पर्वत है उसके तीन युंग ठः 

जिनके कारण AR May कहा जाता है ॥ ७३॥ उनमेंसे एक श्वृंग उत्तरमें, एक 
दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है । मध्यश्वृंग ही 'वेषुवत' है। शरत्‌ और वसन्तऋतुके 
मध्यमें सूर्यं इस वैपुवतश्छुंगपर आते हैं; अतः हे Aaa! मेष अथवा तुलाराशिके 
आरम्भमें तिमिरापहारी सूर्यदेव विषुवतूपर स्थित होकर दिन और रात्रिको समान- 
परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पनद्रह-पन्द्रह मुहुतंके होते हैं ॥ ७४-७५ ॥ हे 
मुने ! जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषराशिके अन्तमें तथा 
चन्द्रमा निश्चय ही विशाखाके चतुर्थांश [ अर्थात्‌ वृश्चिके आरम्भ ] में हों; अथवा 
जिस समय सूर्यं विशाखा के तृतीय भाग अर्थात्‌ तुला के अन्तिमांश का भोग करते हों 
और चन्द्रमा कृत्तिका के प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषान्त में स्थित जान पड़े तभी यह 
'विषुव' नामक अति पवित्र काल कहा जाता है; इस समय देवता, ब्राह्मण और 
पितृगणके उद्देश्य से संयतचित होकर दानादि देने चाहिये । यह समय दानम्रहण के 
लिये मानव देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। अतः 'विषुव' काल में दान करने- 
वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७६-७९ || यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, 
रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदिका विषय भली प्रकार जानना चाहिये । राका 
और अनुमति दो प्रकारकी पूर्णमासी तथा सिनीवाली और कुहू दो प्रकार की अमावस्या 
होती हैं ॥ ८० ॥ माध-फाल्गुन, चेत्र-वेशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़--ये छः मास उत्तरायण 
होते हैं और श्रावण-भाद्र, आर्विन-कातिक तथा अगहन-पौप-ये छः दक्षिणायन 
कहलाते हैं ॥ ८१ Il 

लोकालोकश्च॒ यश्शेलः प्रागुक्तो भवतो मया | 

लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुब्रता: ।।८२॥ 

सुधामा agda कद॑मस्यात्मजो द्विज। 

हिरण्यरोमा चेवान्यश्चतुथंः केतुमानपि ॥८३॥ 

निन्द्रा निरभिमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः | 

लोकपालाः स्थिता ह्येते लोकालोके चतुदिशम्‌ ॥८४॥ 
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मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक wa का वर्णन किया है, उसीपर चार 
ब्रतशील लोकपाल निवास करते हैं ॥ ८२ ॥ हे द्विज ! सुधामा, कदंम के पुत्र शंखपाद 
और हिरण्यरोमा तथा केतुमानु--ये चारों freee, निरभिमान, निरालस्य और 
निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित हैं ॥ ८३-८४॥ 


उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्वच दक्षिणम्‌ | 
पितृयानः स वे पन्था वेश्वानरपथाद्वहिः Nell 
तत्रासते महात्मान ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः | 
भूतारम्भकृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः | 
प्रारभन्ते तु ये लोकस्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ॥ ८६॥ 
चक्तितं ते Gaia स्थापयन्ति युगे युगे । 
. सन्तत्या तपसा चेव मर्यादाभिः श्रुतेन च ।८७। 
जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु वे। 
पद्चिमाइचेव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह licel 
एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्ति नियतब्रताः | 
सुवितुर्दक्षिणं मागं श्रिता ह्याचन्द्रतारकस्‌ ॥८९॥॥ 


जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजवीथि के दक्षिण में वेश्वानरमार्ग से भिन्न 

[ मृगवीथि नामक ] मागं है वही पितृयानपथ है ॥ ८५॥ उस पितृयानमागं में महात्मा- 
मुनिजन रहते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरम्भक ब्रह्म 
( वेद ) की स्तुति करते हुए यज्ञाचुष्ठान के लिये उद्यत हो कमे का आरम्भ करते हैं 
वह ( पितृयान ) उनका दक्षिणमागं हे ॥ ८६॥ वे युग-युगान्तर में विच्छिन्न हुए 
वेदिक धमकी, सन्तान तपस्या वर्णाश्रम-मर्यादा और विविध शाख्तनोंके द्वारा पुनः 
स्थापना करते हैं ॥ ८७ ॥ पूर्वतन धमंप्रवतंक ही अपनी उत्तरकालीन सन्तान के यहाँ 
उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन घमं-प्रचारकगण अपने यहाँ सन्तानरूपसे उत्पन्न 
हुए अपने पितृगण के कुलों में जन्म लेते हैं ॥ ८८॥ इस प्रकार, वे ब्रतशील महषिगण 
चन्द्रमा और तारागण की स्थितिपर्यन्त सूर्य के दक्षिणमा में पुनः-पुनः आते-जाते 
रहते हैं ।। ८९ Il 

नागवीथ्युत्तरं यञ्च सप्तषिभ्यश्च दक्षिणम्‌ | 

उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्च च स्मृतः ।|९०॥ 

तत्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः | 


सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्मान्मृत्युजितश्च तेः ॥९१॥ 
अष्टाशीतिसह्ताण मुनीनामूध्वंरेतसाम्‌ | 
उदक्पन्थानमर्यम्णः स्थितान्याभूतसम्प्लवम्‌ ॥९२॥ 
तेऽसम्प्रयोगाल्लोभस्य मेथुनस्य च वर्जनात्‌ | 
इत्येभिः कारणे शुद्धास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥९४॥ 
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आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं विभाव्यते | 


a 


त्रलोवयस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते IIRI 


्रह्महत्यार्वमेधाभ्यां पापतुण्यकृतो fafa: | 
भाभूतसम्झरुवान्तन्तु फलमुक्तं तयोदिज ॥९६॥ 


नागवीथि के उत्तर और सप्तियों के दक्षिण में जो सूर्यका उत्तरीय मागं है 

उसे देवयानमार्ग कहते हैं ॥ ९०॥ उसमें जो प्रसिद्ध निर्मलभाव और जितेन्द्रिय 
ब्रह्मचारिंगण निवास करते हैं वे सन्तान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मत्यको 
जीत ल्या है॥ ९१॥ सूर्य के उत्तरमार्ग में अस्सी हजार उध्वंरेता मुनिगण प्रलय- 
कालपर्यन्त निवास करते हैं ॥ ९२ ॥ उन्होंने लोभके असंयोग, मैथुन के त्याग, इच्छा 
और द्वेषकी अप्रवृत्ति, कर्मानुष्टानके त्याग, काम-वासना के असंयोग और शब्दादि 
विषयों के दोष-दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली 
है ॥ ९३-९४ || भूतों के प्रलयपर्यन्त स्थिर रहने को ही अमरता कहते हें । त्रिलोकी 
की स्थितितक के इस कालको ही अपुनर्मार ( पुनर्मृत्युरहित ) कहा जाता है॥ ९५॥ 
हे द्विज ! ब्रह्महत्या और अश्वमेधयज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल 
प्रलयपयंन्त कहा गया है ॥ ९६ ॥ 

यावन्मात्रे प्रदेशे तु मेत्रेयावस्थितो ध्‌ वः। 

क्षयमायाति तावत्तु भूमेराभूतसम्प्लवात्‌ || ९७॥ 

ऊर्ध्वोत्तरमृषिभ्यस्तु Lat यत्र व्यवस्थितः | 

एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं व्योम्नि भासुरम्‌ ॥ ९८॥ 

निधू'तदोषपड्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ | 

स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपापपरिक्षये । ९९ || 

अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषाप्तिहेतवः | 

यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१००॥ 

ध्मंध्र्‌ वाद्यस्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः। 

तत्साषर्ट्योत्पन्नयोगेद्धास्तद्विषणोः परमं पदम्‌ ॥१०१॥ 

यत्रोतमेतत्प्रोतं च agi सचराचरम्‌। 

भाव्यं च विइवं मेत्रेय तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०२॥ 

दिवीव चक्षुराततं योगिनां तन्मयात्मनाम्‌ | 

विवेकज्ञानदुष्टं च तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०३॥ 

यस्मिन्प्रतिष्ठितो भास्वान्मेढीभूतः स्वयं ध्रुव: | 

धरू वे च सर्वज्योतींषि ज्योतिःष्वम्भोमुचो द्विज ॥१०४॥ 

मेघेषु सङ्गता वृ्टिवष्टेः a पोषणम्‌ | 

आप्यायनं च सर्वेषां देवादीनां महामुने ॥१०५॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२५६ ८८0. In Public EEEE EEU igitizatien by eGangotri 


ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः | 
वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः ॥१०६॥ 
एवमेतत्पदं विष्णोस्तृतीयममात्मकस्‌ | 
आधारभूतं लोकानां त्रयाणां वृष्टिकारणम्र ॥१०७॥ 


हे मैत्रेय ! जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथिवी से लेकर उस प्रदेशपर्यन्त 

सम्पूणं देश प्रलयकाल में नष्ट हो जाता है ॥ ९७॥ सप्तषियों से उत्तर दिशामें ऊपर की 
ओर जहाँ ध्रव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णुभगवान्‌ का 
तीसरा दिव्यधाम है ॥ ९८॥ हे विप्र ! पुण्य-पापके क्षीण हो जानेपर दोष-पंकशून्य 
संयतात्मा मुनिजनों का यही परमस्थान है ॥ ९९॥। पापःपुष्यके निवृत्त हो जाने तथा 
देह-प्रापति के सम्पूर्णं कारणों के नष्ट हो जाने पर घ्राणिगण जिस स्थान पर जाकर 
फिर शोक नहीं करते वही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है ॥ १०० ॥ जहाँ भगवान्‌ की 
समानऐशवयंतासे प्राप्त हुए योगद्वारा सतेज होकर धमं और ध्रुव आदि लोकसाक्षिगण 
निवास करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०१॥ है मेत्रेय ! जिसमें यह 
भूत, भविष्यत्‌ और वतमान चराचर जगत्‌ ओतप्रोत हो रहा है वही भगवानु विष्णुका 
परमपद है ॥ १०२॥ जो तल्लीन योगिजनों को आकाशमण्डल में देदीप्यमान सूर्यके 
समान सबके प्रकाशकरूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञान से ही प्रत्यक्ष 
होता है वही भगवान्‌ विष्णुक्रा परमपद है ॥ १०३॥ हे द्विज ! उस विष्णुपद में ही 
सबके आधारभूत परमतेजस्वी ELT स्थित है, तथा ध्रूवजी में समस्त नक्षत्र, नक्षत्रों 
में मेघ और मेघों में वृष्टि आश्रित है। हे महामुने ! उस वृष्टि से ही समस्त afer 
पोषण और सम्पूर्ण देव-मतुष्यादि प्राणियों की पुष्टि होती है ll १०४-१०५ ॥ तदनन्तर 
गौ आदि प्राणियों से उत्पन्न दुग्ध और घृत आदिकी आहुतियों से परितुष्ट अग्निदेव ही 
प्राणियों की स्थिति के लिये पुनः वृष्टि के कारण होते हैं ॥ १०६॥ इस प्रकार विष्णु 
भगवान्‌ का यह निमँल तृतीय लोक (ध्रुव) ही त्रिलोकी का आधारभूत और वृष्टिका 
आदिकारण है ॥ १०७॥ 

ततः प्रभवति ब्रह्मन्सवैपापहरा सरित्‌। 

गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुलेपनपिञ्जरा ॥१०८॥ 

वामपादाम्बुजाङःगु्नखस्रोतोविनिगंतास्‌ । 

विष्णोबिर्भात यां भक्त्या शिरसाहनिशं ध्र व ॥१०९॥ 

ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः | 

तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुह्ममानजटा जले ॥११०॥ 

वार्योघेः सन्ततैर्यस्याः प्लावितं शशिमण्डलम्‌ | 

भूयोऽधिकतरां कान्ति वहत्येतदुह क्षये ॥१११॥ 

मेरुपृष्ठे पततयुञ्चेनिष्क्रान्ता शशिमण्डलात्‌ | 

जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुदिशस्‌ ॥११२॥ 

सीता चालकनन्दा च चक्षुभंद्रा च संस्थिता | 

एकेव या चतुर्भेदा दिग्भेद्गतिलक्षणा ॥११३॥ 
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भेद॑ चालकनन्दास्यं यस्याः शर्वोऽपि दक्षिणम्‌ । 
दधार शिरसा प्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥११४॥ 
शम्भोजंटाकछापाच्च विनिष्क्रान्तास्थिशर्कराः | 
प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्मजानु ॥११५॥ 
स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रणश्यति | 
agar सद्यो मेत्रेय जायते ॥११६॥ 
दत्ताः पितृभ्यो यन्रापस्तनयैः श्रद्धयान्वितः | 
समाशतं प्रयच्छन्ति तृप्ति मेत्रेय दुर्लभाम्‌ ॥११७॥ 
यस्यामिष्रा महायज्ञेयज्ञेशं पुरुषोत्तमस्‌। 
fat भूयाः परां सिद्विमवापुदिवि चेह च ॥११८॥ 
स्नानाद्विधूतपापश्च यञ्जलेयंतयस्तथा | 
केशवासक्तमनसः प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥११९॥ 
श्रृताऽभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीताऽवगाहिता | 
या पावयति भूतानि कीतिता च दिने दिने ॥१२०॥ 
गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि | 
स्थितेरुच्चारितं हुन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌ ॥१२१॥ 
यतः सा पावनायाळं त्रयाणां जगतामपि । 
WAT परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम्‌ ॥१२२॥ 


ब्रह्मन्‌ ! इस विष्णुपद से ही देवांगनाओं के अंगरागसे पाण्डुरवर्ण हुई-सी 
सरवंपापापहारिणी श्रीगंगाजी उत्पन्न हुई sll १०८॥ विष्णुभगवानके वाम चरण- 
कमळ के अंगूठे के नखरूप स्रोत से निकली हुई उन गंगाजीको ध्रव दिन-रात अपने 
मस्तकपर धारण करता है ॥ १०९ || तदनन्तर जिनके जलमें खड़े होकर प्राणायाम- 
परायण सप्तषिगण उनकी तरंगभंगो से जटाकलाप के कम्पायमान होते हुए, अघमषंण- 
मन्त्रका जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत जलसमूह से आप्ठावित होकर चन्द्रमण्डल 
क्षयके अनन्तर पुनः पहले से भी अधिक कान्ति धारण करता है, वे श्रीगंगाजी चन्द्र- 
मण्डल से निकलकर मेरुपर्वंत के ऊपर गिरती हैं और संसारको पवित्र करने के लिये 
चारों दिशाओं में जाती हैं || ११०-११२ ॥ चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता, 
अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार भे दोंवाली हो जाती हें ॥ ११३॥ जिसके अलक- 
नन्दा नामक दक्षिणीय भेदको भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सौ वषं से भी 
अधिक अपने मस्तकपर धारण किया था, जिसने श्रीशंकर के जटाकलाप से निकलकर 
पापी सगरपुत्रो के अस्थिचूर्णको आष्ठावित कर उन्हें स्वग में पहुंचा दिया । हे मैत्रेय ! 
जिसके जल में स्तान करने से शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपुर्व पुण्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ ११४-११६ ॥ जिसके प्रवाह में पुत्रों द्वारा पितरों के लिये श्रद्धापूर्वक 
किया हुआ एक दिनका भी तपंण उन्हें सौ वर्षतक दुर्लभ तृप्ति देता है ॥ ११७॥ हे 
द्विज ! जिसके तटपर राजाओं ने महायज्ञो से यज्ञेश्वर भगवानु पुरुषोत्तम का यजन 
करके इहलोक और स्वगंलोक में परमसिद्धि लाभ की है॥ ११८॥ जिसके जल में 
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स्नान करने से निष्पाप हुए यतिजनों ने भगवान्‌ केशव में चित्त लगाकर अत्युत्तम 
निर्वाणपद प्राप्त किया है॥ ११९ ॥ जो अपना श्रवण, इच्छा, दशन, स्पश, जलपान 
स्नान तथा यशोगान करने से ही नित्थप्रति प्राणियों को पवित्र करती रहती है ॥१२०॥ 
तथा जिसका 'गंगा, गंगा' ऐसा नाम सौ योजनकी दूरी से भी उच्चारण किये 
जाने पर [ जीव के ] तीन जन्मों के सञ्चित पापों को नष्ट कर देता है ॥ १२१॥ 
त्रिलोकीको पवित्र करने में समर्थं वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही भगवान्‌ का 
तीसरा परमपद है ॥ १२२ ॥ 
श्री विष्णु पुराण में ज्योतिश्चक और शिशुमारचक्र का वर्णन 

तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभोः। 

दिवि रूपं gta तस्य पुच्छे स्थितो ध्रुवः || १ ॥ 

सेष भ्रभन्‌ ञ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ | 

भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २॥ 

सर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह | 

वातानीकममयैर्बन्धेर्धवे बद्धानि तानि वे॥ ३॥ 


आकाश में भगवानु विष्णु का जो शिशुमार (गिरगिंट अथवा गोधा) के समान 
आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है उसके पुच्छ-भाग में ध्रुव अवस्थित है 
॥ १॥ यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है | उस 
भ्रमण शील ध्र व के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं ॥ २॥ सूर्य, 
चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु-मण्डलमयी डोरी से aa के 
साथ asa हुए हैं । ३ ॥ 


शिशमाराक्कृति प्रोक्तं यद्रूपं ज्योतिषां दिवि। 
नारायणोऽयनं धाम्नां तस्याधारः स्वयं हृदि ॥ ४॥ 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌ | 
स तारा शिशुमारस्य ध्रुवः पुच्छे व्यवस्थितः ॥ ५ ॥ 
आधारः शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दनः | 
ध्रूवस्य शिशुमारस्तु ध्रवे भानुर्व्यवस्थितः ॥ ६॥ 
तदाधारं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषस्‌ ॥ © Il 
थेन विप्र विधानेन तन्ममैकमनाः शुणु | 
विवस्वानष्टभिर्मासेरादायापो रसात्मिकाः। 
वषंत्यम्बु ततर्चान्नमन्नादप्यखिलं जगत्‌ ॥ ८॥ 
विवस्वानंशुभिस्तीक्ष्णेरादाय जगतो THT | 
सोमं पुष्णात्यथेन्दुश्च वायुनाडीमयेदिवि | 
नालेविक्षिपतेऽश्रेषु घूमाग्न्यनिलमूतिषु ॥ ९ | 
न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यतः | 
अभ्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । 
संस्कारं कालजनितं मेत्रेयासाद्य॒ निमंलाः ॥ १० || 
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मैने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया हैं, 

अनन्त तेज के आश्रय स्वयं भगवान्‌ नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार है ॥४॥ 

उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगत्पति की आराधना करके तारामय शिश्मार के 

पुच्छस्थान में स्थिति प्राप्त की है ॥५॥ शिशुमार. के आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, 

शिशुमार ध्रुव का आश्रय है भौर ध्रुव सूये देव स्थित हैं तथा हे विप्र! जिस प्रकार 

ae D मनुष्यादि के सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्यं के आश्रित है, वह तुम एकाग्र 
क 


सूर्य आठ मास तक अपनी किरणों से छः रसों से युक्त जल को ग्रहण करके 

उसे चार महीनों में बरसा देता है उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से 
सम्पूर्ण जगत्‌ पोषित होता है ॥ ६-८ ॥ सूर्यं अपनी तीक्षण रश्मियों से संसार का जल 
खींचकर उससे चन्द्रमा का पोषण करता है और चद्रमा आकाश में वायु मयी नाड़ियों 
के मागं से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुँचा देता है ॥ ९॥ यह चन्द्रमा 
द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरन्त ही भ्रष्ट नहीं होता इसलिये ‘ae’ कहलाता है । हे 
Har | काळजनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्थ जल निर्मल होकर वायु की 
प्रेरणा से पृथिवी पर बरसने लगता है ॥ १० ॥ 

सरित्समुद्रभौमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः | 

चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता मुने !॥ ११॥ 

आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ | 

अनश्रगतमेवोर्व्या सद्यः क्षिपति fafa: ॥ १२॥ 

तस्य॒ संस्परशनिधूतपापपङ्को द्विजोत्तम ! । 

न याति नरकं मर्त्यो दिव्यं स्नानं हि तत्स्मृतम्‌ ॥ १३॥ 

ष्ट्यं हि यद्वारि पतत्यश्रेविना fea: | 

आकाशगङ्गासलिलं तद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ॥ १४॥ 

कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च afea: | 

ष्टाकंपतितं ज्ञेयं तद्गाङ्गं दिमाजोज्झितम्‌ ॥ १५॥ 

युग्मर्क्षेषु च यत्तोयं पतत्यर्कोज्झितं fea: | 

तत्सूर्यररिमिभिः सवं समादाय निरस्यते ॥ १६ ॥ 

उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम्‌ | 

आक्राशगङ्गासलिलं दिव्यं स्नानं महामुने ॥ १७॥ 

सत्तु मेघैः समुत्सूष्ठ वारि तत्प्राणिनां द्विज | 


हे मुने ! भगवान्‌ सूर्य देव नदी, समुद्र, पृथिवी तथा प्राणियों से उत्पन्न-इन 
चार प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं ॥ ११॥ तथा,आकाश गंगा के जल को 
ग्रहण करके वे उसे ब्रिना मेधादि के अपनी किरणों से ही तुरन्त पृथिवी पर बरसा देते 
हैं ॥ १२॥ हे द्विजोत्तम | उसके स्पशंमात्र से पाप-पंक के धुल जाने से मनुष्य नरक में 
नहीं जाता | अतः वह दिव्यस्तान कहलाता है ॥ १३ ॥ सूर्य के दिखलायी देते हुए, बिना 
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मेघों के ही जो जल बरसता है वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा 
का हो जल होता है ॥ १४॥ कृति का आदि विषम (अयुग्म) नक्षत्रों में जो जल सूये के 
प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिग्गजों द्वारा वरसाया हुआ आकाश गंगा का जल 
समझना चाहिए ।। १५ ॥ [ रोहिणी और आर्द्रा आदि ] सम संख्यावाले नक्षत्रों में 
जिस जल को सूये बरसाता है वह सूयं रद्मियों द्वारा [ आकाश गंगा से ] ग्रहण करके 
ही बरसाया जाता है॥ १६॥ हे महामुने! आकाश गंगा के ये [ सम तथा विषम 
नक्षत्रों में बरसने वाले ] दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यन्त पवित्र और 
मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं ॥ १७ II 


पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्‌ ॥१८॥ 


तेन वृद्धि परां नीतः सकलब्चौषधीगण: | 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ॥ १९ Il 


तेन यज्ञान्यथाप्रोक्तान्मानवाः शास्रचक्षुषः | 
कुव॑न्त्यहरहस्तेश्व देवानाप्याययन्ति ते॥ २० N 


एवं aad वेदाइच वर्णाश्च वृष्टिपुवेका: | 
सर्वे देवनिकायाइच सर्वे तगणाश्च TN २१॥ 


वृष्ट्या धृतमिदं adad निष्पाद्यते यया | 
सापि निष्पाद्यते वृष्टि: सवित्रा मुनिसत्तम ॥ २२॥ 


आधारभूतः सवितुश्तुँवी मुनिवरोत्तम। 
ध्रू वस्य शिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः || २३ ॥ 


हृदि नारायणस्तस्य शिशुमारस्य संस्थितः | 
बिभर्ता सर्वंभूतानामादिभूतः सनातनः ॥ २४ ॥ 
हे द्विज | जो जल मेधों द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के जीवन के लिये 

अमृतरूप होता है और ओषधियों का पोषण करता है ॥१८॥ हे विप्र! उस वृष्टि के 
जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ और फल पकने पर सूख जानेवाले 
[गोधूम, यव आदि अन्न] प्रजावर्ग के [शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के] साधक 
होते हैं ॥१९॥ उनके द्वारा शास्त्रविद्‌ मनोषिगण नित्यप्रति यथा विधि यज्ञानुष्ठान करके 
देवताओं को सन्तुष्ट करते हैं॥२०॥ इस प्रक्रार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वणं, 
समस्त देवसमूह और प्राणिगण वृष्टि के ही आश्रित हैं ॥२१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्न को 
उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य 
से होती है UR 


हे मुनिवरोत्तम! सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार 
के आश्रय श्रीनारायण हैं ॥२३॥ उस शिशुमार के हृदय में श्रीनारायण स्थित हैं जो 
समस्त प्राणियों के पालनकर्ता तथा आदि भूत सनातन पुरुष हैं ॥२४॥ 
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श्रीविष्णु पुराण के अनुसार द्वादश gat के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन । 
साशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं gN: 
भारोहणावरोहाभ्यां भानोरब्देन या गतिः॥ १॥ 


a रथोऽधिष्ठितो देवेरादित्यैऋषिभिस्तथा | 
गन्धर्वे रप्सरोभिश्च ग्रामणीसपंराक्षसेः ॥ २॥ 


धाता क्रतुस्थला चेव पुलस्त्यो वासुकिस्तथा | 
रथभुद्ग्रामणीहेतिस्तुम्बुरुश्चेव सप्तमः ॥ ३॥ 
एते वसन्ति ब्रे A मधुमासे सदेव हि। 
मैत्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः | ४॥ 
अयंमा पुलहश्चेव रथौजा: पुञ्जिकस्थला | 
प्रहेतिः कच्छवीरश्व नारदश्च रथे रे: ॥ ५॥ 


माधवे निवसन्त्येते शुचिसंज्ञे निबोध में ॥६॥ 
मित्रोऽत्रिस्तक्षको रक्षः पौरुषेयोऽथ मेनका | 
हाहा रथस्वनश्चेव मैत्रेयेते वसन्ति वे॥ ७॥ 
परुणो वसिष्ठो नागाइच सहजन्या हूहू wT: | 
रथचित्रस्तथा शुक्र वसन्त्याषाठसंज्ञके || ८ II 


आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वषं में जितनी गति है उस सम्पूणं 
मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है ॥१॥ सूर्य का रथ [प्रति 
मास] भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धवं, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से 
अधिष्ठित होता है ॥२॥ हे मेत्रेय ! मधुमास चेत्र मे सूर्य के रथ में सवदा धाता नामक 
आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि सपं, रथभृतु यक्ष, हेति राक्षस और 
Gree गन्धर्वं ये सात मासाधिकारी रहते हैं ॥ ३-४। तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह 
ऋषि, रथोजा यक्ष, पुञ्जिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सपं और नारद 
नामक गन्धवं-ये वैशाख-मास में सूयं के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय ! अब 
ज्येष्ठ मास में [निवास करनेवालों के नाम] सुनो ॥५-६॥ उस समय मित्र नामक 
आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सपं, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धवं और 
रथस्वन नामक यक्ष--ये उस रथ में वास करते हें ॥७॥ तथा भाषाढ़-मासमें वरुण 
नामक आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, FE गन्धव, रथ राक्षस और 
रथचित्र नामक यक्ष उस में रहते हैं ॥८॥ 


इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापुत्रस्तथागिराः | 
प्रम्लोचा च नभस्येते सपिश्चाके वसन्ति वे ॥ ९॥ 


विवस्वानुग्रसेनशच भुगुराप्रणस्तथा | 
अनुम्लोचा शङ्कपालो व्याघ्रो भाद्रपदे तथा ॥ १०॥ 
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पूषा वसुरुचिर्वातो गौतमोऽथ धनञ्जयः | 
सुषेणोऽन्यो घृताची च वसन्त्याश्वयुजे रवौ ॥ ११॥ 
विइवावसुर्भंरद्वाजः पर्जन्यैरावतौ तथा। 
विइवाची सेनजिच्चापः कातिके च वसन्ति वे ॥ १२॥ 
अंशकाश्यपताक्ष्यास्तु. महापद्मस्तथोवंशी | 
चित्रसेनस्तथा विदयुन्मागंशीर्षऽधिकारिणः ॥ १३॥ 
क्रतुभेगस्तथोर्णायुः स्फूर्जः कर्कोटकस्तथा | 
अरिष्टनेमिङ्चेवान्य पुर्वंचित्तिवं राप्सराः | १४ Il 
पौषमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले | 
लोकप्रकाशनार्थाय विप्रवर्याधिकारिणः ॥ १५ || 
त्वष्टाथ जमदग्निर कम्बलोऽथ तिलोत्तमा | 
ब्रह्मोपेतोऽथ ऋतजिद्‌ धृतराष्ट्रोऽथ सप्तम: ॥ १६॥ 
माघमासे वसन्त्येते सप्त AAT मास्करे। 
श्रयतां चापरे सूर्यं फाल्गुने निवसन्ति ये ॥ १७॥ 


श्रावण-मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धव, स्रोत यक्ष, एलापुज्ञ सपं, 
अंगिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सपि नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं ॥९॥ 
तथा भाद्रपद में विवस्वानु नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धवं, भुगु ऋषि, आपूरण यक्ष, 
अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सपं और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता 
है ॥१०॥ 

आश्विन-मास में पूषा नामक़ आदित्य, वसुरूचि गन्धर्व, वात राक्षस, गौतम 
ऋषि, धनञ्जय सपं, सुषेण-गन्धवे और घृताची नाम की अप्सरा का उस में वास होता 
है ॥११॥ कातिक-मास में उस में विश्वावसु नामक गन्धवं, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य 
आदित्य, ऐरावत सपं, विश्‍वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यक्ष तथा आप नामक राक्षस 


रहते हैं ॥१२॥ 

मागेशीषं के अधिकारी अंश नामक आदित्य, काश्यप ऋषि, ताक्ष्यं यक्ष, महापद्म 
सपं, Saat अप्सरा, चित्रसेन गन्धवं और विद्युत्‌ नामक राक्षस हैं ॥१३॥ हे विप्रवर | 
पौष-मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु गन्धं, स्फू राक्षस, कर्कोटक सप, 
अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचित्ति अप्सरा जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिये सर्यमण्डल में 
रहते हैं ।। १४-१५॥ 

हे मेत्रेय ! त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्ति ऋषि, कम्बल सपे, तिलोत्तमा 
अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, wai यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धवं-थे सात 
माघ-मास में भास्कर मण्डल में रहते Fl अब, जो फाल्गुनमास में सूर्य के 
रथ में रहते हुं उनके नाम सुनो ॥१६-१७॥ 
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विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाइच सत्यजित्‌ | 
विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने ॥ १८॥ 
हे महामुने | वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर. सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धवं, 
सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं ॥ १८ ॥ 
मासेष्वेतेषु मैत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः। 
सवितुमंण्डलोे ब्रह्मन्विष्णु शक्त्युपव्‌ हिताः ॥ १९ ॥ 
स्तुवन्ति मुनयः सूर्यं गन्धवेर्गीयते पुरः। 
नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानु निशाचराः ।। २० ॥ 
वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियतेऽभीषुसङ ग्रहः ॥ २१ ॥ 
बालखिल्यास्तथैवेनं परिवायं समासते ॥ २२ ॥ 
सोऽयं सप्तगणः सूर्यमण्डले मुनिसत्तम | 
हिमोष्णवारिवृष्टीनां हेतुः स्वसमयं गतः ॥ २३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विष्णु भगवान्‌ की शक्ति से तेजोमय हुए ये सात-सात 
गण एक-एक मास तक सूर्यमण्डल में रहते हैं ॥ १९ ॥ मुनिगण सूय की स्तुति करते हैं, 
गन्धवं सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के 
पीछे चलते हैं, सपं अहन करने के अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण 
रथ की बागडोर सँभालते हैं तथा नित्यसेवक बालखिल्यादि इसे सब ओर से घेरे रहते 
हैं ॥ २०-२२ ॥ हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डर के ये सात-सात गण ही अपने-अपने समय 
पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं ॥ २३ ॥ 


श्री विष्णुपुराण में सूर्य शक्ति का वर्णन : 
यदेतडूगवानाह गणः सप्तविधो रवेः । 
मण्डले हिमतापादे:ः कारणं तन्मया श्रुतम्‌ Il १ ॥ 
व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ | 
ऋषीणां बालखिल्यानां तथैवाप्सरसां गुरो ॥ २॥ 
यक्षाणां च रथे भानोविष्णुशक्तिधृतात्मनाम्‌। 
कि चादित्यस्य यत्कर्म तन्नात्रोक्त त्वया मुने ॥ ३॥ 
यदि सप्तगणो वारि हिममुष्णं च वषंति। 
तत्किमत्र रवेर्यन वृष्टिः सूर्यादितीयंते ॥ ४ ॥ 
विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति कि जनः। 
ब्रवीत्येतत्समं कमे यदि सप्तगणस्य ततु ॥ ५ ॥ 


भगवन्‌ | आपने जो कहा किं सूर्यमण्डल में स्थित सातों गण शीत-ग्रीष्म आदि 


ह à x à और 
के कारण , सो मैंने सुना ॥ १॥ हे गुरो ! आपने सूर्य के रथ में स्थित 
| ae प्रभावित गन्धवं, सपं, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्ष 


के तो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यापार बतलाये, किन्तु हे मुने ! यह्‌ नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्ये 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


२६७४ 000. In Public DosR by eGangotri 


कया है ? ॥ २-३ ॥ यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं तो 
फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है ओर यह केसे कहा जाता है कि वृष्टि सूय से होती है? 
॥ ४ ॥ यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो ‘qa उदय हुआ, 
अब मध्य में है, अब अस्त होता है' ऐसा लोग क्यों कहते हैं ? || ५ ॥ 

मेत्रेय ! श्र्यतामेतद्य-द्ूवान्परिपृच्छति । 

यथा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः | ६॥ 

सरवंशक्तिः परा विष्णोत्र्ग्यजुःसामसंज्ञिता | 

सेषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥ ७॥ 

सैष विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः | 

ऋग्यजुःसामभूतोऽन्तः सवितुद्विज तिष्ठति || ८॥ 

मासि मासि रविर्यो यस्तत्र तत्र हिसा परा। 

त्रयीमयी विष्णुशाक्तिरवस्थानं करोति वे॥ ९॥ 

ऋचः स्तुवन्ति Tale मध्याह्नेऽथ यजू षि वे | 

बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यल्नः क्षये रविम्‌ ॥ १०॥ 

agan त्रयी विष्गोऋग्यजुःसामसंज्ञिता । 

विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति aril ११॥ 


हे मेत्रेय ! जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो, सूयं सात गणों में से ही 

एक हैं तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है ॥ ६॥ भगवानु विष्णु की जो 
सर्वंशबितमयी ऋक , यजुः, साम नाम की परा शक्ति है वह वेदत्रयी ही सूयं को ताप 
प्रदान करती है और (उपासना किये जाने पर) संसार के समस्त पापों को नष्ट कर 
देती है ॥ ७॥ हे द्विज ! जगत्‌ की स्थिति और पालन के लिये वे ऋक्‌ , यजुः और 
सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं ॥ ८॥ प्रत्येक मास में जो-जो सूर्य होता 
है उसी-उसी में वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णु की परा शक्ति निवास करती है ॥ ९॥ 
पूर्वाह्‌ में ऋक , मध्याह्न में बृहद्रथन्तरादि यजुः तथा सायंकाल में सामश्रुतियाँ स॒य की 
स्तुति करती हैं ॥ १० ॥ यह ऋकयजः-सामस्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु का ही 
अङ्क है | यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है ॥ ११॥ 

न केवलं रवेः शकितवैँष्णवी सा त्रथीमयी। 

ब्रह्माथ पुरुषो  रद्रस्त्रयमेतत्त्रयीमयम्‌ ॥ १२॥ 

सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विषणुयंजुर्मयः | 

रुद्रः साममयोऽत्ताय तस्मात्तस्याशुचिध्वेनिः ॥ १३ ॥ 

एवं सा सात्त्विको शकितिवेष्णवी या त्रयीमयी | 

आत्मसप्तषपणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति ॥ १४॥ 

तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरहिमिभिः | 

तमः समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम्‌ ॥ १५॥ 

स्तुवन्ति चैनं मुनयो गन्ध्ैगीयते पुरः | 

ृत्यन्त्योऽप्सरसो यान्ति तस्य चाणु निशाचराः ॥ १६ Ul 
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यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अभिष्ठात्री , सो नहीं; 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही हैं ॥ १२॥ सगं के ue में es 
है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अन्तकाल में रुद्र साममय है | इसीलिये 
सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गयी है || १३॥ इस प्रकार, वह त्रयीमयी सात्त्वि- 
की वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही (अतिशयरूप से) भवस्थित 
होती है ॥ १४॥ उससे अधिष्ठित सूयंदेव भी अपनी प्रखर रस्मियों से अत्यन्त प्रज्वलित 
होकर संसार के सम्पूर्ण अन्धकार को नष्ट कर देते हैं ॥ १५ ॥ 


वहन्ति om यक्षैः क्रियतेऽभीषुसङमग्रहः | 
बालखिल्यास्तथेवैनं परिवार्यं समासते ॥ १७॥ 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधुक्‌ | 
विष्णुविष्णोः पृथक्‌ तस्य गणस्सप्तविधोऽप्ययम्‌ ॥ १८॥ 
स्तम्भस्थदर्पणस्येव योऽयमासन्नतां गतः। 
छायादशंनसंयोगं स तं प्राप्नोत्यथात्मन: ॥ १९॥ 
एवं सा वेऽणवी शक्तिनेवापेति ततो fest | 
मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ || Ro Il 


उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गन्धवंगण उनके सम्मुख 

यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, 
सपंगण रथका साथ सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर सँभालते हैं तथा बाल- 
खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं ॥ १६-१७ ॥ त्रयीशक्तिरूप भगवानु विष्णु 
का न कभी उदय होता है और न अस्त (अर्थात्‌ वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते 
हैं) ये सात प्रकार के गण तो उनसे पृथक्‌ हैं ॥ १८ ॥ स्तम्भ में लगे हुए दर्पण के निकट 
जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखायी देने लगती है ॥ १९ ॥ हे द्विज ! इसी 
प्रकार वह वेष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास 
में पृथक्‌-पृथक्‌ सूयं के (परिवर्तित होकर) उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री 
होती है ॥ Xo I 

पितुदेवमनुष्यादीन्स सदाप्याययन्भ्रभुः | 

परिवतंत्यहोरात्रकारणं सविता हिज ॥ २१॥ 

qia: सुषुम्ना यर्स्तापतस्तेन चन्द्रमाः | 


A 


कृषणपक्षेऽमरेः शाश्वत्पीयते वे सुधामय: || २२ ॥ 
पीतं तं द्विकलं सोमं क्ृष्णपक्षक्षये द्विज | 
पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपंणं तथा ॥ २३ ॥ 
हे द्विज ! दिन और रात्रि के कारणस्वरूप भगवान्‌ सूर्ये पितुगण, देवगण और 
मनुष्यादि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हूँ ॥ WN सूर्यकी जो सुषुम्ना नाम की 
किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का पोषण होता है भौर फिर कृष्णपक्ष में उस 
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अमृतमय चन्द्रमा की एक-एक कला का देवगण निरन्तर पान करते हैं ॥ २२ ॥ हे 


द्विज ! कृष्णपक्ष के क्षय होने पर (चतुर्दशी के अनन्तर) दो कलायुक्त चन्द्रमा का पितृ- 
गण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्यद्वारा पितुगण का तर्पण होता है। २३ ॥ 


आदत्ते रस्मिभिर्यंन्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः | 
तमुत्सुजति भूतानां eae सस्यवृद्धये ॥ RY I 
तेन प्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवाञ्चविः। 
पितृदेवमनुष्यादीनेवमाप्याययत्यसौ ॥२५॥ 
पक्षतृप्ति तु देवानां पितृणां चैव मासिकीस्‌। 
magh च मर्त्यानां मेत्रेयाकंः प्रयच्छति ॥ २६॥ 


सूयं अपनी किरणों से पृथिवी से जितना जल खींचता है उस सबको प्राणियों 
की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिये बरसा देता है ॥ २४॥ उससे भगवान्‌ सूर्य समस्त 
प्राणियों को आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि 
सभी का पोषण करते हैं ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय ! इस रीति से सूर्यदेव देवताओंकी पाक्षिक, 
पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥ २६ ॥ 
श्रीपरारार उवाच 
श्री विष्णुपुराण में नवग्रहों का वर्णन तथा लोकाम्तर- 
सम्बन्धी व्याख्यान का उपसंहार : 
रथख्निचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः । 
वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ Ul १॥ 
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना । 
ह्वासवृद्धिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा ॥ २ ॥ 
अकॅस्येव हि तस्याश्वाः सकृद्युक्ता वहन्ति ते। 
कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठ ! वारिगर्भंसमुझ्भवा:॥ ३॥ 
क्षीणं पीतं ge: सोममाप्याययति दीप्िमानु | 
ैत्रेयैककलं सन्तं रस्मिनेकेन भास्करः ॥ ४ Il 
क्रमेण थेन पीतोऽसौ देवैस्तेत निशाकरम्‌ | 
आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः I ५ ॥ 
सम्भृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधामृतम्‌ | 
पिबन्ति देवा मेत्रेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥ ६ ॥ 
piece त्रयखिशच्छतानि च। 
त्र्याश्नशत्तथा देवाः पिबन्ति क्षणदाकरम्‌ Il ७॥ 
कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्टः सूर्यमण्डलम्‌ | 
भमाख्यरश्मौ वसति अमावास्या ततः स्मृता ॥ ८ ॥ 
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ag तस्मन्नहोरात्रे पूर्वं विशति चन्द्रमाः | 
ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यकं ततः त्र मात्‌ ॥ ९॥ 
छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे | 
पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥ १०॥ 
सोमं पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके | 
अपराह्न पितृगणा जघन्यं पर्युपासते || ११ || 
पिबन्ति द्विकलाकारं दिष्टा तस्य कला तु या | 
सुधामृतमयी पुण्या तामिन्दोः पितरो मुने॥ १२॥ 
चन्द्रमा का रथ तीन पहियों वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द- 
कुसुम के समान इवेतवर्ण दश घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस 
वेगशाळी रथ से चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं, और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी 
आदि नक्षत्रों का भोग करते हें । सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने- 
बढ़ने का निश्चित क्रम हे ॥ १-२॥ हे मुनिश्रेष्ठ! सूर्यं के समान समुद्रगर्भ से उत्पन्न 
हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिये जाने पर एक कल्पपर्यन्त रथ Glad रहते 
हें ॥ ३ ॥ हे मेत्रेय ! सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कलामात्र चन्द्रमा का 
प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं | ४॥ जिस क्रम से देव- 
गण चन्द्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्लपक्ष प्रतिपदा से 
प्रतिदिन पुष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ हे मेत्रेय ! इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चन्द्रमा 
के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही 
है ॥ ६ ॥ तैंतीस हजार, तैंतीस सौ, तेंतोस (३३३३३) देवगण चन्द्रस्थ अमृत का पान 
करते हैं ॥ ७॥ जिस समथ दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा सूर्यमण्डल में प्रवेश करके 
उसकी अमा नामक किरण में रहता है वह तिथि अमावास्या कहलाती है ॥ ८॥ उस 
दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष-लता आदि में निवास 
करता है और तदनन्तर क्रमसे सूर्यं में चला जाता है ॥ ९॥ वृक्ष और लता आदि में 
चन्द्रमा की स्थिति के समय (अमावास्या को) जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक 
पत्ता भी तोडता है उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है ॥ १० || केवल पन्द्रहुवीं कलारूप 
यत्किञ्चित्‌ भाग के बच रहने पर उस क्षीण चन्द्रमा को पितृगण मध्याह्नोत्तर 
काल में चारों ओर से घेर लेते हैं ॥ ११॥ हे मुने! उस समय उस द्विकलाकार 
चन्द्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हें ॥ १२॥ 
निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम्‌ | 
मासः तुसिमवाप्याग्रयां पितरः सन्ति निर्वृताः | 
सौम्या बहिषदश्ध व अग्निष्वात्ताश्व ते त्रिधा ॥ १३॥ 
एवं देवान्‌ सिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितृन्‌ | 
वीरुधश्वामृतमये: शीतैरप्परमाणुभि: ॥ १४ ॥ 
वीरुधौषधिनिष्पत्त्या मनुष्यपशुकीटकान्‌ | 
आप्याययति शीतांशुः प्राकाश्याह्नादनेन तु ॥ १५॥ 
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अमावास्या के दिन चन्द्र-रस्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पानं करके अत्यन्तं तृप 
हुए सौम्य, बहिषद्‌ और अग्निष्वात्ता तीन प्रकार के पितृगण एकमासपर्यन्त सन्तुष्ट 
रहते हैं ॥ १३॥ इस प्रकार चन्द्रदेव शुक्लपक्ष में देवताओं की और कृष्णपक्ष में 
पितृगण की पृष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतर जलकणों से लता-वृक्षादि का और 
लता-ओषधि आदि उत्पन्न कर तथा अपनी चन्द्रिका द्वारा आह््ादित कर वे मनुष्य, 
पशु, एवं क्रीट-पतंगादि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं ॥ १४-१५ ॥ 

वाय्वरिनद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च। 

विशज्धेस्तुरगेयुक्तः सोष्टाभिर्वायुवेगिभिः ॥ १६॥ 

सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवेहंये:। 

सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान्‌ ॥ १७॥ 

अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान्भौमस्यापि रथो महान्‌ । 

पदारागारुणेरश्धे: संयुक्तो वह्मंसम्भवेः।। १८ ॥ 

अष्टाभिः पाण्ड्रैयुक्तो वाजिभिः काञ्चनोरथः | 

तस्मिस्तिष्ठतिः वर्षान्ते राशौ राशौ बृहस्पतिः ॥ १९॥ 

आकाशसभ्भवैरश्वेः शबलैः स्यन्दनं युतम्‌ | 

तमारुह्य शनैर्याति मन्दगामी शनैश्चरः N Ro ॥ | 

चन्द्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि मय द्रव्य का बना हुआ है और 

उसमें वायु के समान बेगशाली आठ पिशंगवणं घोड़े जुते हैं | १६ || वरूथ, अनुकष, 
उपासङ्ग और पताका तथा पृथिवी से उत्पन्न हुए घोड़े सहित शुक का रथ भी अति 
महान्‌ है॥ १७॥ तथा AGH का अति शोभायमान सुवर्ण-निमित महान्‌ रथ भी अग्नि 
से उत्पन्न हुए, पद्मराग-मणि के समान, अरुणवर्ण, आठ घोड़े से युक्त है ॥१८॥ जो 
आठ पाण्ड्खणं घोडों से युक्त सुवणे का रथ है उसमें वर्ष के अन्त में प्रत्येक राशि में 
वृहस्पति जी विराजमान होते हैं ॥ १५॥ आकाश से उत्पन्न z विचित्रवणं घोड़ों से 
युक्त रथ में आरुढ़ होकर मन्दगामी शनैश्चरजी धीरे:घीरे चलते हैं ॥ Ro ॥ 

स्वर्भानोस्तुरगा ह्यष्टौ भृङ्गाभा धूसरं रथस्‌ | 

सकृद्यक्तास्तु मैत्रेय वहुन्त्यविरतं सदा ॥ २१॥ 

आदित्यान्निस्सुतो राहुः सोमं गच्छति पर्वेसु | 

आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पवंसु ॥ २२॥ 

तथा केतुरथस्याश्वा अप्यष्टौ वातरंहसः | 

पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणाः ॥ २३॥ 7 

: i aŭ के समान कृष्ण वर्ण आठ 
राह का रथ धूसर (मटियाले) वर्ण का है उसमें WAT 

घोड़े जुते बा हैं। हे मैत्रेय ! एक बार जोत दिये जाने पर वे घोड़े निरन्तर चलते र aa 


हैं॥ २१ ॥ चन्द्रपर्वो (giar) पर यह राहु सूयं से निकल कर चन्द्रमा गा आ 
है तथा सौरपर्वो (अमावास्या) पर यह चन्द्रमा से निकल कर सूर्य के निकट 
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॥ २२॥ इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेग शाली आठ घोड़े भी पुआल के धुए की 
सी आभावाले तथा लाख के समान लाल रङ्ग के हं ॥ २३॥ 

एते मया ग्रहाणां वे तवाख्याता रथा नव | 

सर्वे aà महाभाग ! saar वायुरश्मिभि: ॥ २४॥ 

ग्रहक्षंताराधिष्ण्यानि AA बद्धान्यशेषतः | 

'भ्रमन्त्युचित्तचारेण मेत्रेयानिलरश्मिभि: ॥ २५ ॥ 

यावन्त्यश्वे व तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः। 

सर्वे ध्रूवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तमस्‌ ॥ २६॥ 

तैलपीडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वे । 

तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातविद्धानि सर्वशः ॥ २७॥ 

अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु | 

यस्माज्ज्योतींषि वहति प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥ २८॥ 

हे महाभाग ! मैंने तुमसे यह नवौं ग्रहों के रथों का वर्णत किया; ये सभी वायुः 

मयी डोरी से ध्रूव के साथ बँधे हुए हैं ॥ २४॥ हे मैत्रेय ! समस्त ग्रह, नक्षत्र और 
तारामण्डल वाथुमयी रज्ञ से ध्रूव के साथ बँधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं 
॥ २५ ॥ जितने तारागण हैं उतनी ही वायु मयी डोरियाँ हैँ | उनसे बॅधकर वे सब स्वयं 
घूमते तथा ELA को TATA रहते हैं ॥ २६ Ul जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए 
ae को भी घुमाते रहते हैं उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बँध कर घूमते रहते 
हैं॥ २७ ॥ क्योंकि इस वायुचक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलातचक्र (बनेती) 
के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह 'प्रवह कहलाता है ॥ २८ ॥ 

शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स ध्रूवो यत्र तिष्ठति। 

सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम ॥ २९॥ 

यदह्ना कुर्ते पापं तं दृष्टा निशि मुच्यते | 

यावन्त्यश्चैव तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि | 

तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च ॥ ३०॥ 

उत्तानपादस्तस्याधो विज्ञेयो ह्यत्तरो fad: | 

यज्ञो$धरश्ध विज्ञेयो धर्मो मूर्द्धानमाश्रितः ॥ ३१ ॥ 

हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनौ पुवंपादयोः। 

वरुणश्चार्यमा चैव पश्चिमे तस्य सक्थिनी ॥ ३२॥ 

Grea: संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥ ३३ ॥ 

पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्न॒ कश्यपोऽथ ततो ध्रुवः | 

तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्ठयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इत्येष सन्निवेशोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां तथा | 

द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीतितः ॥ ३५ || 

वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्तिवे । 

तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेपः श्रूयतां पुनः ॥ RK Ml 
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` जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं, तथा जहाँ ध्र्‌व स्थित है, 
हे मुनिश्रेष्ठ ! अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो ॥ २९ ॥ रात्रि के समय उनका 
दर्शन करने से मनुष्य दिन में. जो कुछ पापकर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा 
आकाशमण्डल में जितने तारे इसके अश्रित हैं उतने ही अधिक वर्षं वह जीवित रहता 
है ॥ ३० ॥ उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु (ठोड़ी) हैं और यज्ञ नीचे की तथा धमं 
ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है ॥ ३१ ॥ उसके हृदय-देश में नारायण हें, 
दोनों चरणों में अश्विनीकुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं ॥ ३२॥ 
संवत्सर उसका रिन हैं, मित्र ने उसके अपान-देश को आश्रित कर रखा है, तथा 
अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और a पुच्छभाग में स्थित हैं। शिशुमारके पुच्छभाग में स्थित 
ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं होते ॥ ३३-३४ Ul इस प्रकार मैंने तुम से 
पृथिवी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो-जो उनमें बसते हैं 
उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया | अब इसे संक्षेप से फिर सुनो ॥ ३५-३६ ॥ 


यदम्बु वेष्णवः कायस्ततो विप्र वसुन्धरा | 
पद्माकारा समुद्भूता पवेताब्ध्यादिसंयुता ॥ ३७॥ 
ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु- 

वेनानि विष्णुगिरयो faa | 
नद्यः समुद्राश्च स एव सवं 

यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवयं ॥ ३८॥ 
ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतोऽसा- 

वशेषमूतिनं तू वस्तुभूतः। 
ततो हि शेलाब्धिधरादिभेदा- 

ङजानीहि विज्ञानविजुस्भितानि ॥ ३९ ॥ 
यदा तु शुद्धं निजरूपि सवं 

कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ | 
तदा हि सङ्कूल्पतरोः फलानि 

भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः Il ४०॥ 


हे विप्र ! भगवान्‌ विष्णु का जो मूर्तरूप जळ है उससे पवेत और समुद्रादि के 
सहित कमल के समान आकार वाली पृथिवी उत्पन्न हुई | ३७॥ हे fasad ! तारागण, 
त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और समुद्र सभी भगवान्‌ विष्णु ही हैं तथा और 
भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं ॥ ३८ ॥ क्योंकि भगवान्‌ 
विष्णु ज्ञानस्वरूप हें इसलिये वे सवंमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन 
पवेत, समुद्र और पृथिवी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो ॥३९॥ 
जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण कर्मा का क्षय हो जाने से 
अपने शुद्ध-स्वरूप में स्थित हो जाता है उस समय आत्मवस्तु में संकल्प वृक्ष के फछरूप 
पदार्थ-भेदों की प्रतीति नहीं होती ॥ vo ॥ 
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वस्त्वसित कि कुत्रचिदादिमध्य- 

पयंन्तहीनं सततैकरूपम्‌ | 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो 

न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मही घटत्वं घटतः कपालिका 

कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः | 
जनेः स्वकर्मस्तिमितात्मनिश्चये- 

रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ ४२॥ 


तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चि- 
त्ववचित्कदाचिद्द्रिज ! वस्तुजातम्‌ | 

विज्ञानमेकं निजकमंभेद- 
विभिन्तचित्तबंहुधाभ्युपेतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक- 
मदेषलोभादिनिरस्तसङ्गस्‌ । 
एकं सदैकं परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ४४ ॥ 
हे fa ! कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ ? आदि, मध्य और अन्त से रहित 
नित्य एक रूप चित्‌ ही तो ada व्याप्त है। जो वस्तु पुन-पुनः बदलतो रहती है, 
पूर्ववत्‌ नहँ रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है ? ॥४१॥ देखो, मृत्तिका ही घटरूप हो 
जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अणुरूप हो जाती 
है | तो फिर बताओ अपने कर्मा के वशीभूत हुए मनुष्य आत्मस्वरूप को भूल कर इसमें 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं॥ ४२ ॥ अतः हे द्विज ! विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं 
कोई पदार्थादि नहीं हं । अपने-अपने कर्मो के भेद से भिन्न-भिन्न चित्तों द्वारा एक्ट 
विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है ॥ ४३ ॥ वह विज्ञान अति विशुद्ध, | 
निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर 
वासुदेव है, जिससे पृथक्‌ और कोई पदाथं नहीं है ॥ ४४ ॥ 
सदभाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतत्तु यत्संव्यवहारभूतं 
` तत्रापि चोक्तं भुवनाश्रितं ते॥ ४५॥ 
यज्ञः Oa he ITA 
क्सोमः सुराः स्वर्गमयश्च काम: | 
श्रतमागंदृष्ट 
le फलानि तेषास्‌ ॥ ४६ II 
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यच्चेतद्भुवनगतं मया तवोक्तं 
ada व्रजति हि तत्र कमंवश्यः | 
ज्ञात्वैवं wars सदेकरूपं 
तत्कुर्याद्विशति हि येन वासुदेवस्‌ ॥ we II 
इस प्रकार, मैंने तुमसे यह्‌ परमार्थ का वर्णन किया है, केवल एक ज्ञान ही सत्य 
है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र है उस 
त्रिभुवन के विषय में भी में तुमसे कह चुका ॥ ४५ ॥ [इस ज्ञान-मार्ग के अतिरिक्त] 
मैंने कर्म-मार्ग-सम्बन्धी यज्ञ, पशु, ate, समस्त ऋत्विक्‌, सोम, सुरगण, तथा स्वर्गमय 
कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया । भूर्लोकादि के सम्पूर्ण भोग इन कर्म- 
कलापों के ही फल हैं ॥ ४६॥ यहु जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया 
है इन्हीं में जीव कमंवश घूमा करता है ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को 
वही करना चाहिये जिससे ध्रव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान्‌ वासुदेव में लीन हो 
जाय ॥ ४७ Il 


इस प्रकार श्रीसाकण्डेय महापुराण का “वंशानुकीत्तनवर्णन्‌” नाधक १०१वें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


3% 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
तस्मादण्डाद्विभिन्ना तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
ऋचो बभूवुः प्रथमं प्रथाद्वदनान्सुने ॥१। 
जपापुष्पनिभाः सद्चस्तेजो रूपान्तसंहताः । 
पृथक्‌ पृथग्विभिन्चाश्च रजो रूपवहास्ततः ॥२। 


यजूंषि दक्षिणादवक्त्रादनिरुद्धानि काशनम्‌ | 
यादृग्वणंन्तथावर्णान्यसंहति - धराणि च॥३। 
पश्चिम यद्विभोवंक्त्रं ब्रह्मणः परभेष्ठिनः । 
आविर्भूतानि सामानि ततश्छन्दांसि तान्यथ ॥४। 


अथर्वाणसशेषः्चच भुङ्खाञजनचयप्रभम्‌ | 
यावद्घोरस्वरूपन्तदाभिच।रिकशान्तिकम्‌ ॥५। 


उत्तरात्‌ प्रकटीभूतं वदनात्तस्य वेधसः। 
सुखसत्त्वतमः प्रायं सोम्यासोम्यस्वरूपवत्‌ ॥।६। 


साकंण्डेय सुनि ने कहा :-- 

उस अण्डे के फटने पर उस अण्ड के मध्य में अवस्थित अव्यक्त-जन्मा ब्रह्मा के 
प्रथम मुख से जपापुष्प के समान (रक्त वर्ण उडहुल के समान) तेजोमयी रजःस्वरूप 
धारण किये हुए, ऋचायें सद्यः प्रकाशित हुई, यद्यपि वे परस्पर भिन्न थी, तथापि अन्ततः 
एकरूप में सुसङ्गता थी ॥१-२॥ 

उस ब्रह्मा के दक्षिण मुख से काश्चन वर्ण के समान वणंवाली परस्पर संहति 
रहित अर्थात्‌ एक दूसरे से न मिलने वाली धारा प्रवाह रूप में अर्थात्‌ अनिरुद्धभाव में 
यजुर्वेद की ऋचाएँ अभिव्यक्त होने लगी ॥३॥ 

अनन्तर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम दिशावाला जो मुख था, उससे सभी सामवेद 
आविभू'त हुए जो छन्दोमय थे, अर्थात्‌ गीत्यात्मक थे ॥४॥ 

इसके बाद ब्रह्मा के उत्तर मुख से भ्रमर और कळल सदृशकृष्णकान्ति विशिष्ट 
मारण उच्चाटनाआदि आभिचारिक और शान्तिकारक घोरः स्वरूप सुख, सत्त्व और 
तमः प्रधान सौम्य और असौम्य स्वरूप अशेष अथवंवेद प्रकट हुए ॥५-६॥ 

३५ 
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ऋचो रजोगुणाः सत्त्वं ATT गुणा सुने ! । 
तसोगुणानि सामानि तमः सतत्वसथर्वसु NV 
एतानि ज्वलमानानि तेजसाऽप्रतिसेच वे । 
पृथक्‌ पृथगवस्थानं भाञ्जि पुर्वमिचाभवन्‌ ॥८। 


ततस्तदाद्यं यत्‌ तेज ओमित्युकत्वाभि शब्दयते । 
तस्य स्वभावाद्यत्तेजस्तत्‌ समावृत्य संस्थितस्‌ US 
यथा यजुर्मयं तेजस्तद्वत्‌ सास्ना नहासुने ! । 
एकत्वसुपयातानि परे तेजसि संश्रये qo! 
शान्तिकं पौष्टिकळ्वेव तथा चैवाभिचारिकस्‌ | 
. ऋगादिषु लयं ब्रह्मन्‌ त्रितयं त्रिष्वणागमत्‌ ॥११। 


ततो विश्वमिदं सहास्तमोनाशात्‌ सुनिसलस्‌ । 
विभावनीथं विप्रर्षे तिथंगुदृध्वेसधस्तथा ॥१२। 
ततस्तन्मण्डलोसूतं _ छान्दसं तेज उत्तम्‌ । 
परेण तेजसा ब्रह्मल्चेकत्वसुघयाति तत्‌ ॥१३। 
हे मुने ! सभी ऋचायें रजोगुण से समन्वित है, सभी यजुः सत्त्वगुणान्वित हैं, 
सभी साम तमोगुणान्वित हैं, और सम्पूर्ण अथवं सत्त्व और तमोगुणान्वित हैं ॥७)॥ 
` ये सभी अप्रतिम अतुलनीय तेज से दे दीप्यमान होकर पुर्ववत्‌ पहिले ही की तरह 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से अवस्थित हो गये ॥८॥ 
इसके वह आद्य तेज जो 3४ शब्द से कहा जाता है, उसके स्वभाव से उत्पन्न 
तेज को सम्यक्‌ आवरण कर अवस्थित हो गया UI 
हे महामुने ! इसी प्रकार वह साममय दीप्ति और यजुर्मय दीप्ति को भी आवृत 
किया, और सभी तेजो राशि “ASIN” स्वरूप परम मूल तेज का आश्रयण कर एक 
अखण्ड स्वरूप हो गये ॥१०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इसके बाद ऋक्‌ आदि तीनों वेद में शान्तिक, पौष्टिक एवं आभि- 
चारिक ये त्रिविध अथववेद भी छीन हो गये ॥ ११ ॥ 
हे विप्रं | अनन्तर अन्धकार का नाश हो जाने पर यह विश्व उसी क्षण में 
genio हो गया, और उससे seed, नीचे और दोनों पार्श्वभाग प्रकाशित हो 
गये ॥ १२ Ul 7 
हे ब्रह्मन्‌ | अनन्तर वह वैदिक अर्थात्‌ छान्दस उत्तम तेज मण्डलाकार होकर श्रेष्ठ 
परमतेज ऊद्धार के साथ एकाकार हो गये ॥ १३ N 
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आदित्यसञ्ज्ञामगमदादावेव यतोऽभवत्‌ । 
विश्वस्यास्य महाभाग ! कारणचाव्ययात्मकम्‌ ॥१४। 
प्रातमंध्यन्दिने चैव तथा चेवापराह्हिके ! । 
त्रयो तपति साकाले ऋग्यजुः सामसञ्ज्ञिता ॥१५। 
नऋचस्तपन्ति पूर्वाह्न मध्याह्ने च यजूंषि वे । 
सामानि चापराह्ह व तपन्ति मुनिसत्तम ! ॥१६। 
शान्तिकं ऋक्षु Gale यञ्जुःष्वन्तरपौष्टिकम्‌ | 
विन्यस्तं ata सायाह्ने आभिचारिकमन्ततः ॥१७। 
weakest च स मे चेवाभिचारिकम्‌ | 
अपराहे पितणान्दु arat कार्य्याणि तानि वे ॥१८। 


विसृष्टो ऋङ्‌ सयो ब्रह्मा स्थितो विष्णुयेजुर्मयः । 
Va: सामसयोऽन्ते च तस्मात्तस्याशुचिध्वंनिः ॥१९। 
तदेव॑ भगवान्‌ भास्वान्‌ वेदात्सावेदसंस्थितः | 
वेदविद्यात्मकश्चेच परः पुरुष उच्यते ॥२०। 


हे महाभाग ! इस प्रकार यह तेज आदि में अर्थात्‌ प्रथम में उत्पन्न होने के 
कारण आदित्य नाम से अभिहित हुआ, यही इस विश्व का अव्ययात्मक कारण 
है ॥ १४॥ 

ऋक्‌ , यजुः और साम नाम को ये त्रयी ही प्रातःकाल, मध्याह्लुकाल और 
सायंकाल में ताप अर्थात्‌ दीप्ति प्रदान करते हे ॥ १५ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! उन तीनों में प्रातः सभी ऋचाएँ, मध्याह्न a यजुः और सायंकाल 
में सभी साम ताप प्रदान करते हैं, पूर्वाह्न में ऋकमन्त्रो मेंचाओं शान्तिकं, मध्याह्न में 
सभी यजु मन्त्रो में पुष्टि सम्बन्धी, एवं सायाह्न में साममंत्रों में आभिचारिक कर्मो का 
सम्पादन किया करते S Ul १६-१७ Il ba 

मध्याह्न और सायाह्नं दोनों समयों में ही आभिचारिक कार्य कर एवं 
अपराह्न में ही साम के द्वारा पितृगणों के कार्यों को करना चाहिए i १८ Ù 

सृष्टि के समय में ब्रह्मा ऋछ्मय स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय एवं अन्त अर्थात्‌ 
संहार काल में रुद्र साममय रूप में कहे जाते हैं, इसीलिए सायंकाळ को अशुचि 
(अपवित्र) कहा जाता है ।।१९।। 

इस तरह वेदात्मा, वेद संस्थित और वेद विद्यामय भगवान्‌ भास्वान्‌ (भास्कर) 
परम पुरुष कहे जाते g ।।२०॥ 
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स्वगस्थित्यन्तहेतुश्च रजः सत्त्वादिकान्‌ गुणान्‌ । 
आश्रित्य ब्रह्मविष्ण्वादिसञ््ञामभ्येति शाश्वतः ॥२१। 
देवः सदेड्यः स तु वेदभूत्तिरमुत्तिरा्योऽखिलमर्त्यणूतिः । 
विश्वाश्रयं ज्योतिरवेद्यधर्म्मा वेदान्तगस्यः परमः परेभ्य: ॥२३२। 


इति श्रीसाकंण्डेयपुराणे मात्त॑ण्डमाहात्म्यवर्णनं नास 
इचघिकशततमोऽध्यायः ।। १०२॥ 


सृष्टि स्थिति और प्रलय को करने वाले ये शाश्वत आदित्य सत्त्वगुण रजोगुण 
ओर तमोगुण का आश्रयण कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव संज्ञा को प्राप्त करते 
हैं ॥२१॥ 

सदा देवों से पुज्य वह देव (दीप्ति मूत) निराकार अशेष प्राणियों की मूर्ति के 
स्वरूप में मूतिमान्‌ दीप्ति स्वरूप आदि पुरुष वह भगवान्‌ आदित्य विश्व का आश्रय 
स्वरूप अवेद्यधर्मा, वेदान्तेकगम्य एवं श्रेष्ठो में परम श्रेष्ठ है ॥२२॥ 


भ्र 


>. 


१. 'परेशः’ पुस्तकान्तर पाठ हूँ । 
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हृथधिकशततमौः््याय: २७७ 


पर्यालोचन 
सृष्टि-प्रक्रिया 


वेद के मन्त्र कर्मकाण्ड के विषयों से ही परिपूर्ण हैं। इनमें दाशंनिक तत्वों की 
आलोचना नहीं है। दार्शनिक विषयों का मूलाधार उपनिषद्‌ ही है, यह सामान्य 
धारणा हे । किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से मन्त्रों का परीक्षण करने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है 
कि सभी दर्शनों की आधारभूमि संहिता-मन्त्र ही हैं । सृष्टि-प्रक्रिया एवं न्याय, वेदान्त 
आदि दर्शनों का बीज वेदमन्त्रों में ही मिल जाता है। वेद के परवर्ती आचार्यं गौतम, 
कपिल, कणाद आदि ने वेद-प्रदशित मोक्षमागं का क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत किया है | 
इतना ही नहीं, उपनिषद्‌-भाग में उपलब्ध विद्याओं का मूलाधार भी वेद के मन्त्रभाग 
ही हैं। वेद मन्त्र और ब्राह्मण-भाग में विभक्त है। वेद के मन्त्रभाग की व्याख्या ही 
ब्राह्मण-भाग है। मन्त्र शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य जैमिनि ने कहा है: 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । (so Fo, २।१।३२) इस सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने मन्त्र 
के अनेक लक्षणों का प्रतिपादन किया है और उपसंहार में कहा है कि वेद-सम्प्रदाय के 
रक्षक 'अभियुक्त' वेद के जिन अंशों को मन्त्र कहकर व्यवहार में लाते हैं, अर्थात्‌ मन्त्र 
कहकर अध्ययन-अध्यापन करते हैं, वे ही मन्त्र S| शब्दों के अर्थ-निर्णय में शिष्टो का 
व्यवहार ही प्रमाण है। वेदिक, जिनमें मन्त्र-व्यवहार करते हैं, वे ही मन्त्र शब्द के 
अर्थं हैं । भारतीयेतर व्यक्ति मन्त्र के निर्णायक कभी नहीं हो सकते | वेद के मन्त्रभागों 
में ही मन्त्र शब्द का पुनःपुनः प्रयोग मिलता है। जैसे: अन्त्रं मतसा वनोषि तम्‌ 
(ऋ० do, १।२।३४।१३); मन्त्रं aaga (१।३।२०।५); मन्त्रं वोचेमाग्नये (Azo 
Ho १।५।२।१।१) इत्यादि । इस प्रकार, वेद के मन्त्रभाग में ही मन्त्र शब्द का उल्लेख 
मिलता है | 


वेद के मन्त्र ऋकू-मन्त्र, यजुः-मन्त्र और साम-मन्त्र के भेद से तीन प्रकार के 
हें । वेद में ईश्वर की अनेक प्रकार से उपासना प्रतिपादित की गई है। ईश्वर की, 
सभी प्राणियों के पिता, पुत्र, ज्येष्ठ और कनिष्ठ भ्राता के रूप में उपासना की गई है। 
जगतु के द्रष्टा एवं प्रलयकर्ता के रूप में एक Seat को कल्पना की गई है--विश्वकर्मा 
परमेश्वर प्रलय की स्थिति में पृथ्वी आदि सात भुवनों का, अग्नि में आहुति के प्रक्षेप 
के समान अपनी आत्मा में उपसंहार करता Sl हमारे जनक संज्ञ परमेइवर प्रलय 
के समय सभी भुवनों का उपसंहार कर संहारकर्त्ता के रूप में एकाकी रह जाता है । 
इस मन्त्र में प्रतिपादत सिद्धान्त का विवेचन मात्मा वा इदमग्र आसोत्‌, सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि वाक्यों के द्वारा उपनिषद्‌ में किया गया हैं । 


इस मन्त्र की भिन्न रूप में भी व्याख्या मिळती है; सातों भुवनों का संहार 
करके अवस्थित वह परमेश्वर बहु स्थां प्रजायेय इस प्रकार की जगतु-सिसृक्षा और 
भोगाभिलाषा से अपने प्राथमिक निष्प्रपंच रूप को आच्छादित कर अपने द्वारा सृष्ट 
सभी प्राणियों के हृदय में जीव-स्वरूप में प्रविष्ट होता है स तपोऽतप्यत; स तपस्तप्त्वा 
इदं सव॑मसुजतुं; तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ इत्यादि उपनिषदु-वाक्य उक्त विषय को 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


२७८ भाकण्डेयपुराणे 


ही आधार मानकर कहे गये हैं। उक्त सन्दर्भ से स्पष्ट है कि जो परमेश्वर संसार का 
संहार करनेवाला है, वही सृष्टिकर्ता भी है। वही प्राणियों के हृदय में जीव-रूप में 
प्रकाशमान है एवं वह ईश्वर एक ही है। न्यायभाष्यकार ने भी ईश्‍वर को पिता 
कहा है | 

अन्य ऋकू-मन्त्रों में जगत्‌ की सृष्टि दुविज्ञेय कही गई है। इस भौतिक सृष्टि 
का कौन उपादानकारण है और कौन निमित्तकारण, इस विषय में कौन व्यक्ति क्या 
कह्‌ सकता है ? मन्त्र में 'कुतः' शब्द का दो बार प्रयोग होने से उपादानकारण और 
निमित्तकारण की सूचना मिळती है। अतः, वेद में दो कारणों को ही स्वीकार किया 
गया है । यदि यह कहा जाय कि देवता जानते हैं, वे ही इन दो कारणों का प्रकाशन 
कर सकते हैं; क्योंकि वे ada हैं, इसके उत्तर में यही कहना है कि जगत्‌ की सूष्टि के 
बाद ही देवताओं की सृष्टि हुई है, कारण, भूत-भौतिक-निर्माण के बाद ही देवता की 
सृष्टि होने से देव-पूवं सृष्टि का ज्ञान देवता को केसे हो सकता है? अतः, देवता या 
मनुष्य कोई भी नहीं जानता की समग्र संसार को सूष्टि किस कारण से होती है। इस 
मन्त्र का निर्देश “दृश्यते तु! (Ho Fo, २।३।८) इस ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में भी 
किया गया हे । 


उक्त मन्त्र के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि दुविज्ञेय कही गई है और इसी के आधार 
पर मीमांसकों ने यह निर्णय किया कि जगतु की सृष्टि किस कारण-विशेष से हुई है, 
यह सिद्ध नहीं हो सकता । यह जगत्‌ वर्त्तमान के समान ही अतीत में भी था (न कदा- 
चिदनोदृशं जगत्‌) | पूर्व में जगत्‌ प्रलीन था और बाद में कारण-विशेष से जगत्‌ को 
सृष्टि हुई है, यह बात नहीं है मीमांसक, ईश्वर के द्वारा जगत्‌ की सूष्टि नहीं मानते 
हैं। जगन्मात्र की सृष्टि को ही दुविज्ञेय नहीं कहा गया है, वरनु जगत्‌ के धारयिता 
को भी दुविज्ञेय कहा गया है । जिस उपादान से जगतु की सृष्टि हुई है, उस उपादान- 
कारणभूत परमात्मा को दुविज्ञेय मानने के कारण ही सांख्याचायोँ ने प्रकृति को जगत्‌ 
की सृष्टि का कारण माना है और नेयायिकों ने परमाणु को | 


यह प्रश्‍न जटिल-सा प्रतींत होता है कि जगत्‌ का उपादान क्या होगा ? अद्वितीय 
परमेश्वर के द्वास अधिष्ठान और उपादान के बिना सृष्टि ही नहीं हो सकती | लोक- 
दृष्टि के अनुसार, परमेश्वर की सृष्टि में आक्षेप-प्रदर्शन कर कुम्भकार के समान ईश्वर भी 
जगत्‌ को सृष्टि में निमित्तकारण है, यह प्रतिपादन किया गया है। घट निर्माण करने 
की इच्छा करता हुआ कुम्भकार अपनी कमंशाला में घट के आरम्भक मृत्तिका-दरव्य 
से दण्ड-चक्र आदि उपकरणों को सहायता लेकर घटका निर्माण करता है, वैसे ही 
ईश्वर भी जगत्‌ का निर्माण करता होगा । किन्तु जगत्‌ की सृष्टि में यह साम्य नहीं है । 
कारण, प्रलयकाल में ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी पदार्थं की सत्ता नहीं रह जाती, 
अतः किस आधार पर और किन कारणों से जगत्‌ को सृष्टि करेगा ? किन्तु परमेश्वर ' 
की सूष्टि में कोई अधिष्ठान और कोई आरम्भक द्रव्य अवश्य ही है, इसी का निर्णय 
ऋग्वेद के निम्नांकित मन्त्र में किया गया है : 
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fe स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणम्‌ 
कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा 
विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥ 


(ऋ० Ho, ८।३।१६।२; To सं०, ४।६।२।४) 
मन्त्र का अभिप्राय यह हैं कि सत्‌ या असत्‌ कुछ भी द्युलोक आदि का उपादान 
नहीं हो सकता | यद्यपि सवंद्रष्टा विश्वकर्मा परमेश्वर अपनी महिमा से द्युलोक और 
भूलोक की सृष्टि करता है, तथापि परमेश्वर की सूष्टि में अधिष्ठान और आरम्भण की 
अवश्य ही अपेक्षा होगी । वह आरम्भण क्या हे? ईश्वर की सृष्टि में उसका अधिष्ठान 
और सृष्ट वस्तु का उपादान कया है ? 
'शिवमहिम्नःस्तोत्र' के निम्तांकित eaters में इसी सन्दर्भ की ओर संकेत 
किया गया है : 
किमीहः कि कायः स खलु किमुपायसित्रभुवन स्‌ 
किमाधारो धाता सुजति किमुपादान इति च | 


२७९ 


SMITA ऋक्‌-मंत्र के बाद ही ऋक्संहिता के कतिपय अन्य मन्त्रों में भी इसका 
समाधान प्रदाशित किया गया हैः ईश्वर सर्वात्मक है एवं कुम्भक्रार आदि से विलक्षण है | 
उसे अधिष्ठान आदिं की अपेक्षा नहीं है। ऋक्‍संहिता के ८३।१६।२ मन्त्र में, परमेश्वर के 
द्वारा निमित जगत्‌ की सृष्टि में अधिष्ठान क्या है और उपादान क्या है, इन दो प्रइनों का 
उत्तर दिया गया है। जगत्‌ का खष्टा परमेश्‍वर सर्वात्मक है, अतः वह अधिष्ठान और 
उपादान की अपेक्षा के बिना ही जगत्‌ की सूष्टि करने में समर्थ है | परमेश्वर स्वतः _ 
व्याप्तचक्षु, विश्वतोमुख एवं विश्वतस्पात्‌ हे । इस तरह का भगवान्‌ अपने में ही तीनों 
लोकों की सुष्टि करता है। किस प्रकार सृष्टि करता है, इस प्रश्‍न के उत्तर में मन्त्र में 
कहा गया है कि दोनों बाहुओं के द्वारा gain को और गमनशील चरणों के द्वारा 
पृथ्वी को अच्छी तरह प्रेरित करता है। each द्वारा निमित चतुदंश-मुवनात्मक 
जगत्‌ में द्युलोक की प्रधानता के कारण श्रुति में इन्हीं दो लोकों का निर्देश किया जाता 
है। दलोक-भूलोक का उत्पादन कर स्वप्रकाशदेव परमेश्वर एक असहाय रूप में 
अवस्थित होता है | भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय में भी कहा हैं : 

ada: पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिसमन्वितम्‌ | 
संतः श्रुतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥ 
(गीता, १३।१४) 
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आचार्य उदयन ने 'न्यायकुसुमांजालि' के पंचम स्तवक में, तृतीया कारिका की 
व्याख्या में इस मन्त्र को उद्धूत किया है। “मुक्तावली” के मंगल-इलोक में भी इस मन्त्र 
का चौथा पाद उद्धृत किया गया है। इस मन्त्र के उद्धार से ही ऋग्वेद के साथ न्याय 
की सृष्टिप्रक्रिया का समर्थन प्रदर्शित होता है। आचार्य उदयन ने कहा है, इस मन्त्र 
में परमेश्वर के छह विशेषण दिये गये हैं । प्रथम विशेषण के द्वारा ईश्वर को सर्वज्ञ 
और सवंद्रष्टा कहा गया हे | 'विश्वतरचक्षु: के द्वारा ही हमलोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान 
उत्पन्न होता है, हमलोगों की आख सर्वंतोव्या् नहीं है, इसलिए हमलोग अल्पज्ञ हु 
और ईश्वर 'सवंतो व्याप्तचक्षु' होने से उसे सर्वविषयक प्रत्यक्षज्ञान है। ईश्वर का 
सवंविषयक प्रत्यक्षज्ञान नित्य है, वह इन्द्रियजन्य नहीं है। 'पर्यत्यचक्षुः' इस पद के 
द्वारा यही कहा गया है । यदि कोई “सर्वतो 'व्याप्तचक्षुः' होगा, तो अवश्य हो उसे 
सर्वविषयक प्रत्यक्षज्ञान होगा। ईश्वर को भी सवंविषयक प्रत्यक्षज्ञान है, इसलिए 
इसको 'विश्‍्वतर्चक्षुः कहा गया है। अनित्य चाक्षुष ज्ञान की उत्पत्ति में चक्षु की 
अपेक्षा होने पर भी ईश्वर का प्रत्यक्षज्ञान नित्य होने से उसके लिए चक्षु की अपेक्षा 
नहीं होती यही कारण है कि चक्षुषा दृष्टेश्पलक्षणात्‌ यह कहा गथा है | चक्षु शब्द 
का प्रयोग, ईश्वर को चक्षु है, यह सूचित करने के लिए नहीं; वरन्‌ उसको सर्वविषयक 
अपरोक्ष ज्ञान है, इसी सुचना के लिए ही किया गया है | 


'विश्वतोमुखः' इस द्वितीय विशेषण के द्वारा परमेश्वर के ada es का प्रदर्शन 
होता है | प्राणिमात्र के हितों का अनुशासनकर्त्ता परमेश्वर ही है। हित के उपदेषटुत्व 
के समर्थन के लिए ही मन्त्र सर्वज्ञत्व का प्रदर्शन किया गया है। आचार्यं उदयन ने 
तृतीय स्तवक की अट्ठारहूवों कारिका में परमात्मा के उपदेष्टूत्व-रूप सर्ववक्तुत्व का 
समर्थन किया है । पतंजलसूत्र में भी परमेश्‍वर को आदि उपदेष्टा कहा गथा है। 
(पर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌, पा० go, १।२६) इसलिए, उदयनाचायं ने कहा 
है कि मुखेन वागुपलक्षणात्‌ | 

'विश्वतोबाहुः' इस तृतीय विशेषण के द्वारा ईश्वर को सभी कार्यो का सहकारी 
कारण व्यक्त किया गया है। यही कारण है कि ईश्वर को adeat कहा गया है। 
साधारणतया हाथ के द्वारा ही लोग कायं करते हैं। ईश्वर सभी कार्यो का साधारण 
कारण है, इसीलिए उसको 'विश्वतोबाहुः' कहा गया है। केवल ईश्वर को हाथ है, 
इसकी सुचना के लिए 'बिश्वतोबाहुः' नहीं कहा गया है। 'अपाणिपादः', 'अशरीरी' 
इत्यादि विशेषण ईश्वर के लिए दिये गये हैं। इसीलिए, बाहुना सहकारित्वोपलक्षणात्‌ 
यहु आचार्य ने कहा है | 
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विश्वतस्पात्‌' इस चतुथं विशेषण के द्वारा ईश्वर का सवव्यापकत्व घोषित किया 
गया है। सवंगत द्रव्य को ही विभुद्रव्य या सर्वव्यापक द्रव्य कहा गया है। संसार में गमन 
चरणसाध्य होने से ईश्वर को सर्वगतत्वसाधारण के लिए 'विश्वतस्पात्‌' कहा गया है| 
ईश्वर को चरण है, यह्‌ प्रतिपादन के लिए उक्त विशेषण नहीं कहा गया है । इसलिए, 
आचारय उदयन ने 'पदा व्याप्तेरूपलक्षणात्‌' यह कहा है | 

'सं बाहुभ्यां धमति' इस पंचम विशेषण में बाहु शब्द के द्वारा धर्म और अधमं 
इन दो प्रधान कारणों का निर्देश क्रिया गया है। धमं और अधर्म सभी कार्यों का 
बीजभूत हे । धर्म और अधमं का बाहु शब्द के द्वारा श्रति में क्यों निर्देश हुआ है, इस 
प्रश्‍न के उत्तर में उदयन ने कहा है: ‘at हि लोकथात्रावहनाद्‌ बाहू' । लोकयात्रा शब्द 
का अथे लोक व्यवहार होता है । 

"स: पतत्त्रे: इस पळ विशेषण के द्वारा परमाणु-हूप आरम्भक द्रव्य का निर्देश 
किया गया है । सर्वज्ञ ईश्वर अधिष्ठाता हे एवं धर्माधमंरूप अदृष्ट और परमाणु-समूह 
उसका अधिष्ठेय है । अचेतन, अदृष्ट ईश्वरकत्तृक परमाणु आदि चेतन से अधिष्ठित होकर 
कार्य का जनक होता है । चेतन के द्वारा अधिष्ठित हुए बिना अचेतन जड पदार्थ कायं 
का जनक नहीं हो सकता। लोक में भी चेतन कुम्भकार आदि से अनधिष्ठित अचेतन दण्ड- 
चक्र आदि घटादि कार्य के जनक नहीं होते । इसी प्रकार, अचेतन आरम्भक परमाणु 
ईद्वराधिष्ठित होकर ही कार्य का जनक होता है । अदृष्ट परमाणु आदि में परमाणु ही 
प्रधान कारण है, परमाणु ही आरम्भक द्रव्य या समवायिकरण है। समवायिकरण 
प्रधान होता है एवं अक्षमवायिकरण और निमित्तकारण अप्रधान होता है। श्रुति में 
qae शब्द के द्वारा प्रधान, अर्थात्‌ परमाणु का ही निर्देश किया गया है। मन्त्र में 
“सन्धमति' शब्द का अर्थ 'संयोजयति' होता है। परमात्मा के धर्म भौर अधमं-स्वरूप 
दो हाथों के द्वारा परमाणुओं का संयोग किया जाता हैं। धमं और अधमं के आधार 
पर आरम्भक्र परमाणुओं में क्रिया उत्पादन कर संयुक्त करते हैं । संयुक्त परमाणु द्वय से 
द्रयणुक उत्पन्न होता है और तीन STS से त्र्यणुक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार, 
परमाण से महुद्द्रव्य उत्पन्न होता है। आचार्य उदयन ने इसी ऋग्वेद के मन्त्र के 
आधार पर परमाणुकारणवाद का समर्थन किया है । इस प्रकार, आरम्भवाद की 
वेदमूलकता सिद्ध होती है। इसी मन्त्र के आधार पर आचार्य उदयन ने ईश्वर को 
श्रुति सिद्ध प्रदर्शित किया है | ee 

इस मन्त्र में आचायं उदयन ने 'पतत्र' शब्द के द्वारा परमाणु का vo 
है। पतनशील वस्तु को 'पतत्र' कहा जाता है । आचार्य ने 'पतन्तीति' कत्तु वाच्य 

३६ 
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प्रत्यय के द्वारा पतत्त्र शब्द की सिद्धि कर गतिशील परमाणु का प्रतिपादन किया है : 
ते हि 'गतिशीलत्वात्पतत्त्रव्यपदेशाः पतन्तीति’ | प्रलय-दश्ा में स्थित परमाणु में ईश्वरेच्छा 
से गति आ जाती है। अतः, पतत्त्र शब्द से परमाणु का निर्देश है। प्रशस्तपादभाष्य 
की, सृष्टिसंहार की टीका में आचार्य ने लिखा है: प्रलय-दशा में चार महाभूतों के 
संक्षोभजन्य वेग से उत्पन्न परमाणु के कमं प्रवाह की निवृत्ति नहीं होती है। प्रलय में 
परमाणु की क्रिया न रहने पर अखण्ड महाकाल की अवच्छेदक उपाधि के अभाव में 
सृष्टिकाल का समपरिमाण प्रलयकाल ही नहीं होगा और प्रलयकाल के अवसान के बिना 
सृष्टि भी नहीं हो सकेगी | (किरणावली, Jo ९२-९३) सेतुटीका में भी कहा है कि प्रलय 
में परमाणु के गतिशोल रहने से ही पतत्त्र शब्द से इंसका व्यवहार होता है। इतना 
सत्य है कि क्रिया रहने पर भी प्रलय में संयोग-विभाग नहीं रहता हे । पद्मनाभ मिश्र 
के अनुसार, आरम्भक संयोग नहीं रहता है। इस तरह, वेदान्त ओर सांख्य के अनुरूप 
न्याय की सृष्टिप्रक्रिया भी श्रुतिसिद्ध है | 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेय महापुराण में मार्तण्ड माहात्म्य नासक एक सौ दो वें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥१०२॥ 
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माकंण्डेय उवाच--- 


तस्य सन्ताप्यमाने तु तेजसोद्ध॑मधस्तथा । 
सिसृक्षञ्चिन्तयामास पद्मयोनिः पितामहः ॥१। 
सृष्टिः कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसः | 
भास्वतः सृष्टि - संहारस्थितिहेतोमंहात्मनः NRI 
अप्राणाः प्राणिनः सर्वं आपः शुष्यन्ति तेजसा | 
न चाम्भसा विना सृष्टिविश्वस्याऽस्य भविष्यति ॥३। 
इति सच्चिन्त्य भगवान्‌ स्तोत्रं भगवतो रवेः । 
चकार तन्मयो Weal ब्रह्मा लोकपितामहः ॥४। 
ब्रह्मोवाच 
नमस्ये यन्मयं सर्वमेतत्सर्वमयश्च यः। 
विश्वसूतिः परं ज्योतिर्यत्तद्धयायर्ति योगिनः ॥५। 
य ऋङ्मयो यो थजुषान्निधानं सात्रा्वयो योनिरचिन्त्यशक्तिः | 
Rola स्थूलतयाद्धेमात्रा परमस्वरूपो गुणपारयोग्यः ॥६। 


मार्कण्डेय सुति ने कहा :-- 

अनन्तर आदित्य के तेज से ऊपर नीचे सर्वत्र सन्तप्यमान होने पर सृष्टि करने 
की इच्छा रखने वाले भगवानु पद्मयोनि पितामह अतिशय चिन्तित हो गये ॥१॥ 

सष्टि करने पर भी सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण महात्मा आदित्य 
के तीव्रतेज से मेरी सष्टि नष्ट हो जायगी ॥२॥ उनके प्रखर तेज से सभी प्राणिवगं 
प्राण-हीन एवं जल सूख रहा है, साथ ही जल के अभाव में विश्‍व की सृष्टि भी नहीं हो 
सकती है ॥३॥ लोक पितामह ब्रह्मा यह सोच कर तन्मय भाव भगवानु भास्कर की 
स्तुति करने लगे ॥२-४॥ 
S जो अशेष जगत्‌ का आत्म स्वरूप एवं जो सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप में विद्यमान 
हे, विश्व ही जिसकी मूर्ति है तथा योगिगण जिस इन्द्रियातीत परम ज्योति का ध्यान 
करते हैं, में उसको नमस्कार करता हूँ ॥५॥ का कडा 

चन्त्य शक्ति सम्पन्न ऋग्वेदमय यजुव i 

स्वरूप Reet का उत्पत्ति का निदान है, जो स्थूलता से त्रयीमय, जो अद्ध॑मात्रा 
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त्वां सबंहेतुं परमञ्च agar परं ज्योतिरह्विरूपस्‌' | 
स्थूलञ्च देवात्सतया नमस्ये भास्बन्तलाद्यं परमं परेभ्यः NVN 
सृष्टि करोमि यदहं तव शक्तिराचा 
तत्प्रेरितो जलमहीपबनाशिरूषास्‌ । 
. तहेवतादिविषयां प्रणवाद्यशेषां 
नात्मेच्छया स्थितिलयावपि agla ict 
वह्मिस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः 
सृष्टि करोसि जगताञ्च तथाद्पाकस्‌ । 
व्यापी त्वसेव भगवन्‌ ! गगनस्वरूपं 
त्वं पञ्चधा अगदिदं परिपालि विश्वस्‌ na 
यज्ञेयेजन्ति परसात्मविदो भवन्तं 
विष्णुस्वरूपसखिलेष्टिमयं विवस्वन्‌ ! । 
ध्यायन्ति चापि यतयो नियतात्मचित्ताः 
सर्वेश्वरं परसभात्मविषुक्तिकासाः ॥१०। 
नसस्ते देवरूपाथ INGIA ते नमः। 
परन्नह्मस्वल्पाथ सिन्त्यसानाय थोणिभिः ॥११। 
अर्थात्‌ सूक्ष्म स्वरूप है, जो पर ब्रह्म स्वरूप और गुणातीत है आगे वही सभी का 
कारणस्वरूप, परमपूज्य, परमवेद्य है। अवक्ति रूप परम ज्योति देवतात्म रूप में 
स्थूल स्वरूप है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर है, आदि पुरुष है, उस भगवान्‌ भास्वान्‌ को में 
नमस्कार करता हूँ ॥ ६-७ Il 
हे देव ! तुम्हारी शक्ति आद्या है, क्योंकि उस शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर, 
जल, पृथिवी, वायु और अग्नि स्वरूप विविध देवों एवं प्रणव आदि अशेष सृष्टियों को 
करती है, इसी प्रकार अपनी इच्छा से स्थिति और प्रलय नहीं करता है, अपितु 
तुम्हारी शक्ति से प्रेरित होकर ही करता है ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम वह्विस्वरूप हो, तुम्हारे द्वारा पृथिवी का जल शोषण करने पर 
में जगत्‌ की सृष्टि एवं आद्य-पाक सम्पन्न करता हूँ, तुम सर्व व्यापक गगनस्वरूप हो, 
तुम पञ्चभूतात्मक इस जगत्‌ को रक्षा करते हो ॥ ९ I 
हे विवस्वन्‌ ! परमात्म वेत्ता लोग अखिल यज्ञमय विष्णु के रूप में तुम्हारी ही 
यज्ञ के द्वारा अचंना करते हैं। अपने मोक्ष की अभिलाषा करने वाले यतिगण संयतमन 


से परम सर्वेश्वर जानकर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं ॥ १० ॥ देवस्वरूप तुमको प्रणाम 
है, यज्ञस्वरूप योगियों के द्वारा चिन्तनीय परब्रह्मस्वरूप तुमको प्रमाण है ॥ ११॥ 


१. अवेद्यरूपम्‌ पुस्कान्त पाठः | 
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उपसंहर तेजो यत्‌ तेजसः संहतिस्तव । 
सुष्टेमिघाताय विभो ! सृष्टौ चाहं समुद्यतः ॥१२। 
मार्कण्डेय उवाच--- 
इत्येवं संस्तुतो भास्वान्‌ ब्रह्मणा सगकर्तृणा । 
उपसंहूतवाँस्तेजः परं स्वल्पमधारयत्‌ ॥१३। 
चकार च ततः सृष्टि जगतः पद्मसम्भवः । 
तथा तेषु महाभागः पुर्वंकल्पान्तरेछु बे ॥१४। 
देवासुरादीन्‌ भर्त्याश्च पश्चादीन्‌ वृक्षवीरधः । 
ससर्ज पूर्ववद्‌ ब्रह्मा नरक्षांश्च महामुने ! ॥१५। 
इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे आदित्यस्तववर्णनं नाम त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ 


हे विभो! तुम अपने तेज अपने में समाहित करो, में सृष्टि के लिए उद्यत हूं, 
तुम्हारा यह्‌ दीप्ति समूह्‌ सृष्टि का विधातक है ॥ RR II 
सार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 

भगवान्‌ भास्वान्‌ सृष्टि कर्ता ब्रह्मा के द्वारा संस्तुत होकर अपने परम तेज को 
अपने में समाहित किया स्वल्प परिमाण में ही तेज को धारण किया ॥ १३॥ 

अनन्तर महाभाग पद्मसम्भव ब्रह्माने पूवंकल्प के समान इस कल्प में भी 
जगत्‌ की सृष्टि की ॥ १४॥ 

हे महामुने ! ब्रह्माने पूवं की तरह ही देव, असुर, नर, वृक्ष, छता आदि और 
नरकों की सृष्टि की NAM 


3% 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


२८६ माकण्डेयपुराण 
पर्यालोचन 


वैदिक साहित्य--सासान्य परिचय 

भारतवर्ष का सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है किहिन्द्‌ 
भावना की ही यहाँ प्रधानता है। आचार्य रामेन्द्र सुन्दर ने हिन्दू समाज को वेदपन्थी 
समाज के अपर पर्याय के रूप में माना है, क्योंकि यह वैदिक शासन को स्वीकार करता 
है | किन्तु हिन्दू desfa एक मिश्रितसंस्कृति है, जिसमें सभी प्राणवन्त संस्कृतियाँ समा- 
हित हैं। वेद हिन्दू के लिए मूर्धन्य ग्रन्थ है । यह धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ भी कहा जा सकता 
है । वेद के साथ आये के श्वास-प्रश्वास समाहित हैं । यह आज की हिन्दू संज्ञा विदेशियों 
की देन है, जो सिन्धु से सम्बद्ध है। सिन्धुधौत देश ही इसका मुलाधार है। इसमें सन्देह 
का अवसर नहीं कि वैदिकों ने कहीं भी अपना परिचय हिन्दू शब्द से नहीं दिया। 
ब्राह्मण शब्द से ऋषियों ने बहुधा अपना परिचय दिया है । साथ ही आये शब्द से भी 
उनका परिचय मिलता है। वस्तुतः उन तीन संज्ञाओं को तीन पं का द्योतक माना 
जा सकता है। उनमें आर्य संस्कृति मूल है और ये काल विवतंन के रूप में उद्भूत हैं। 
आये संस्कृति seve या अविमिश्र भावना को वहन नहीं करती ? उसके मध्य में 
अनेक संस्कृतियाँ मधुमिश्रण के रूप अपने को विसाजत कर इसको ओर उन्नत ही 
किया है । यह एक ऐसी लचीली संस्कृति.है, जहाँ अनेक संस्क्ृतियाँ अपने को विसजित 
कर देती हैं । आये संस्कृति में वेदिक, अवेदिक एवं अनायं तीनों ही भावनाएँ सन्निहित 
हैं। इतना ही नहीं, अनेक वेदेशिक भावना भो इसमें समयानुसार सन्निहित रही हैं। 
यही कहा जा सकता है कि गङ्गोत्री के गङ्गा प्रवाह में जैसे अनेक नदियों के अथवा 
अशुद्ध, अपवित्र जल अविच्छिन्न रूप से स्थान पाते रहे किन्तु वह गङ्गा ही है, वसे ही 
आर्य संस्कृति भी अनेक संस्कृतियों को आत्मसातु करके अवस्थित हे । आयो ने अपनी 
संस्कृति का परिचय वेद में प्रतिष्ठित किया हैं | यह वेद शब्द मात्र ऋग्वेद संहिता के 
८१५५ में ही प्रयुक्त मिलता है । अनेक साधनाङ्गों के साथ अथवं संहिता में बहुधा 
प्रयोग उपलब्ध है। दिव्य शक्ति की प्रेरणा और वाक्‌ की विभूति इसे कहा का सकता हैं | 
वाक्‌ की प्रेरणा में ऋषि हृदय से यह उच्चारण की बाध्यता के कारण वेद की उपलब्धि 
है। इसको अपर संज्ञा श्रुति भी है। जो भी हो, वेद एक ज्ञान का वाहन है जहाँ 
अध्यात्म-प्रेरणा के उत्स, धमं की अलौकिक दीप्ति उपलब्ध है। यह तो सत्य है कि 
श्रद्धा के आवेश में अवेस्ता त्रिपिटक, बाइबिल, कुरान--किसी को भी प्राकृत मनुष्य 
की उक्ति नहीं वरन्‌ ईश्वराविष्ट पुरुष को वाणी माना गया है | वेद का आविर्भाव होता 
है, उसका वक्ता नहीं है | 


मन्त्र और ब्राह्मण के भेद से वेद का fear विभाग है। वेद की अभिव्यक्ति 
को ब्राह्मण में प्रस्फुटित किया गया है । इसे द्वैपायन कुष्ण ने चार भागों में 
विभक्त किया जो आज ऋक्‌ यजुष्‌ सात अथर्व के रूप में उपलब्ध है n Be: 
संहिता के साथ उसका अनुयायी ब्राह्मण भाग रहता है जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्म 
सम्पर्कित विचार कहा जा सकता है। ब्रह्म मन्त्र और विद्या का अपर पर्याय है | 
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है। मीमांसकों ने ब्राह्मण का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है, cord के प्रेरक मन्त्र 
हैं और अतिरिक्त सभी ब्राह्मण हैं। मन्त्र-संहिता और ब्राह्मण-साहित्य भाषा की दृष्टि 
से विभिन्न उपलब्ध होते हैं । संहिता की दृष्टि से वेद के मन्त्रों का चार भाग किया गया 
है। इसीलिए इसे चतुर्वेद कहा जाता है। किन्तु वेद को त्रयी भी कहा जाता है। यह 
भेद प्राचीनतम है, क्योंकि ऋ० Fo Yo, १०.९ में यह भेद सुस्पष्ट अभिहित है | छन्दोबद्ध 
ऋक है, गीतात्मक साम हे, इसके अतिरिक्त यजुः है । अनन्तर ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ के रूप में भी विभाग किया जाता है । शुद्ध ब्राह्मण कर्मकाण्ड का धारक 
है । आरण्यक, उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वाहक है । तीनों के मूलाधार मन्त्र हैं। कमं 
और ज्ञान दोनों सहचरित हैं। ज्ञान कर्म का प्रवर्तक है और कर्म के परिणाम में ज्ञान 
स्पष्ट होता है । ब्राह्मण से उपनिषद्‌ पर्यन्त कमं का ज्ञानाभिमुखी भाव स्पष्ट है। क्योंकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्माण के अन्तर्गत हे । किन्तु उपनिषद्‌ की भावना में सबलता के कारण 
ज्ञान की ही प्रधानता हो गई और कमं गोण हो गया। श्रुति के विरुद्ध स्मृति का 
नाम आता है। श्रुत अपौरुषेय है और स्मृति पुरुष निर्मित है। स्मृतियों में आध्यात्मिक 
एवं वेषयिक सभी भावनाओं को स्थान मिलता है । शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मयज्ञ का एक 
विवरण मिलता है, जिसमें स्वाध्याय या देतन्दिन अध्येतव्य विषयों की तालिका 
मिळती है। उसमें ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्वाङ्गिरस, अनुशासन-विद्या, वाकोवाक्य, 
इतिहासपुराण, गाथा एवं नाराशंसी निदिष्ट होने से सभी वेदिक साहित्य के अन्तर्गत 
हैं । विद्याओं के मध्य में adie, देवयजनविद्या एवं माया का उल्लेख मिलता है | 
वाकोवाक्य शब्द से मीमांसा एवं aa की उत्पत्ति है। नाराशंसी वीर प्रशान्ति है । 
इतिहास एवं पुराण को पञ्चम वेद कहा है। गाथा मन्त्र रचना की धारा है। यही 
प्राचीन स्वाध्याय है । श्रुति और स्मृति दोनों इसके अन्तर्गत हैं। बोध ही इसका उत्स 
है। इसी क्रम में न्याय और मीमांसा का उद्भत्र होता है। इस वेदिक साहित्य का 
शाखा भेद भी AT | शाखा शब्द समग्र का बोधक है, अंश का नहीं | कोई भी शाखा 
हो, उसमें वेद की समग्र भावना और साधना का ही धारावाहिक परिचय मिलता है l 
शौनक के मत में ऋग्वेद की ५ शाखायें, यजुर्वेद की ८६, सामवेद की १००० शाखा 
और ' अथर्ववेद की ९ और यजुर्वेद की १०० शाखा कही गई है । प्रत्येक शाखा का 
संहिता भाग, ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है। किन्तु आज इसका व्यतिक्रम 
मिलता है। किसी शाखा की संहिता, तो किसी शाखा का ब्राह्मण | ऋग्वेद 
की आइ्वलायन शाखा महाराष्ट्र में चलती हैं किन्तु उनकी संहिता शाकल 
शाखा की है, ब्राह्मण ऐतरेय शाखा का है केवळ कल्पसूत्र आश्वलायन शाखा का 
मिलता है | ऋक्‌ संहिता की शाकल, शा्कायन और वाष्कल-तीन शाखायं मिलती 
S| कौषीतकि और aga एक ही शाखा नहीं है। प्राचीन = के 
अनुसार आश्वालायन शाकल के ही शिष्य“्ये। a संहिता में ty eg साथ 
१०२८ सक्त में १०५५२ ऋचायें हैं। शाकल संहिता में १० मण्डलम इसका ae è 
किन्तु वाष्कल संहिता में आठ अष्टक विभाग है। अन्त्र संग्रह का नियम मिलने के 
कारण शाकल संहिता का विभाग युक्तियुक्त है। मण्डल का उपविभाग ps एबं 
अष्टक का अध्याय है | वाष्कल संहिता के ८ अष्टक का ६४ अध्याय है। शाकल संहिता 
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में अनुवाक की संख्या ८५ है। प्रत्येक्र अध्याय की सूक्त संख्या प्रायः समान है । किन्तु 
अनुवाक की सूक्त संख्या अनियमित है । अनुवाक या अध्याय दोनों पाठ के अपर पर्याय 
हैं। ऋक संहिता के प्रथम और दशम मण्डल में विभिन्न वंशीय ऋषियों के मन्त्र 
संग्रहीत हैं, दोनों मण्डलों की सूक्त संख्या १९१ है । द्वितीय से सप्तम पर्यन्त प्रत्येक 
मण्डल में एक वंश के ऋषि का मन्त्र है। इसलिए ये छः आषेमण्डल कहे जाते हैं। 
अष्टम मण्डल विभिन्न ऋषियों के रचित प्रगीथों का संग्रह है। इसलिए प्रगीथ मण्डल 
भी प्रकोण मण्डल है। नवम मण्डल सोम मन्त्र का संग्रह है और विभिन्न ऋषियों की 
अभिव्यक्ति है । अतः यह भी प्रकीर्णं मण्डल ही कहा जायेगा | आधुनिक मनीषियों ने ८ 
मण्डल को प्राचीनतम भाग माना है, प्रगीथ और सोम मण्डल को परिशिष्ट और प्रथम 
और दशम मण्डल को परवर्ती काल की रचना माना है। इसे समर्थन में भाषा को 
आधार बनाया गया है। किन्तु भाव के आधार पर भी इन्होंने क्रमिक विक्रास के 
दर्शाने का असफल प्रयास किया है, क्योंकि ऋक संहिता में भाव एक परिमण्डल ही है। 
दशम मण्डल में जो दार्शनिक भावनाओं का परिचय मिळता है, उसका आभास 
आषंमण्डल में नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। आषंमण्डल के ऋषि गृत्समद, 
विद्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज एवं वसिष्ठ हैं। इनके प्रत्येक मण्डल अग्निसूक्त से 
आरम्भ होते हैं । यह सत्य है क्रि सोममण्डल का प्रारम्भ सोम मन्त्र से होता है और 
प्रगीथमण्डल के आरम्भ में भो अग्निसूक्त नहीं है। आषंमण्डल के देवता के विन्यास 
की एक रीति है। अग्निसूक्त, उसके बाद इन्द्र सूक्त उसके बाद अन्य देवताओं के सूक्त। 
ऋग्वेद के अनुष्ठान एवं साधना की दृष्टि से अग्नि, इन्द्र एवं सोम--इस वेद के तीन 
प्रधान देवता हैं | सोमसूक्त सोममण्डळ में संकलित है | देवताओं के सूक्त छन्द के क्रम 
के अनुसार दिए गए हैं। जगती छन्द का सूक्त पहले रहता है और गायत्री छन्द का 
` अन्त में रहता है । प्रगीथ मण्डल का दूसरा नाम उद्गीथ मण्डल भी है। स्वाभाविक 
भी है, क्योकि सोमयाग में उद्गाता का अधिक काम रहता हैं। इसके अधिकांश ऋषि 
कण्ववंशीय हैं । आषमण्डल प्रगीथमण्डल और सोममण्डल का सङ्कूळन तन्त्र विद्या 
को इच्छित करता है | देवताओं का आवाहन प्रशस्त और उनके उद्देश्य से गान और 
उनको सोमपान कराना-यह यज्ञ की मूळरीति है। यथाक्रम होता, उद्गाता एवं 
अध्वर्यु इस काम को करते हें । सोमयाग के ४ ऋत्विक्‌ होते हें -होता, उद्गाता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा, आर्षमण्डल का विशेष भाग प्रशस्ति संग्रह है । पवमान गुणविशिष्ट 
: सोम कहलाता है । पाथिव सोमलता संस्कृत एवं पूत होने पर अमृतरस-प्रवाहिनी होती 
है | उस समय उसके देवता पवमान सोम होते हैं। सोम का पावन अध्वर्यु का काम a | 
इसलिए सोममण्डल के साथ उसका योग सुस्पष्ट है । मन्त्रद्रष्टा प्राचीन ऋषिवंशियों के 
प्रवर्तक के रूप में कई ऋषियों का नाम मिलता है । भृगु, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, 
भरद्वाज, वसिष्ठ, कण्व, कश्यप और heer | प्रथम सात वंशों के ऋषियों का यथाक्रम 
में द्वितीय से अष्टम मण्डल के द्रष्टा के रूप में निर्देश है। ऋक संहिता में इन सभी का 
नाम प्राप्त होता है। देवताओं में अग्नि एवं इन्द्र की प्रधानता है । दशम मण्डल ह 
सूक्तो के सन्निवेश का एक वेशिष्ट्य है। प्रथम बड़ा और उसके बाद छोटे-छोटे सु 

का निर्देश है | छन्द के प्रयोग में भी दशम मण्डल का वैशिष्ट्य है | गायत्री की अपेक्षा 
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अनुष्टुप्‌ का व्यवहार अधिक है | संहिता को अधिकृत स्वरूप में रखने के लिए अनेक पाठों 
का sada किया गया है | उनमें संहितापाठ मूल है। संहिता का वर्ण स्वर का विकार 
रहता है, व्याकरण की सन्धि का नियम रहता है-यह संहितापाठ है। सन्धिं को 
अलग कर जो पाठ होता है वह पद पाठ है। शाकल संहिता के पदपाठ के रचयिता 
शाकल्य है । संहितापाठ और पदपाठ को मिलाकर क्रमपाठ होता है। क्रमपाठ से ८ 
पाठ को सृष्टि होती हँ--जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड और घन | 


सामसंहिता की ३ arena मिलती हैं--राणायनीय, कौथुम और जैमिनीय या 
तलवकार | कौथुम संहिता का दो भाग है- आथिक और गान। आथिक के प्रायः 
सभी मन्त्र शाकल संहिता से लिए गए हैं। ९९ मन्त्र शाकल संहिता में नहीं मिलते | 
आथिक का भी दो भाग है-पूर्वा्थिक और उत्तराथिक। पूर्वाथिक में स्वतन्त्र रूप - 
से मन्त्र सङ्गृहीत हैं और उत्तराथिक में यागविधि के अनुसार समन्वित हैं। पूर्वाथिक 
में मन्त्र स्वतन्त्र हैँ, उत्तराथिक में सूक्त के आकार में है। उत्तराथिक की स्वरलिपि 
ऊहगान में है। ऊहगान का दूसरा नाम ऊहरहस्य भी है। साम के पाँच भाग है-- 
जो भक्ति शब्द से कहे जाते हैं। प्रस्ताव जिसका गान करने वाला प्रस्तोता, उद्गीत 
जिसका गायक उद्गाता, प्रतिहर जिसका गायक प्रतिहर्ता, उपद्रव जिसका गाता 
उद्गाता | सव मिलकर अन्त में निवन | ऊँकार के उच्चारण का गान होता है जिसे 
हिङ्कार कहते हैं। Gare या हिङकार को लेकर गान सप्तभक्ति है। वेद में तीन स्वर 
हैं--उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। सामसंहिता के आथिक ग्रन्थपाठ के समय ये 
तीनों स्वर लगाये जाते हैं । नारद की शिक्षा के अनुसार ये स्वर पञ्चम मध्यम गान्धार 
ऋषभ षड्ज निषाद और धेवत शब्द के समान है। 
यजुः संहिता — 

यजुर्वेद को कण्ववेद या अध्वयुवेद भी कहा जाता है। यज्ञ ही कमं है। 
देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग यज्ञ है। त्यागकर्ता यजमान है और इस जटिल 
अनुष्ठान को fasta करने वाला ऋत्विक्‌ हैं । देवता का आवाहन और प्रशस्ति पाठ, 
्तुतिज्ञान एवं उनको उद्देश्य कर होम द्रव्य की आहुंति-दान यही तीन यज्ञ का मुख्य 
साधन है । प्रशस्तिपाठकर्ता होता, स्तुतिगान कर्ता उद्गाता | गेय मन्त्र का संकलन 
सामसंहिता है । आहुति देने वाला अध्वयु है । इन मन्त्रों का सङ्कलन यजुः संहिता 
है। ऋग्वेद की भाषा में अध्वथु यज्ञ का शरीर-निर्माण करता है। जिन मन्त्रों की 
सहायता से यह कार्य किया जाता है वे यजुष्‌ हैं। यजुः संहिता की दो धारायें हैं-- 
कृष्ण और शुक्ल | मन्त्र और ब्राह्मग का एक साथ जहां निदेश है वह कृष्ण है, जिस 
संहिता में केवल मन्त्र का संग्रह है वह--शुक्‍ल है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के 
अन्त में कहा गया है--“आदित्यानि इमानि qafa यजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन 
आख्यायन्ते".-अर्थात्‌ वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने आदित्य से इस शुक्ल यजुष्‌ को प्राप्त 
कर इसकी व्याख्या की है | आदित्य को भावना से भास्कर होने के कारण यह ट शुक्ल 
है। एक ही मन्त्र भावना और तात्पयेनिख्षण के आधार पर एक सम्प्रदाय में कृष्ण 
और दूसरे में शुक्ल हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के बृह॒दा रण्यकोपनिषद्‌ के वंश ब्राह्मण 
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से ज्ञात होता है कि वेद के दो सम्प्रदाय थे--ब्रह्म और आदित्य (बृहदा० ६.५) ब्रह्म 
सम्प्रदाय की आचार्य-शिष्य परम्परा प्रजापति से सांजीवीपुत्र है, आदित्य सम्प्रदाय की 
आदित्य अम्भृषी वाक्‌ कश्यप आदि क्रम में चौदहवें पुरुष याज्ञवल्कय होते हैं ओर 
अन्त में सांजीवी पुत्र आते हैं। ऐसा अवगत होता है कि सांजीवी पुत्र के समय ये दोनों 
एक हो गए हैं। पुराण में याज्ञवल्क्य विदभंशाकल्य से ऋग्वेद पढ़ने जाते हैं, उनसे 
झगड़ा हो जाता है तदनन्तर वैशम्पायन से यजुर्वेद पढ़ने जाते हैं, उन्हें भी छोड़ देते हैं 
और आदित्य की उपासना से चारों वेद प्राप्त करते हैं(वि०पु०३.५, भागवत १२.६, देवी 
पुराण ९.५) | आत्म पुराण और स्कन्दपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य ने आदित्य से चारों 
वेद पढ़ा था मात्र शुक्ल यजुर्वेद नहीं । इसीलिए शङ्कुराचायं ने याज्ञवल्क्य को चतुर्वेदी 
कहा (बहदारण्यकोपनिषद्भाष्य ३.१.२) । गीता में “अयात्‌ यामसंज्ञोऽयं कृत्स्तकमं- 
प्रकाशकः” यह कहा गया है (sito ४.१८) | कृत्स्त कमं पारिभाषिक ही कर्म में अकमं, 
अकम में कर्म देखने वाला कृत्स्नकमंकृत्‌ कहा जाता है | याज्ञवल्क्य दर्शन से उसका 
समन्वय होता है । याज्ञवल्क्य का ब्राह्मवाद बौद्ध भावना का परवति काल मेँ परि- 
पोषक रहा हे । बौद्ध भावना के मूल में सांख्य को प्रेरणा है। सांख्य प्रवतेक कपिल 
का शिष्य आसुरि है और याज्ञवल्क्य का शिष्य भी आसुरि है। यदि दोनों की एकता 
को छोड़कर याज्ञवल्क्य शिष्य और कपिल शिष्य-दोनों ही कपिल मत के समर्थक 
और प्रचारक हैं तो याज्ञवल्क्य का ही मत मूलाधार होता है | 


यह कहा जा सकता है कि आर्यं भावना की दो मूलधाराएँ है--एक ऋषि 
Salad एक मुनि प्रर्वातत | कपिल मुनिधारा के प्रथम और सिद्ध हैं। इसीलिए गीता 
में “सिद्धानां कपिलो मुनि? (गी० १०.२६) कहा गया है | इनका दशान सांख्यदशंन है | 
याज्ञवल्कय के अक्षरवर्णवाद में सांख्यभावना अनुस्यूत है । मुनिधमं एवं प्रब्रज्या दोनों 
ही उनके अङ्गीकृत हैं (बु० Fo ३.५.१; ४.४.२२; ४.५.२) | सांख्य का २५ तत्त्व 
ब्रह्मतत्त्व का अङ्गीभूत है (Fo Fo ४.४.१७) | सांख्य योग का नारीविज्ञान सुपरिचित 
था (Fo Fo ४.२.३; ३.२०) । प्रत्यग्‌ दृष्टि से अक्षर ब्रदावाद एवं सांख्य का केवल्य- 
वाद ये दोनों ही मौन अनुभव की दिशायें हैं और याज्ञवल्क्य ऋषिधारा के बाहर 
हैं । कुरु पाञ्चाल के भाग को याज्ञिक ब्राह्मणों के प्रति उनकी अवज्ञा से सुस्पष्ट है 
(qo 3० ३.९.१८) | जनक के स्वभाव में उनके साथ में वादानुवाद से ही यह संकेत 
मिल रहा है। गीता के बाद या सांजीवीपुत्र के समय से ब्रह्म-सम्प्रदाय आदित्य- 
सम्प्रदाय एक हो गये | याज्ञवल्क्य के जीवन काल में ही स्त्री-प्रज्ञा-कात्यायनी, मैत्रेयी, 
गार्गी--इन तीन का आविर्भाव हो जाता है । केनोपनिषद्‌ में हेमवती उमा के अतिरिक्त 
नारी का प्रसङ्ग नहीं आता है । वस्तुतः वंश ब्राह्मण में सुप्रजनन नारी की प्रधानता 
होने से मातृ नाम का परिचय मिलता है | क्योंकि गर्भाधान की यज्ञ के रूप में ही 
गणना की जातो है। पौराणिक दृष्टि इस विचार से समन्वयता करती है कि-नारी 
पृथिवी नारी ऋक्‌ नारी आद्याशक्ति | इसका विस्तृत स्थान तन्त्र में मिलता है । इसकी 
प्रधानता में एक दृष्टि और भी लक्ष्य करने योग्य है कि पिता पण्डित दुहिता की 
कामना करता है--अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत” (qo go ६,४.१७) | 
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शङ्कूराचायं ने पण्डिता की व्याख्या गृहकर्मनिपुणा के रूप में की है । यह सभी अम्भूनी 
और वाक्‌ का प्रभाव Sl समपिणी या विद्युत्विसपिणी के रूप में वाक्‌ विश्वामित्र की 
इष्टदेवता है (ऋ० Fo ३.५३.१५ टीका) | आदित्य-सम्प्रदाय में विश्वामित्र और याज्ञ- 
वल्क्प दोनों का सम्बन्ध है | 

शुक्लयजुर्वेद की दो ara हैं-वाजसनेयी और माध्यन्दिन | वाजसनेयि- 
संहिता के शेष में पुरुष सूक्त, सर्वमेध मन्त्र, शिवसंकल्पादि मन्त्र अध्यात्मवाद का 
परिचायक है और अन्त में ईशोपनिषद्‌ है | 
अथर्ववेद संहिता : 

अथर्ववेद संहिता को त्रयी विद्या का परिशिष्ट या उसके परिपूरक के रूप में 
माना जाता है | अथवंवेद के प्रवर्तक के रूप में तीन ऋषियों का नाम पाया जाता है-- 
अथर्वा, अङ्गिरस और भृगु | यही तीन ऋक्‌ संहिता के प्राचीन पितृपुरुष के रूप में 
माने जाते हे, यथा--“'आ्गरसो नः पितरों न वग्वाऽधर्वाणो भुगवः सोम्यासः तेषां 
वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भट्ट सोमनसे स्याम्‌” (ऋ० Fo १०.१४.६) | अथर्वा और 
अङ्गिरा ये दोनों यज्ञविधि और अग्निविद्या के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भृगु ने Gers 
की अग्नि को भूलोक में मनुष्यों के मध्य में प्रतिष्ठित किया (Feo Fo १.५८-६) | अथर्वा 
एवं भृगु अग्निविद्या के प्रवर्तक है, किन्तु अग्नि स्वयं ही अङ्गिरा है। इन तीनों के मूर 
मे नग्न की दीप्ति की ध्वनि मिळती gl aad संहिता के मन्त्रों का एक पञ्चमांश 
ऋक्संहिता से लिया गया है, जा पादबद्ध मन्त्र हूँ | अथवं-संहिता का एक षष्ठांश यजुर्वेद 
के मन्त्रों के समान गद्य में रचित है। मन्त्र रचना की जो धारा तीनों वेद में मिलती है, 
अथर्ववेद में भी उसी की अनुवृत्ति हु, किन्तु दोनों के विनियोग में बहुत भेद है | तीन 
वेदों का विनियोग श्रौतकमं में है | देवता कं साथ सायुज्य के द्वारा अमृतत्व प्राप्ति ही 
लक्ष्य है । अथवंवेद का प्रधान विनियोग भृह्यकर्म में है | अनेक शान्तिक और पोष्टिक 
क्रियाओं के द्वारा देवशक्ति की सहायता से अभ्युदय की प्राप्ति लक्ष्य है । इनसे अतिरिक्त 
अथवं संहिता का एक अन्य वेष्ट्य है--उपानषद्‌ भावना i अथवं संहिता की शौनक 
शाखा के ७३१ सुक्तो मे ५९८७ मन्त्र हे । सूक्त बीस काण्डं एवं काण्ड AA तथा 
अनुवादों मे विभक्त हैँ । संहिता के सम्पादन में एक विशिष्ट परिकल्पना का परिचय 
मिळता है। प्रथम से पञ्चम काण्ड पर्यन्त प्रत्येक काण्ड मे एक ही समान क्तं का 
संग्रह है। किन्तु उनकी दोघंता क्रमाः बढ़ती चलती है। षष्ठ काण्ड मे सूक्तों की 
मन्त्र-संख्या कम हो गई है | सप्तम काण्ड परिशिष्ट के समान ह। एक या दो मन्त्रों के 
ही सुक्त अधिक हैं, कहीं-कहीं दीघंतर सुक्त भी हैं | सप्तम काण्ड तक अनेक आभ्युदायिक 
कर्मो के मन्त्र S| फलतः संहिता का यह भाग गाहूस्थ्य और सामाजिक जीवन का 
पोषक तथा लोकहित के अनुकूल है । अधिक आयुलाभ के लिए ही ये आम्युदायिक कम 
दिये गये हैं । मैषज्य अर्थात्‌ आरोग्यकामना के लिए, शान्तिक अर्थात्‌ भूतावेश आदि को 
दुर करने के लिए, पौष्टिक अर्थात्‌ लक्ष्मीलाभ के लिए, सौमनस्य अर्थात्‌ परस्पर मेत्री 
सम्पादन के लिए, आभिचारिक अर्थात्‌ शत्रुनाश के लिए, : प्रायश्चित्त ee mi 
अर्थात्‌ राष्ट्र के निरापद रूप एवं उन्नति के लिए दिये गये हैं । इनसे अतिरिक्त विवाह 
गर्भाधान आदि के भी अनेक मन्त्र इस भाग में दिये गये हैं | 
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आठवें से बारहवें काण्ड तक अथर्व संहिता का द्वितीय भाग है। इस भाग में 
भी आभ्युदयिक कर्मों के मन्त्र दिये गये हैं । किन्तु उपनिषद्‌ भावना का ही इस भाग 
में विशेष स्थान है। वेद ब्राह्मण के आरण्यक अंश में जैसे यज्ञाङ्ग को लेकर रहस्योक्ति 
का प्राचुर्यं देखा जाता है, यहाँ भी वैसा ही उपलब्त्र होता है। सामान्य प्रतीक का 
अवम्बन कर ऋषि का कविहुदय रहस्य मुखर हो उठता है यथा--ऋषसूक्त, अजसुक्त, 
गोसूक्त, औषधिसूक्त आदि | यही कारण है कि सूक्तों का आयतन भी प्रायः विशाळ हो 
गया है । - उपनिषद्‌ के ब्रह्मवाद का काव्यरूप भी यहाँ उपलब्ध होता है इसके लिए 
मधुबिद्या, आत्मसूक्त आदि दराँनीय हैं। ब्राह्मणों में “य एवं वेद” उन वचनों के द्वारा 
ज्ञान की प्रशांसा या विद्या की स्तुति का परिचय पग-पग पर उपलब्ध होता है। ये 
उक्तियाँ प्रथमतः यहीं प्राप्त होती हैं। कामसूक्त के प्राणसूक्तको भी किसी क्रिया के 
साथ संयुक्त नहीं किया जा सकता वरन्‌ यहाँ दार्शनिक कविचित्त का स्वतन्त्र उच्छ्वास 
उपलब्ध होता है । अथर्ववेद का भूमिसूक्त पृथिवी को स्तुति के रूप में समग्र वेदिक 
साहित्य की अतलनीय उपलब्धि हे । ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी की महिमा उदात्तकण्ठ 
से वणित है। गोसूक्त में बन्ध्या गो के ऊपर दो सूक्त हैं। इनमें रहस्यवाद की छाया 
सघन रूप से सन्ध्या भाषा की आदि जननी के रूप में उपलब्ध हैं । १३ से २० काण्ड 
अथवं का तृतीय अंश है। इनमें १९ और Yo परिदिष्ट अंश हैं । इनमें प्रत्येक काण्ड 
की विषयवस्तु का निर्देश है । काण्ड क्षुद्रायतन हें । अष्टादश काण्ड विस्तृत g | 
त्रयोदश काण्ड में रोहित नाम से आदित्य का प्रसङ्ग है । आदित्य ही वेदिक देववाद 
का मूलाधार है | काण्ड के अन्त में ज्ञान की प्रशंसा है। अतः इसे उपनिषद्‌ तत्त्व का 
प्रकाशक मानते हैं । चतुर्दश काण्ड विवाह प्रक्ररण है । पन्द्रहवें काण्ड में व्रात्यो की 
प्रशांसा है । १६वें काण्ड में शान्ति और स्वस्त्ययन के मन्त्र हैं । कतिपय दुःस्वप्न नाशक 
सूक्त हें । यह काण्ड भी गद्य में रचित है। १७वा काण्ड आदित्य की स्तुति है। 
wares में पितूमेध प्रकरण है, जिसके अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिये गये हैं | 
यहु काण्ड पेप्पलाद संहिता में नहीं मिलता | इसके बाद दो काण्डों का उल्लेख अथं 
प्रातिशाख्य में नहीं मिलता । अतः मनीषियों का अनुमान है कि ये बाद में संयोजित 
किये गये हें । १९वाँ काण्ड प्रकीणं सुक्तों का संग्रह है। इनमें भेषज्यविषथक तीन सूक्त 
हैं और छः ढुःस्वप्ननाशक सूक्त हैं । कतिपय मणिधारण सुक्त इस काण्ड की विशेषता 
है। इनसे अतिरिक्त यज्ञ, दर्भ, काळ, रात्रि, नक्षत्र, शान्ति इत्यादि इसमें वर्णित g | 
पुरुष सूक्त परिवर्तित रूप में यहाँ संगृहीत है । ` आत्म सूक्त में सद्वाक्यभाव का उल्लेख 
है--“वरदा वेदमातार” इसका उल्लेख भी इसी काण्ड में हैं, जिसमें गायत्री की 
उपासना की दृष्टि सुस्पष्ट है । क्योंकि अनुक्रमणिका में इस सुक्त की देवता गायत्री है | 
ated काण्ड में अधिकांश मन्त्र ऋक्‌ संहिता से लिये गये हैं । अष्टम मण्डल का अधिक 
मन्त्र इसमें संगृहीत है। कुन्ताय सुक्त इसका मौलिक अंश है जो दुर्बोध है। अथर्व 
संहिता में स्मातं कर्म की प्रधानता है। सर्वविद्‌ ब्रह्मा का सघन योग है । ब्रह्म प्रज्ञा 
और शक्ति दोनों का सन्निवेश है | श्रौतकमं का लक्ष्य प्रज्ञा का उन्मेष देवता के सायुज्य 
में अमृतत्व या निःश्रेयस लाभ हें । स्मार्त कमं लक्ष्य अभ्युदयलाभ है। अभ्युदय और 
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निःश्रेयस में कोई विरोध नहीं हे । दोनों ही ब्रह्मविद्या के फल हैं। । ऋग्वेद और अथर्व- 
वेद अखण्ड वेदविद्या के प्रकाशक हैं | भुक्ति-मुित की समन्वय-भावना जो तन्त्र की 
उपलब्धि हे, उसे आथवंणविद्या सम्प्रदाय की अनुवृत्ति कहा जा सकता हे । अथवं में 
दार्शनिक रहस्योकितयों का अभाव नहीं हे | इस प्रकार यह तीन वेदों का उपजीव्य एवं 
सिद्धों की विभूति हे | 
ब्राह्मण 

क्लीबरिङ्ग “ब्रह्म” शब्द से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं 
वृहत्‌ की चेतना या शक्ति है । मन्त्र एवं मन्त्रशक्ति दोनों ही ब्रह्मा हे । बृहत्‌ का स्वरूप- 
निरूपण करते हुए ऋकसंहिता में उसके अनेक पर्याय उपलब्ध होते हुँ--स्वः, ज्योतिः, परमं, 
व्योम, परमं पदम्‌, उरुलोक:, अमृतम्‌(द्रप्टव्य ऋ०सं० ९.११३; ७.११) | वस्तुतः यज्ञ एक 
[क्रया है जो भाव की द्योतक है। भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्रिया का जन्म 
होता है । अतः यह कहा जा सकता है कि द्रव्य एवं बाह्य उपकरणों के आधार पर 
जिस तरह यज्ञ सम्पादित होता है, वेसे हो ज्ञान या आन्तर्भाव की भूमि पर ही इसकी 
सम्पत्ति हो सकती है। ब्राह्मण के अध्ययन से यह सुदृढ़ है कि यज्ञ में एक रहस्यात्मक 
भावभूमि सन्निहित रहती है । कमं और ज्ञान की समन्वय भूमि पर ही ब्राह्मण प्रतिष्ठित 
हे | क्रिया के रहस्य का ज्ञान जितना अपेक्षित है, उपनिषद्‌ ज्ञान भी उसी रूप में 
अपरिहार्य है । कर्म एवं ज्ञान का विरोध परवर्ती काल की देन है। पूर्वमीमांसा उत्तर 
मीमांसा का विभेद इनका भेदक आधार है। भाषा को मूलाधार बनाकर आधुनिक 
मनीषियों ने संहितायुग का परवर्ती युग ब्राह्मणयुग को माना हे | क्रिन्तु भाषा के 
साक्ष्य पर ऋकसंहिता से अथवं संहिता की अर्वाचीनता सिद्ध होने पर भी विद्या की 
दृष्टि से दोनों के समसामयिक होने में किसी तरह की बाधा अवगत नहीं होती | मन्त्र 
था, उसकी जिज्ञासा या मीमांसा नहीं थी-यह कथन साहसमात्र है । ऋग्वेद को 
श्रुतियाँ तत्त्वजिज्ञासा या ब्रह्मबोध का साक्षित्व वहन कर रही हैं | यजुर्वेद दूसरे शब्दों 
में कर्मवेद है । प्रयोगविज्ञान के समन्वय की उसके साथ स्वाभाविक प्रक्रिया है । अथवे- 
संहिता में ऋग्वेद के मन्त्रों की उपलब्धि मन्त्र साहित्य के समसामयिक होने में दृढतर 
प्रमाण है | पद्यबन्ध का माधुयं गद्यवन्ध में उपलब्ध नहीं है । किन्तु चरिष्णुमन का 
धर्म कालक्रम में परिवतित होता है। फलतः भाषा पद्य से गद्य रूप में प्रवाहमान होने 
लगती हे। अतः भाषा की प्रवहमान धारा का यह शेष पं है। सूत्र-साहित्य के 
उद्भव के साथ ब्राह्मण धारा भी अवरुद्ध हो गई, किन्तु ज्ञानकाण्डीय ब्राह्मण की 
उपनिषद्धारा अक्षुण्ण रूप से बहती हुई पौराणिक पृष्ठों में अङ्कित होने लगी | कमं को 
विधिवत्‌ करने पर वह्‌ गद्य की एषणा से परिव्याप्त नित्य नूतन पथ का उन्मेष 
पाता है। इस तरह आर्यंभावना या आये समाज आचार में स्थाष्णु और विचार में 
चरिऽणु होकर SAAT TT गतिशील हो जाता है। मन्त्र और ब्राह्मण को अङ्गाङ्गि- 
भाव से समन्वित माना जाय तो कोई आयुक्त नहीं । ब्राह्मण का प्रधान विषय यज्ञः 
विधि है, किन्तु यह यज्ञविधि सहज खूप से उपलब्ध न होकर अर्थवाद से समन्वित 
रहती हे । कभी संशय की स्थिति में मीमांसा और तत्वविज्ञान में उपनिषद्‌ ब्राह्मण के 
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ag के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे । इस तरह आरण्यक और उपनिषद्‌ को लेकर 
ब्राह्मण का विधिभाग परिपूर्ण होता है। यही उपनिषद्‌ और आरण्यक कालक्रम में 
मीमांसा और वेदाङ्ग का मूलाधार हो जाता हे किन्तु सभी का मूलबीज संहिता 
की धारा में उपलब्ध हे । दूसरे शब्दों में भ्रूण से शिशु, शिशु से युवा, युवा से वृद्ध 
ये चार भाग ही मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्‌ हें । ऋक्संहिता में देवता 
के प्रशस्ति मन्त्रों का सङ्कलन है । अतः इसके ब्राह्मण में होतु कर्म की विज्ञप्ति और 
व्याख्या हे | इसके दो माध्यम उपलब्ध हैं--ऐतरेय और शाङ्कायन | ऐतरेय ब्राह्मण 
का सङ्कलन महिदास ऐतरेय ने किया हे । इसमें ४० अध्याय हें | पाँच अध्याय लेकर 
एक-एक पञ्चिका हे । प्रथम सोलह अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवरण मिलता 
हे। अग्निष्टोम एक सोमयाग या निखिल सोमयाग का प्रकृतियाग हे। ४ दिन की 
भूमिका के बाद एक दिन में याग होता हे । अनन्तर दो अध्याथों में गवामथन याग 
का विवरण है । यह भी सोमयाग हें । किन्तु यह ३६० दिन या एक चाँद संवत्सर 
में सम्पन्न होता हैं १६ से २४ अध्याय में द्वादशाह का विवरण है। एक सोमयाग 
१२ दिन तक चलता हे | २५ से ३२ अध्याय पयंन्त अग्निहोत्र याग का वर्णन हे । यह 
श्रौतयाग के मध्य में सबसे सरल विवेचन हे । अग्निहोत्री को सम्पूर्ण जीवन में प्रति- 
दिन इस याग को करना पड़ता हैं । ब्राह्मण का अंश राजसूय यज्ञ का विवरण R | 
इसमें क्षत्रिय यजमान होता Zl इस अंश में ही हरिशचन्द्र रोहित और द्युमत्सेन का 
उपाख्यान आता हे। चरेव्रेति चरेवेति यह गाथा इसी के अन्तर्गत हे । यह सत्थ हे कि 
इसका बोज ऋकसंहिता में भी मिलता हे (५.२.७;१.२७.१२, १३; २५।११) | आधुनिक 
पण्डितों की दृष्टि से प्रथम पाँच पञ्चिका ब्राह्माण का प्राचीनतम अंश माना गया हे | 
दुसरा ब्राह्मण शांखायन हे जिसमें ३० अध्याय हैं | प्रथम ६ अध्यायों में अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, दर्शयौणंमास एवं चातुर्मास याग का विवरण हुं । ये हविर्यज्ञ हैं । इनमें 
सामगान की आवश्यकता नहीं होती | अग्न्याधान करने पर आहिताग्नि होता है और 
परियाग का अधिकार प्राप्त होता है | अग्निहोत्र प्रतिदिन करना पड़ता हे । दशं और 
पौणंमास अमावस्या और पू णिमा को करना पड़ता हे । ये दोनों याग सभी अष्टयागों के 
प्रकृतियाग हे | चातुर्मास्य याग एक वषं में ४ पर्वो में सम्पादित होता हे | प्रथमपवं का 
अनुष्ठान फाल्गुनी पूर्णिमा, दूसरा आषाढ़ पूर्णिमा, तृतीय पर्वं कातिकी पूर्णिमा इसके 
बाद फाल्गुन के शुक्ल प्रतिपक्ष में चतुर्थं पवे का अनुष्ठान होता हे । शाङ्कयायन 
ब्राह्मण के सप्तम अध्याय से शेष अध्यायों में सोमयाग का विवरण हे । इस ब्राह्मण में 
श्रौ तयज्ञ--एक विशिष्ट Teer में संयोजित हे । ये यज्ञ आदित्य की गति का अनुसरण 
करते हें । अहोरात्र पक्षद्रय मास या ऋतुपर्याय या संवत्सर को काळ मानकर इसका 
सम्पादन होता हे। आधुनिक मनीषियों ने ऐतरेय को प्राचीनतर माना हे। 


सामवेद : ब्राह्मण 


सामवेद के ९ ब्राह्मणों में जैमिनीय शाखा का जैमिनीय या तलकार ब्राह्मण, 
कोथुकीय एवं राणायनीय शाखा का ताण्ड्य या पञ्चविश या प्रौढ़ ब्राह्मण एवं मन्त्र 
या छान्दोग्य ब्राह्मण माना गया है । अन्य ब्राह्मण अनुब्राह्मण माने गए हैं। जेमिनीय 
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ब्राह्मण को प्राचीन ब्राह्माण के रूप में माना गया है। सायण के भाष्य में शात्यायन 
ब्राह्मण के अनेक उद्धरण मिलते हैं। ये जेमिनीय ब्राह्मण से मेल खाते हैं। सम्भवतः 
यह जैमिनीय ब्राह्मण का प्राचीन ब्राह्मण था जो इस समय मिळता है। जेमिनीय 
ब्राह्मण ८ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्याय में कर्मकाण्ड है । चोथे से सात 
अध्याय पर्यन्त उपनिषद्‌ ब्राह्मण है। यह आरण्यक और उपनिषद्‌ का साम्मश्रण है | 
प्रसिद्ध तलवकार या केनोपनिषद्‌ सप्तम अध्याय के एकादश खण्ड से आरम्भ होता है 
और २१ वें खण्ड में समाप्त होता है। इसके बाद अतिरिक्त सात खण्ड में सप्तम 
अध्याय शेष होता है। अष्टम अध्याय आर्षेय ब्राह्मण है। उसमें सामसंहिता 
का ग्रामगेय एवं आरण्यगेय गान फे सामसमूहों के ऋषि इन्द्र देवता आदि की 
अनुक्रमणी है। आपं ब्राह्मण को एक अनुब्राह्मण माना जाता है । आचायं 
शङ्कुर ने अपने केनोपनिषद्‌ की भाष्यभूमिका में जैमिनीय ब्राह्मण का जो विवरण 
प्रस्तुत किया है उसमें अध्यायक्रम भिन्न प्रकार का है | प्रथम ८ अध्याय में कर्मकाण्ड 
प्राणोपासना कर्माङ्ग सामोपासना गायत्र सामविषयक दशन एवं वंशक्रम की कथा 
और नवम अध्याय से पर ब्रह्मविषयक केनोपनिषद्‌ aaa निरूपित होता है | 


ताण्ड्य ब्राह्मण : 

इसके सङ्कूलयिता ताण्ड्य ऋषि हुं । ब्राह्मण में २५ अध्याय हैं। इसीलिए 
इसको प्च ब्राह्मण भी कहा जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण और जेमिनीय ब्राह्मण 
का विषय एक ही है किन्तु जैमिनीय ब्राह्मण का आख्यान भाग ताण्ड्य ब्राह्मण से 
समद्ध है और ऐतिहासिक मूल्य धारण करता है। कतिपय अतिप्राचीन तान्त्रिक 
अनुष्ठानों का विवरण उसमें मिलता है जिसे शिष्टाचारविगहित मानकर पञचविश 
ब्राह्मण में छोड़ दिया गया है | पञ्चविश ब्राह्मण का प्रथम अध्याय यजुमंत्र को एक 
संहिता है | द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में विष्टुति या स्तोमरचना की पद्धत का वर्णन 
है । सामगान सोमयागमें ही होता है । अतः सामवेदीय ब्राह्मण में केवळ सोमयाग 
का ही विवरण पाया जाता है | जो सोमयाग एक दिन में निष्पन्न होता है, वह एकाह 
हे जैसे ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, अभिजित्‌, विश्वजित्‌, qiq आदि | २ दिन 
से ११ दिन तक जिस यज्ञ में लगता है उसको अहीन कहते हैं, जैसे--कई प्रकार के 
आर्तरात्र संस्थापक याग, त्रिरात्र, चतुरात्र, पञ्चरात्र, नवरात्र और ११ दिन 
में सम्पन्न होने वाला पौण्डरीक इत्यादि। ताण्ड्य ब्राह्मण oe या अग्निष्टोम 
का प्रकारभेद हे | ये सभी एकाह एवं अहीन याग के प्रकृति या आदर्श हैं । T 
१२ दिन में होने वाला द्वादशाह याग है जिसको मीमांसक अहीन एवं सत्र कह हु | 
सत्र में १३ दिन से २१ दिन, एक वर्ष, तीन वर्ष, १२ वष, १०० वणे एन १००० a 
तक चल सकता है । मनुष्य का समस्त जीवन ही यज्ञहै। विश्वकी ae 
का यज्ञ है | यही इसका आशय हे। संवत्सर सहाय गवामयन सभी सू $ प्रका | 
हे । ताण्ड्य एवं जैमिनीय ब्राह्मण में उद्गाता के अनुसार विवरण मिलता R| 
ताण्ड्य ब्राह्मण के नवम अध्याय में सोमप्रायश्चित्त का वर्णन हे । सत्रह अध्याय में 
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्रात्यस्तोम नामक एकाह की कथा हे । इस भाग का उद्देंदय वेदिक सम्प्रदाय में ब्रात्यों 
को अन्तर्भुक्त करना हे | 


इस प्रसद्ध में संक्षेप में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि वैदिक साहित्य के 
अनेक स्थानों में ब्रात्यों के सम्बन्ध में चर्चा मिलती हे । भारतवर्ष की आयंसाधना के 
विवर्तन का एक सुन्दर इतिहास यहाँ उपलब्ध होता हे। भारतवर्ष की अध्यात्मभावना 
की अवगति के पक्ष में इसकी विशिष्ट उपयोगिता हे । पौराणिक गाथाओं में भी वैदिक 
धारा का अवैदिक धारा के प्रतिनिधियों के साथ संघर्ष की ही चर्चा उपलब्ध होती 
है। राजभक्ति के पोषक वेदिक धारा के क्रम में आभिजात्य की मर्यादा का अजंन 
करते हैं, जो ब्राह्मण्य धमं के नाम से परिचित हे | 


ब्राह्मण्य धमं मूलतः देववादी हे । उतकी आचार और अनुष्ठान की पद्धतियाँ 
वैदिक श्रौत गृह्य Taga सें उद्भूत ब्राह्मण्य स्मृति और पुराणों में पाते हैं। इन्हीं 
के द्वारा आर्यों का शासन होता रहा हे । संस्कृत भाषा ही इस धारा की वाहक रही 
है | ब्राह्मण्य ad एक जीवन्त घमं हे । अतः प्राणशक्ति के प्रेरणास्रोतस्वरूप बाहर के 
अनेक गम्भीर तत्त्वों को उसने आत्मसात्‌ किया हे । उसके आत्मसात्‌ के साथ ही उसे 
संस्कृत का रूप देकर चिर आचरित रीति को प्रदान करता हे। ब्राह्मण वर्गका 
अभिजात अंश वेद की भाषा में ब्रह्मा या क्षत्र हे। विश (aaa) और साधारण जन 


अनभिजात कोटि में माने गये हैं। इन्हीं से त्रेवाण्डिक समाज की व्यवस्था का उद्भव j 


हुआ | वैश्य वेदपन्थो हैं, किन्तु उनके धर्मविश्वास और धर्माचारण में सरलता स्वाभा- 
विक है । वेदमार्गी आर्यो की साधना और भावना का, इतिहास और पुराण है प्रेरक, 
जिसे प्राचीन ब्राह्मण में पञ्चमवेद के नाम से गिना गया हे । यह नितान्त असंगत हे 
कि पौराणिक ब्राह्मण्य धमं परवर्ती युग की धारणा का निदर्शन हे । अथर्ववेद के भाव 
ऋग्वेद के समकालीन होने पर भी कतिपय वेशिष्ट्य के साथ उपस्थित होते हैं | त्रयी 
विद्या में वैदिकभावना का एक प्रकाश मिलता हे। अथर्वाङ्गिरस्‌ एवं इतिहास पुराण 
में इसकी दूसरे रूप में दीप्ति मिलती हे | एक ही समाज में वैदिक भावना के नजदीक 
अवैदिक भावना का भी एक स्रोत मिळता है अवेदिक भी आये ही हैं किन्तु धमंविश्वास 
एवं धर्माचरण में वे उनसे सवंथा भिन्न हैं । न तो ये देववादी हैँ और न क्रियाविशेषबहु 
आधार के अनुष्ठान में ही निष्णात है। यह कहा जा सकता हे कि आज के युग में ब्राह्मण्य 
और हिन्दू धर्म में जो पार्थकय हे, वेसा ही वेदिक आयोँ के समय में भी होगा | इसमें 
सन्देह नहीं कि ब्राह्मण भी हिन्दू थे, किन्तु वे बुद्धिवादी थे। बुद्धिवादियों की प्राचीन 
संज्ञा बौद्ध या Rationalist है | संज्ञा के व्यापक अथे को मानकर व्यवहार करने पर 
यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि आयेभावना प्राचीनतम युग सेही दो 
धाराओं में प्रवाहित थी एक ब्राह्मण्य और दूसरा बौद्ध | एक के दर्शन का नाम 
मीमांसा और दूसरे के दर्शन का नाम तकं हे | एक की सृष्टि वेदान्त और दूसरे की 
सृष्टि सांख्य सिद्धान्त है । एक का साधन श्रद्धा और दूसरे का तप है । एक का साधन 
याग और दुसरे का योग हे । एक ब्रह्मवादी है दूसरा आत्मवादी । एक का साधक ऋषि 


हे दुसरे का मुनि | एक के भजनीय देवता जैसा कि नेपाली भाषा में दे-भाजु कहा 
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जाता हे | एक का अनुवह हे--“सव॑ खल्विदं ब्रह्म, और दूसरा मानुष्यात्‌ परतरं न 
हि” एक के लिए प्रमाण वेदश्रुति है तो दूसरे के लिए आये | एक का माध्यम संस्कृत 
दूसरे का प्राकृत | ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर आघात करते हुए आज भी प्रवाहमान्‌ 
हें । किन्तु भारतवर्ष की साधना भावना इस तरह ओतप्रोत हे कि उनका पार्थक्य 
असम्भव हे । अतः कोई भी प्रवृत्ति एक विरोध के रूप में आने पर भी इस भावना से 
प्रवाहित हो किसी को आराध्य बनाकर श्रद्धासुमन अपित करती हे | आरम्भ में गणधमं 
की भागवत और शेव दो धारायें थीं। शाक्त धारा दोनों के मध्य शक्ति संचार करती 
हुई इनको पुष्पित-पल्लवित करती थी | दोनों ही धारायें आयं एवं आदिम धारायें 
हैं ।ब्रात्य शब्द संघ या गण का वाचक है यह ब्रातु शब्द से निष्पन्न हे । व्रात्य दलबद्ध 
होकर रहते थे और ब्रात्यस्तोम के द्वारा ये याज्ञिक समाज में अन्तमुक्त होते थे । 
कात्यायन के अनुसार ब्रात्य के विषय में व्यवहार्या भवन्ति यह कथन नितान्त सत्य 2 | 
ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार ब्रात्यस्तोम के ४ भेद निर्दिष्ट हैं, जो हीन निन्दित कनिष्ठ 
एवं ज्येष्ठ व्रात्य को लक्ष्य कर कहे गए हैं। इस प्रकार ताण्डय ब्राह्मण के अनुसार 
वेद-मागं के विरोधी व्रात्य माने गए हैं | 


ताण्ड्यब्राह्मण का एक परिशिष्ट उपलब्ध होता है जो षड॒विश ब्राह्मण कहा 
जाता है। इसके ५ प्रपाठक हैं। तृतीय प्रपाठक में ५ नवीन यागों का विधान है-- 
इयेन, इष, सन्दांश, ae एवं विश्वदेव। तन्त्र की भाषा में यह रोद्र कमे है। चतुर्थ 
प्रपाठक में ब्राह्मण की प्रात-सन्ध्यानुष्ठान के सम्बन्ध में आलोचना की गई है। पंचम 
प्रपाठक अद्भुत ब्राह्मण है। तन्त्र का शान्तिकमं इससे सामज्ञस्य रखता है। इसके 
दशम खण्ड में देवमन्दिर आदि का विधान किया गया है। सामवेद का एक प्रधान 
ब्राह्मण छान्दोग्य या मन्त्र या उपनिषद्ब्राह्मण कहलाता है। इसके १० प्रपाठक Z| 
प्रथम दो प्रपाठक में ब्रीहकरण्ड के मन्त्रों का संग्रह है, शेष ८ प्रपाठक में छान्दोग्योप- 
निषद्‌ है। इनके अतिरिक्त ५ और ब्राह्मण हैं जिन्हें अनुब्राह्मण कहा जाता Z| 
सामविधान ब्राह्मण में कच्छ चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्तों का विधान है। इसमें तीन 
प्रपाठक हैं। आर्षेय ब्राह्मण हैं, इसके बाद दैवत ब्राह्मण हैं। इसमें तीन खण्ड हैं । 
इसके प्रथम खण्ड में साम का विधान या ARANT के देवता का वर्णन हे। द्वितीय 
खण्ड में छन्द के देवता का विवरण एवं तृतीय खण्ड में छन्द के नाम की व्युत्पत्ति हं । 
साहित्योपनिषद ब्राह्मण ५ खण्ड में विभक्त हे | अन्त में वंशब्राह्मण ३ खण्ड में विभक्त 
हे | इसमें सामवेद के सम्प्रदायप्रबतँक आचार्यों के वंशधारियों का विवरण है । सामवेद 
के आदिपरवक्ता स्वयंभू, ब्रह्मा या श्रोता प्रजापति हैं। प्रजापति से इसका लाम मृत्यु 
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करता है, मृत्यु से वायु, वायु से इन्द्र, इन्द्र से अग्नि और अग्न के द्वारा ही कश्यप 
मनुष्यों में इस वेद का लाभ कराये । माकेण्डेयपुराण में भी प्रजापतिक्रम में वेद का 
विस्तार प्रदशित हे | 
aaa के ब्राह्मण : 

कृष्ण यजुर्वेद का मन्त्र और ब्राह्मण एक ही साथ दिया गया हे । शुक्लयजुर्वेद में 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ संकलन होता हैं । इसका विशेषण संक्षेप में ga में ही दिया गया 
हें। कृष्ण-यजुर्वेद की काठक संहिता के ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी ब्राह्मण नहीं 
मिलता | मैत्राथणी संहिता का कोई ब्राह्मण नहीं मिलता | तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय 
काण्ड के एकादश प्रपाठक में नचिकेता का उपाख्यान मिलता हे । इसमें कठोपनिषद्‌ 
की आख्यायिका का साम्य है । शुक्ल यजुर्वेद का अतिविपुल शतपथ ब्राह्मण हे | 
१०० अध्यायों Ñ 3 होने क कारण इसे शतपथ कहा गया है | काण्व एवं माध्यन्दिन दो 
शाखाओं में इस ब्राह्मण की उपलब्धि होतो हे । काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाओं 
में माध्यन्दिन शाखा का प्राधान्य हे । दूसरा सामान्य विवरण निम्नवत्‌ हँ--शतपथ 
ब्राह्मण के प्रथम ९ काण्डो में वाजसनेयि संहिता को व्याख्या उपलब्ध होतो हे । द्वादश 
काण्ड का नाम मध्यम हे । प्रथम काण्ड का विषय प्रकृति याग हें। द्वितीय काण्ड में 
अग्निहोत्र, पिण्डपितृ यज्ञ दाक्षणायन आदि हैं | चतुर्थं काण्ड में सोमयाग पञ्चम में 
वाजपेय और राजसूय, BS से दशम तक अग्निचयन वणित हे । एकादश में पशुबन्ध, 
पञ्चःमहायज्ञ आदि हैं। द्वादश में द्वादशाह सत्र, संवत्सर सत्र और सौत्रामणि याग | 
त्रयोदश में अश्वमेध पुरुषमेध सर्वमेध और पुरुषमेध | चतुर्दश में प्रवार्य एवं बृहदारण्यक 
शतपथ ब्राह्मण में शाण्डिल्य और याज्ञवक्ल्य प्रधान हैं। आदित्य सम्प्रदाय प्रवत्तंक हैं। 
go aro में श्रमण का उल्लेख मिलता हे (१४.७.१.२२) तेतिरीय आरण्यक में इनको 
वातरसना कहा गया है--“वातरसना ह्‌ वे ऋषयः श्रमणा ऊध्वंमन्थिनः” । वातरसन 
शब्द का अर्थ दिगम्बर होता हैं अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा वे भ्राणसंयम में समर्थं होते 
हैं । यज्ञानुष्ठान के बिना भी विद्या के द्वारा यज्ञसाध्य फल का लाभ करते हैं | खाता 
मुनि का उल्लेख ऋकूसंहिंता में भी मिळता हे (१०।१३६) । इनको ऊध्वंसोता या 
ऊर्ध्वरेता कहते हैं । इस आयं मुनिधारा का वहन श्रमणों ने किया | इसीलिए राह्मण 
को प्रत्राज्य मुनिधारा में अहत्‌, बोद्ध, भिक्षु आदि शब्दों से निर्दिष्ट किया गया । व्रात्यो 
' की पूवंचर्चा तुलनीय हे । शतपथ में ही विदेहमाधव ने सदामिरा के उपर उपनिषद्‌ 
भावना को प्रवाहित किया था । ब्रात्य और ब्राह्मण्य संस्कृति के मिश्रण से aaa 
दार्गनिक चिन्तनधारा का विशिष्ट रूप विदेह याज्ञवल्त्रय के संवाद में उपलब्ध होता 
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हे | शतपथ ब्राह्मण में दो आख्यायिकायें उल्लेखनीय हैं--एक प्रजापति का दुहितृगमन 
और दूसरी पृथिवी का जलप्लावन | अथवं संहिता का एक ही ब्राह्मण मिलता हे 


जिसका नाम गोक्य है इसके दो भाग हैं--पूर्व और उत्तर । पूर्व भाग में ५ प्रपाठक 
हैं, उत्तर भाग में ६। 


आरण्पक : 

संहिता के प्रधान ब्राह्मणों का शेष अंश ही आवश्यक है। यह नाम संहिता 
और ब्राह्मण में ही मिलता हे । शतपथ ब्राह्मण के चतुदेश काण्ड के शेष छः अध्याय 
बृहदारण्यक हैं । विद्या की दृष्टि से ब्राह्मण की स्वाभाविक परिणति आरण्यक में और 
आरण्यक की उपनिषद्‌ में होती है । ब्राह्मण में यज्ञविद्या है, आरण्यक में रहस्यविद्या 
और उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या । ऋग्वेद के ऐतरेयब्राह्मण का परिशिष्ट अंश ऐतरेयारण्यक 
है और झाङ्कायनब्राह्मण का शाङ्कायनारण्यक | आरण्यक अध्याय एवं काण्ड में विभक्त 
हैं । सामवेद के आरण्यक जैमिनीय ब्राह्मण के अन्तर्गत हैं और छान्दोग्योपनिषद्‌ का 
प्रथम अंश है | इसमें अनेक उपासनाओं की अवतारणा की गई हे | कृण्य० वेद तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का परिशेष तेत्तिरीयारण्यक हे । सप्तम से नवम प्रपाठक तक तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
है | शुण्य०वे० के शतपथब्राह्मण का शेष चतुर्दशकाण्ड का शेष बृहदारण्यक है | प्रथम 
तीन अध्याय मे पुर्वार्थ हैं और छः अध्यायों में वृहदारण्यकोपनिषद्‌ हे | 


उपनिषद्‌ 

उपनिषद की व्युत्पत्ति को लेकर के अनेक विचार उपलब्ध होते हैं किन्तु सभी 
विद्यायें आचार्य के समीप जाकर परिचर्या द्वारा प्राप्त करने का विधान है, अतः सभी 
विद्याएँ उपनिषद कही जा सकती हैं । उपनिषद्‌ का सबसे प्राचीन उल्लेख शाक्त संहिता 
के खिलसुक्त में मिळता हे | वहाँ एक ही साथ निषतु और उपनिषद्‌ शब्द का उल्लेख 
मिलता है। महाभारत में भी ऐसा ही उल्लेख है पारिभाषिक अर्थ में निषतु शब्द 
संहिता और ब्राह्मण में पाया जाता है अर्थात्‌ देवता का आवेश का अनुभव ER 
संहिता में भी उपनिषद शब्द का विशेष अथं में ही प्रयोग मिळता है अर्थात्‌ देवता को 
लक्ष्य कर सवित्‌ निवेदन के आधार का प्रतीक अर्थात्‌ नित्य सामीप्य की भावना | 
आरण्यक और उपनिषद्‌ के आधार पर निगूढतत्त् में उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग मिलता 
हे । फलतः देवत्व के सान्निध्य से विद्या की उपलब्धि होती है। शङ्कर के अनुसार 
अविद्या का नाश करने वाला ही उपनिषदू है। उपलब्ध उपनिषदों की संख्या अनन्त 
हैं, किन्तु १४ उपनिषदों को विशेष महत्त्व दिया गया हे | विषयवस्तु के अनुसार विभिन्न 
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रूप में विभाजन उपलब्ध होता है। पौराणिक अनेक गाथाएँ जो वैदिक साहित्य से 
ली गई हैं और जो रहस्यात्मक विश्लेषण उसमें उपलब्ध होते हैं, वे इन्हीं के 
प्रभाव हैं । 


इस प्रकार मार्कण्डेय महापुराण में आदित्यस्तव नामक एक सौ तोन अध्याय 
का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूण हुआ ॥ 


3% 


|| 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
सृष्टा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌ । 
वर्णाश्रमसमुद्राद्रिट्टीपानां पुर्ववद्यथा ॥१। 
देवदेत्योरगादीनां रूपस्थानानि पूर्ववत्‌ । 
देवेभ्य एव भगवानकरोत्‌ कमलोद्भवः NRI 
ब्रह्मणस्तनयो योऽभून्सरीचिरिति बिश्रृतः । 
कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नास नासतः ॥३। 
दक्षस्थ तनया ब्रह्मन्‌ तस्य भार्यास्त्रयोदश । 


बहवस्ततसुताश्चासन्‌ देवदेत्योरगादयः ॥४। 
अदितिजँनयासास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान्‌ । 


देत्यात्‌ दितिदनुश्चोग्रान्‌ दानवानुरुविक्रसान्‌ uy 
गरुडारणो च विनता यक्षरक्षांसि a खसा । 
कद्रुः सुषाव नागांश्च गन्धर्वान्‌ सुषुवे सुनिः ॥६। 
क्रोधाया जज्ञिरे कुल्या रिष्टाथाश्चाप्सरोगणाः । 
ऐराबतादीन्मातङ्कातिरा च सुषुवे द्विज ! nel 
maa मुनि ने कहा-- , 
ब्रह्मा ने इस जगत्‌ की सुष्टिकर पहिले को ही तरह वर्ण, आश्रम, समुद्र, पवत 
और AN का विभाग किया ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ कमलो्भव ने देव, देय और पक्षियों के रूप तथा स्थान का पहिले 
की ही तरह निमित कर दिया ॥ २॥ 
मरीचि के नाम से विख्यात जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनका पुत्र कश्यप और 
PRAT नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ३ ॥ at 
हे ब्रह्मन्‌ ! दक्ष की तेरह कन्याएँ उनकी पत्नियाँ हुई, उनके गर्भ से उनकी 
सन्तति के रूप में देव, दैत्य और पक्षी आदि की उत्पत्ति हुई ॥ ४॥ is 
अदिति ने तीनों भुवन के प्रभु देवों को उत्पन्न किया, दिति ने देत्यों को, मनु ने 
महाविक्रमशाली उम्र दानवों को, विनता ने गरुड और अरुण को, खसा ने यक्ष और 
राक्षस को, HE ने नागों को मुनि ने गन्धो का जन्म दिया ॥ ५५६ || 
हे द्विज | रोधा ने कुल्यगण को रिष्टा ने, अप्सराओं को इरा ने ऐरावत आदि 
हाँथियों को जन्म दिया ॥ ७॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


000. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
३०२ माकेण्डेयपुराणे 

तास्रा च सुषुवे श्येनी प्रमुखाः कन्यका द्विज! । 
यासां प्रसुताः खगमाः श्येनभासशुकादयः ॥।८। 
इलायाः पादपा जाताः प्रधाया यादसां गणाः । 
अदित्यां या समुत्पन्चा कश्यपस्येति सन्ततिः ॥९। 
तस्याश्च पुत्रदोहित्रैः पौत्रदौहित्रिकादिभिः । 
व्याप्तमेतज्जगत्‌ सूत्या तेषां तासाञ्च वे सुने ! qol 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः । 
सात्त्विका राजसास्त्वेते तामसाश्च सुने ! गणाः ॥११। 
देवान्‌ यज्ञभुजश्चक़्े तथा त्रिभुवनेश्वरान्‌ । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥१२। 
तानबाधन्त सहिताः सपत्ना देत्यदानवाः । 
राक्षसाश्च तथा युद्धं तेषासासोत्‌ सुदारुणाम्‌ ॥१३। 
दिव्यं agaga पराजीयन्त देवताः N 
जयिनश्चाऽभवन्‌ far! बलिनो देत्यदानवाः ॥१४। 
ततो augam पुत्रान्‌ देतेथेर्दानवेस्तथा | 
हृतत्रिभुवनान्‌ दुष्टरा अदितिसुनिसत्तम ॥१५। 


हे द्विज ! ताम्रा ने श्येनी आदि प्रमुख कन्थाओं को जन्म दिया, उन कन्याओं 
से इयेन = बाज, भास, कबूतर, शुक आदि पक्षियों को उत्पत्ति हुई ॥ ८ ॥ 

हे मुने ! इला से वृक्षों की उत्पत्ति हुई और प्रधा से पतिङ्गे = पतङ्गगण 
उत्पन्न हुए, अदिति के गर्भ से कश्यप की जो सन्तानें थी, उनके पुत्रों, दौहित्रों, पुत्रियों 
दौह-दौहित्री आदि से एवं उनकी सन्तान से जगत्‌ परिव्याप्त हो गया ॥ ९-१० ॥ 

हे मुने ! कश्यप की उन सर्न्तातयों में देवगण ही प्रधान थे, उनके सात्त्विक, 
राजस और तामस ये तीन गण थे ॥ ११॥ 

ब्रह्मज्ञं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ने देवों को तोनों भुवनों का प्रभु एवं 
यज्ञभुक्‌ बनाया ॥ १२॥ 

किन्तु विमाता दिति से उत्पन्न देत्य, दानव और राक्षसगण मिल कर शत्रुता का 
आचरण करते हुए देवगण को विघ्न करने लगे, अतः, उनक्रे साथ देवों का एक सहस्र 
दिव्य वर्षों तक भयडूर युद्ध हुआ, हे far! इस युद्ध में देवगण पराजित हुए और 
बलशाली देत्य-दानवगण विजयी हुए ॥ १३-१४ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ | अनन्तर देत्य-दानवों के द्वारा त्रिभुवन का हरण किये जाने और 
पुत्रों को वहाँ से निकाले जाने से एवं यज्ञ के भाग से वञ्चित होने से अदिति शोकसे 
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आच्छित्नयज्ञभागांश्व शुचा संपीडिता भूशम्‌ | 
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥१६। 
एकाग्रानियताहारा परं नियममास्थिता । 
तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥१७। 
अदितिरुवाच 
नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां सोवा बिभ्रते तनुम्‌ । 
धाम धामवतासीश ! धाज्ञामाधार शाश्वत ! ॥१८) 
जगतामुपकाराय तथापस्तप गोपते। 
आददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मे नसाम्थहस्‌ NIEN 


ग्रहीतुमष्टसासेन कालेनेन्दुसयं रसम्‌ I 
बिश्तस्तव यद्रूपमतितीव्रं नतास्मि तत्‌ ॥२०। 


तमेव मुञ्चतः सर्वं रसं वे aima यत्‌ । 
रूपसाप्याथक॑ भास्वंस्तस्मे सेघाय ते नसः ॥२१। 


अतिशय पीडित होकर सवितृदेव की आराधना के लिए अतिशय प्रयत्नशील हुई 
॥ १५-१६ Il z 

अदिति विशिष्ट नियमों का पालन करती हुई एकाग्र नियमानुसार भोजन करती 
हुई गगन में स्थित तेजोराशि दिवाकर की स्तुति करने लगी ॥ १७॥ 
अदिति ने कहा-- 

हे शाइवत ! तुम कमनीय सूक्ष्म कनक शरीरधारी हो, तुम साक्षात्‌ दीप्त 
स्वरूप हो, तुभ तेजस्वियों में प्रधान हो, तुम नित्य विद्यमान ओर तेज के आधार हो, 
तुमको नमस्कार हें ॥ १८॥ 

हे किरणपते | जगत्‌ के 'कल्याण के लिए सलिल ग्रहण अर्थात्‌ शोषण के समय 
तुम्हारे जो प्रखर स्वरूप का आविर्भाव होता हे उसको मैं नमस्कार करती g ॥ १९ Il 

आठ मास तक इन्दुमय रस का ग्रहण करने के लिए जिस अतिशय तोब्र रूप 
को धारण करते हैं उस प्रखर स्वरूप मूरति को मेरा नमस्कार हू ॥ ९० || 

[रमेशचन्द्रपाल ने इस पद्य का अर्थ इस प्रकार किया हे “तुम ताप और किरण 
के नियन्ता हो, तुम जगत्‌ के उपकार के लिए सलिल ग्रहण के लिए समुद्यत होने पर, 
तुम्हारी जिन किरणों का आविर्भाव होता हे, उसको मेरा नमस्कार है ॥ २०॥] 

हे भास्वन्‌ ! उन रसों के वर्षण के समय जल का परित्याग करने के लिए तुम 
जिस तप्ति प्रदान करने वाली मेघरूपा मूर्ति को धारण करते हो, तुम्हारी उस मेघमूति 
को मेरा नमस्कार हे ॥ २१ ॥ 
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वार्युत्सगं विनिष्पन्नमशेषञचोषधीगणम्‌ 
पाकाय तव यद्रूपं भास्करं तं नमाम्यहम्‌ ॥२२। 
यच्च रूपं तवातीव हिमोत्सर्गादिशोतलम्‌ | 
तत्कालशस्थपोषाय तरणे तस्थ ते नसः NIJ 
नास्ति dasa यद्रूपं नातिशोतञ्चच यत्तव | 
बसन्तत्तौं रवे सोम्यं तस्सं देवं ! नसो नमः ॥२४। 
आप्यायनसशेषाणां देवानाञ्च तथा परम्‌ | 
fansa नसस्तस्मे शस्यानां पाकहेतवे ॥२५॥ 
र aad जीवनायेकं वीरूधासशृतात्मकस्‌ । 
पीयते देवपितृभिस्तस्से सोमात्मने नभः NIGI 
आभ्यां यदकंख्पाभ्यां रूपं विश्वसयन्तव | 
समेतसश्नीषोसाश्थां नभस्तस्मे गणात्मने NIVI 


जल-वर्षण के द्वारा उत्पन्न सभी औषधियों के परिपाक के लिए तुम जिस 
मूर्ति को धारण करते हो, तुम्हारी उस भास्कर सूति को मेरा नमस्कार है ॥ २२॥ 
हे तरणे ! अर्थात्‌ हे ai? हेमन्त ऋतु के समय शस्य के पोषण के लिए 
तुम्हारा जो हिमवर्षण के द्वारा शीतल स्वरूप होता है, तुम्हारी उस aia को . 
नमस्कार हे ॥ २३ ॥ ; 
हे रवे ! वसन्त ऋतु में अतिशय प्रखर और अतिशय शीतल नहीं A 
सौम्य स्वरूप धारण करने वाली मूर्ति हे, हे देव ! तुम्हारी उस मूर्ति को में नमस्कार 
करता हूं ॥ २४॥ z 
. तुम्हारा वह स्वरूप जो सभी देवों एवं पितरों के लिए परम प्रीति कर तथा 
शस्य का परिपाक सम्पादक हे उस स्वरूप को नमस्कार हे ॥ २५॥ 
अमृतमय तुम्हारा स्वरूप जो वृक्षों का जीवनाधायक हे एवं सुधामय समझ कर 
जिसे देवगण और पितृगण पान करते हैं, उस सोम स्वरूप तुम्हें नमन हे ॥ २६॥ 
हे अकं ! अग्नि और सोम ये दो रूप मिल कर जो तुम्हारा विश्वमय स्वरूप हे, 
उस गणात्म स्वरूप में तुम्हें नमस्कार हे ॥ २७॥ 
[इसकी व्याख्या में कतिपय आचार्यों ने अक॑ को रूप का विशेषण मान कर “अग्नि 
और सोम ये दो स्वरूप मिलकर जो तुम्हारा अर्क स्वरूप हे, यह अथं किया हे | म०मं० 
.पञ्चानन भट्टाचायं को यही अभीष्ट हे ॥ २७॥] 
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यद्यं ऋग्यजुः aaa तपते तव। 
विश्वमेतत्‌ त्रयीसंज्ञं नसस्तस्मे विभावसो ! ॥२८। 
यत्तु तस्मात्परं रूपं ओमित्युक्त्वाभिशब्दितम्‌ । 
अस्थूलानन्तममल नमस्तस्मै सदात्मने ॥२३। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
एवं सा नियता देवी चक्र स्तोत्रमहनिशम्‌ । 
निराहारा विवस्वन्तमारि राधयिषुमुने ! ॥३०। 
ततः कालेन महता भगवांस्तपनोऽम्बरे । 
प्रत्थक्षतासगादस्या दाक्षायण्या हिजोत्तस ! ॥३१। 
सा ददर्श महाकूटं तेजसोऽम्बरसंश्रितम्‌ | 
भमो च संस्थितं भास्वत्‌ ज्वालामालातिदुदृंशम्‌ ॥३२। 
तं दृष्ट्रा सा तदा देवी साध्वसं परम गता । 
जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते ! ॥३३। 


हे विभावसो ! ऋक्‌, यजुः और सोम ये तीन वेद मिल कर तुम्हारे त्रयी 
नामक स्वरूप को विश्व में दीप्ति प्रदान कर रहा हे, तुम्हारे उस स्वरूप को 
नमस्कार हे ॥ २८॥ 

पूर्वोक्त इस स्वरूप की अपेक्षा भी श्रेष्ठतम स्वरूप ॐ% के नाम से कीतित हे, 
जो अतिशय सूक्ष्म विमळ और अनन्त सर्वथा दोषादिशून्य सम्पकं सवं विराजमान 
है, तुम्हारे उस स्वरूप को नमस्कार हैँ ॥ २९॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा-- | 

हे मुने ! इस रूप में देवी अदिति ने नियमबन्धनपूर्वक निराहार होकर भास्कर 
की आराधना की कामना से अहनिश स्तवन किया ॥ ३० Il 

हे द्विजोत्तम ! बहुत दिनों के बाद भगवानु भास्कर आकारा में ही इस अदिति 
दाक्षायणी को प्रत्यक्ष दशन दिया ॥ ३१ ॥ 

उसने देखा, पुञ्जीभूत दीप्ति आकाश और पृथिवी को परिव्याप्त कर अवस्थित 
हे अतिशय प्रभा भास्वर अंशुमालाओं के कारण अतिशय gaal है अर्थात्‌ प्रखर किरणों 
की दीप्ति से जिसका दशन करना अतिशय कठिन हे, उस स्वरूप में विराजमान भास्कर 
को पृथिवी पर भी प्रत्यक्ष गोचर किया ॥ ३९ ॥ कः es 

इस स्वरूप के दर्शन से देवी अदिति के भीत अन्तःकरण म॑ अतिशय भव का 
उद्रेक हुआ अर्थात्‌ अतिशय भयभीत हो गई, उसने कहा--हे गोपते ! प्रसन्न हो, मैं तुझे 
नहीं देख पा रही हूँ ॥ ३३ ॥ 
३९ 
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यथा दृष्टवती पुर्वसस्बरस्थं gg । 
निराहारा विवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ ॥३४। 
agi तेजसां तद्वदिह पश्यासि भूतले । 
प्रसादं कुरु पश्येयं agi ते दिवाकर! 
भक्तानुकम्पक विभो ! भक्ताऽहं पाहि से सुतान्‌ ॥३५। 
त्वं धाता विसृजसि विश्वमेतत्‌ 
त्वं पासि स्थितिकरणाय सस्प्रवृत्तः । 
त्वय्यन्ते लयमखिलं प्रयाति तत्त्वं 
aasa न हि गतिरस्ति सर्वलोके ॥३६। 
त्वं ब्रह्मा हरिरजसंज्ञितस्त्वसिन्द्रो 
वित्तेशः पितृपतिरम्बुपतिः समीरः । 
सोमोऽग्निगंगनपतिमंहीधरोऽब्धिः 
कि स्तव्यं तव सकलात्मरूप धाम्नः ॥३७। 


[इन दो पद्यों में आचायों ते सूर्यं का पृथिवी पर आगमन की सूचना दी हें 
किन्तु, ऐसा अवगत होता हे कि उसकी प्रभामालाओं की परिव्याप्ति ही सर्वत्र उसकी 
स्थिति की सूचिका थी ॥] 

पूर्व में निराहार होकर गगन में अवस्थित दर्शन करने में कठिन सूर्य को जिस 
रूप में दीप्ति और तपते हुए देखा था, अब इस क्षण भूतल पर भी उसी तरह तेजोराशि 
मूर्ति का दर्शन कर रही हूँ, हें दिवाकर | मुझ पर प्रसन्न हो, तुम्हारे सहज रूप का मुझे 
दर्शन हो। हे विभो ! तुम भक्तों पर अनुकम्पा करते हो, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, तुम मेरे 
पुत्रों की रक्षा करो ।। ३४-३५ ॥ 

धाता के रूप में इस विश्व को तुम ही उत्पन्न करते हो, स्थिति के लिए सयत्न. 
होने पर तुम ही इस विश्व का पालन करते हो, अन्त में अर्थातु प्रलय काळ में तुममें 
ही अखिल तत्त्व लय प्राप्त करता हैं, अतः तुमसे अतिरिक्त इस लोक में अन्य गति 
नहीं हे ॥ ३६॥ | 

तुम ही ब्रह्मा, तुम ही हरि, तुम ही अज संज्ञक अर्थात्‌ उत्पत्तिरहित महादेव, 
तुम ही इन्द्र, तुम ही धनद = कुबेर, तुम ही पितृपति (यम), जलपति (वरुण), वायु, 
चन्द्र, अग्नि, गगन, महीधर = पंत, समुद्र हो, तुम्हारा स्तवन मैं किन शब्दों में करू, 
निखिल तेजस्तत्त्व के तुम ही आत्म स्वरूप हो, अर्थात्‌ दीप्ति तत्त्वों के मूलभूत 
हो ॥ ३७॥ 
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स्तुन्वन्तो विविधपदैद्विजा यजन्ति। 
ध्यायन्तो विनियतचेतसो भवन्तं 
योगस्थाः परमपदं प्रयान्ति योगमूत्त्या ॥३८॥ 
तपसि पचसि विश्वं पासि भस्मीकरोषि 
प्रकटयसि मयूखे ह्णादयस्यम्बुगभेः | 
सृजसि पुनरपि त्वं भावनास्वच्युतासु 
प्रणमितसरमत्यंः पापक्ुद्भस्त्वगस्यः ॥३९। 
इति श्रीसार्कण्डेयपुराणे दिवाकरस्तुतिर्नाम चतुरधिकशततमोऽध्यायः॥ १०४॥ 


हे यज्ञेश | द्विजगण प्रतिदिन अपने कर्मों के सम्पादन में अनुरक्त विविध पदों 
से अर्थात्‌ वैदिक छन्दोबद्धवाणी से तुम्हारी पूजा करते हैं, एवं विशिष्ट रूप में मन को 
संयत कर योगमागं में प्रवृत्त होकर तुम्हारा ही ध्यान करते हैं योगद्धिसम्पन्न योगमूति 
से परम पद की प्राप्ति करते हैं ॥ ३८ ॥ 

तुम ही विश्व में तापदाता, पाकविधाता, पालक और किरणों से प्रकाशित 
एवं भस्मीभूत करते हो, तुम ही किरणों को जळ मध्य में विकरण आहत्यादि और 
पुनः सृष्टि करते हो, सुरगण एवं मत्यंगण तुमको ही प्रणाम करते हैं, . पापकर्ता स्थिर 
भावना के द्वारा भी तुमको प्राप्त नहीं कर सकते हैं ॥ ३९ ॥ 


x 
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पर्यालोचन 


वेद एवं वैदिक संस्कृति : एक सामान्य परिचय-- 

भारतवर्षं के इतिहास का उषाक्राल वैदिक मुग है । इससे पूर्व का इतिहास 
अन्धकार के गतं में है। यदि कोई प्राचीन संस्कृति इससे पूर्वं की हो तो वह इसी में 
जीणं-शीणं होकर अपता अस्तित्व समाप्त कर चुकी है। अतः यह. - कहा जा सकता है 
कि भारतवर्ष की समग्र आत्मचेतना वेद के मध्य में ही निहित है भारतोय आत्म- 
चेतना का रूप अध्यात्म भावना में निहित है । पुरातत्त्व सम्बन्धी चर्चाएँ इतिहास के 
कतिपय पृष्ठों को उद्दोप्त भले ही करे, किन्तु उससे किसी सांस्कृतिक ओर ऐतिहासिक 
मूल्यवान्‌ अनुशीलन सम्भव नहीं | अतः मूल्यवान्‌ उपादाय वेदिक साहित्य ही है। 
इसका साहित्यिक आयतन सहसख्रव्यापी अनवच्छिन्न धारा के क्रम में अतिशय ; विशाल 
है । आज भी इस चेष्टा की विरति नहीं । आज वेदिक मूलाधार के परिप्रेक्ष्य में अनेक 

चिन्तनधारायें सुलभ कराने की चेष्टा मनीषियों के द्वारा चल रही है। का क्रम, भाषा, 

आचारःव्यवहार के परिवर्तन का कारण अवश्य ही है, किन्तु भाव के अर्न्तानहित 
सत्य की क्रमिक अभिव्यक्ति का विवेचन करने पर अन्तः प्रकृति a भी अभिव्यक्त 
है। काल का व्यवधान अनेक विषयों को दुर्बोध करा. चुका है | पौराणिक साहित्य 
मित्र-भाव से इस दुर्बोधता को दुर करने का प्रयास किया है। वेदिक साहित्य का स्थूल 
दृष्टि से चार विभाग किया जा सकता है-- 

१, मन्त्र-संहिता २. ब्राह्मण ३. आरण्यक ४. उपनिषद्‌ 

प्राचीनतम विभाग मन्त्र और ब्राह्मण ही था क्योंकि ' 'मन्त्रत्राह्मणयोवेंद- 
नामधेयम्‌” यह प्रसिद्ध हे । अनन्तर त्रहत्विक्‌, होता, अध्वर्यु आदि की दृष्टि से वेद का 
चार विभाग प्रसिद्ध हुआ । इससे पूर्व जेमिनी के सूत्रकाल तक ऋक, ATL और साम 
ये तीन ही वेद थे । मूलवेद जब मन्त्र और ब्राह्मण था, उसमें ब्राह्मण संहिता के 
उपव्याख्यान के रूप में माना गया | आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण के ही अन्तर्गत 
हैं। इस भेद का मुलाधार अभिव्यक्ति की विभिन्नता हे, कालिक पौर्वापर्यं नहीं हूं । 
मन्त्र साहित्य का आरम्भ हे और उपनिषद्‌ उसका शेष हे | भावश्रधान उपनिषद्‌ 
अपेक्षाकृत सहज और सरल है और इसकी भाषा भी मन्त्र की अपेक्षा सुस्पष्ट है | 
मन्त्र की भाषा प्राचीन है और ब्राह्मण प्राचीनतम व्याख्या | इतना सत्य हू धारावाहिक 
रूप में मन्त्र की व्याख्या उसका उद्देश्य नहीं हे | बाह्मण हे भाग कर्म-मीमांसा ही z | 
इसे वेदार्थं मीमांसा के रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं | वेद मन्त्र के साथ = 
काण्ड का योग अतिशय सघन हैं । बाह्मण का उद्देश्य क्रियाकाण्ड को TTS आर 
सुस्पष्ट करना ह | इस प्रसङ्ग में बाह्मण में अनेक वेदमन्त्रों का उद्धार और we 
से उसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई हे । किन्तु a व्याख्या में मन्त्र के रहस्य अ हे 
अभिव्यक्ति की विशेष चेष्टा नहीं की गई हे क्योंकि ब्राह्मणात्मक व्याख्या में उस 
विशेष प्रयोजन नहीं है । क्रिया के साथ मन्त्र के सम्बन्ध का बोध कराकर वे pee 
हो जाते हैं । उपनिषद्‌ में वेद के रहस्यार्थ के बोध कराने की चेष्टा अपरिहाय 
की जाती हैं | 
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इस प्रसद्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ज्ञान और कमं के 
मध्य जो आज प्राचीर अर्थात्‌ व्यवहित आवरण उपलब्ध हो रहा है यह वेदिक युग में 
नहीं था । यह परवर्ती काल की देत हे । द्रव्य-यज्ञ और ज्ञान-यज्ञ--दोनों में ज्ञान-यज्ञ 
की श्रेष्ठता रही हे और सभी कर्म ज्ञान में हो परिसमाप्त होते हैं । वेदिक क्रिया-कलापों 
का भी वही लक्ष्य है, जिसकी विस्तृत भूमिका पौराणिक साहित्य के द्वारा उपलब्ध हु | 
आत्म-चेतना का एक लोकोत्तर चिन्मय भूमि हे, जिसकी प्राप्ति करना ही कर्म और 
ज्ञान की चरम सीमा हे । यही चिन्मय्र भूमि स्वर्ग का अपर पर्याय हे । स्वः एक 
ज्योतिर्मय अनुभव हे । उस अनुभूति पर ज्ञानयज्ञ और द्रव्ययज्ञ-उभय साधनों से पहुँचा 
जा सकता है। मोक्ष और स्वग--यह कोई विरुद्ध भावना नहीं वरत्‌ व्यष्टिमय चिन्तनसे 
मुक्ति और स्वः के रूप में विश्व के साथ नादात्म्याभिव्यक्ति हे । शुक्लयजुर्वेद जो कर्मकाण्ड 
का आधारग्रन्थ हे, वही दोनों की एकता का मूलाधार हे। वेद के शेष अध्याय में एक 
उपनिषद्‌ का सन्निवेश है, जो ईशोपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध है। यह उपनिषद्‌ वेद के 
संहिताभाग में अन्तभु क्त है। इस उपनिषद्‌ में १८ मन्त्र हैं, जिनमें उदार दृष्टि और 
विराट्‌ समन्वय की चेष्टा परिलक्षित होती है। ऐसा अवगत होता हैँ कि कमंवेद के 
अन्त में सार्वभौम ज्ञान का प्रदीप जलाकर कर्मों की परिसमाप्ति तत्त्वज्ञान में प्रदर्शित 
कराने का यह ज्वलन्त प्रमाण है | याज्ञवल्क्य की कथा भी इस प्रसङ्ग में अविस्मरणीय 
है, जिसमें कुष्णययुर्वेद की धारा को शुक्लयजुर्वेद के रूप में प्रवाहित किया गया | 
कृष्ण अर्थात्‌ अविद्यात्मक कमं अर्थात्‌ व्यष्टि के मूल में सम्पादित कर्म की समष्टि कमं 
में रूपान्तरित करना है। याज्ञवल्क्य ने आयंज्ञान साधना और कर्म साधना दोनों को 
चरम भूमि पर प्रतिष्ठित किया था--यह उपनिषद्‌ के याज्ञवल्क्य और शुक्लयजुर्वेद के 
प्रवर्तक याज्ञवल्क्य में तादात्म्य प्राप्त किया जा सकता है। वेद मन्त्र को कर्मपरक 
मानने के लिए जो भारतीय परम्परा अभ्यस्त है, उसमें एक रहस्यार्थ भी था और 
सम्प्रदायक्रम में वह सुरक्षित भी था, उसे सहज में हो अनुमान किया जा सकता हे । 
मन्त्र के साथ मनन संयुक्त है, जो मोमांसा तक परिलक्षित होता है | वेदिक साहित्य 
एवं उसके विस्तार स्वरूप पुराण में जो अध्यात्म-साधना का एक रूप उपलब्ध हे, 
उसके मूळ में “देववाद” हे । देववाद की भित्ति श्रद्धा है। श्रद्धा मानव चित्त की 
मौलिक वृत्ति हे और इसके मूळ में आवेश है। इसी के समीप मानव चित्त की अन्य 
वृत्ति भी हे, जिसे प्राचीन काल में “ऊहा ओर परवर्ती काल में “तकं” नाम से कहा 
जाता हे। तकं की दृष्टि परत्यकवृत्त हे और इसके मूळ में जिज्ञासा ह। साधना 
की दृष्टि से एवं ताकिक दृष्टि से यह आत्मवां मं पर्यवसित as @ | देवता और 
आत्मा दोनों ही अतीन्द्रिय हैं। अतः देवदर्शन या आत्मदर्शन दोनों का माग भति 
प्राकृत हे । इसीलिए तो स्वभाव के अनुसार मनुष्य देववादी या आत्मवादी होता a | 
आत्मवादी संशय को निमित्त बनाकर अध्यात्म भावना के सभी अस्पष्ट भावों को दूर 
करने का प्रयास करता हैं। आत्म प्रत्यय के मूल में आत्म प्रसारण की प्रेरणा रहने 
पर कदाचित्‌ चेतना का चरम विस्फुरण सम्भव होता हे कि यह सत्य हैं। देववादी 
भी इसी विस्तार को प्राप्त करता हे । जैसे आत्मवादी आत्मपरायण होकर विश्व के 
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उपादान और निमित्त आत्म चेतना को सर्वत्र अनुस्यूत पाता हे, वेसे ही देववादी भी 
भूतमात्र में देवत्व की उपलब्धि करता हे और भूत को भगवानु के आत्म स्वरूप में 
मानता है अर्थात्‌ विश्व को वासुदेवमय मानता हे । फलतः दोनों ही व्यष्टि 
से परे समष्टि के कल्याण की भावना में अपने जोवन का उत्सर्ग करते हैं और इसे 
भगवत्सेवा के रूप में स्वोकार करते हैं। वेद की भाषा में एक आवेग कम्पित विप्र हे 
और दुसरा पौरुषदृप्त नर हे | एक के लिए प्राप्ति का साधन श्रद्धा और बोध हे और 
दूसरे के लिए तक और बुद्धि हे । इन मौलिक चित्तवृत्तियों के आधार पर साधना का 
दो मार्ग अनादिकाल से प्रवाहित है--दूसरे शब्दों में एक ऋषिधारा हे और दूसरी 
मुनिधारा | अनेक प्रसङ्ग में अदेव और देवनित्‌ के प्रति कटाक्ष करती हें । परवर्ती 
काल में इसकी संज्ञा हेतुक वेदनिन्दक या नास्तिक हो गई। यह हैतुक ही 
सम्प्रदाय के प्रवतंक हैं । दार्शनिक चिन्ताधारा के यही ख्रष्टा हैं। परम्परागत दर्शन 
इनके मनन का फल हे जिसे तकंप्रस्थान कहना अनुचित नहीं होगा । इसके समीप हो 
मीमांसा प्रस्थान है | अध्यात्मदर्शन में एक ate (rationalist) धारा है और दुसरो 
ब्राह्मण (Intuitionist) | तकिक आघात में मीमांसा का शेथिल्य निवृत्त होता है और 
अपने सम्प्रदाय को सम्भालने की चेष्टा उद्दीप्त होती है। यही दार्शनिक इतिहास का 
स्फुट व्यापार है । ज्ञान और कर्म के विरोध की भूमि भी तकं और मोमांसा ही है। 
पूर्वमीमांसा जिसका उपजीव्य ब्राह्मण भाग है और उत्तरमीमांसा जिसका आधार 
उपनिषद्‌ या आगन्तुक चैतन्य सम्पन्न भक्ति है, की धारा अक्षुण्ण रूप से घातप्रतिघात- 
क्रम में प्रवाहित होती रहती है, अपने सम्प्रदाय और दार्शनिक अधिकार की रक्षा के 
लिए । साधना का लक्ष्य जो चेतना की भूमि है, जिसका साधन द्रव्य और ज्ञानयश है, 
वह यहाँ गौण हो जाता है। किन्तु पौराणिक विवेचन में इस देववाद और 'ज्ञानवाद' को 
अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाता है। मनोमय साधना जिसमें उपनिषद की भावना 
की छवि सञ्चिहित है, वही धारा आज सम्प्रदाय क्रम में व्यक्ति सापेक्ष हो अन्त्यपवं 
की अपेक्षा के बिना ही तकं के आधार पर प्रवाहित है । पौराणिक आध्यात्मिक साधना 
की ओर लक्ष्य करने पर आडम्बरव॑जित स्वाभाविक क्रियाविधि का विवरण उपलब्ध 
होता है जो साधारण व्यक्तियों के लिए आचरणीय नहीं है। star कि अग्नि की साधना 
में इस अध्याय में प्रत्यक्ष है। किन्तु इन जटिल साधनाओं के साथ एक सरल aa 
साधारण के मध्य में प्रचलित साधना भी थी । आज के युग में भी सर्वसाधारण के 
मध्य उसको प्राप्त करते हैं । किसी विशेष देवता के आडम्बरपूर्ण पूजा देश में प्रचलित 
है साथ ही एकान्त, शान्त घर में भक्ति की सरळ हादिक पूजा भी चलती है। आचार 
के साथ ही भाव का समन्वयात्मक रूप स्वयं ही उपलब्ध होता है । तन्त्र की भाव 
और मानस पूजा इसका निदशंन है। आचार के पीछे भाव की एक गूढ़ व्यञ्जचा 
के बिना आचार कभी भी दीघंकालव्यापी नहीं हो कता और न वह मनुष्य के अन्तर 
की गम्भीर पिपासा का ही उपशमन कर सकता है । अतः यह सत्य है कि वेद मन्त्रों 
में क्रियाविधि के उल्लेख के साथ एक बहिरंग और अन्तरङ्ग दिशाय भी स्वाभाविक 
रूप से प्रतिष्ठित हैं । 
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सोमयाग एक प्रचलित और सकलजन श्रुत है। ऋगवेद में भी यत्र-तत्र सोम 
का उल्लेख मिलता है । ब्राह्मण ग्रन्थ में भी सोमयाग का वर्णन मिलता है। उसमें इसे 
अत्यंत जटिल, व्ययसाध्य और श्रेष्ठतम यज्ञ माना गथा है। उसका फल अमृतत्व की 
प्राप्ति है अर्थात्‌ ज्योति में जीवन का उत्तर है विश्वदेवता के साथ एकात्मता | सोमयाग 
एक ज्ञानरूप भी था । इसका उल्लेख वेद में “अपाम सोमममृता अभूम” इस रूप में 
उल्लेख मिळता है । अतः यह अमृतत्व प्राप्ति ज्ञान और कमं से समानरूप में विहित 
है । वेद को पहले श्रुति से निर्दिष्ट किया गया था, अनन्तर वह आप्तवाक्य हो गया | 
आप्तवाक्य उसे ही कहा जाता है, जिसे लौकिक प्रमाण के द्वारा जानने की क्षमता न 
हो । ऐसे रहस्यमय सिद्धान्त की अधिगति के उपाय को आप्त का उपदेश कहा जाता 
है । इसे द्विधा विभाजित किया जा सकता हे-- 


तत्त्व का ज्ञापन और तत्त्व का साधन। 


आप्त के द्वारा साध्य ज्ञान अलौकिक होता है और उसका साधन भी अलौकिक 
ही होता है। यहो अति प्राकृत मनोविद्या का सूत्रपात है और इसकी मूल भित्ति चेतना 
की अन्तरावृत्ति में है | अलौकिक तत्त्व साक्षात्कार के साधन जब पराकवृत्त ce हं 
तब कर्मकाण्ड आता है और उसका मूल निहित रहता है अलौकिक अविज्ञता में । यह 
कर्मकाण्ड का उपदेश केवल आचार को ही नियंत्रित नहीं करता, वह मानव जीवन 
के प्रतिक्षण में परिव्याप्त हो जाता है और यहीं से धर्मानुशासन का सूत्रपात होता हे । 
आप्तों के प्रति श्रद्धा मानवचित्त का स्वाभाविक धर्म है। जगत्‌ के सम्पूर्ण धर्मों के 
मल में या शद्ध सनातन धमं में था धर्मविज्ञान की साधना के मूल में आप्तवाक्य का 
प्रभाव मानना ही पड़ेगा यह्‌ आप्तवचन निष्क्रिय श्रद्धा का ही अवलम्बन नहीं करता, 
aq विज्ञान के अभियान में प्रेरणा को भी Tels करता है \ यही सामाजिक जाग्रत 
शक्ति है। यह मनुष्य के अनुसन्धानात्मिका चित्तवृत्ति को उद्दीप्त करता है और जानने 
की प्रेरणा प्रदान करता है। लौकिक विज्ञान का क्षेत्र तो इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
अन्य धर्मावलम्बी भी आप्तवचन के प्रति जो दृष्टि रखते हैं, उसकी अपेक्षा वेदवादियों 
में कुछ भेद अवश्य हैं। इतना तो सत्य है कि आप्तवचन शाश्वत सत्य का वाहक है। 
इसमें सभी धर्मावलम्बी एकमत हैं | वेदमार्गी वेद को नित्य मानते हें! फलतः उसके 
मळ में सनातन नर और विप्र, तकं और श्रद्धा का विरोध है। वेदिक धर्म सामाजिक 
एवं समूह की शक्ति है । इसमें व्यक्ति का विरोध होने पर भी धमं का विरोध सम्भव 
नहीं हो पाता है, क्योंकि अपौरुषेयत्व सनातन में व्यक्ति का स्थान ही नहीं | यह बात 
तत्त्व के मल पर प्रतिष्ठित है, तक के आधार पर नहीं ॥ चेतना की क्रमव्याप्ति एवं 
वाक अर्थात्‌ बहिर्मुख प्रकाश दोनों में अविनाभाव सम्पर्क वेदिक दर्शन का मूळ सूत्र 
है। ` भाषा की उत्पत्ति के साथ ही वैयाकरणों और तान्त्रिकों ने इसे पलक किया 
है। यहीं से भाषा की सृष्टि हो जाती है। यह प्रकाश की भाषा ही मन्त्र है, al मनुष्य 
कृत संकेत से आबद्ध नहीं है। परम्पराक्रम से gat से शिक्षा मिलती रहती है। यह 
स्वतः स्फत॑ अभिव्यक्ति है, जहाँ भाव के अनुकूल भाषा का स्पन्दन होता है र i 
पश्यन्ती, मध्यमा--इन तीन अवस्थाओं के बाद तुरीय अवस्था में मनुष्य के संकेत क॑ 
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उपलब्धि होती है। किन्तुं स्पन्दनशक्ति अव्याहतगति से चलती रहती है । इसीलिए 
मन्त्र आदि स्पन्दन है। इस दष्टिसे आदिस्पन्दन के समान ही वेखरीस्पन्दन भी 
अपौरुषेय है | ऋषि भी उसके स्नष्टा नहीं वरन्‌ दरष्टा हैं। 


वैदिक मन्त्रों के संक्षिप्त परिचय से यह अवगत होता है कि आधुनिक विज्ञान 
जिस तरह उसके तत्त्व के संग्रह की अवस्था में पौरुषेयता का परिहार कर अग्रसर 
होने का चेष्टा करता है, यही स्थिति यहाँ भी है । मीमांसकों ने इस प्रसङ्ग में युक्ति 
दी है कि साधारण मनुष्य में श्रम, प्रमाद करणापाटव या विप्रलिप्सा का आना असम्भव 
नहीं इसलिए अध्यात्मज्ञान और साधना की भित्ति को अपौरुषेय ही होना उचित है । 
पुरुष प्रवक्ता हो सकता है किन्तु उसकी वाणी में सत्य या आहोपुरुष का रहना सम्भव 
नहीं | सत्य के ख्यापन के समय स्वत्व या आहोपुरुषता नहीं रह सकती फलतः उसमें 
पुरुष का चरितत्व केसे सम्भव है। नैयायिकों ने ईश्वर के द्वारा वेद का प्रणयन अर्थात्‌ 
प्रकाशन माना है, पुरुष के द्वारा नहीं | मीमांसकों ने मन्त्र को वाणीमात्र ही माना है 
और उमे किसी व्यक्ति से सापेक्ष नहीं माना है। उसमें जो स्वाभाविक स्फुरणशक्ति 
है उसके वेग में ही वह मनुष्य को सिद्धि और ऋषि के मागं पर ले जाती है। मनुष्य 
शद्ध श्रद्धा के आधार पर उसका अनुसरण करता है | मीमांसक एवं पौराणिक मनोभाव 
में अध्यात्म भावना का एक ATs योगदान उपलब्ध होता है । समग्र वैदिक चिन्ताधारा 
के मल में इस भाव के रहने कारण ही वैदिक धर्म पोटेस्टॉन्ट या मिशनरी धमं नहीं 
हो सकता क्योंकि इसकी शक्ति और अशकिति दोनों का एक ही मूलाधार है | पौराणिक 
व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है क्रि अपौरुषेयता का मूल आधार चेतना 
का स्वोत्तरण हे । निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो धमं का मूल अपौरुषेयता 
में ही हे। maad ने इसे एकान्तरूप से स्वीकार क्रिया हे। सत्य का प्रश्‍न जब 
उसके वाङ्मय प्रकाश का अतिक्रमण करता है, तत्त्व की सीमा से उत्तीर्ण होता हे, 
तब वैदिक धारा के मध्य पार्थंक्य भी विनष्ट हो जाता हूँ | Heer रूप से ही वह एक 
आषंचित्त के अपौरुषेय तत्त्व साक्षात्कार की साधारण भूमि में प्रतिष्ठित हो जाता हे | 
यही कारण हे कि आये वैदिक युग के समान अध्यात्म चिन्ता के परवर्ती युग में नर 
और विप्र की साधारण धारा परस्पर एक हो जाती हे । कपिल, कणाद, गौतम 
ये ताकिक होते हुए भी सकल समाज में सर्वजन मान्य हैं । बुद्ध अवैदिक होने पर भी 
सत्य की भूमि पर वह ब्राह्मणों के लिए श्रद्धा के पात्र होते हें । आये, बौद्ध, जन इन 
सभी अध्यात्म साधनाओं का एक साधारण नाम ब्रह्मचये हे और इस एक ब्रह्म शब्द 
में वैदिक युग से बहती हुई आध्यात्म साधना की समग्र धारा और इतिहास एकाकार 
हो जाता हे | प्र्त्यववृत्त और पराववृत्त दोनों ही धारायें इसमें समाहित हो जाती हैं | 
क्लिष्टता से मुक्ति मानव की सहज चेष्टा है। वह मुक्ति किसी पथ से आये, उसको 
समान रूप से आप्तवचन माना जाता है और लोकोत्तर व्यञ्जना के प्रतीक श्रद्धासुमत 
अपित होने लगते हैं। यह आप्तवाणी देव या मनुष्य को हो सकती है या इनसे परे 
शुद्धवाणी हो सकती है। किन्तु उस लोकोत्तर शाश्वत अपौरुषेय तत्त्व का प्रकाश माप 
होता है और ag लौकिक प्रमाण विधियों का अतिक्रमण करता है। श्रद्धा और तपस्या 
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के द्वारा अन्त्यवृत्त चित्त के अनुसन्धान से उपलब्ध होता है। भारतवर्ष का सभी 
साधनमागं बाह्य दृष्टि से कितना भी भिन्न हो, मानव प्रकृति भी साधारण प्रकृति का 
अनुसरण कर अन्तःसाधना के एक साधारण क्षेत्र में एकाकार हो जाता है, जिसे 
दूसरे शब्दों में योग कहा जाता है। तत्त्व में ये बाह्य साधनायें समन्वय लाती हैं 
क्योंकि तन्त्र बद्धव्यापक होकर योग को भी अन्तर्भुक्त कर लेता है। वेद जिस प्रकार 
गम्भीर विशिष्ट रूप के संनिधान की चेष्टा करता है वेसे ही स्वभाव के नियम में ही 
सवंत्र इसकी छाप मिलती है। वेद के लोकातीत रूप ही तत्त्र हैं। आयंहूदय वेद- 
विश्वासी है, किन्तु तन्त्राचारी है--यह कहने पर साधना का एक अखण्ड परिचय 
उपलब्ध होता है। वैदिक श्रुति के समान आगम श्रुति का भी प्रामाण्य सहज ढंग से 
स्वीकृत है । यह तो सत्य ही है तान्त्रिक श्रुति का प्रकाश वेदिक अपौरुषेयवाद से 
प्रभावित है। तन्त्र का प्रवक्ता कोई भी हो, वेद के समान वह भी वाणी में इतिश्री 
प्राप्त कर लेता है । वेद में ऋषि का नाम अवस्य है, तन्त्र में वह भी नहीं । इस प्रकार 
अपौरुषेयता की अकुण्ठता को तत्त्व का वेज्ञानिक रूप देकर आयंचित्त से एक ही रीति 
का प्रकाशन होता है। वेद की शब्द-रीति नित्य है। पृथिवी का सभी धमं ईश्वर की 
वाणी के रूप में उपलब्ध है अतः उसके नित्यता की घोषणा होती है । धमं के प्रवक्ता 
में विश्वास करने पर भी प्रवक्ता की वाणी की उत्पत्ति के बाद यह स्वीकार करने की 
बाध्यता होती है, यह किसी मूल दिव्यवाणी की ही अभिव्यक्ति मात्र है । अलौकिकत्व 
के साथ नित्यत्व का एक न्याय सिद्ध सम्पके है । दोनों ही भावनाएं मानव की चेतना 
के अपने उत्तरण के प्रयास से उद्भूत हैं । उत्तरण का प्रवेग मनुष्य के प्राकृत जीवन 
में ही रहता है । व्यस्तता एवं अनेक समस्याओं से परिवेष्टित रूप से परिवर्तन के स्रोत 
की आकांक्षा Sele रहती है | सत्ता के एक स्थिर निर्भर स्थान की आकांक्षा ख zl 
बाहर में प्रकृति के क्रिया सारूप्य के ऊपर हम लोगों का विशवास है। अन्तः में भी 
उसी प्रकार एक अध्यात्म-क्रियासारूप्प की एक अचल प्रतिष्ठा अपेक्षित है । चित्त की 
एक स्थिर भूमिका चाहिए जिसे प्राकृत चेतना की समस्त वृत्तियों का आश्रय, सभी 
करण प्रवृत्तियों का एक निर्भर उत्स कहा जा सके । अध्यात्म प्रतिष्ठा में पराक दृष्टि से 
यही ईश्वर है और प्रत्यक्‌ दृष्टि से आत्मा हैं। इस गम्भीर उत्स से उत्सारित वाणी 
कर्म और भावना के संशय और अनिश्‍चितता के आन्दोलन से प्रतिष्ठित भूमि में उत्तीणं 
करना जिससे सम्भव होता है वही आप्तवाणी शासन या वेद है । फलतः नित्यत्व का 
अर्थे कालिक परिणाम का अतिक्रमण है। इस प्रकार अबाधित क्रिया सामर्थ्यं की 
योग्यता ही नित्यत्व मानी जाती है। नित्यत्व की पूर्ण व्याप्ति के आधार पर नित्यत्व 
का स्वरूप निर्धारण सम्भव नहीं है। नित्यत्व भागवत स्वरूप या सहच रीस्वरूप gl 
आध्यात्म अनुभव के सामान्य धमे को नित्य कहने में कोई आपत्ति नहीं है। स्थूलवाणी 
को नित्य मानने पर अनेक विप्रतिपत्तियाँ हो सकती हैं। मीमांसा की दृष्टि में वाणी, 
मन्त्र और वेद एक ही हैं। वेद का अर्थ भी नित्य है, शब्द भी नित्य है और वेद की 
शब्द-राशि भी नित्य है। शब्द को नित्यता के विषय में जो उनका विचार प्रस्तुत है, 
उसका संक्षिप्त निदर्शन इस प्रकार है-- 
yo 
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दर्शन में एक सिद्धान्त है कि शब्द आकाश का गुण है। आधुनिक वेज्ञानिक 
विद्या के आधार पर यह युवित विरुद्धःस लगता है । सिद्धान्त का मूलाधार वेदिक 
वाक तत्त्व में उपलब्ध होता है । ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्निरूप वाणी अक्षरात्मक 
परव्योम में प्रतिष्ठित है जहाँ विश्वदेवता की नित्यरूप से अवस्थिति है। वहीं पर एक 
पदी ऋक सह्राक्षर में परिव्याप्त हो जाती है। प्राणचञ्चला गौडी कारणात्मक जल 
को भक्षण कर रूप की सृष्टि करते हैं। स्मृति और पौराणिक आदित्य के द्वारा सलिल 
की समाप्ति के साथ सूष्टि का मूलाधार यहीं उपलब्ध है। इनके ४ पाद हैं, जिनमें 
तीन अन्तः सन्निहित हैं । बाहर उनका प्रक्राश नहीं है। मनुष्य के मुख से चौथी वाणी 
प्रस्फुटित होती है । लोकोत्तर के अगम समुद्र से प्रवाहित दिव्य चेतना की ये तीन मुक्त 
धाराएँ हैं । वहीं से चेतना का आवेश यहाँ तक प्रवाहित होता है । ब्रह्म आकाशवत्‌ 
है यह चर्चा उपनिषद्‌ में मिलती है । ब्रह्म के सत्य वाणी अविनाभूत रूप से अवस्थित 
है । यहो ऋग्वेद की उक्ति है। आकाश एवं वाक्‌ एक अनादि दिव्य मिथुन हें । इस 
वेदिक भावना की विवृत्ति ही ताकिक युक्ति के आधार पर शब्द आकाश का गुण है, 
यह कहा जाता है। दाशंनिक भाषा में यह कहा जा सकता है कि विशिष्ट के मूल में 
आकाश या शून्यता या दीप्ति है । किन्तु यह शून्यता असक्त नहीं, शक्ति युक्‍त है 
और स्पन्दन को स्पन्दता ही यह शक्ति है | चेतना जब उदीप्त होती है, तब वह्‌ 
स्पन्द से सद्रेक प्राप्त करती है जैसे ज्वार-भाटा के समय अकस्मात्‌ एक अटूट रेखा 
के रूप में मध्य से स्पन्द लीला जाग्रत होतो है । यह स्पन्द हो वेयाकरणों की दृष्टि में 
वाक्‌ या स्फोट है। अशब्द का अनाहत भुञ्जन या अरूप की आत्मरूपता यही 
स्पन्दनात्मक स्फोटरूपता है। आकाश या महाशून्य से वाणी के स्फुरण की अवस्थायें 
हें--प्रथम वाक्‌ अतृत्तर अर्थात्‌ अलौकिक हृदय समुद्र में नित्य सामरस्य का आनन्द 
आन्दोलन है । अनन्तर विचित्र आत्म आध्वादन के संवेग में रूप की आकृति (स्फूति) 
उद्बुद्ध होती है। वाणी इस समय आत्म चेतना के दर्पण में चिन्मयी दीप्ति की स्फूति 
या प्रतिबिम्ब है । इसके बाद वही वाणी भाव के रूप में स्फुटित होती है और अन्त 
में भाषा का AS आता है। कवि की चेतना अन्तःसमाहित चेतना की शून्यता 
से स्फुटित वाणी के प्रातिभ विलास रूप में काव्यात्मक बिम्ब या रूप को धारण करती 
है । काव्य सृष्टि ही प्राकृत जगत्‌ में सत्यात्मक सृष्टि है जहाँ eer स्वतंत्र है और स्वयं 
को उत्सारित करता है । अतिखित सुष्टियाँ सत्य का निर्माण मात्र हैं जो आकार कही 
जाती है। सृष्टि में निमित्त एवं उपादान अभिन्न है। अहम्‌ ही वहाँ अपने को अन्तग ढ़ 
प्राण के संवेग में पुण्य के समान विकसित करता है। वहीं प्रजापति की सृष्टि-छीला का 
अपरोक्ष परिचय मिलता हैं। यही प्रकृत प्रजापति की सृष्टि की पौराणिक दृष्टि है। 
अन्तरावृत्त चेतना में जो सृष्टि के आवेश के रूप में स्फूति है, उसकी वेखरी मूर्ति ही 
मन्त्र है और यह मन्त्र वेद की भाषा में “कविक्रतु” अर्थात्‌ एक आधार में दृष्टि एवं 
सिसुक्ष्वा है। सूष्टि का काये प्रथम मन्त्र द्रव्य के अपने आश्रय में उत्पन्न होता है, 
तदनन्तर ग्रहिष्णु एवं अनिन्दित सन्तति में और इसके बाद विद्व में प्रवाहित होता 
है। कालक्रम में शक्ति और वेग की समृद्धि होती है और वह एक सम्प्रदाय की 
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परम्परा को जन्म दे देती है। अन्त में चिरकाळ की अतन्द्र (जाग्रत) तपस्या में 
आलस्यशूच्य तापस-नीवन में और जब जाति चेतना में संगत होती है तब वेखरी वाणी 
भी सिद्ध मन्त्र के रूप में उपलब्ध होती है । इसलिए सभी मन्त्रों की अर्थ नित्यता भी 
उपलब्ध होती है। इसलिए सिद्धमन्त्र की वर्णानुपूर्वी भी नित्य होती है। इस प्रकार 
आकाश का एक क्षण ही मन्त्रशक्ति में रूपान्तरित हूँ । अतः वे मन्त्र अपौरुषेय एवं 
नित्य हें । इससे यह अवगत होता है कि वेद मार्गावलम्बी-कमंमार्गी हों या ज्ञानमार्ग, 
उनक्री वेदिक श्रद्धा के प्रति एक दाशंनिक दृष्टि हे । वह दृष्टि या दर्शन स्वभाव से ही 
जड़ता से परे हे | किन्तु अलौकिक होने से ही वह अप्रमाणिक या अवेज्ञानिक नहीं 
कहा जा सकता | वेज्ञानिकों का सबसे विशिष्ट दावा हे कि अनुभवगम्य तथ्य की 
भित्ति न रहने पर किसी भी तत्त्व को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। वेदमार्गी भी . 
इस तथ्य को स्वीकार करते हैँ । वे यह भी कहते हैं कि उनका दर्शन तत्त्व का दशन हे 
एवं उस दर्शन की एक क्रियात्मक पद्धति हे । यास्क की भाषा में “ऋषि साक्षात्वर्मा 
अर्थात्‌ तत्त्व साक्षात्कार से समन्वित हे । तकं के साथ श्रद्धा का काई विरोध नही हे l 
समग्र विशेष में तर्क हो ऋषि हें और वह तकं वाणी का अनुगमन करता g ।” वस्तुतः 
सभी का चरम प्रामाण्य प्रत्यक्ष अनुभव मे निहित हें । अनुभव को सीमा स्वतन्त्र हूं 
इसलिए उसकी पद्धति भी स्वतन्त्र हें | वुद्धिवादिया का कहना हूं कि यह मात्र भावात्मक 
है किन्तु अध्यात्म साधना का परिणाम भावात्मक छोड़कर कया हा सकता हें, यह 
विचारणोय ही नहीं हे । भाव ही चेतना का चरम लाभ हे | लोकक से अलोकिक 
दिशा की ओर हो इसका आभयान हाता हे । अलोकिक छाकोत्तर होने पर भी 
लोक बाध्य नहीं हे, वेदिक दर्शन की यहा विशेषता हू | श्रद्धा एबं भावात्मकता के न 
रहने पर वेद व्याख्या की प्रवेष्टा बुद्धि का श्रममात्र होगा | यह्‌ पहल हा हृदयस्थ 
रखना उचित होगा | वेद व्याख्याओ का श्रद्धा को यहा पूजा हुं किन्तु तकसम्मत 
साधनों में अग्रसर करना उनका सिद्धान्त नहँ हुँ क्योकि gd म बताया गया हे कि 
ताकिक भावना तथ्य से दूर तके के मध्य म हा अवस्थित करता हू फलतः ज्ञान एवं 
कमं के मध्य प्रवाहित क्ञानम विराव में हा वढ रह जाता @ । वद मन्त्रा का गूढार्थ 
यदि ऋषियों के तत्त्व साक्षात्कार का फळ हूँ तब रहुस्याथ को धारा वंज्ञानिका क 
पास हो सन्निहित रह जाता | फळतः समा कर्मा का पर्यवसान ज्ञान में होता हैं, इस 
श्रद्धासम्पन्न ज्ञानियों को भी मानना पड़ेगा | मन्त्र को क्रिया क उपलक्ष्य म॑ पयवसान 
मानने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ज्ञानवादियों न उसे कमं स पृथक कर लिया 
है क्योंकि उनको मन्त्रशास्त्र के प्रति उपेक्षात्मक दृष्टि g | मनुष्य का आध्यात्म वृत्ति 
की विभिन्नता का साधन साधक पद्धति के इस भेदळम म॑ HARNA का सम्प्रदाय 
परम्परा में अव्याहत रहने पर भी आज उसका रहंस्थार्थ Foe हा गया हूँ । किन्तु 
रहस्यार्थं का सर्वथा लोप नहीं हुआ । महाभारत में प्रत्यक्ष STA कहा गया हू कि 
'इतिहासपुराणास्यां वेदार्थमुपबु हत” | वेदार्थं का छाक में का चेष्टा से ही 
इतिहास आर पुराणों की सृष्टि è | यहो कारण हें कि ब्राह्मण A पञ्चम क रूप म 
इनको स्वीकार किया गया हे | अध्यात्म दृष्टि को AGMA करन के लिए हो इतिहास 
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और पुराण को दर्शन के पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया हे। यह सत्य है कि पुराण 
आज अविकृत आकार में उपलब्ध नहीं है । किन्तु उसका एक वेशिष्टय जाति के बाहर 
और अन्दर के इतिहास के रूप में सुस्पष्ट हे । लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि 
भङ्गियों को पुराण में एकरूपता प्रदान कर सन्निहित किया गया ह्‌ | देश के बाहर के 
इतिहास की तुलना में पुराण की उपयोगिता जो भी कहा जाय किन्तु, अन्तः के इतिहास 
अवगति के लिए इसका प्रयोजन असीम और अपरिहार्य है। वेद के प्रतीक को ही 
पुराण ने पल्लावित किया है । ब्राह्मण ग्रन्थ के समान ही पुराण भी वेद की आनुपूर्वी 
व्याख्या नहीं है, किन्तु उसमें उसके सिद्धान्त की अभिव्यक्ति को धारण करता है और 
उसका पोषण करता है । इस तरह वेद और पुराण में एक ही आध्यात्म भावना का 
प्रवाह सुरक्षित है । यह कहा जा सकता है कि तन्त्र की साधना की अवगति के बिना 
वैदिक कर्मकाण्ड के अर्थ की अवगति सम्भव नहीं है | वेसे ही पुराण की कल्पना के साथ 
विशिष्ट परिचय के बिना वेद के कल्पना की अवगति असम्भव है। योगसाधना की 
पद्धति और चित्तविज्ञान के साथ उसके परिचय के अभाव में उपनिषद्‌ या वेदान्त की 
अवगति की चेष्टा स्पर्धामात्र है । वेदान्त वेदवाद का ही चरम सिद्धान्त है और 
वेदार्थ का विज्ञान समन्वित परिचय है । अतः मन्त्रार्थं के आविष्कार के लिए उपनिषद 
ज्ञान की व्यापक भूमिका, तन्त्र और पुराण के साथ परिचय एवं जो तन्त्र की 
साधनपद्धति की साक्षात्‌ अभिज्ञता है | सुदूर काल से भारतवर्ष के सभो सम्प्रदायों का 
यह कथन है कि उनकी भावना और साधना का मूल वेद में हे । वेद के कर्मकाण्ड को 
ae ही स्वीकार न करें किन्तु इस अंश को वे भी स्पष्ट रूप से कहते हैं। यह सत्य हे 
कि इतना और भी वे जोड़ देते हैं कि वेद के रहस्य को कर्मकाण्डी नहीं जानते हैं बल्कि 
वे ही जानते हैं। अध्यात्म साधन की एक अनुवृत्ति अविच्छत्न क्रम में अक्षुण्ण रूप 
से चली आ रहो है, इसमें सन्देह नहीं हे । भावना ओर साधना में जो आज वेचित्र्य 
हे, वह मूळ आर्यभावना की ही शाखा हे । इसलिए वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय वेद से 
ही उपलब्ध होता हे। मनुष्य की अतीन्द्रिय ज्योति का अनावरण वेद की नहचाओं के 
द्वारा प्रेरणा प्राप्त करती हे । किन्तु श्रद्धा के साथ समीचीन तके के अभाव में यह अनेक 
क्षेत्रों में प्रवाहित हे | 


खेद के साथ यह लिखने को बाध्य होना पड़ता है कि वेदव्याख्या की एक 
नूतन पद्धति सबल भित्ति के रूप में उपस्थित है जिसके प्रवतंक maana हैं। प्रधान 
उपजीव्य तकं की सहायता से वैज्ञानिक वुद्धि की भूमि पर इसकी व्याख्या और प्रचार 
किया जाता है। भारतोय ताझिक का इन नवीन ताकिकों से भेद है। इस देश के 
ताकिक अतीन्द्रिय विषय में आस्था रखते हैं। वे मात्र इन्द्रियग्राह्म जगत्‌ को लेकर 
ही विचार नहीं करते | इन ताकिको का दो वेशिष्ट्य है कि वे अतीन्द्रिय सत्य के प्रति 
श्रद्धा रखते हैं जिसकी वैज्ञानिकों $ Hypothesis के साथ तुलना की जा सकती हैं 
और इस सत्य की उपलब्धि के लिए विशिष्ट साधन मार्ग का निर्देश करते हैं। वेदः 
वादियों के साथ इनका कोई विरोध नहीं है। विरोध है चरम सत्य के स्वरूप और 
साधन के मागा मे वे जगत्‌ के अन्य आस्तिक के आप्तवचन के विश्वासी हैं। आस्तिको 
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के वचन ही आप्तवचन हैं, ऐसा वे मानते हैं । वे वेदमार्गावलम्बी शुद्ध वाक को ही इसका 
उद्भव स्थान मानते हैं और उस वाक्‌ के प्रवक्ता के रूप में महामानव या ईश्वर को 
मानते हैं, यही इनका वेशिष्ट्य है । साधन पद्धति के अनुसार वेदिककर्मकाण्ड का विरोध 
करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि प्रत्यकू-वृत्त है | वेद वाक्य की आलोचना सुन्दर उदाहरण 
के साथ तेविज्य सूक्त में करते हें । इसने वेद को किस रूप में अवगत किया है इसकी 
कोई भी आलोचना समालोचना नहीं है वरत्‌ त्रेविध्य ब्राह्मणों के मार्ग से वेद प्रतिपाद्य 
सत्य की उपलब्धि हो सकती है या नहीं यहो आलोच्य विषय है । प्राचीन व्याख्याताओं 
का मत आधुनिक वेद व्याख्याओं में भी कतिपय अंश में स्वीकृत है जिसमें प्रधान 
अभ्यवगम प्राकुत परिणामवाद है (Theory of Natural Evolution) | इसका 
प्रथम प्रयोग प्राणविद्या के क्षेत्र में किया गया है और क्रमशः यह जड़विद्या और 
मनोविद्या में भी प्रचलित हो जाता है। इस मत के अनुसार किसो भी प्राणक्रिया का 
आदिम रूप अस्पष्ट सरल और अनतिव्याकृत हे । क्राम में प्रतिवेश के घातप्रतिघात या 
अन्तर्निहित प्राणवेद में वह स्पष्ट जटिल और सुव्याप्त हो जाता है | 


आदिम धर्मं के स्वरूपनिरूपण में एकत्व को भावना विश्व के मूल में प्रतिष्ठित 
नहीं हुई atl प्रकृति के अंगों में ही देवत्व का आरोप कर उसी की पूजा में लोग 
सचेष्ट रहते थे । आयं के वैदिक धम व्याख्या में सुप्राचीन युग की छाप तो माननी ही 
पड़ेगी । धमं के साहित्य, उसके भाव और भाषा को आलोचना करने पर धमंबोध के 
क्रमाभिव्यप्ति का रूप सुस्पष्ट हो जाता है । बहिवृत्तचित्र अन्तमु'ख होने लगता है और 
जीवन को नैतिक भित्ति का मूलाधार सर्वेश्‍वरवाद (Pantheism) एवं उसके अनेक 
विक्षेप में उद्बुद्ध होता है । ऐसा अवगत होता है कि सर्वजीवसाधारण जीवनेच्छा ही 
मूलाधार थी | अतः सूर्यं और वृष्टि के मन्त्रों को उपलब्धि होती है । जहाँ तक धर्म का 
प्रशन है, उसमें मनुष्य की एक ala आतमकेन्द्रीय भावता का अनुभव अन्य व्यक्तियों को 
होती है | यद्यपि यह्‌ सहंज और सरल रूप में उन लोगों ने प्रस्तुत किया है, सम्भवतः 
मनुष्य का अपने धमं के प्रति एक निविड राग रहता है और धमं के प्रति द्वेष एवं अवज्ञा, 
यह एक सहज व्यापार है। यह विद्वेष और अवज्ञा सेमेटिक या प्रोटेस्टेन्ट के मध्य 
स्वाभाविक सर्वंजनीन धमं के प्रति बिरोध के आवार पर होता है। असहिष्णुता ही 
इस मूढ़ता और घात-प्रतिघात का कारण है। देश, काल और आचार जीवनऱयात्रा के 
पार्थक्य और सभ्यता के एक सहज विभेद के कारण g | आभिजात्य का ज्ञान राज" 
नेतिक और आर्थनैतिक श्रेष्ठता का गर्भ यह एक सहज दुर्बलता है, जो भारतीय सहज 
धर्म के प्रति भो विरोध की भावना को जन्म देती है। भारतीय ज्ञान के इतिहास का 
मनोयोगपूबंक ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक जीवन के लिए 
धार्मिक भावना में किसी विशेष अन्तरनिहित चेतना का योग नहीं रहता Sl दूसरे 
शब्दों में व्यक्ति सापेक्ष उसे स्वीकार किया जाता है, किन्तु भारतीय रूपता असह्य 
रहती है | पाइचात्य सभ्यता में एकेश्वरवाद के प्रति मोह है, बहुदेवता की आराधना 
से एक देवता की आराधना में धर्मजगत्‌ में अभ्युदय का साधन मानते ह | यह सत्य 
है कि अनेक देववाद एक प्राकतन्‌ सिद्धान्त है। इसके प्रति अश्रद्धा का संचार भारतीय- 
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धामिक विश्वास के लिए कदापि लङ्घ्य नहीं है । पाइचात्य दृष्टि से आयंदेववाद रहस्य 
ही नहीं, अवज्ञा का विषय है । एक देवता को बहुदेवता में विस्तृत करना मानव का 
सहज धमं है और बहुत्व कल्पना का विरोध ताकिक हृदय करता है | किन्तु वास्तविक 
जीवन के दैनन्दिन अविज्ञता में मनुष्य-चित्त की यह एक मौलिक वृत्ति है। इसका 
सहज विद्वेष सम्भव नहीं है । एकदेववाद में और बहुदेववाद में विरोध यह आयंहूदय 
की भावना ही नहीं है एक अखण्डदर्शी है और एक खण्डदर्शी है। अखण्ड चैतन्य 
की आत्मविसृष्टि के रूप में आध्यात्मिक जगत्‌ का विस्तार है और अन्यत्र जीवन 
यापन की विद्या को अङ्गीकार कर पौरुषेय धामिक व्याख्या उपलब्ध होती है। मूला- 
धार वेद होने पर भी मनु आदि के वचनों में धर्म को विवृत्ति मिलती है। भारतवषं 
की आध्यात्म साधना में रहस्यार्थं का सम्मिश्रण है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | यह अविनाभाव रूप से अवस्थित है। परिवार, समाज, राष्ट्र इन अनेक 
भावों के सम्मोहन के मूल में आत्मशक्ति का विच्छुरण यही आये धारणा है। मनो- 
विज्ञान के आधार पर इसका सुन्दर मन्त्रचित्र का अम्भृणकन्या के वाकूसूक्त में प्राप्त 
करते हैं। वहाँ भुवनेश्वरी के महिमा की अनुपम स्फूति उपलब्ध होती है। दीप्ति की 
आराधना यह सहज रूप में आर्यों को देन मानी जा सकती है | माध्यन्दिन सुर्य इन्द्रिय- 
ग्रास सर्वोत्तम विभूति है। 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराण के'दिवाकरस्तुतिवर्णन' नामक १०४ वें अध्याय 
का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥ 
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पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच--- 
ततः स्वतेजसस्तस्मादादिर्भृतो विभावसुः । 
अदृश्यत तदादित्यस्तप्ततास्रोपमः प्रभुः ॥१। 
अथ तां प्रणतां देवीं तस्य सन्दर्शनान्सुने ! । 
प्राह भास्वान्‌ वृणुष्वेष्टं वरं मत्तो यमिच्छसि ॥२। 
प्रणता शिरसा सा च जानुपीडितमेदिनी । 
प्रत्युवाच विवस्वन्तं वरदं समुपस्थितम्‌ ॥३। 
देव ! प्रसीद पुत्राणां कृतं त्रिभुवनं AAN 
यज्ञभागाश्च देत्येश्च दानवश्च बलाधिकः MNV 
तन्षिमित्तप्रसादं त्वं कुरुष्व मम गोपते ! । 
अंशेन तेषां श्रातृत्वं गत्वा नाशय तद्विपन्‌ ॥५। 
यथा से तनया भूयो यज्ञभागभुजः प्रभो! । 
भवेयुरधिपाश्चेव त्रैलोक्यस्य दिवाकर ! ॥६। 
तथानुकम्पा पुत्राणां सूप्रसञ्नो रवे! मम। 
कुरु प्रपन्नात्तिहर स्थितिकर्ता त्वमुच्यते ॥७। 
सार्कण्डेय सुति ने कहा-- | 
अनन्तर प्रभु आदित्य विभावसु ने अपने तेजो मण्डल के मध्य से तप्त ताम्रतुल्य 
शरीर सदुश आविभूत होकर दर्शन दिया ॥ १॥ 
हे मुने ! अनन्तर अदिति के द्वारा प्रणाम किये जाने पर भास्वान्‌ सूर्यदेव ने 
कहा, तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे अभीष्ट वर माँगो R 
देवी अदिति ने पृथिवी पर घुटने टेककर शिर झुकाकर वर देने के लिए सम्मुख 
TUR 
ý CE se और दानवों ने प्रबल होकर मेरे पुत्रों के त्रिभुवन एवं 
यज्ञ भाग को अपने अधिकार में कर लिया है। हें गोपते ! अर्थात्‌ हे रश्मिपते | मेरे 
प्रति उनके लिए कृपा करो, अपने अंश से भ्रातृत्वभाव से उनके शत्रुओं का नाश 
करो ॥ ४-५ ॥ लोको 
हे प्रभो ! जिस प्रकार मेरे पुत्रगण पूर्ववत्‌ पुनः यज्ञ का भाग और तीनों ले 
के अधिपति हो सकें, हे दिवाकर! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पुत्रों पर ऐसी ही 
कृपा करें, हे शरणागतों के क्लेशहारिन्‌ ! तुम ही स्थिति कर्ता कहे जाते हो ॥ ६-७ ॥ 
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३२० ी 
माकेण्डेय उवाच--- 
ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो वारितस्करः । 
प्रणतासदिति fax! प्रसादं सुमुखो विभुः tat 
agai ते गर्भ सम्भूयाहमशेषतः । 
त्वतपुत्रशत्रूनदिते नाशयाम्याशु निवृताः ॥९। 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तर्द्धानमुपागमत्‌ | 
निवृत्ता सापि तपसः संप्राप्ताखिलवाङ्छिता ॥१०। 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सोंसुन्नाख्यो रवेः करः । 
विप्रावतारं ë aa . देवमातुरथोदरे ॥११। 
कृच्छ्चान्ट्रायणादीनि सा च चक्के समाहिता । 
शुचिः सन्धारयामास दिव्यं गर्भमिति fast! ॥१२। 
ततस्तां कश्यपः प्राह किर्चित्कोपप्लुताक्षरस्‌ । 
किस्मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥१३। 
सा चतं प्राह गर्भाण्डमेतत्पश्यसि कोपन ! । 
न मारितं विपक्षाणां मृत्यवे तद्‌ भविष्यति ॥१४। 
माकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 
हे विप्र ! अनन्तर जल शोषणकर्ता ने व्यापक स्वरूप प्रसन्नमुख भगवान्‌ 
भास्कर ने उस प्रणत अदिति से कहा ।। ८ ॥ 
हे अदिते ! सहस्र किरणों से में तुम्हारे गर्भ में जन्म-ग्रहण कर तुम्हारे पुत्रों के 
शत्रुओं का समूळ नाश करूँगा, तुम्हारे पुत्र शीघ्र ही सुखी होंगे || ९॥ 
यह कह कर भगवान्‌ भास्वान्‌ अन्तहित हो गये एवं वह अदिति भी अपने 
निखिल अभीष्ट वरों को प्राप्त कर तपस्या निवृत्त हुई ॥ १० ॥ 
हे विप्र ! अनन्तर रवि की सौषुम्ण नामक agaia किरण से देवमाता अदिति 
के गर्भ में अवतीणं हुए ॥ ११ ॥ 
हे द्विज ! वह अदिति सावधान होकर कृच्छ चान्द्रायण आदि ब्रतों का अनुष्ठान- 
qis पवित्रतापूर्वंक दिव्य गर्भ को वहन करने लगी ।। १२ II 
अनन्तर कश्यप ने कुछ कोप मिश्रित वाणी में कहा, तुम प्रतिदिन उपवास का 
आचरण कर इस गर्भस्थ अण्ड को विनष्ट कर दोगी ? ॥ १३॥ 


अदिति ने कहा, हे कोपन स्वभाव ! यह जो गर्भाण्ड देख रहे हैं, इसे में नहीं 
Wen, वरनु, यह विपक्षियों के नाश का कारण होगा ॥ १४।। 
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“a? 


मार्कण्डेय उवाच-- i 
इत्युक्त्वा तं तदा गभंमुत्सतञ्जं सुरावनिः (सुरारणिः) । 
जाज्वल्यमानन्तेजोभिः पत्युर्वचनकोपिता ॥१५। 
तं दृष्टा कश्यपो गर्भेमुद्यद्भास्करवचंसम्‌ | 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा ऋरिभराद्याभिरादरात्‌ ॥१६। 
संस्तूयमानः स तदा गर्भाण्डात्‌ प्रकटोऽभवत्‌ | 


पद्मपत्रसवर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥१७। 
अथान्तरीक्षादाभास्य कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ । 
सतोयमेघगस्भीरवागुवाचाशरीरिणी ॥१८॥ 


सारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्डं त्वया सुने ! । 
तस्मान्सुने ! सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥१४। 
सुर्याधिकारख विभुजंगत्येष करिष्यति । 
हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ Jol 
देवा निशम्येति वचो गगनात्ससुपागमन्‌ । 
प्रहर्षमतुलं याता दानवाश्च हृतोजसः ॥२१। 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 
यह कहकर ag देवमाता अदिति ने पतिवाक्य से क्रुद्ध होकर दीस से 
जाज्वल्यमान उस गर्भ का परित्याग किया ॥ १५ ॥ 

कश्यप उदय कालीन भास्कर के समान प्रभापू्ण उस गर्भ को देखकर 
प्रणामपूर्वक आद्य SHAT से स्तवन करने लगे ।। १६॥ 

अनन्तर कश्यप से संस्तुत होकर वह भास्कर तेज के द्वारा दिड्मण्डल को 
परिव्याप्त करते हुए कमल-दल के समान वर्ण को धारण कर उस अण्ड से बाहर 
आये II १७॥ 

इसके बाद जल पुणं मेघों के गर्जन के समान कश्यप को धित करती हुई 
गम्भीर अशरीरिणी आकाशवाणी हुई ॥ १८॥ 

हे मुने ! तुमने इस अण्ड को मारने की बात कही हैं, अतः, तुम्हारा यह पुत्र 
मातंण्ड की संज्ञा से विख्यात होगा ॥ १९ ॥ | 

यह विभु जगत्‌ सूये का कार्यं करेगा एवं यज्ञभाग को हरण करने वाले 
देवरिपु असुरों का विनाश करेगा ।। २० ॥ द 

यह आकाशवाणी सुनकर देवगण अतिशय प्रसन्न हुए एवं आकाश से वहाँ आ 
गये और दानवगण प्रभाशून्य हो गये ॥ २१ ॥ 

कळ. 
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ततो युद्धाय दैतेयानाजुहाव शतक्रतुः | 
सह Aia युक्ता दानवाश्च समभ्ययुः UR 
तेषा युद्धमभूद्घोरं देवानाससुरेः ag! 
शस्त्रास्त्रदीप्तिसन्दीप्तं सभस्तभुवनान्तरम्‌ ॥२३। 
तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मार्तण्डेन निरीक्षिताः । 
तेजसा दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः NRY 
ततः प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वं RATE: । 
तुष्टुवुस्तेजसां योनि मार्ततण्डसदिति तथा ॥२४। 
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्ववत्‌ | 
भगवानपि मार्तण्डः स्वाधिकारसथाकरोत्‌ ॥२६। 
कदस्बपुष्पवद्भास्वानधश्चोदु्ध्वः्च रश्मिभिः । 
वृत्ताश्चिपिण्डसदृशो दध्रे नातिस्फुरष्ठ पुः॥२७। 
इति श्रीमार्फण्डेयपुराणे मात्त ण्डोत्पत्तिर्नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्याथः ॥ १०५ ॥ 


अनन्तर देवों को साथ में लेकर शतक्रतु इन्द्र ने देत्य गण को युद्ध के लिए 
ललकारा और दानव गण हषं के साथ उपस्थित हो गये ॥ २२ I 

उस समय असुरों के साथ देवों का भयद्भूर युद्ध हुआ | निखिल विश्व aa 
की दीप्ति से देदीप्यमान हो गया ॥ २३ ॥ 

उस युद्ध में महान्‌ असुर गण भगवान्‌ मातंण्ड के निरीक्षण मात्र से तेज के द्वारा. 
दग्ध होकर भस्म हो गये ॥ २४॥ 

अनन्तर सभी देवों को असीम प्रसन्नता हुई और वे तेजों के आकर स्वरूप 
मातंण्डदेव और अदिति की स्तुति करने लगे ॥ २५ | 

देवगण पहिले की तरह अपना अधिकार और यज्ञ के अंश को प्राप्त किया एवं 
भगवान्‌ मार्तण्ड ने भी अपने अधिकार के अनुरूप सूर्य का काये करने लगे ॥ २६॥ 

वे कदम्ब के फूल के समान नीचे ऊपर सभी ओर अपनी किरणों के द्वारा 
देदीप्यमान गोलाकार अग्तिपिण्ड के समान दीखने लगे और अत्यन्त व्यक्त शरीर को 
धारण नहीं किया ॥ २७॥ 


शि 
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पर्यालोचन 


अपू ने प्रथम सृष्टि के रूप में भ्रूण को धारण किया। यह अज की नाभि में 
afa था, जिसके मध्य में विश्वभुवन था | यह प्रथम भ्रूण या गर्भ ही हिरण्यगभं था | 
एक सूक्त का द्रष्टा भी हिरण्यगर्भ? है। 
तम्‌ इदं गर्भ प्रथमं दध्न आपो यत्र देवाः समगच्छन्त AA, 
अजस्य नाभावध्येकम्‌ अपितस्‌ यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः | 


में (ऋ० १०८२६) 
हिरण्यगर्भं सूक्त के प्रथम इलोक में कहा-- 


हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेय ॥ 
_ (Æo १०।१२१।१) 
इस मन्त्र से यह सिद्ध है कि हिरण्यगर्भं का जन्म हुआ; ब्रह्माण्ड शरीर प्रजा- 
पति, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, sige इन चारों भूत-समूहों अर्थात्‌ प्राणियों की 
उत्पत्ति में प्रथम स्थान इसी का है। भूत का यह एकमात्र ईश्वर था। उसके बाद 
ईशान आता हे जो चेतन्य का स्वधमं है। इसी प्रकार शिव को भी योग का आचाय 
माना जा सक्ता है, क्योंकि परवर्ती सभी योग सम्प्रदाय या योगियों का समूह शिव का 
ही उपासक रहता है ओर शिव का योग मुद्रा में या समाधि की स्थिति मे वर्णन 
पौराणिक युग से आधुनिक युग तक उपलब्ध है । ईशान शिव का अपर पर्याय G । 
इस प्रसद्ध में निष्पक्ष दृष्टि से विवेचन किया जाय तो यह्‌ आर्यो के द्योतनात्मक 
देव से ही इसकी भी उत्पत्ति g |l हिरण्यगर्भं भी तेज का ही प्रतीक है। 
योग के आचार्यों की योगेश्वर ने जो परम्परा निर्दिष्ट की है उसके साथ समन्वय 
करने पर आदित्य को ही योग का प्रथम आचार्य मानना होगा । अज, विवस्वातू, मनु, 
इक्ष्वाकू, यह क्रम निर्दिष्ट किया है | योग चतुष्पाद के खूप में विश्व की विभूति है | इसके 
द्वारा अक्षर स्वरूप ब्रह्म का निर्देश हो रहा है | 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहुमव्ययसु | 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ Gite ४१) 
१, हठयोगदोपिका के अनुसार सृष्टि के थारम्भ में हिरण्यगर्भ ने साध्यास 
, ऋषियों को योग का उपदेश दिया । “स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः Rhee 
इसकी सार्थकता यह मानने पर ही होती है। वस्तुतः, ज्ञानात्मक अज की अनेक 
= में होने की इच्छा और संकल्प प्रबुद्ध हुआ, विषय की आवश्यकता हुई, नार 
निर्मल चित्त जल के समान था। अतृप्त हिरण्यगर्भ क्षुब्ध हो उठा एकाकी तपस्या 
में लीन का संक्षोभ, संक्षोभ का विषय भतवर्ग हुआ। यह योग क्रियात्मक शक्ति के 
आधार पर बढ़ने लगा । लयावस्था में विक्षोभ को शान्ति के साथ हिरण्यगर्भ 
की संकल्प, इच्छा के उपरम से स्वख्पावस्थान होता है । अतः अज, हिरण्यगर्भ 
यह सृष्टि क्रम और हिरण्यगर्भ, भज यहाँ ल्य-क्रम R | 
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कूटस्थ अज के द्वारा प्रथम योग का उपदेश आदित्य को प्राप्त होता हे | आदित्य 
से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के द्वारा यह आज तक परम्परा क्रम में उपलब्ध 
हे | अब यह विचारणीय है कि विवस्वान्‌ कौन है? व्योममण्डल के आदित्य का इससे 
क्या सम्बन्ध है ? सूये के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु EI के आदि 
राजा हुए | सूर्य का अधिष्ठातृ देव अज है और पौराणिक एवं स्मृतियों की भूमिका में 
हिरण्यगर्भ के द्वारा सृष्ट सूर्य हे | 


शास्त्रेकगम्य अनन्त आनन्द, चैतन्य, एकरस, कूटस्थ ने अपने को योगशक्ति 
के प्रभाव से संस्कृत मन से सृष्टि की । जिस सृष्टि में किसी उपादान की आवश्यकता 
न हुई। अतः कूटस्थ ही योग का प्रथम प्रवतंक है और इसका परिज्ञान हिरण्यगर्भ की 
सृष्टि से होता हे अथवा आदित्य जो अखण्ड चैतन्य या ज्योति का प्रतीक हे जिसे आर्य 
भावना का वहनकर्ता दीप्ति माना गया हुँ, वही इसका व्यक्त प्रवर्तक हे । आविर्भाव 
योग के विना सम्भव नहीं हे । मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के सप्तम पद्य के द्वारा सूक्ष्म 
अव्यक्त सनातन चराचरात्मक निखिल प्रपञ्च के कारण को अचिन्त्य माना और योग 
के द्वारा जिसने उद्भूत जल अर्थात्‌ (अप) शरीर को धारण किया । प्रकृत में ‘sear 
शब्द दिया गया है, साथ ही स्वयमु शब्द का प्रयोग अतिशय मार्मिक है, 'स्वयमुद्दभो' 
भर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित हुए, यह्‌ प्रकाश अन्य दीप्ति सापेक्ष नहीं था। दीप्ति अर्थ को 
कहने वाला 'भा' धातु का यही अर्थ विवक्षित है । प्रथम जल की सृष्टि कर उसमें बीज 
का निक्षेप किया | जिसकी संज्ञा हिरण्यगर्भ थी । यह सृष्टि सङ्कूल्पात्मक थी । इस 
अण्ड को USA सूयं के समान ज्योतिमंय कहा गया है । अपू का अर्थं नर, नर ही नार 
होता है और यह अयन अर्थात्‌ आश्रय है, अतः इनकी संज्ञा नारायण है। इस प्रसद्ध 
में यह ध्यान देने योग्य है कि नारायण अज को गीता के आधार पर योग का आदि 
प्रवर्तक कहा गया है और अन्यत्र हिरण्यगभं को | किन्तु, यह कथन परस्पर विरुद्ध नहीं 
है, क्योंकि योग का प्रयोग सद्धूल्पात्मिका सृष्टि के रूप मं अज से चलता है और पुनः 
योगज हिरण्यगर्भ को, जो योगज फळ है, अतः इसीको प्रथम सृष्ट क्रम में प्रवतंक मानना 
ठीक ही है, क्योंकि व्यक्तभाव से यही योग का प्रवतंक है | 


वेदिक दृष्टि में आदित्य :-- 
वेदिक साहित्य का प्रधान उपजोव्य देववाद को कहना अनुचित नहीं है | किन्तु 
यह देवत्व ज्योतिस्वरूप है | क्योंकि देव शब्द की निष्पत्ति दीप्ति या द्योतन अथे कहने 
वाळे दिव से होती है। यह दिव शब्द प्रकाश का बोधक है दिव, दिवा, देव इन तीनों 
शब्दों में एक ही भावना अनुस्यूत है। इस आलोक में बोध, जागरण, चिति, विवेक, 
प्रज्ञान, संवित्‌ सन्निहित है । बोध का यास्क ने प्राण अर्थ किया है । बुध्न यह प्रकाश 
` एवं जागने अथे को लेकर ऋग्वेद से आजतक प्रयुक्त होता आया है । इसका मूल बुध 
धातु ही है । यह बोध अव्यक्त से व्यक्त का ज्ञान और अन्धकार से ज्योति में आगमन 
है । गीता में 'विवस्वते योगं' यह शब्द प्रयुक्त है। वसु का अर्थं आलोक होता है और 
इसी वस्‌ से विवस्वते, वासर, उषस्‌, उस्ना. निष्पन्न होता है। ये सभी ज्योतिमंय हैं | 
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ऋग्वेद में aa के द्वारा आदित्यगण के लिए वसु शब्द का प्रयोग मिलता है ।' 
यह्‌ परम्परा वहीं समाप्त नहीं हो जाती वरन्‌ आगे भी चलती है। इसीलिए निरुक्त में 
वसवो यद्‌ विवसते सर्व” वसवो आदित्य रसमयः विवासनात्‌* कहा है। 


ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के ऋषि वसिष्ठ माने गये हैं जिसका अर्थ ज्योतिष्मन्तम्‌ 
होता है। फारसी में वहिइत, अवेस्ता में वहिइ्त = स्वगं वहिइता = परम पुरुष का 
बोधक है | इस तरह परम देवता की प्राचीन संज्ञा विवस्वान्‌ है, जिसका प्रतीक सूर्य 
हैः | विवस्वान्‌ की उपासना से मनुष्य भी विवस्वान्‌ हो जाता है | सभी देव ज्योति के 
मूल में विवस्वान्‌ को परम ज्योति माना गया है। अग्नि का विवस्वान्‌ के दूत के 
रूप में निर्देश मिलता है । अतः अप्‌ भी तेज का प्रतीक है। इस तरह आयं हृदय की 
ज्योति के प्रति जो प्रेरणा है वही प्रेरणा हिरण्यगर्भ था, इसी दृष्टि में विवस्वान्‌ को योग 
का प्रवर्तक मान कर यही सिद्ध किया है। अतः किसी भी स्थिति में चलें तो योग के 
प्रथम प्रवतंक अज या नारायण को ही मानना पड़ेगा। जेसा कि गीता में कहा गया 
है । यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ज्ञान योग की शिक्षा सूर्य के द्वारा ग्रहण करते हैँ । 
वसुदेव, वासुदेव का ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक योग विभूति का परिचय 
gaan असम्भव है। इस प्रकार वासुदेव विवस्वान्‌ के द्वारा योग का प्रवर्तन सर्वथा 
समुचित है । 'इदं तु विश्वं भगवानिवेतरो' यह भागवत का कथन भी विश्व और 
विवस्वान्‌ वासुदेव की एकता का परिचायक है । अतः वासुदेव ही सभी दृष्टियों से योग 
के प्रवतंक हैं । यही कारण है कि इनको योगेश्वर कहा जाता है। 


पूर्वोक्त विश्लेषण से यह सिद्ध है कि विवस्वान्‌ के आदि राजा होने पर भी मेरे 
अन्तराल में एक संविद्‌ रूप शक्ति है, जो विश्व का मूल उत्स एवं ज्योतिर्मय है | इसकी 
अन्य संज्ञा पुरुषोत्तम हे | उसके अभाव में मेरी सभी शक्तियाँ गतिहीन एवं अव्यवहायं 
हो जाती है। सविता की उत्पत्ति इसीसे होती है, जो जगत्‌ का प्राण है। गुणों को 
ज्योतिर्मय स्थिति में यह वरणीय मागं है । इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
कि 
आदित्यान्तगंतं यच्च ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ | 
हृदये सवंभूतानां जीवभूतः स॑ तिष्ठति ॥ 
हृद्याकाशे च यो जीवः साधकेरुपवण्यंते । 
हृदये सर्वभूतानां जीवभूतः स॒ तिष्ठति ॥ 
अर्थात्‌ आदित्य के अन्तगंत प्रकाश की उत्तम ज्योति है, वह सभी प्राणियों के 
हृदय देश में जीव रूप से अवस्थित है । परम व्योम में अवस्थित ज्योति ही हृद व्योम 
में भी अवस्थित है। अतः आदि प्रवतंक योग का gq ज्योतिः स्वरूप पुरुषोत्तम को 
मानना भी उचित है । 
१, (ऋग्वेद ८।४० ।५,७।५२।१) ८।१८।१५ 
२. विवस्वान्‌ १२।४१ 
३. ऋग्वेद १०।३९।१३ 
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Had वेदान्त और हिरण्यगर्भ:-- 

चेतन का उपाधि जडसमुदाय है । जडव्यष्टि उपाधि युक्त चेतन जीव कहा जाता 
है। जडसमष्टि उपाधि से युक्त चेतन ईश्वर है । चेतन को उपाधि स्वरूप जडवर्ग तत्‌ 
ततु काल में सम्पादित अवस्था के भेद से स्थूल, सूक्ष्म और अव्याकृत के भेद से तीन 
प्रकार का है । पञ्चीकृत अर्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश संवलित 
दृव्यमान भूतात्मक स्थूल जगत्‌ है । इस स्थूल का कारणीभूत पञ्चीकरण प्रक्रिया से 
रहित भूत समुदाय सूक्ष्म है । इन सुक्ष्मभूतों का कारणमूल अज्ञान अव्याकृत है | 
उपाधियों के प्रदर्शित तीन भेदों के आधार पर जीव भी तीन प्रकार का है; जेसे-- 
स्थूल व्यष्टि उपाधि युक्त जीव विश्व, सूक्ष्म व्यष्टि उपाधि युक्त जीव तैजस, अव्याकृत 
व्यष्टि उपाधि संचलित जीव प्राज्ञ | इसी प्रकार स्थूल समष्टि उपाधि युक्‍त ईश्वर विराट्‌, 
सूक्ष्म समष्टि उपाधियुक्त ईश्वर हिरण्यगर्भ, अव्याकृत समष्टि उपाधियुक्त ईश्वर ईश G | 
इस प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्ष्म भूत उपाधियुक्त होने के कारण स्थूल का ही कारण हो 
सकता है, AMSA का कारण वह नहीं हो सकता है। अतः हिरण्यगर्भ की पुर्व भूमि 
योग की प्रभव भूमि हे । 


आँख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक्‌ इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों का क्रमशः ज्ञानशक्ति 
प्रधान देवता आदित्य, दिशा अश्विन्‌, वरुण, वायु हैं, वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन 
पाँच कर्मेन्द्रियों के क्रियाशक्ति प्रधान अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति देवता हैं | 
रूप, रस, गन्ध, स्पशं, शब्द ये पाँच विषय हैं, ज्ञानशक्ति प्रधान अन्तःकरण और 
क्रियाशक्ति प्रधान प्राण है | इन सत्तरह्‌ तत्त्वों का समुदाय fg शरीर है, ज्ञान शक्ति 
की प्रधानता से हिरण्यगभं और क्रियाशक्ति की प्रधानता से सूत्र कहा जाता है। 
हिरण्य के समान प्रकाशजनक होने के कारण वह हिरण्यगर्भ है । इन समष्टियों का 
अभिमानी जीव मी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अतः इस वेदान्त दृष्टि से योग का 


१. पञ्चीकरण प्रक्रिया :-- 
पाँच तत्वों में एक एक को fear विभाग कर आधे को बराबर चार भागों में 
बाँट कर प्रत्येक आधे.भाग में शेष चार भूत पदार्थो का एक भाग सन्निहित 
करें। जैसे पृथिवी तत्त्व का दो भाग हुआ, इसमें आधे भाग को चार भाग में 
विभाग कर चार भागों को जल आदि के आधे भागों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से 
मिलाना होगा । इसी प्रकार सभी भूत पदार्थों के भाग को मिलाकर पञ्जीकरण 
होता है । आधा भाग जिस भूत पदार्थ का रहता है, ag उत नाम से अभिहित 
होता है--पृथिवी का आधा भाग रहने पर तथा चार भाग अन्य भूत पदार्थो 
का रहने पर पृथिवी द्रव्य कहा जाता है । 
द्विधा विधाय daa चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
सवस्वेतरद्वितीयांीर्योजनात्पञ्च उच्यते ॥ (बेदान्तसा० Jo २२) 
२. द्रष्टव्य—सिंद्धान्त fac इलोक---८ 
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द्वितीय हिरण्यगर्भ रूप से प्रवतंक जीव ही है और प्रथम नारायण है हिरण्यगर्भ और 
सूत्र, संकल्प और क्रिया से युक्त जीव है ।१ 

इस पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर वासुदेव और हिरण्यगर्भ नारायण और 
जीव-परक होने से प्रवतंक के विषय का मतभेद समन्वित हो जाता है। 

कठोपनिषद्‌ में भी इस विषय का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है :--“प्राणो 
ह्येषः सवंभूतैविभाति” (कठोप०) | आगे यह भी लिखा है कि. “या प्राणेन सम्भवति 
अदितिर्देवानाम्‌'” (कठोप०) | अदिति अखण्डना अबन्धना आद्याशक्ति है । यह विश्व 
में सवंत्र एक रूप से अनुस्यूत है। दो अवखण्डने अर्थात्‌ खण्डनाथंक दो धातु से दिति 
शब्द सिद्ध होता है, निषेधार्थक नत्र से दिति का समास होने से अदिति शब्द निष्पन्न 
होता है । अतः अखण्ड स्वरूप होने सें वह सार्वभौम रूप होगी, इसी की अभिव्यक्ति 
इस मन्त्र से होती हैः-- 

अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स ga: | 
विइवे देवा अदितिः पञ्चजना भदितिर्जातमदितिजँनित्वस्‌ ॥ 
(o Fo १।८९।९०) 

अदिति को सबके रूप में इस मन्त्र से कहा गया है। अदिति को पञ्चजन अर्थात्‌ 
देव, पितर, असुर, गन्धर्वं और राक्षस तथा उत्पन्न वतमान एवं उत्पद्यमान सभी अदिति 
है। 'अदितिः सर्वम्‌’ इस कथन से भी अदिति का सार्वभौम स्वरूप वणित किया गया 
है। इसी अखण्ड ज्योतिः स्वरूप अदिति से आदित्यादि देवगण उत्पन्न हुए हैं। अतः 
प्रकाशात्मिका देदीप्यमाना अदिति से आदित्य हैं, जो स्वपर प्रकाश का सामर्थ्य रखता 
है। देवता की किसी भी विभूति को अपनायें, सभी अदिति के पुत्र होने से ज्योतिः 
स्वरूप हैं। अखण्ड अदिति जो सावभौम है उसी का पुत्र आदित्य है, अतः विवस्वान्‌ 
की अज, अखण्ड के बाद स्थिति स्वाभाविक ही है । पूवं विश्लेषण से स्पष्ट है विवस्वान्‌ 
वासुदेवं की ज्योतिः ही ada अनुस्यूत है। हृदयाकाश में सहन सुर्यकोटि प्रतीकाश 
ज्योतिमंय मण्डल है, जिनका अनुभव साधक योगी योगक्रिया के द्वारा करते हैं-वही 
विवस्वान्‌ या सविता है। उनके प्रकाश से भूर्भुवः आदि लोक प्रकाशित होते हैं। इस 
सवितमण्डल के मध्य में “ज्योतिषां ज्योति: श्रीनारायण है | गोलोकपति पुरुषोत्तम 
वासुदेव साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप निविक्रार कूटस्थ स्वरूप हैं, उनके द्वारा प्रकाशित 
शक्तिच्छटा विश्व को उद्भासित करती है । इसी की प्राण या सूर्य संज्ञा है । प्रथमोत्पन् 
प्रकाश होने से अखण्ड अदिति के बाद यह आदित्य या विवस्वान्‌ आता है | विराट 
विश्वभवन की उत्पत्ति इसी से होती है। ज्ञानधारा के सञ्चरण क्रम में आदित्य पुनः 
मन जो 'मनुते' के कारण मनु कहा जाता है, वह प्राण से उत्पन्न होता है । 'मनोनाथः 
मारुतः मन का अधिपति प्राण हुआ | 

यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ | 
महद्भयं वच्ञमुद्यतं य॒ एतद्विदुरमृतास्ते ॥ 
१, अयममूर्तः पदार्थः कायत्वाद्चष्टौ समष्टौ च जीवोपाधिरेव (Rio वि० qo ९९) 
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दुश्यमान सभी जागतिक पदाथं ब्रह्म सत्तारूप प्राणशक्ति में स्पन्दित हो रहे हैं, 
यह ब्रह्माण्ड उसी से निःसृत है । 
यह कहा जा सकता है कि मन ही संकल्प रूप में सभी कार्यों का कर्ता हैः-- 


मनः करोति पापानि मनो लिप्येत पातके: | 
मनश्च तन्मनो भूत्वा न पुण्येन च पातक: Il 


आध्यात्मिक दृष्टि से वासुदेव अर्थात्‌ अखण्ड ज्योति का धामान्य विवेचन प्रस्तुत 
किया जा रहा है। स्वंव्यापी अखण्ड ज्योति वासुदेव मन्त्रमूति अमूतिक योगैकगम्य 
मन्त्र चैतन्यात्मक रूप में वह अन्तः इवास-प्रश्‍वास के रूप में सदा अनुभूत होता है-- 
““निःइवासञ्वासरूपेण मन्त्रोऽयं वतते प्रिये” | यदि सम्पूर्णं शरीर योग के द्वारा सभी 
प्राणशक्ति अर्थात्‌ प्राणवायु का सञ्चरण हो सके तो शारीरिक भूत शुद्धि हो जाती है। 
भतशुद्धि मन्त्र का चैतन्य और कूटस्थ इच्छा मात्र से बिन्दु रूप में अन्तः प्रविष्ट होता 
है, यह योगज गर्भाधान क्रिया है। पुनः वही वायु महत्तेजो रूप होकर आविभू त होता 
है, Sar ध्वनि रूप नाद होता रहता है, जो आहत के विना ही होता है, इसी से परे 
बिन्दु भी भ्र के मध्य में दृष्टि को स्थिर कर आँखों से ही देखा जाता हें | बिन्दु की 
स्थिरता सामरस्य हे । भ्रमध्य में देदीप्यमान कूटस्थ ज्योति ही प्रज्वलित हे और ag 
कूटस्थ रूप में हृदयस्थ हे | 

तेजो बिन्दुः परं ध्यानं विवातीतं हृदि स्थितम्‌ ॥ 


इस तरह प्राण जागतिक पदार्थं को स्पन्दित करता हे और उस प्राण का 
स्पन्दन अखण्ड वासुदेव से होता है। “यदिदं किञ्च जगरसर्व घ्राण एजति निःसृतम्‌ वस्तु 
का ध्वंस अणु मात्र में परिणत होता है और वही अदिति या बिन्दु हे । मन की एकाग्रः 
स्थिति में षडेसंवयं सम्पत्ति प्राप्त होती हे । फलस्वरूप जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख, क्षुधा, 
तुषा आदि छः विकारों का लोप होता है । यह वही योग की स्थिति हे जहाँ अनेक 
दीप्तियाँ आती हैं। मन इनको देखता हे और मन के अभिप्राय की अभिव्यक्ति 
इन्द्रियादि निरपेक्ष होकर होती है--अतः यही मन मतु है जो धमं-संस्थापन के लिए 
पुनः पुनः आता है। इस अवस्था में दीप्ति के प्रकर्षं से ज्योतिःपुझ ही राजा के द्वारा 
अभिहित होता है, राजू दीप्तौ से राजा निष्पन्न हैं अतः मनु विवस्वान्‌ के अनन्तर तृतीय 
योग क्रिया के द्वारा धर्म संस्थापक है | 


मन जब तक बाह्य दृष्टि से मुक्त रहता है तब तक वह विषय के उपभोग में 
लगा रहता है और साधनशील होकर हृदय में प्रवेश कर उसकी अन्तर्दीप्ति का प्रकाशक 
होता है, मन की अन्तदुंष्टि का प्रकाश ही इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु की उत्पत्ति मन से होती 
है | यह मन की प्रज्ञाचक्षु की अवस्था है । इष्‌ धातु से इषेः क्सुः (उ० ३।१५७) सुत्र में 
इक्षुमाकरोति या इक्षुभवतिं गच्छति बाहुलकादुण्‌ प्रत्यय करके इक्ष्वाकु शब्द निष्पन्न 
है। अतः, भूतपति हिरण्यगर्भ के बाद गतिशील सूर्यवंश की परम्परा में इक्ष्वाकुवंश ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया की अवस्था है। 
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इस प्रकार हिरण्यगर्भ की स्थिति समष्टिकारण शरीर और महत्तत्त्व की 
स्थिति में है । इससे पूर्व योग की अनेक सोपान परम्परायें हैं । इसी अर्थ को रहस्यात्मक 
रूप में अभिव्यक्त करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है :--“परिपूर्णस्य खण्डना भावान्न 
क्रोधादय उत्पद्यन्ते, अतः परमहङ्कारं परमोत्साहं संविदात्मकं गृहीत्वा क्रोधमविद्यात्मानं 
शत्रुं जहीति Rag” । अर्थात्‌ परिपूर्ण अखण्ड है उसका खण्डन न होने से क्रोध आदि 
उत्पन्न नहीं होते हैं, परम अहङ्कार, परम उत्साह संविद्‌ (अन्तः प्रकाशरूप) को ग्रहण 
कर अविद्यात्मक क्रोध पर विजय प्राप्त करे | 
योग-प्रक्रिया :— 
यह ज्ञातव्य है कि शरीर ब्रह्माण्ड का शुद्ध आयतन है-- 
देहेऽस्मिन्‌ वतंते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः | 
सरितः सागराः देला: क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः । 
त्रेलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि मे मतः ॥ 
इस शरीर का मूल सहस्रार है जो विष्णु का परम पद है | 
जिसका चित्त प्राण agta सहत्नदल कमल में लीन हो जाता है, वह अपनी 
इच्छा के अनुसार अणिमादि ऐश्वर्या को प्राप्ति में समर्थ होता है :-- 
अस्मिन्‌ लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते । 
अणिमादिगुणान्‌ भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः ॥ 
इस परम पद से इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा प्रवाहित होती है। उस परम व्योम में 
संविद्‌ रूप ज्योतिः पुञ्ञ का स्वयं प्रकाश प्राप्त होता है। 
इस योग की क्रिया का संक्षेप में संकेत इस प्रकार किया जा सकता है-- 
संसार के समत्व की भावना से लोककल्याण की एषणा योग का परम 
प्रयोजन है | 


आध्यात्मिक दृष्टि से तत्वों का विश्लेषण करने के लिए योग की अवतारणा की 
जाती है। बुद्धि में प्रतिबिम्बित आत्मतत्त्व का साक्षात्कार ही नित्य शान्ति है | इसलिए 
योग और समत्व अपर पर्याय है, जब तक सकल प्राणियों के साथ समत्वभाव प्राप्त कर 
तदनुरूप आचरण में प्रवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक यह निष्फल है, क्योंकि समष्टि 
के साथ समत्व हो योग है। स्वार्थं और कारुण्य इन दो मूल आाचारों को ग्रहण कर 
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ही प्रवृत्ति होती है। प्राणिमात्र में चेतन की अनुस्यूतता मानने पर किसी की भी हानि 
स्वार्थ की हानि होगी | मानवं एक अङ्गी है, अतः किसी भी अङ्ग भूत की क्षति 
विराट्‌ को हानि होने से सतत सकल प्राणियों के प्रति कारुण्यमूलक प्रवृत्ति होती है। 
“वेतनश्चेतनानाम्‌' इत्यादि श्रुतियाँ समत्व के मनन की श्रुति है | 


योगी उस विराट्‌ को अवगत करने के लिए मन को आत्मस्थ करते हैं, दुसरे 
शब्दों में यह आत्मरमण है, कबीर ने भी इसी आशय से कहा है--'सबके घट में हरी 
विराजे ज्यो गिरिसुत में ज्योति” | प्रत्येक कण-कण में ज्योति और प्रकाश के समान ही 
प्रत्येक प्राणी में हरि विराजमान हैं। अब प्रश्‍न है उनके अन्वेषण का ? केसे कहाँ 
खोजा जाय ? शरीर के किस स्थान में उसकी उपलब्धि किस साधना विशेष में होती 
है, मस्तिष्क के ब्रह्मरन्ध्र में चैतन्य का विशिष्ट प्रकाश विद्यमान रहता है। इससे 
agaa प्राणशक्ति अपने प्रवाह से सहस्रो नाडियों के साथ-साथ सम्पूर्ण शरीर को 
सचेतन कर देता है। विद्युत्‌ शक्ति-प्रवाह की प्रधान धारा (Main current) के 
समान प्राणशक्ति का प्रधान प्रवाह मेरुदण्ड के मध्य में अवस्थित है। प्राणशक्ति का 
मूल आधार सुषुम्णा है, सुषुम्णा से हो इडा ओर पिङ्गला में वह प्रवाहित होती है। 
प्राण का इन दो नाड़ियों से प्रवाह होने पर सुषुम्णा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 
सुषुम्णा नाडी मेरुदण्ड के मध्य गुह्यदेश से मस्तिष्क तक विद्यमान है। इडा मूलाधार 
में स्थित सुषुम्णा के मुख के वामभाग में और पिङ्गला दक्षिण भाग में कुछ उठकर 
दोनों adi के मध्य आज्ञाचक्र में सुषुम्णा से मिल जाती है । इन्हीं दो नाडियों के 
माध्यम से ज्ञान का प्राण प्रवाह के साथ सम्पूर्ण शरीर में प्रवाह होता हे । अहम्‌ के साथ 
शरीर का तादात्म्य मन की वृत्ति का बाह्य प्रवाह एवं संसार लीला के अभिनय की 
प्रवाहमान अवस्था में ही होता है, प्राण-प्रवाह के सुषुम्णा की ओर अग्रसर होने पर 
दिव्य ज्ञान लौट आता हे | प्राण को मेरुदण्ड के मध्य सुषुम्णा में प्रवेश के लिए 
योगिगण सचेष्ट रहते हैं, यही योगाभ्यास हे । इडा और पिङ्गला में गर्भस्थ शिशु का 
प्राणःप्रवाहित नहीं होता । सुषुम्णा उन्मुक्त रहती हे किन्तु भूमि के साथ सम्बन्ध होते ही 
प्राण धारा इडा और पिङ्कला नाड़ियों में पड़ती हे, इन दो नाड़ियों में प्राणवायु का 
सञ्चरण होते ही सुषुम्णा अवरुद्ध हो जाती हे । योगी रामप्रसाद ने इसी की सूचना इन 
शब्दों में दी हे :-- 

गर्भे जखन जोगी तखन, भूमे पड़े खेलाम माटी | 


गर्भ में योगो था किन्तु पृथ्वी पर आते ही दुःखी हो गया | यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम और मुद्रा आदि में अभ्यास के द्वारा योगज शक्ति से मनुष्य सुषुम्णा 
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प्राणशक्ति के सञ्चार की चेष्टा करता हे, प्राण के साथ मन योग के द्वारा सुषुम्णा 
का भेदन कर बहारन्त्र में प्रवेश करता है। प्राण को चळ्चलता का क्रमिक विनाश 
होकर स्थिरता की प्राप्ति सुषुम्णा में प्रवेश करने (से ही होने लगती हे और जब 
वह सुषुम्णा का भेदनकर बहारन्प्र में प्रवेश करता हे तब वह अवरुद्ध हो जाता हे 
किन्तु यह अवरोध श्वास-प्रश्‍वास के वाह्य अवरोध के समान दुःखावह नहीं होता हे । 
क्योंकि यह उसकी सहज आयास शून्य अवरोध की स्थिति हे, स्वरूप स्थिति या 
आत्माराम की अवस्था होने से वह भूमा सुख अर्थात्‌ परमानन्द सन्दोह से सन्तृप्त रहता 
हे । यह सत्य हे कि स्वतः प्रकाश स्वरूप आज्ञाचक्र में ही आविभूत हो जाता है, इस 
चित्‌ की ज्योति के स्फुरण होने से प्राण के सहज रूप की स्थिरता आ जाती हे । प्राण 
की स्थिरता के साथ ही मन विक्षेप शून्य हो जाता है-यह मन की निमंलावस्था हे | 
इसमें रजोगुण की प्रशान्ति और सत्त्वगुण का उद्रेक रहता हे । 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनां सुखमुत्तमम्‌ | 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 

मधुसूदन की अद्वैत भावनात्मक रस स्वरूपता जो मन की भगवदाकारता 
सम्पत्ति कही गई है, योग की दृष्टि में वह चिदाकारता है, मन की स्थिरता हे । 
अनन्तर योगी प्रत्याहार के द्वारा मन को वशीभूत करने की दिशा में प्रयत्नशील होता 
है और रजोगुण से अभिभूत हो जाने से ब्रह्मसायुज्य-सुख का अनुभव करता है | यही 
योग का परम फल है । योगी की उत्तम समाधि सुख स्थिरता या शब्दान्त ब्रह्मभाव की 
प्राप्ति है । भागवत वणित योगेश्वर भगवान्‌ का यहो अवरुद्ध रूप है | यह वही अवस्था 
है जिसमें देह के कालकृत परिणाम के अवरोध होने से जन्म-मृत्यु का खेल प्रशान्त हो 
जाता है। ईश्वर सायुज्य अर्थात्‌ अणिमा आदि अष्टसिद्धियों के साथ ऐड्वर्य सम्पत्ति है | 

परवैराग्य पद का प्राप्ति से मानव निविकल्प समाधि सम्पत्ति से अचल हो जाता 
है, यह अन्य शब्दों में केवल्यावस्था है। शरीर में छः विशिष्ट केन्द्र के रूप में पद्माकार 
अवस्थित है। सुषुम्णा नाड़ी इन केन्द्रभूत स्थानों का भेदन कर आगे बढती है | यही 
चक्र या पद्म है। सम्पूर्ण शरोर बाह्यवस्तु के अन्तःस्थ तत्त्व से परिपूर्ण है। अन्तःस्थ 
वस्तु का ही बाह्य संघटन है। जेसा प्राणशक्ति का अन्तःस्थ में सञ्चरण होगा वेसा ही 
इस ब्रह्माण्डकोश में वृत्ति का सञ्चरण होता है । अतः शरीरस्थ तत्त्वों के द्वारा प्राण 
और मन को एकाग्र करने से समत्व फल को देनेवाळे योग की सफलता होती है। गुह्य 
द्वार के ऊपर चार दलों से युक्त पद्म है वही मूलाधार है, यहीं से प्राणवायु का 
सञ्चरण करना है। रिङ्ग मूळ के पीछे tee में षड्दल युक्त एक पद्म है-यही 
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स्वाधिष्ठान चक्र या पद्म है। नाभि के पीछे मेरुदण्ड में ही दशदलों से विशिष्ट चक्र या 
पद्म है-यह मणिपूर है । मेरुदण्ड में स्थित हृदय के पीछे द्वादशदल चक्र या पद्म है-_ 
यह अनाहत चक्र है । कण्ठमूल के पीछे मेरुदण्ड में षोडश दलों से युक्त चक्र या पद्म 
है-यह विशुद्ध पद्म है । दोनों भौंओं के मध्य में दो दों वाला पद्म है--यह आज्ञाचक्र 
या पद्म है, इसके ऊपर मस्तिष्क देश में हजार दलों से युक्त कमळ है-यह परब्रह्म या 
सद्गुरु अर्थात्‌ जिसे योगशाल्च में काल से परिच्छिन्न न होने के कारण सभी का गुरु 
माना गया है । “पूर्वेषामपि गुरुः, कालेनानवच्छेदात्‌” (यो. सु. १।२६) | सुषुम्णा नाड़ी 
को इन छः पद्यो का भेदन कर सहख्नार पद्म में जाना है। 


सूक्ष्मतम नाड़ी जो सुषुम्णा में ही स्थित है--वह ब्रह्म नाड़ी है, इसी ब्रह्म नाड़ी 
में प्राण की स्थिति जीव के अज्ञान को नाशिका है । इसी स्थिति को गुरु स्थानीय प्राण 
की स्थिति अर्थात्‌ गुरु स्थात में घ्राण के संचरण का प्रतीक है-- 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


इसी को परम्परा प्राप्त पद्य से कहा गया है । सुषुम्णा के अन्तःस्थित इस 
ब्रह्म नाडी को भी योग में सुषुम्णा ही कहा जाता है। इस पूर्वोक्त ब्रह्म नाडी के 
अन्तर्गत चित्रा और वजा नाड्या है । स्वाधिष्ठान से वप्रा और मणिपूर से चित्रा 
उठती है । योगजशक्ति से इनका स्पन्दन सम्भव है । यह कहा गया है कि सप्त लोक 
की जो बाह्य स्थिति बात है, वे अन्तः सप्त पद्म ही हैं और गायत्री की सप्त 
व्याहृतियाँ जो शाब्दात्मिका हैं, वे भी उच्चारण क्रम में जप के द्वारा नाद के द्वारा प्राण 
वायु में स्पन्दन करती हैं। अतः अन्तःस्थ सप्त चक्रों के समान बाह्य सप्त लोको में 
इनका प्रसार है । योग क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित सप्त स्थानों में प्राण को आहरण कर 
ऊध्वं दिशा में अवस्थित करने पर योग की दृष्टि से सम्प्रज्ञात या ब्राह्मी स्थिति होती 
है। यही वह अन्तःस्थ स्थान है जो विष्णु का परम पद है, "तद्विष्णो परमं पदम्‌ के 
द्वारा इसी चक्र का निर्देश किया गया है | 


वेद में इस स्थान के लिए व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। आकाश 
की दो संज्ञा है दिव्‌ और व्योमन्‌ । प्रथम में दयोतना या दीप्ति का संकेत है भौर 
द्वितीय शब्द में शुद्धता अण्डता और उच्चता का संकेत है। अखण्डनाथेक अदिति का 
आध्यात्मिक स्थान आकाश यौ ही है । वि+ ओमन्‌ अव्‌, धातु का उन्नीस अथे कहां 
गया है, इनमें प्रसाद, परिक्षरण अर्थात्‌ आनन्द, स्पन्दन एबं संवरण इन तीन अर्था 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ३३३ 


को लेकर इस धातु से सिद्ध व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है। व्योमन्‌ निपातन 
से सिद्ध है। Aa संवरण से निष्पन्न & के साथ इसका सम्पकं सुस्पष्ट है। यही 
कारण है कि महामहोपाध्याय डॉ० बागची महोदय ने व्योम और ॐ दोनों की निष्पत्ति 
अव से मानी है । ३» को गौरी या एकपदी वाक्‌ माना है जो परम व्योमन्‌ में aga- 
क्षर है। इसी प्रकार आधिदेवत अध्यात्म दोनों दृष्टि से वाकू या ॐ उसका अनवरत 
परिस्पन्द है “यावद्‌ ब्रह्म तिष्ठेतु तावती वाक्‌” (ऋ० १०।१।४।८)। यही कारण है कि 
उस अव्यक्त अव्याकृत अवस्था को न सत्‌, न असतु कुछ भी नहीं कहा जाता हैं, 
“नासीद रजो नो व्योमा परो यत्‌” (ऋ० १।१२९।१) जो भी सत्‌ है उसकी रज में 
स्थिति है, उससे परे व्योम या असतु है किन्तु आदि व्याकृत को सत्‌ या असत्‌ कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्थिर तत्व में रज का प्रवेश नहीं है, अन्यथा 
स्वरूप में अवस्थिति नहीं रहेगी । इसीलिए कहा गया है--जयरेष्ठासो न पर्वतासो 
व्योमनि’ (o ५।८७।९) सप्त चक्र के प्रसङ्ग में 'त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुहे सत्यम्‌ 
आशिरः पूव्यं व्योमनि’ (९।८।१) सात धेनु उध्वं्नोता प्राण का सात स्थान है। 
“भगो न मेने परमे व्योमन्‌ भाधारयद रोदसी सुदंसाः’ (ऋ० ६८।७) रोदसी का द्यो 
एवं पृथिवी (ऋ० १।१८४।४१) है, भग आदित्य है, पुरुषमेध योग यज्ञ में यहु अजन्मा 
नारायण है (१३।६।१) | इनकी दो पत्निया हैं पौराणिक दृष्टि से श्री और लक्ष्मी ओर 
अध्यातमदृष्टि से चित्‌ और आनन्द तथा तन्त्र की दृष्टि से नील सरस्वती और तारा; 
नारायण का नाभि अप में वास, इसकी तुलना करें-सप्तशती के मध्यम चरित्र में 
देवी के आविर्भाव से। अप्सरा जारम्‌ उपसिष्मिया योषा विर्भात परमें व्योमू' 
(१०।१२३।५) । सूर्यं या सोमचितु आनन्द योषा या उषा वाक्‌ या अपू. यही ale का 
नामि स्थान है । वाक ARAMA अर्थात्‌ सहुखदल कमर योग की भाषा में है । 'असच्च 
सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन अदितेरुपस्थे' (ऋ० १०।५।६) । अदिति अनन्त चेतना, 
दक्ष प्रज्ञावीय है। अनुलोम और विलोम क्रम में एक से दूसरे का जन्म है । इस प्रकार 
` अध्यात्म दृष्टि से परम व्योम चेतना की उतङ्गतम भूमि है जिसे योग क्रिया में सह- 
खार कहा गया है। वेद में परम व्योम चेतना का स्फुरण & के साथ सायुज्य वणित है। 
इस प्रकार उस विष्णु के व्यापक परम व्योम पद को प्राप्त कर जीवन कृतकृत्य होता 
है । योग में स्पष्ट लिखा है कि अविद्या संस्कार द्वारा प्रकाशशक्ति आवृत है | प्राणायाम 
के द्वारा प्रकाशावरण दूर होता है | आवरण क्षीण होने से सवथा समता की भावना 
परिव्याप्त हो जाती है । प्राण स्थिर हो जाता है। प्राण की अन्तःशक्ति का विकास 
जगदाकार ब परिणति & | इसी को तन्त्र की दृष्टि से शिवशक्ति सामरस्य, योगऱदृष्टि से 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


> 


—————— <x  i- | 


CCO. In Public Domain. Ce by eGangotri 
३३४ माकण्डेयपुराणे 
समत्व भावना कहा है । चराचर विश्व के विकास को भूमि 'लोकोपकारकरणाय 
सदार्द्रचित्ता’ की स्थिति या आत्मातुग्रह के अभाव में लोकानुग्रहमूलक प्रवृत्ति का 
आरम्भ है | जिसे दूसरे शब्दों में निवृत्तिमागं कहा गया है | 


पूर्वं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि दीप्ति का अन्तःस्वरूप ही संवित्‌ है Aa- 
दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में योगविशारद के सिद्धान्तानुसार जीव और आत्मा का ऐक्य संवित्‌ 
का साधन ही योग है । जीव और आत्मा के अभेद से उत्पन्न ज्ञान ही योग है। इस 
सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए शिवसूत्रवृत्ति में कहा गया है कि आत्मा के विमर्श से 
सात्त्विक ज्ञान उत्पन्न होता है | शिवस्वरूप को प्राप्त कर इन्द्रियों के साथ अन्तःकरण 
का लय होता है। आनन्द भैरव में भी कहा है कि प्राणादि भावना एवं उनके दृश्य 
सम्पत्तियों का परित्याग कर चित्त का अपने आत्मभाव होता है । 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराण का एक सो पाँचवें अध्याय का 
सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


ae 
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मार्कण्डेय उवाच 
अथ तस्मे ददो कन्यां संज्ञां नास विवस्वते । 
प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥१। 
बैवस्वतस्तु सम्भूतो मनुस्तस्यां विवस्वतः | 
पुर्वमेव तथा ख्यातं तत्स्वरूपं विशेषतः ॥२। 
(क्रौष्टुकिर्वाच--- | 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि मातेण्डस्य महात्मनः । 
चरितं हन्ति यत्पापं कलौ संश्यण्वतां नृणाम्‌ ॥३॥) 
मार्कण्डेय उवाच-- 
त्रीण्यपत्यान्यसो तस्यां जनयामास गोपतिः | 
हौ पुत्रौ सुमहाभागौ ware यमुनां मुने ! ॥३॥ 
मनुर्वैवस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजापतिः | 
ततो थसो यसी चेव यमलौ संबभूवतुः ॥४॥ 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मार्तण्डस्य विवस्वतः | 
तेनाति तापयामास त्रीन्‌ लोकान्‌ सचराचरान्‌ WAL 
साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- a 
अनन्तर प्रजापति विश्वकर्मा ने प्रणत होकर अर्थात्‌ अतिशय विनम्रभाव 
भगवान्‌ विवस्वान्‌ को सन्तुष्ट कर संज्ञानाम की अपनी कन्या प्रदान की tl १॥ 
उस संज्ञा के गर्भ से विवस्वान्‌ को वेवस्वत नाम के पुत्र का जन्म हुआ था, 
उसका वृत्तान्त पूवं में ही विस्तारपूवंक मैंने कहा है ॥ २ ॥ 
(क्रोष्टुकि ने कहा-- र 
मैं पुनः महात्मा मातंण्ड के उस चरित्र को सुनना चाहता g | जो कि कलियुग 
में सुनने वाले मनुष्यों के सभी पाप नष्ट करता हो ॥ 3 Ul) 
साकंण्डेय मुनि ने कहा-- ; 
हे मनि ! रश्मिपति सूर्य को संज्ञा के गर्भ से अतिशय भाग्यवान्‌ दो पुत्र एवं 
यमुना नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, इस तरह तीन सन्तान हुई ॥ ३॥ 
इन सन्तानों में श्राद्धदेव प्रजापति वेवस्वत मनु श्रेष्ठ थे, इसके बाद यम भोर 


यमी नाम के युगल (जुडवाँ) पुत्र उत्पन्न हुए ॥४॥ 
a उस समय oe मातंण्ड का अतिशय तेज परिव्याप्त था, जिससे चर और 


अचर के साथ तीनों लोक सन्तप्त हो गये ॥ ५ ॥ 
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गोलाकारन्तु तं दृष्ट्रा संज्ञा रूपं विवस्वतः | 
असहन्ती महत्तेजः स्वच्छायां प्रेक्ष्य साऽब्रवीत्‌ ॥६। 


संज्ञोवाच--- , 
अहं यास्यामि भद्रन्ते स्वमेव भवन पितुः । 
निर्विकारं त्वयाप्यत्र स्थेयं सच्छासनाच्छुभे ॥७। 
Sat च बालको सह्यं कन्या च वरवणिनी । 
सस्भाव्यौ नेव चाख्येथमिदर्भगवते त्वया ॥८। 
छायोवाच 


आकेशग्रहणाहॅवि आशापान्नैच कर्हिचित्‌ । 
आख्यास्यामि सतं तुभ्यं गस्यतां यत्र वाङिछितस्‌ Us 
इत्युक्ता छायया संज्ञा जगास AJIRI । 
amaaa पितुर्गेहे कञ्चित्कालं शुभेक्षणा ॥१०। 
भर्तः समीपं याहीति पित्रोक्ता ला पुनः पुनः । 
अगच्छद्ठ डवा भूत्वा कुरून्‌ विध्रोत्तरांस्ततः ॥११। 


संज्ञा ने विवस्वान्‌ के उस गोलाकार स्वरूप का दर्शन कर और उसके विशिष्ट 
तेज को सहन करने में अक्षम होने से छाया की ओर देख कर उससे कहा ॥ ६॥ 
संज्ञा ने कहा :-- 

हे शुभे ! तुम्हारा कल्याण हो, में अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम मेरी 
आज्ञा के अनुसार निविकार चित्त से इस स्थान में रहो मेरे ये दो बालक और इस 
वरवर्णिनी कन्या को स्नेह पूर्ण व्यवहार करना और तुम इस वृत्तान्त को भगवान्‌ के 
समीप कभी भी व्यक्त नहीं. करना ॥ ८ ॥ 
छाया ने कहा : 

हें देवि ! जब तक केश ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक मुझे शाप प्रदान नहीं 
करते हैं, तब तक मैं भगवान्‌ के सम्मुख तुम्हारा वृत्तान्त व्यक्त नहीं करूंगी, आप 
अभीष्ट स्थान पर जाँय ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार छाया के कहने पर संज्ञा अपने पितृ-गृह को चली गई और 
शुभदशंना संज्ञा पिता के घर पर कुछ दिनों के लिये निवास किया ॥ १० ॥ 

हें विप्र! इसके बाद अपने पिता विश्वकर्मा के द्वारा 'अपने पति के घर पर 

' जाओो' यह वाक्य पुनः पुनः कहे जाने पर संज्ञा कोढ़ी का स्वरूप धारण कर उत्तर 

कुरु देश में चली गई ॥ ११ ॥ 
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तत्र तेपे तपः साध्वी निराहारा महामुने | 
पितुः समीपं यातायाः संज्ञाया वाक्यतत्परा ॥१२। 
तद्रूपधारिणी छाया भास्करं समुपस्थिता | 
तस्याश्च भगवान्‌ सूर्य: सञ्ज्ञेयामिति चिन्तयन्‌ ! ॥१३॥ 
तथेव जनयामास दो सुतो कन्यकां तथा। 
पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः सावरणिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥१४॥ 
यस्तयोः प्रथमं जातः पुत्रयोहिजसत्तम | 
द्वितीयो योऽभवच्चान्यः स ग्रहोऽभूच्छनेश्चरः NU 
RATATAT या तां वव्रे संवरणो AT 

संज्ञा तु पार्थिवी तेषामात्मजानां यथाऽकरोत्‌ ॥१६। 
TIA पूर्वजातानां तथा कृतवतो सती। 
सनुस्ततक्षान्तवांस्तस्था यसश्चास्या न चक्षमे MF 
बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुदुःखितः । 

स वे कोपाच्च बाल्याच्च भाविनोऽर्थस्य बे बलात्‌ ॥१८। 


हे महामुने ! वहाँ साध्वी संज्ञा भोजन आदिं का परित्यागपूर्वंक तपस्या 
करने लगी ॥ १२॥ 

छाया के पिता के घर पर जाने के बाद छाया ने उसकी आज्ञा के अनुसार 
छाया संज्ञा का स्वरूप धारण कर भगवान्‌ भास्कर की सेवा करने लगी ॥ १३॥ g 

भगवान्‌ सूर्य ने छाया को अपनी पत्नी संज्ञा समझ कर SAF गर्भ से भी दो 
पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ i 

हे द्विजश्रेष्ठ ! इन दो पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र संज्ञा के पूर्वं पुत्र वेवस्वत मनु के 
समान सार्वाण मनु हुए और द्वितीय पुत्र शनेश्वर नाम का ग्रह हुआ ॥ १९ ॥ 

तपती नाम की जो कन्या थी, उसका यथा समय संवर नाम के राजा से विवाह 

हुआ ॥ १६॥ 

F संज्ञा की छाया अपने पुत्रों और कन्या के प्रति जैसा स्नेहपूर्ण व्यवहार करती 
थी वेसा स्नेह संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न वेवस्वत मनु आदि के साथ नहीं करती 
थी ॥ १७॥ ह; 

संज्ञा को छाया के इस असदृश व्यवहार को देखकर भी वेवस्वत मनु सहन 
करने लगे, किन्तु यम अतिशय दुःखित होकर बहुधा विमाता से याचना करता हुआ 
(अर्थात्‌ इसको सूचित करता हुआ) पितु-पत्नी के इस व्यवहार को सहन नहीं कर 
सका ॥ १८ Il 

४३ 
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पदा सन्तजंयामास छायासञ्ज्ञां यमो सुने !। 
ततः शशाप च यमं सञ्ज्ञा सामषिणी AMA ॥१९॥ 


छायोवाच ; 
पदा तर्जयसे यस्सात्‌ पितृभार्या गरीयसीस्‌ । 


तस्मात्तवेव चरणः पतिष्यति न संशयः ॥२०। 
थसस्त तेन शापेन भृशं पीडितमानसः । 
मनुना सह धर्मात्मा सर्व॑ पित्रे न्यवेदयत ॥२१। 


यम उवाच-- है 
स्नेहेन तुल्यमस्मासु साता देव! न aad | 


विसुज्य ज्यायसोऽप्यस्मान्‌ कनीयांसौ बुभूर्षति ॥२२। 
तस्यां मयोद्यतः पादो न तुं देहे निपातितः । 
बाल्याद्वा यदि वा मोहात्तद्भवान्‌ क्षन्तुसहति ॥२३। 
शप्तोऽहं तात ! कोपेन जनन्या तनथो यतः । 


a 


ततो नमस्ये जननीं इमां वे तपतास्वर ॥२४। 


हे मुने ! यम ने क्रोध, बाळ-स्वभाव और भावी प्रयोजन के कारण से छाया को 
फटकारा और पाद प्रदशन किया ॥ १९ ॥ 
छाया ने कहा :-- 

संज्ञा की छाया अतिशय क्रुद्ध होकर यम को शाप प्रदान किया कि “में तुम्हारी 
पूजनीया पिता की पत्नी और पूजनीया माता हूँ, तुमने मुझे फटकारा और प्रहार 
के लिए पाद उठाया है, अतः तुम्हारा पैर कट जायगा ॥ २० Il 

धर्मात्मा यम ने इस शाप से अतिशय दुःखित होकर वेवस्वत मनु के साथ 
जाकर पिता को सभी बातें सूचित की । २१ ॥ 
यस ने कहा :-- 

हे देव ! हमलोगों के ज्येष्ठ होने पर भी माता हम लोगों के प्रति समान स्नेह 
भाव न रखकर हमलोगों का तिरस्कार करती हुई मेरे कनिष्ठों के प्रति अधिक स्नेह 
रखती है ॥ RR II 

इसलिए बाल स्वभाव या मोह के अधीन होकर मैंने माँ पर चरण उठाया 
किन्तु प्रहार नहीं किया है, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें || २३॥ 

हे तापप्रदाताओं में श्रेष्ठ पितृदेव ! मैं पुत्र हूँ, फिर भी माने क्रोध के कारण 
शाप दिया है, इसलिए वहु मेरी अपनी माँ है--ऐसी बात समझ में नहीं आती है, 
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विगुणेष्वपि पुत्रेषु न साता विगुणा पितः !। 

पादस्ते पततां gal कथमेतत्‌ प्रवक्ष्यति ॥२५॥ 

तव प्रसादाच्चरणो न पतेदुभगवान्‌ यथा । 

सातृशापादयं Asa तथा चिन्तय गोपते ॥२६। 
रविरुवाच 

असंशयसिदं gal भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 

येन त्वामाविशत्‌ क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ ॥२७। 

सर्वेषासेन शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । 

न तु मात्राभिशप्तानां क्वचिच्छापनिवर्तनस्‌ ॥२८। 

न शक्यमेतन्सिथ्या तु कर्त मातुर्वचस्तव | 

maaa विधास्यामि पुत्रस्नेहादनुग्रहस्‌ ॥२९। 

कुसयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ i 

कृतं तस्था वचः सत्यं त्वच्च त्रातो भविष्यसि ॥३०। 
मार्कण्डेय उवाच-- 

आदित्यस्त्वब्रबीच्छायां किमर्थं तनयेषु वे । 

तुल्येष्वप्यधिकः स्नेह एकत्र क्रियते त्वया ॥३१। 
क्योंकि, पुत्र के दुव्येवहार करने पर भी मां अपने पुत्र के प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं 
करती है, अतः “पुत्र ! तुम्हारा पेर कट जायगा' यह माता केसे कह सकती है ! 
अर्थात्‌ पुत्र को माँ शाप नहीं दे सकती है, अतः हे भगवन्‌ ! आप की प्रसन्नता से माँ 
के शाप से मेरा पैर अलग न हो ऐसा उपाय सोचें ॥ २४-२६ ॥ 
qa ने कहा :-- 3 

हे पुत्र! तुम धर्मज्ञ एवं सत्यवादी होकर भी क्रोध से आविष्ट हुए, अतः 
शर्धः ण होगा ७॥ 
ek o निवृति | का उपाय है, किन्तु माता के शाप को दुर करने 
का कोई भी उपाय नहीं है, अतः तुम्हारी माँ के वचन को अन्यथा करने में में समर्थ 
नहीं हूँ, किन्तु, पुत्र के स्नेह से तुम्हारे प्रति कुछ अनुग्रह्‌ अवश्य BET ॥ २८-२९ ॥ 
कृमि समूह तुम्हारे पैर के मांस को लेकर पूथिवो पर जाथेंगे, इससे ही तुम्हारी 

माँ का वचन सत्य होगा और तुम्हारी रक्षा होगी ॥ ३० || 
ee आदिय देव ने छाया से कहा, “तुम्हारे सभी पुत्रगण तुम्हारे लिए 
समान स्नेह के पात्र हैं, किन्तु तुम ऐसा न कर एक के प्रति अधिक स्नेह क्यो करती 
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नूनं नेषां त्वं जननी सञ्ज्ञा कापि त्वमागता । 
विगुणेष्वप्यपत्येछु कथं साताशपेत्युतस्‌ ॥३२। 
माकंण्डेय उवाच--- 
सा तत्परिहरन्ती च नाचचक्षे विवस्वतः । 
स॒ चात्मानं समाधाय सुक्तस्तत्वसपश्यत ॥३३। 
तं शप्तुसुद्यतं दुष्टा छायासञ््ञा दिवस्पतिस्‌ | 
भयेन कस्पती ब्रह्मन्‌ ! यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥३४। 
विवस्वांस्तु ततः क्रुद्धः श्रूत्वा श्वशुरमभ्यगात्‌ | 
स चापि तं यथान्यायसर्चयित्वा दिवाकरम्‌ । 
निर्दग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास JAT: URAL 
विश्वकर्मोवाच-- 
तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूपं सुदुःसहम्‌ | 
असहन्ती ततः सञ्ज्ञा वने चरति व तपः॥३६। 
रक्ष्यते तां भवानद्य स्वां भार्या शुभचारिणीम्‌ । 
रूपार्थं भवतोऽरण्ये चरन्तीं सुमहत्तपः NZV 
हो ! अतः ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इन लोगों की माता संज्ञा नहीं हो ।|संज्ञा के रूप 
में और ही कोई अवस्थित है अन्यथा पुत्र का दुर्व्यवहार होने पर भी माता कभी-भी 
पुत्र को अभिशाप प्रदान कर सकती है ? ॥ ३१-३२ ॥ 


संज्ञा की छाया ने आदित्य की इस चर्चा का परिहार करती हुई कुछ भी नहीं 
कहा, किन्तु, आदित्य ने समाधिस्थ होकर योग के द्वारा सभी सत्य घटनाओं को 
समझकर शाप प्रदान के लिए उद्यत हुए ॥ ३३ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! छाया संज्ञा ने दिनपति को शाप देने के लिए उद्यत देखकर भय से 
काँपती हुई सभी बातें स्पष्ट रूप में कह्‌ दी ॥ ३४ Il 

विवस्वान्‌ ने सभी बातें सुनकर क्रुद्ध होकर अपने श्वशुर के समीप गये, सुब्रत 
विश्वकर्मा रोषाग्नि से सभी को दग्ध करने के लिए उद्यत देखकर यथाविधि पूजा कर 
शान्त किया ॥ ३५ ॥ 
विश्वकर्मा ने कहा :— 

आपके अतिशय तेज से परिव्या्त इस सुदु:सह रूप को सहन करने में असमर्थ 
संज्ञा वन में तपस्या कर रही हे ॥ ३६ ॥ 

शुभाचरण सम्पन्न आपके स्निग्ध स्वरूप की अभिलाषा करती हुई वन में 
अतिशय कठोर तपस्या में तत्पर अपनी सहर्धामणी संज्ञा को आज आप अवलोकन 
करेंगे ॥ ३७॥ 
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स्मृतं से ब्रह्माणो वाक्यं यदि ते देव ! रोचते । 
सूपं निवतेयास्यद्य तव कान्तं दिवस्पते ! ॥३८। 
मार्कण्डेय उवाच 


यतो हि भास्वतो रूपं प्रागासीत्‌ परिमण्डलम्‌ | 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रविः ॥३९। 
विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकट्टीपे विवस्वतः । 
gama तत्तेजः शातनायोपचक्रमे ॥४०। 
स्मतऽशेषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । 
समुद्रादिवनोपेता सारुरोह मही TA ॥४१॥ 
गगनःचाखिलं ब्रह्मन्‌ ! सचद्दरग्रहतारकम्‌ | 
अधोगतं महाभाग ! बभूवाक्षिप्तसाकुलम्‌ ॥४२। 
बिक्षिप्तसलिलाः सर्वे बभूवुश्च तथाचिषः । 
व्यभिद्यन्त महाशेलाः शोणसानुनिबन्धनाः ।४३। 
घ्रवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम ! । 
त्रुट्द्वश्सिनिबन्धानि अधो जग्मुः सहस्रशः ॥४४। 


हे देव ! मुझे ब्रह्मा का वाक्य स्मृत हो रहा है, यदि आपको प्रिय लगे तो 
हे दिवस्पते ! आपके इस स्वरूप को कान्त रूप में सम्पन्न कर दू ॥ ३८ | 
mausa सुनि ने कहा : - 2 : 

वा सूर्य का पूर्व में मण्डलाकार रूप था, अतः, FR विश्वकर्मा को ऐसा 

॥| 

ही हो यह भगवान्‌ रवि ने आज्ञा दी ॥ २९ : 

अनन्तर विश्वकर्मा ने आज्ञा पाकर शाकद्वीप में विवस्वान्‌ को 'भ्रमियन्त्र पर 
आरोपणपर्वंक उनके तेज को क्षीण करने के लिए उद्यत हुए ॥ ४० ॥ 

सम्पर्ण विशव के नाभिस्वरूप भगवान्‌ भास्वान्‌ के 'त्रमिपर आरोहण ae! 
भ्रमण आरम्भ करने पर सागर, पर्वत और कानत के साथ समग्र पुथिवी आकार 
et हे बहा । उसके साथ] ही चन्द्र ग्रह और ताराओं के साथ सम्पूर्ण गगन भी 
नीचे होकर हे महाभाग ! आक्षिप हो आकुल होने लगा ॥ ४२॥ किन l 

सागर का जल विक्षिप्त होने लगा अर्थात्‌ फैलने लगा, नष्ट शिखर -aa 

i of होने लगे ॥ ४२ ॥ कर 

SA ss afaas | ध्रूव के आधार स्थिर अखिल नक्षत्र समूह की निबन्धन रश्मियों 
के टूट जाने से वे सहस्रवार पाताल में जाने लगे ॥ ४४ ॥ 
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व्यशीय्येन्त महामेघा घोररावविचारिणः॥४५। 
भास्वद्‌ ANAS भूम्याकाशरसातलम्‌ | 
जगादाकुलमत्यर्थं तदासीन्सुनिसत्तस ! ॥४६। 
त्रैलोक्ये सकले far! gaam सुरर्षयः 
देवाश्च ब्रह्मणा सादे भास्वन्तमभितुष्टुवुः ॥४७। 
आदिदेवोऽसि देवानां ज्ञातसेतत्‌ स्वरूपतः (स्वथन्तव) । 
सगस्थित्यन्तकालेषु त्रिधा भेदेन तिष्ठसि ॥४८। 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ ! धर्मवर्षाहिसाकर ! । 
जुषस्व शान्ति लोकानां देवदेव ! दिवाकर ! ues 
इन्द्रश्चागत्य तं देवं लिख्यमातं यथाऽस्तुवत्‌ | 
जथ देव !-जगदृव्यापिन्‌ ! जयाशेष जगत्पते ! ॥५०। 
ऋषयश्च ततः सप्त बशिष्ठात्रिपुरोगसाः | 
तुषटुर्वावविधः स्तोत्रे: स्वस्तिस्वस्तीतिवादिनः ॥५१। 

भगवानु भास्कर के विशिष्ट वेग के साथ श्रमण करने से उत्पन्न वायु से आहत 

चतुदिक्‌ महामेघ भयङ्कर गर्जन के साथ विचरण करते हुए नष्ट होने लगे ॥ ४५ ॥ 

हे मुनिश्रेछठ ! उस समय सूर्य के भ्रमण से विश्रान्त स्वगं, मर्त्य, पाताल समग्र 
विश्व ही अतिशय आकुल हो गया || ४६ UI 

हे विप्र! तीनों लोकों के भ्रमण करने पर देवषिगण, देवगण ब्रह्मा के साथ 
सूयं का अभिस्तव करने लगे ॥ ४७॥ 


देवों में तुम आदिदेव हो यह स्वरूप से ही परिज्ञात हो रहा है, सृष्टि, स्थिति 
और प्रळय काल के भेद से तुम तीन प्रकार से विराजमान हो ll ४८ ॥ 

हे जगतु के नाथ ! हे ग्रीष्म, वर्षा और हिम के आकर ! हे देवाधिदेव ! हे 
दिवाकर ! तुम्हारा कल्याण हो, लोक में वतमान प्राणियों को प्रसन्न होकर शान्ति 
प्रदान करो ॥ ४९ || 

इन्द्र ने आकर श्रमियन्त्र पर आरोपित सूर्य की इस प्रकार स्तुति की-हे देव ! 
हे जगद्व्यापिन्‌ ! हे अशेषजगत्‌ के पति ! तुम्हारी जय हो || ५० || = : 

अनन्तर वसिष्ठ, अत्रि आदि सप्तधियों ने स्वस्तिवाक्य का उच्चारण कर अनेक 
स्तोत्रो से स्तुति की ॥ ५१ II 
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वेदोक्ताभिरथाग्रद्याभि्बालखिल्याश्र तुष्टुवुः | 
भास्वन्तं ऋग्भिराद्याभिलिख्यमान मुदा युताः ॥५२। 
त्वं नाथ ! मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । 

त्वं गतिः सर्वभूतानां कर्मकाण्डेऽपि वर्तताम्‌ (ण्डोपवत्तिनाम्‌) URI 
शं प्रजाभ्योऽस्तु देवेश ! शन्नोऽस्तु जगताम्पते ! । 
शञ्नोऽस्तु हरिपदे नित्यं nameg चतुष्पदे ॥५४। 
ततो विद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः। 
कृताञ्जलिपुटाः सर्वे शिरोभिः प्रणता रविस्‌ ॥५५। 
ऊचुरेवंचिधा वाचो सनः श्रोत्रसुखावहाः | 
सहास्भवतु ते तेजो भूतानां भूतभावन ! ॥५६। 
ततो हाहाहुहुश्चंब नारवस्तुम्बुरस्तथा | 
उपगायितुमारब्धा गान्धर्वकुशला रविम्‌ ॥५७। 
बड्जसध्यसगान्धारग्रामत्रयविशारदाः । 
मूच्छंनाभिश्व तालेश्व सप्रयोगेः सुखप्रदम्‌ NLGI 
विश्वाची च घृताची च उर्वश्यथ तिलोत्तमा । 
मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां वराः (वरा) ULRI 


D, mn 


प्रसन्न हृदय बालखिल्यगण ने गढे जा रहे सूये की वेदोक्त आद्य ऋक्‌ के द्वारा 
इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ५२॥ 

हे नाथ ! मुमुक्षु प्राणियों के लिए तुमही मोक्ष हो, ध्यान करने वालों के लिए 
तुम ही ध्येय हो, कमंकाण्ड में प्रवृत्त सभी जीवों के Has तुमही एकमात्र गति हो। 
हे देवेश ! हे जगत्‌ के नाथ ! सभी प्रजाओं का हम लोगों का एवं दो पेर वालों तथा 
चार पैर वालों का नित्य मद्धूळ करो ॥ १३-५४ ॥ 

पुनः विद्याधर, यक्ष, राक्षस और पन्नगवर्गों ने हाथ जोड़कर रवि को प्रणाम 
करते हुए मन और कान को सुखकर ये वाक्य कहने लगे-हैं भूतभावन ! आपकी 
दीप्ति प्राणियों के सहन करने योग्य हो ॥ ५६ ॥ 3 | 

अनन्तर षड्ज, मध्यम और ग्राम्य इन तीन ग्रामों के विशारद हा हा, हू हू, 
नारद, तुम्बुरु आदि सज्धीतवेत्ताओ ने मूच्छंना और ताल आदि के सुन्दर प्रयोग के 
अनुसार रविदेव के सम्मुख सुखप्रद सञ्जीत का आरम्भ किया ॥ ५७-५८ ॥ 

इसी प्रकार विभावसु जगदीश सूय देव के गढ़े जाने के समय विश्वाची, घृताची, 
उवंशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहजन्या, रम्भा आदि प्रसिद्ध AHI हाव-भाव 
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विलास आदि के साथ नृत्य करने लगी, उस समय सैकड़ों हजारों वंशी, वीणा 
ददु'र, पणव, पुष्कर, मृदङ्ग, पटह, आनन, देवदुन्दुभि शङ बजने लगे। उस समय 
गन्धर्वो के गीतों, अप्सराओं के नृत्यों और तूर्यवादियों के शब्दों से सम्पूर्ण जगत 


इति 


तनुपरिलिखनं निशम्य भानोब्रेजति दिवाकरलोकसायुषो$न्ते ॥६५) 
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ननृतुजंगतामोशे लिख्यमाने विभावसो । 
हावभावविलासाढचान्‌ कु्ेन्तोऽभिनयान्‌ बहून्‌ ॥६०। 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वेणुबीणादिद्दृराः । 
पणवाः पुष्कराश्चैव yay: पटहानकाः NRN 
देवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः । 
गायद्भिश्चव गन्ध्वेनुत्यद्भिश्चाप्सरोगणेः ॥६२। 
तुय्यंवादित्रघोषेश्व सबं कोलाहलीकृतम्‌ । 
ततः कृताञ्जलिपुटा सत्तिनञ्रात्मसुत्त॑यः ॥६३। 
लिख्यमानं agai प्रणेमुः सर्वदेवताः । 
ततः कोलाहले तस्मिन्‌ सवंदेवसभागसे । 
तेजसः maaan विश्वकर्मा शनैः शनेः NGUN 
हिमजलधघर्मकालहेतोहरकमलासनविष्णुसंस्तुतस्य । 


इति भ्रीमाकण्डेयपुराणे भातुततुलेखनवणंनं नाल 
घडधिकशततसो5्ध्यायः ।।१०६॥ 


कोलाहलमय हो गया ॥ ५९-६२।। 


अनन्तर भक्ति से विनस्रमूत्ति हाथ जोड़ कर देवों ने गढ़े जाते सूर्यं देव को 


प्रणाम किया ॥ ६३ ॥ 


वहाँ इस समय देवगणों के समागम से कोलाहल हो रहा था और विश्वकर्मा 


धीरे-धीरे सूयं के तेज को क्षीण कर रहे थे ॥ ६४ Il 


शिशिर, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के मूल कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा 
संस्तुत दिवाकर की इस दीप्ति की क्षीणता की कथा को जो सुनेगा वह्‌ जीवन के अन्त 
में दिवाकर लोक को प्राप्त करेगा ॥ ६५॥ 


ऋ 
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पर्यालोचन 


प्रकाशमय सूर्यमण्डल में संयम करने पर भुवन का ज्ञान होता है। सभी लोकों 
का अधः स्थान अवीचि = नरक है। वहाँ से लेकर सुमेरु पृष्ठ तक 'भू' लोक है। Ae 
के पृष्ठभाग अर्थात्‌ “YH के ऊपर के भाग से भ्रूव पर्यन्त ग्रह, नक्षत्र और तारा 
के द्वारा विचित्र अन्तरिक्ष ( भुवः ) लोक है। इसके ऊपर पाँच प्रकार का स्वः या 
दिव्‌ लोक है | तृतीय महेन्द्र लोक है। चतुर्थं प्राजापत्य ‘Ag: लोक है। इनके ऊपर 
तीन प्रकार का AVA है--जनलोक, तपःलोक और सत्य लोक है | 


ब्राह्मन्निभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ | 
महेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा॥ 


अवीचि के ऊपर-ऊपर छः महानरक भूमि है, जो मेघ, जळ, अग्नि, वायु, 
आकाश और अन्धकार से प्रतिष्ठित है। इन नरकों का नाम निम्नलिखित क्रम में है :- 
महाकाल, अम्वरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अन्धतामिस्र | इन स्थानों में 
अपने कर्मों से अजित वेदना कष्ट को दीर्घ काल तक भोग करते हैं। अनन्तर महातल, 
रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, पाताल ये सात पाताल हैं। सात 
द्वीपोंवाली यह पृथिवी अष्टम है। पर्वतराज काञ्चनमय सुमेरु इसके मध्य में है, इसके 
चाँदी, वेद्य, स्फटिक और हेममणिमय शज् हैं, इसमें वेदुये के प्रभाव से अनुरञ्जित 
होने से आकाश का दक्षिण भाग नीलकमल के पत्र के समान श्याम है। पूर्वं भाग 
इवेत है, पश्चिम स्वच्छ है, उत्तर भाग स्वर्ण वर्ण पुष्प विशेष के समान है। दक्षिण 
पारव में जम्बू है, इसीलिए यह जम्बूद्वीप है | सुमेरु के चतुदिक्‌ निरन्तर सूर्य भ्रमण 
से रात और दिन संलग्न के समान अवगत होता है | सूर्य के सम्मुख दिन ओर पीछे 
रात्रि संलग्न है। सुमेर के उत्तर दो हजार योजन विस्तृत नील श्वेत श्ृ्धवत्‌ नामक 
तीन पवत हैं। उनके मध्य में रमणक हिरण्मय और उत्तर कुरु नामक तीन वषं हैं । 
थे नव सहस्र योजन विस्तृत हैं। दक्षिण में दो हजार योजन विस्तृत निषध, हेमकूट 
और हिमशेल हैं । उनके मध्य में नौ-नौ हजार योजन विस्तृत हरिवर्ष मौर भारतवर्षं 
नामक तीन वर्ष हैं। सुमेर से पूवं माल्यवान्‌ पर्यन्त भद्राश्व p पश्चिम में गन्धमादन 
पर्यन्त केतुमाल है, मध्य में इलावृत वर है जो छत्र के आकार में चारो ओर एक लक्ष 
योजन विस्तृत सुमेरु के पाइवं में स्थित है। यह जम्बूद्वीप एक लक्ष योजन विस्तृत 
है एबं यह इससे द्विगुण कङ्कण की आकृति वाले लवण सागर से व्याप्त है। उससे 
द्विगुण शाकद्वीप, कुशद्वीप, करौशचदवीप, शाल्मलद्वीप, मगधद्वीप, पुष्करद्वीप ये सात द्वीप 
हैं, सात समुद्र द्वीप को वेष्टित किये हुये सरसों की ढेर के सदृश विचित्र पवंतों से 
मण्डित है। प्रथम लवण समुद्र से अतिरिक्त यथाकम में इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, मण्ड 
और दूध के समान स्वादु जल से युक्त हैं, पचास कोटि योजन विस्तृत वलयाकृति 
सात द्वीप, लोकालोक पवेत से परिवृत सात समुद्र से वेष्टित है । ये सभी सुप्रतिष्ठित 
रूप में व्यूढ हैं और यह अण्ड प्रधान के अणु अवयव हैं, जेसे आकाश में खद्योत, 
पाताल में जलधि | इन पव॑तों पर असुर, THA, किन्नर, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, 
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प्रेत, पिशाच, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, कुष्माण्ड, विनायक रूप देवयोनि-शरीर निवास 
करते हैं | dat में पुण्यात्मा देव, मनुष्य निवास करते हैं | सुमेरु देवताओं की उद्यान 
भूमि है | वहाँ मिश्रवन, नन्दन, चेत्ररथ, सुमानस ये चार उद्यान हैं। सुधर्मा, देवसभा, 
सुदर्शनपुर, वेजयन्तप्रासाद ग्रहनक्षत्रतारक सभी ध्रूव में निबद्ध हो वायु के विक्षेप से 
संयत हो भ्रमण करते हैं अर्थात्‌ सुमेरु के ऊपर सन्निविष्ट हो घूमते हैं। छः देवशरीर 
माहेन्द्र के निवासी हैं-त्रिदश, अग्निष्वात्त, याम्य, तुषि, अपरिनिमितवशवर्ती और 
परिनि्मितवशवर्ती | सभी संकल्प-सिद्धि-सम्पन्न अणिमा आदि ऐश्वयोँ से सम्पन्न 
कल्पपर्यन्त आयुवाले हैं, देवगण इच्छानुसार, भोग करनेवाले, माता-पिता के संयोग के 
विना लक्षण मात्र उत्पद्यमान शरीर वाळे, उत्तम अनुकूल अप्सराओं के द्वारा परिवार 
सम्पन्न हैं | 

इस लोक में पाँच प्रकार के देव शरीर हैं--कुमुद, ऋभव, प्रतर्दन, अञ्जनाभ, 
और प्रचिताभ--ये महाभूत के परिणमन में स्वतन्त्र, ध्यान मात्र से तृप्तिसम्पन्न होने 
वाले कल्प सहस्र आयु वाले प्रथम जनलोक में चार प्रकार के देवगण हैं--ब्रह्मपु रोहित, 
ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर ये भूत और इन्द्रिय के परिणमन में समर्थ 
अर्थात्‌ जिस रूप में चाहे भूतों का और इन्द्रियों का नियोजन कर सकते हैं। द्वितीय 
तपःलोक में तीन प्रकार के देवगण हे--आभास्वर, महाभास्वर, सत्यमहाभास्वर ये 
भूत इन्द्रिय ओर पञ्चतन्मात्राओं का यथेच्छ नियोजन कर सकते हैं। आभास्वर से 
द्विगुण आयु वाळे महाभास्वर हैं, सभी ध्यान मात्र से तृप्त होते हैं, अप्रतिहत ज्ञान 
सम्पन्न अप्रतिहत तेजः सम्पन्न, अवोचि से तपोलोक तक के सभी सूक्ष्म और व्यवहित 
ज्ञान से सम्पन्न हैं। तृतीय ब्राह्मण के सत्य लोक में चार प्रकार के देवगण हैं-अच्युत, 
शुद्धनिवास, सत्याभा और संज्ञा संज्ञी, ये गुह निर्माण के विना अपनी आत्मा में हो 
प्रतिष्ठित रहते हैं ऊपर-ऊपर रहने वाली अर्थात्‌ अच्युत से शुद्ध निवास इत्यादि प्रधान 
का यथेच्छ नियोजन करने में समर्थं अर्थात्‌ इनकी सत्त्व, रजः, तमः में प्रवृत्ति होती 
है, सगं पर्यन्त आयु वाली इनमें अच्युत सवितक योग से ही सुखी हे अर्थात्‌ सूक्ष्म 
विषय ध्यान से तृप्त, शुद्ध निवास सविचारयोग ध्यान से सुखी और सत्याभ, 
आनन्दयोग ध्यात से सुखी और संज्ञा संज्ञी अस्मिता ध्यान से सखी, ये सब चतुर्दश 
भुवन में विराजमान हैं | इस प्रकार ये सातो लोक सभी ब्रह्म लोक हैं; विदेह प्रकृतिलय 
सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष पद में रहते हैं, ये मुक्त-प्राय होने से, ईश्वर कोटि में होने से ब्रह्माण्ड 
के अन्दर बाहर AAMT व्यापारशील लोक के मध्य में उनकी गणना नहीं 
है । सूर्यं द्वारा अर्थात्‌ सुषुम्णा नाड़ी में संयम कर इनका साक्षात्कार कर सकता है। 


अर्थात्‌ सुषुम्णा आदि age किरण मालाओं से देदीप्यमान मातंण्ड मण्डल में 
संयम करने से दृश्य जगतु से अभिन्न चित्त सम्पूर्ण भुवन का साक्षात्कार कराता है | 


इस प्रकार श्रोमाकंण्डेयपुराण का एक सौ छठवें अध्याय का 
सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ। 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


८७८0. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
í 


सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 


_ माकेण्डेय उवाच-- 
लिख्यमाने ततो भानो विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
उद्भूतपुलकस्तोत्रमिदच्चक्र विवस्वतः ॥१। 


विवश्वते प्रणतहितानुकम्पिने 

महात्मने समजवसप्तसप्तये। 
सुतेजसे कमलकुलावबोधिने 

नमस्तमः पटलपटावपाटिने ॥२। 


पावनातिशथपुण्यकमंणे 
नेककामविषयप्रदायिने । 
भास्वरानलमयूखशायिने 
सर्वलोकहितकारिणे नमः ॥३॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 


इसके बाद प्रजापति विश्वकर्मा सूर्य देव के तेज को क्षीण करते हुए रोमाञ्चित 
शरीर होकर विवस्वान्‌ की इस स्तुति को करने लगे ॥ १ N 

प्रणतों के हितसाधक और उन पर कृपा करने वाले, समान वेग वाळे, सात 
अश्वों वाले, कमल कुळ के विकासक, अन्धकार समूह के विनाशक शोभन दीप्ति सम्पन्न 
महात्मा विवस्वान्‌ को नमस्कार है ॥ २॥ 

अतिशय पवित्र पुण्य कर्मो के सम्पादक, अनेक अभिलषित विषय के प्रदायक, 
देदीप्यमान ताप एवं किरण समूहों के आधार, सभी प्राणियों के हितकारक तुमको 


नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
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अजाय लोकत्रयकारणाय 
भूतात्मने गोपतये qaa 

नमो महाकारुणिकोत्तमाय 
सूर्याय चक्षुःप्रभवालयाय ॥४। 


विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने 
जगत्प्रतिष्ठाय जगद्धितेषिणे। 
स्वयस्भुवे लोकसमस्तचक्षु षे 
सुरोत्तमायामिततेजसे AA: UN 


क्षणमुदयाचलमोलिसणिः 
सुरगणमहितहितो जगतः (गीत गरिष्ठगुणः)। 
त्वमुरुमयूखसहस्नवपु- 
जगति विभासि तमांसि नुदन्‌॥६। 


भव तिमिरासवपानमदात्‌ 
भवति विलोहितविग्रहात्‌ । 


अजन्मा तथा तीनों लोकों के उद्धवकारण, प्राणियों के आत्मस्वरूप, 
रव्मिपति, साक्षात्‌ धमंस्वरूप, महाकारुणिको में श्रेष्ठ, चाक्षुष विषय के आल्यस्वरूप 


सूर्य देव को नमस्कार है ॥ ४॥ 


ज्ञानियों के अन्तरात्मस्वरूप, जगत्‌ के आधार, जगत्‌ के हिताभिलाषी स्वयम्भुः 
स्वयं समुद्भूत किसी की अपेक्षा के विना ही उत्पन्न सभी प्राणियों के चक्षुःस्वरूप, 


देव श्रेष्ठ, अपरिमित दीप्तिमान्‌ विवस्वान्‌ को नमस्कार है ॥ ५ ॥ 


विश्व के प्राणियों की हितकामना से देवताओं के साथ क्षणमात्र के लिए 
उदयाचळ के मस्तक माला के स्वरूप होकर प्रथम किरण से सहस्र शरीर धारण कर 


अन्धकार समूह का विध्वंस कर जगत्‌ में देदीप्यमान होते हो ॥ ६॥ 


हे मिहिर ! भव के अन्धकार स्वरूप मद्य का पान-जन्य मत्तता से लोहित मूर्ति 
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मिहिर विभासि यतः सुतरां 
त्रिभुवनभावनभानिकरेः ॥७। 


रथमधिरुह्य समावयवं 

चारु विकस्पितमुरुरुचरम्‌। 
सततमसखिलहयेभंगवन्‌ | 

चरसि जगद्धिताय विततम्‌ uct 


अमृतसुधांशुरसेन समं 
faga! पितुनपि तर्पयसे । 
अरिगणसूदन ! तेन तव 
प्रणिपत्य लिखामि जगद्धिताय ues 


शुकसमवर्णहयप्रथितं 
तव पदपांशुपवित्रतलम्‌ । 
नतजनवत्सल ! मां प्रणतं 
न्रिभुबनपावन ! पाहि रवे ! ॥१०। 


धारण कर, उस मूर्ति के द्वारा जगतु को प्रकाश प्रदान करने वाली समूहों से तुम 
अतिशय दीप्ति सम्पन्न हो ॥ ७॥ 
हे भगवन्‌ ! तुम विश्व के कल्याण के लिए निरन्तर समान अवयवों = 
अतिशय मनोरम, विकम्पित रथ पर आरूढ होकर अश्वों के द्वारा भ्रमण क 
हो ॥ ८॥ 2 | 
हे शत्रुविध्वंसकारिन्‌ ! तुम सञ्जीवनी अमृत किरणों से एक साथ देवगण ण 
पितरों को तृप्ति प्रदान करते हो, अतः जगत्‌ के मङ्गल को कामना से प्रणामपूर्वक 


म्हारे तेज को क्षीण कर रहा हूँ ॥ ९॥ 
2 हे प्रणत जनवत्सल ! हे त्रिभुवन पावन भास्कर ! मैं तुम्हारे लिए earl के 


अस्व की सृष्टि करने के कारण ही विख्यात हूँ, हे रवे ! तुम्हारे तरण ती अर्थात्‌ 
किरणों के द्वारा पवित्र भवन वाला हूँ, इस प्रणत व्यक्ति पर कृपा करें || १० ॥ 
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इति सकलजगत्प्रसुति भूतं 
त्रिभुवनभावनधास हेतुमेकस्‌ । 
रविमखिलजगत्प्रदीपभूत॑ 
देवं प्रणतोऽस्मि विश्वकर्माणम्‌ ॥११। 
(त्रिदशवर प्रणतोऽस्मि aiara) 
इति श्रोमाकण्डेयपुरांणे सूर्यस्तवनं नाम सप्राधिकशाततसोऽध्यायः ॥१०७॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व के कारण स्वरूप, तीनों भुवनों को पवित्र 


करने वाळे, तेज:स्वरूप, निखिल ब्रह्माण्ड प्रदीप सदृश रवि देव को प्रमाण करता 
हुँ॥ ११॥ 


इस प्रकार श्रो माकण्डेयपुराण का सूर्यस्तुति नामक एक सौ सातवे अध्याय का 
हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
एवं सूर्यस्तवं gaa निश्चकर्मा दिवस्पतेः । 
तेजसः षोडशं भागं मण्डलस्थमधारयत्‌ ॥१। 
शातितेस्तेजसो भागेदेशभिः पञ्चभिस्तथा । 
अतीव कान्तिमच्चार भानोरासीत्तदा वपुः ॥२। 
शातितश्वास्य यत्तेजस्तेन am वि्निमितम्‌ । 
विष्णोः yaa शर्वस्य शिविका धनदस्य च RI 
दण्डः प्रेतपतेः शक्तिर्देवसेनापतेस्तथा । 
अन्येषाञ्चेच देवानामायुधानि a विश्वकृत्‌ ॥४। 
चकार तेजसा भानोर्भासुराण्यरिशान्तये । 
इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा ॥५। 
वपुर्दधार मार्तण्ड सर्वावयवशोभनम्‌ । 
स ददशं समाधिस्थः स्वां भार्यां वडवाकृतिम्‌ uel 

सारकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

इस प्रकार दिवस्पति की स्तुति करते हुए विश्वकर्मा ने उनके तेज का सोलह॒वाँ 
अंश मण्डल के मध्य में रहने दिया ॥ १॥ 


तेज का पन्द्रह भाग निकाल देने पर सूयं का शरीर अतिशय कान्तिमान्‌ हो 
गया ॥ २॥ 

सूयं के उन निकाले गये तेजोभाग से शत्रुओं के विनाश के लिए विष्णु का चक्र, 
शिव का शूल, कुबेर की पालक्री, यम का दण्ड, कातिकेय को शक्ति एवं अन्य देवों के 
देदीप्यमान अस्त्रो का विव्वकर्मा ने निर्माण किया ॥ ३-४॥ 

इस प्रकार क्षीणतेज होकर मार्तण्ड सभी अवयवों से शोभायमान हुए भोर 

सुन्दर शरीर को धारण किया ॥ ५॥ 

: अनन्तर समाधिस्थ होकर देखा कि उनकी पत्नी संज्ञा तप ओर नियम से सभी 
प्राणियों के द्वारा देखने में असमर्थ दीप्ति से युक्त हो घोड़ी की आकृति में तपस्या कर 


रही है ॥ ६ ॥ 
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. अधृष्यां सर्वेभूतानां तपसा नियसेन च। 
उत्तरांश्र कुरून्‌ गत्वा भूत्वाऽश्वो भानुरागसत्‌ ॥७। 


सा च दृष्ट्रा तमायान्तं परपुंसो anga 
जगाम सम्मुखे तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा lat 


ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोः । 
वडवायाश्च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वतः ust 


देवौ तत्र समुत्पन्नावश्चिनो भिषजां वरो । 
नासत्यदस्रौ तनयावश्ववकत्राद्वि निर्गतो ॥ १०। 
मात्त॑ण्ड्य सुतावेतावश्वरूपधरस्थ हि। 
रेतसोऽन्ते च रेवन्तः खड्गो धन्वी AGA ॥११। 
अश्वारूढः समुद्भूतो वाणतुणसमस्वितः । 
ततः स्वरूपममलं दर्शयामास भानुमान्‌ ॥१२। 


तस्य शान्तं समालोक्य सा रूपं Farad । 
स्वरूपधारिणीः्चेसां स निनाय निजालयम्‌ ॥१३। 
asai भार्या प्रीतिमती भास्करो वारितस्करः | 


ततः पुर्वेतुतो योऽस्याः सोऽभूद्वैवस्वतो aq: ॥१४। 
द्वितीयश्च यमः शापात्‌ धर्मद्ष्टिरनुग्रहात्‌ | 


इसके बाद भानुदेव घोड़े का स्वरूप धारण कर उत्तर Fae की ओर गमन 
किया, संज्ञा ने सूर्यदेव को समीप से आता हुआ देखकर परपुरुष को आशंका से पृष्ठ 
भाग की रक्षा के लिए सावधान होकर उनके सामने आ गई। दोनों का मुख सामने 
होने से नासिक्रा के संयोग के कारण विवस्वान्‌ का तेज दोनों नासिकाओं के द्वारा 
बडवा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ, उस तेज से वेद्यो में श्रेष्ठ देव अश्विनीकुमार-युगल उत्पन्न 
हुए ॥ ७९ II 

` अश्व के मुख से निकले हुए 'नासत्य' और दख थे दोनों भो अश्वरूपधारी 

मार्तण्ड के ही पुत्र हैं ॥ १० ॥ 

तेज अर्थात्‌ वीर्यं के अवशिष्ट अंश से कवचधारी वाणों और तरकशों से सम- 
न्वित धनुषको धारण किये हुए अश्वारूढ रेवन्त उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 

अनन्तर भातुमानु ने अपने सुनिमंल स्वरूप प्रदर्शित किया, उनके उस शान्त 
रूप के दशन से सन्तुष्ट संज्ञा ने भो अपने स्वरूप को धारण किया ॥ १२ ॥ 

इसके बाद जलहरण कर्ता भास्कर ने अपने पूर्व स्वरूप को धारण किये हुए 
प्रेममयी भार्या संज्ञा को अपने घर ले आए ॥ १३ ॥ 

संज्ञा का ज्येष्ठ अर्थात्‌ प्रथम पुत्र वैवस्वत मनु हुआ और द्वितीय पुत्र यम 
शाप ओर अनुग्रह के कारण धमंदृष्टि हुए उस शाप से अतिशय व्यथित चित्त यम 
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यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः ।॥।१५। 
धर्मोऽभिरोचते यस्मात्‌ धमंराजस्ततः स्मृतः । 
कृमयो मांसमादाय पादतस्ते महीतलम्‌ ॥१६। 
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ । 
धर्मंदृष्टियतश्चासौ समो मित्रे तथाऽहिते॥१७। 


ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः । 
तस्मे ददो पिता विप्र ! भगवान्‌ लोकपालताम्‌ ॥१८। 


पितृणामाधिपत्यःच्च परितुष्टो दिवाकरः । 
agaa नदो चक्रे कलिन्दान्तरवाहिनीस्‌ ॥१४। 
अश्विनो देवभिषजौ कृतो पित्रा महात्मना | 
गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तो विनियोजितः ॥२०। 
एवमप्याह च ततो भगवाल्लोकभावितः। 
त्वमप्यशेष लोकस्य पुज्योवत्‌ स भविष्यसि ॥२१। 


अरण्यादिमहादाववेरिदस्युभयेषु च | 
त्वां स्मरिष्यन्ति ये मर्त्या मोक्ष्यन्त ते महापदः ॥२२। 
क्षेमम्बुद्धि सुखं राज्यमारोग्यं कीत्तिपुन्नतिम्‌ | 
नराणां परितुष्टस्त्वं पुजितः सम्प्रदास्यसि ॥२३। 


धर्माचरण में अभिनिवेशपू्वक प्रविष्ट हुए, अतः धमराज नाम से विख्यात हुए | कृमिवगं 
तुम्हारे पैर से मांस लेकर पृथिवी पर गिरेंगे पिता ने स्वयम्‌ इस रूप में शापान्त का 
विधान किया था । धर्मदृष्टि होने से यम शत्रु और मित्र के समान व्यवहार करते थे, 
अतः अन्धकार को दूर करनेवाले सूर्य ने उनको याम्य के अधिकार पर नियुक्त किया | 
हे विप्र | भगवान्‌ दिवाकर ने सन्तुष्ट होकर यम को लोक-पालत्व फ पितरों का 
आधिपत्य प्रदान किया । महात्मा पितुदेव सूर्य ने यमुना को कलिन्द देश में बहनेवाली 
नदी और अश्विनीकुमारयुगल को देवों का वैद्य बनाया | रेवन्त को गुह्यकों के 
आधिपत्य में नियुक्त किया, अर्थात्‌ रेवन्त गुह्यकों का स्वामी हुआ, अनन्तर भूतभावन 
भगवान्‌ ने उसको यह भी कहा कि है वत्स ! तुम सभी प्राणियों के पुज्य nA 
मनुष्य जङ्गल दावाग्नि शत्रु और चोरों L भय के समय तुम्हारा स्मरण a 
उनको उस भयङ्कुर विपत्ति से मुक्त करोगे एव जो मनुष्यगण तुम्हारी पजा a 
उन पर प्रसन्न होकर उनका कल्याण, सुबुद्धि, सुख, राज्य, आरोग्य, कीति और 
उन्नति प्रदान करोगे ॥ १४-२३ || 
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इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे रवेर्माहात्म्यवर्णन॑ नामाऽष्टाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०८॥ 
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' छायासउज्ञासुतश्रापिं सावर्णः सुमहाथशाः। 


भाव्यः सोऽनागते . काले AT? सावर्णकोऽऽ्टसः-॥२४। 
मेरुपृष्ठे तपो .घोरसद्यापि चरते . प्रभुः । 
स्राताशनेश्चरस्तस्य ग्रहोऽभूच्छासनाद्रवेः॥२५। 
यवीयसो तु या कत्याऽऽदित्यस्याभूद्‌ द्विजोत्तम !.। 
अभवत्‌ सा सरिच्छेष्ठा यसुना लोकपावनी ॥२६। 
यस्तु ज्येष्ठो महाभागः सगो यस्येह साम्प्रतम्‌ । 
विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य हृ ॥२७। 
इदं यो जन्म देवानां श्शृण्याद्वा पठेत वा। 
विवस्वतस्तनूजानां रवेर्माहात्म्यमेव च ॥२८। 
आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च सहायशः । 
अहोरात्रकृतं पापभेतच्छमयते AAA ॥ 


> 


साहात्स्यसादिदेवस्य मार्तण्डस्य महात्मनः NIA 


संज्ञा-छाया से सार्वाण नामक पत्र उत्पन्न हुआ है, वह भविष्य में महान यशस्वी 


सावर्ण नाम का आठवाँ मनु होगा ॥ २४ ॥ 


आज भी मेरु पर्वत पर वह घोर तपस्या में रत है, उसका भाई WAX 


आदित्य की आज्ञा के अनुसार ग्रह हो गया हे ॥ २५ ॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ | आदित्य की युवती कन्या लोक को पवित्र करने वाली यमुना 


-नदियों में श्रेष्ठ हे ॥ २६॥ 


ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु जिसकी इस समय सृष्टि चल रही है, उसके वंश का 


विस्तार पीछे FEAT ॥ २७ ॥ 


. इन सूर्यपुत्र देवों की जन्मकथा और र॑विदेव के माहात्म्य को जो सुनेगा या 
पाठ करेंगे, वेद समागत विपत्तियों से मुक्त होकर महानु यशस्वी होंगे तथा आदिदेव 
महात्मा मार्तण्ड का माहात्म्य सुनने पर दिन. और रात में किये गये सभी पाप विष्ट 


हो जायेंगे ॥ २८-२५ ॥ 


इस प्रकार धोसाकण्डेयपुराण का सुर्यस्तव नामक एक सो आठवें अध्याय का 


हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ ॥ 


tai 
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क्रौष्टकिस्वाच-- 
भगवन्‌ ! कथितः सम्यक्‌ भानोः सन्ततिसंभवः | 
माहात्म्यसादिदेवस्य स्वरूपःच्चातिविस्तरात्‌ ॥१। 
भूयोऽपि भास्वतः सम्यङ्माहात्म्यं मुनिसत्तम ! | 
श्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नो वक्तुमह॑सि ॥२। 

मार्कण्डेय उवाच--- 
श्ूयतामादिदेवस्य माहात्म्यं कथयामि ते। 
विवस्वतो यच्चकार पूर्वमाराधितो जनेः ॥३॥ 
दमस्य पुत्रो विख्यातो राजाऽभूद्राज्यवद्धंनः । 
स सम्यक्‌ पालन-चक़ पृथिव्याः प्रथिवीपतिः ॥४। 
धर्मतः पाल्यमानन्तु तेन राष्ट्रं सहात्मना | 
ववृधेऽनुदिनं विप्र जनेन च धनेन FNN 
हृष्टपुष्टमतीवासोत्तस्मिन्‌ राजन्यशेषतः । 
राजकं सकलच्चोव्या पौरजानपदो जनः NGI 


क्रोष्टुकि ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ | भानुदेव की सन्तति का उद्भव एवं आदिदेव का माहा-माहात्म्य 
और स्वरूप का विस्तारपूर्वक सम्यक वर्णन आपने किया ॥ १ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ | भास्करदेव का माहात्म्य भलीभाँति पुनः सुनना चाहता हूँ, 
प्रसन्न होकर उसको प्रकट करें ॥ २॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- भ 

आदि देव विवस्वान्‌ की पूर्वे में प्राणियों के द्वारा आराधना करने पर उन्होंने 
जो किया, उन माहात्मा के विषय में आपको कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 

___ करिसी समय दम का पुत्र राज्यवद्ध॑न प्रसिद्ध राजा था, वह भूपति होकर भली- 

भाँति पृथिवी का पालना करता था ॥ ४ ॥ 

हे विप्र ! उसके द्वारा धमंपुवेक राज्य का पालन रक्षण करने के समय राष्ट्र में 
धन-जन प्रति दिन बढ़ रहा था एवं उसके राजा होने पर अन्य राजा, सम्पूण राष्ट्र 
और पुरवासिगण अतिशय प्रसत्त और सन्तुष्ट थे ॥ ५-६ ॥ 
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नोपसर्गो न च व्याधिने च व्यालोळूवं भयम्‌ । 
न चावृष्टिभयं तत्र दमपुत्रे महीपतों ॥७। 


a इयाज महायज्ञेदंदा दानानि चाथिनाम्‌ । 
सुधर्सस्याविरोधेन बुभुजे विषयानपि ॥८। 
तस्यैवं कुतो राज्यं सम्यक्‌ पालयतः प्रजाः | 
सप्तवर्षंसह्ाण जग्मुरेकमहो यथा Us 
विदूरथस्य तनया दाक्षिणात्यस्य भूभृतः । 
तस्य पत्नी बभूवाथ मानिनी नाम मानिनी ॥१०। 


कदाचित्तस्य सा gu: शिरसोऽभ्यञ्जनादुते । 
पश्यतो राजलोकस्य सुमोचाऽश्रणि मानिनो ॥११। 


तदश्षुबिन्दवो गात्रे यदा तस्य महीपतेः । 
तदा वीक्ष्याश्र वदनां तामपृच्छत मानिनीम्‌ ॥१२। 


निःशब्दमश्र्‌ मोक्षेण रुदन्तीं तां विलोक्य वे । . 
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्धनः ॥१३। 


महीपति दम पुत्र के राज्य काल में किसी प्रकार की बाधा, व्याधि, हिंसक 
प्राणियों का भय और न वर्षा न होने का ही भय था ॥ ७॥ 
उसने बड़े-बड़े यज्ञों का सम्पादन किया, याचकों को धन दिया तथा अपने 


धर्म के अनुसार ही विषयों का उपभोग किया ॥ e ॥ 
इस प्रकार राज्य और अच्छी तरह प्रजाओं का पालन करते हुए सात हजार 


वर्षं को एक दिन के समान व्यतीत किया ॥९॥ 

उसका विवाह विदुरथ नाम के दाक्षिणात्य राजा की मानिनी नाम की वस्तुतः 
मानिनी कन्या के साथ हुआ था ॥ Xo ॥ । 

किसी समय राजसेवको के समक्ष वह सुन्दर भौहोवाली मानिनी राजा के शिर 
पर तेल लगा रही थी, उन लोगों के सम्मुख ही उसकी आँख से आँसू निकलकर 
गिर पड़ा ॥ ११ ॥ 

वे अश्रुकण जब राजा के शरीर पर गिरे, तब राजा ने अश्रुमुखी मानिनी की 
ओर देखा और पूछा ॥ १२ ॥ 

बिना कुछ कहे अश्रु-प्रवाह कर रोती हुई उस मानिनी को देखकर राज्य- 
वद्धेन ने पुनः पूछा कि मानिनि ! क्यों रो रही हो? अपने पति राज्यवद्ध॑त के 
पूछने पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब महीपति राज्यरवद्धंत ने पुनः मानिनि 
से जिज्ञासा की-हे मानिनि ! तुम क्यों रो रहो हो? ॥ १३॥ 
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पृष्टा सा तु ततस्तेन भर्त्रा घ्राह मनस्विनी । 

न किञ्चिदिति तां भूपः पप्रच्छ स महीपतिः ॥१४। 
बहुशः पृच्छतस्तस्य भूभृतः सा सुमध्यमा । 
दर्शयामास पलितं केशभारान्तरोद्भवम्‌ ॥१५। 
एतत्पश्येति भूपाल ! किमिदं मन्युकारणम्‌ | 
मसातिमन्दभाग्याया जहासाऽथ नृपस्ततः ॥१६। 
स विहस्याह तां पत्नीं श्ृण्वतां सबंभूभृताम्‌ । 
पौराणाञ्च सहीपाला ये तत्रासन्‌ समागताः ॥१७। 
शोकेनालं विशालाक्षि रोदितव्यं न त शुभे ! । 
जर्न्माद्वपरिणासाद्या विकाराः सवंजन्तुषु ॥१८। 
अधीताः सकला वेदा इष्टा यज्ञाः सहस्रशः । 
दत्तं द्विजानां पुत्राश्च समुत्पन्ना वरानने ॥१६। 
भुक्ता भोगास्त्वया साद्धं ये मर्त्येरतिदुर्लभाः । 
सम्यक्‌ च पालिता पृथ्वी साधु युद्धेष्वनुष्ठितम्‌ ॥२०। 
faa: सहेष्टेहसितं विहृतं च वनान्तरे । 
किसन्यन्न कृतं भद्रे ! पलितेभ्यो बिभेषि यत्‌ ॥२१। 


पुनः अपने पति के द्वारा जिज्ञासा करने पर उस मनस्विनी ने 'कुछ नहीं यह 
उत्तर दिया ॥ १४ II 

भूपति के द्वारा पुनः रोने के कारण की जिज्ञासा करने पर उस सुमध्यमा ने 
कहा--हे राजन्‌ ! मुझ मन्दभागिनी के शोक का कारण अवगत करें AQ कह कर उनके 
केशों के मध्य से एक इवेत केश का प्रदर्शन किया ॥ १५-१६ Il 

सभी उपस्थित राजगण और पौरजनों के सम्मुख हँसते-हँसते पत्नी से कहने 
लगे कि हे विशाळ नेत्रे | हे कल्याणि ! मत रोओ सभी प्राणियों में जन्म, वुद्धि और 
परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं । हे शुभे ! इसके लिए रोता व्यर्थं हैं ॥ १७-१८ ॥ 

हे वरानने ! मेंने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, द्विजगणों 
को अर्थादि का दान, पुत्र का उत्पादन, मत्यंगणों के लिए अतिशय दुभ भोग के योग्य 
विषयों का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भलीभांति पृथिवी का पालन, न्यायप्राप्त ai युद्ध 
का अनुष्ठान, प्रियमित्रों के साथ हास-परिहास, zo आदि अनेक कार्यों का 
सम्पादन किया है । हे कल्याण ! ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है कि मेरे केश के 
पकने के कारण तुम डर रही हो ? ॥ १९२१ ॥ 
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भवन्तु केशाः पलिता वलयः सन्तु मे शुभे ! । 
शैथिल्यमेतु मे कायः कृतकृत्योऽस्मि सानिनि ! ॥२२। 
qa agiia भत्रे. भवत्या पलितं सम । 
चिकित्सामेष तस्याहं करोमि वनसंश्रयात्‌ ॥२३। 
बाल्ये बालक्रिया पुर्वं तद्त्‌ कोसारके च या । 
यौवने चापि या योग्या वार्धके बनसंश्रया ॥२४। 
एवं मत्‌ ARA कृतन्तत्पुवकंश्च यत्‌ । 
अतो न तेऽश्रुपातस्य किर्चित्‌ पश्यामि कारणम्‌ ॥२५। 
अलन्ते मन्युना भद्रे नन्वभ्युदयकारि Ñ 
दर्शनं पलितस्यास्य मारोदीनिष्प्रयोजनम्‌ ॥२६। 
मार्कण्डय उवाच-- 
ततः प्रणम्य तं भुपाः पौराश्चेव समीपगाः । 
सास्रा प्रोचुर्महीपालाः महर्ष राज्यवद्धनम्‌ NRVI 
न रोदितव्यसनया तव पत्न्या नराधिप ! । 
रोदितव्यमिहास्माभिरथवा सर्वजन्तुभिः ॥२८। 


हे शुभे ! मेरा केश पक जाय, देह में झुरियाँ पड़ जाय, शरीर में शिथिलता आ 
जाय, (कोई भी हानि नहीं है) क्योंकि, हे मानिनि ! में सम्पादित कृत्य हो गया 
हूँ ॥ २२॥ 

हे भद्रे ! मेरे शिर पर पके हुए केश का तुमने अवलोकन किया है, वनवासी 
होकर में इसकी चिकित्सा करूंगा ॥ २३॥ 

बाल्य अवस्था में बाल क्रिया, कौमार और यौवन की अवस्था में उन अवस्थाओं 
: योग्य कार्यों का सम्पादन कर वृद्धावस्था में वन में निवास करना ही कतंव्य 

॥ २४ ll 
: हे कल्याणि ! मेरे पुवंपुरुष एवं उनके भी पृव॑पुरुषों ने भी ऐसा ही करते आये 
हैं अतः तुम्हारे इस अश्नुपात का में कोई कारण नहीं देख रहा हूँ ॥ २५॥ 

हे भद्र | शोक का परित्याग करो मेरें इस पके हुए केश का दर्शन कल्याणकारी 
है, अतः, व्यर्थं मत रोओ । अर्थात्‌ तुम्हारा यह रोना निष्प्रयोजन है ॥ २६॥ 
माकेण्डेय मुनि ने कहा -- 

. हेमहषें! इसके बाद समोपस्थ राजा और पुरवासियों ने राजा राज्यवर्द्धन को 
प्रणाम कर विनयपूर्वंक कहने लगे || २७॥ 

हे नराधिप ! आपकी पतनी का रोना तो निरर्थक है, किन्तु, हम लोगों अथवा 

सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया ॥ २८ ॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
नवाधिकशततमोऽध्यायः ३५९ 


त्वं ब्रवीषि यथा नाथ ! वनवासाश्चितं वचः । 
पतन्ति तेन नः प्राणा लालितानां त्वया AT ॥२४। 
सर्वे यास्यामहे भूप ! यदि याति भवान्‌ वनम्‌ । 
ततोऽशेर्षङ्गियाहानिः सरवंपृथ्वीनिवासिनास्‌ ॥३०। 
भविष्यति न सन्देहस्त्वयि नाथ वनाश्रये | 
सा च धर्सोपघाताय यदि तत्‌ प्रविमुच्यताम्‌ ॥३१। 
सप्तवर्षंसहस्राणि त्वयेयं पालिता मही। 
aaga महापुण्यमालोकय नराधिप ॥३२। 
वने वसन्महाराज ! तां करिष्यसि यत्तपः । 
तन्महीपालनस्यास्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥३३। 
राजोवाच- 
सप्तवर्षंसह्राणि मयेयं पालिता महो । 
इदानीं वनवासस्य मम कालोऽयमागतः ॥३४। 
ममापत्यानि जातानि दृष्टा मेऽपत्यसन्ततीः । 
स्वल्पैरेव महाहोभिरन्तको न सहिष्यति ug 


हे नाथ ! आप हमलोगों के प्रतिपालक हैं, हे नुप ! आपने जो वनवास की चर्चा 
को है, इससे हमलोगों का प्राण निकल रहा JN २९ l 

यदि आप वन जायेंगे तो हमलोग भी साथ में ही प्रस्थान HU | इसके फल- 
स्वरूप परथिवी पर रहने वालों की निश्चय ही श्रौत-स्मातं सभी क्रियाय समाप्त हो 
जायेंगी | अतः, हे नाथ ! आपके वनवासी होने पर ऐसा ही होगा--इसमें सन्देह नहीं 
है, अतः, यदि ऐसा करने से धमं की हानि होगी--यह समझ कर इस विचार को छोड़ 
दें ।। ३०-३१ ॥ 

हे नराधिप ! आपने सात हजार वर्ष तक इस पृथिवी का पालन किया है, 
उससे कितना महापुण्य उतपन्न हुआ है, उसको देखें ॥ ३२ ॥ 
| हें महाराज ! वन में रह कर जो आप तपस्या करेंगे, वह इस पृथिवी पालन के 
सोल्हव भाग के भी समान नहीं है ॥ ३३ ॥ 
si बक हजार वर्षों तक पृथिवी का पालन किया है, इस समय मेरे लिए 
वन में निवास का ही यह समय आ गया है ॥ ३४॥ tel 

मुझे सन्ततियाँ हो चुकी हैं, इन वंश-परम्परा को देखकर यमराज थोड़े दिनों 
के लिए सहन नहीं करेगा, ( शीघ्र ही अपनी पुरी में ले जायगा )॥ ३५ | 
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यदेतत्पलितं ga तद्विजानीत नागराः । 
दुतभूतसनायेस्य सृत्योरत्युग्रकमण: ॥३६। 
सोऽहं राज्ये सुतं कृत्वा भोगांस्त्यवत्वा वनाश्रय: । 
तपस्तप्स्ये समायान्ति न यावद्यमसेनिकाः ॥३७। 

मार्कण्डेय उवाच 
ततो यियासुः स वनं देवज्ञानवनीपतिः । 
पुत्रराज्याभिषेकाय दिनलग्नान्यपृच्छत ॥।३८। 
श्रुत्वा च ते तु नृपतेवंचो व्याकुलचेतसः । 
दिनं लग्नः होराश्च न fag: शास्त्रदुष्टयः ॥३४। 
ऊचुश्च तं महीपालं दैवज्ञा वाष्पगद्गदस्‌ | 
ज्ञानानि नः प्रणष्टानि श्रृत्वेतत्ते वचो नृप ! ॥४०। 
ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्यराष्ट्रेभ्थ एव च। 
ततस्तस्माच्च नगरात्‌ प्राचुर्यणाभ्युपागमन्‌ NL 
समुत्पत्य महीपालं तं faa मुने वनम्‌ । 
प्रकस्पिशिरसो भूत्वा घरोचुर्ब्राह्मणसत्तमाः ॥४२। 


हे पुरवासिंगण ! मेरे मस्तक पर जो पके हुए केशों को तुमने देखा है वह उग्र 
एवं अनार्यं कमं को सम्पन्न करने वाले मृत्यु का ही दूत समझो ॥ ३६॥ 

अतः, में पुत्र का राज्याभिषेक कर भोगपरित्यागपूर्वंक वनवासी होकर ही 
यम सैनिकों के आगमन काल तक तपस्या करूंगा ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- 

इसके बाद राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर देवज्ञों से पुत्र के राज्या- 
भिषेक के लिए शुभमुह॒तं अर्थात्‌ दिन और लग्न के विषय में पुछा ॥ ३८॥ 

अनन्तर वे MATAR दैवज्ञ राजा के वचन को सुनकर व्याकुल चित्त हो जाने 
से शुभ दिन, लगन होरा आदि के विचार में असमर्थ हो गये और रु धे हुए कण्ठ से राजा 
को कहा--है राजन्‌ | आपका वचन सुनकर मेरा ज्ञान विचष्ट हो गया है ॥३९-४०॥ 

इसके बाद अन्य नगरों और अधीनस्थ राष्ट्रों के सेवक एवं उस राजधानी के 
अनेक व्यक्ति उपस्थित हो गये ॥ ४१ ॥ ह 

हे मुने ! वन गमन के लिए इच्छुक राजा के पास आकर ब्राह्मण-श्रेष्ठों ने शिर 
को हिलाते हुए कहा ॥ ४२ ॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


नवाधिकशततमोऽध्यायः ३६१ 


प्रसीद पाहि नो राजन्‌ ! पालिताः स्म यथा पुरा । 
सोदिष्यत्यखिलो लोकस्त्वयि भूप ! वनाश्रये ॥४३। 
स कुरुष्व तथा राजन्‌! यथा नो सीदते जगत्‌ । 
यावज्जोवामहे वीर ! स्वल्पकालमिमे वयम्‌ | 
नेच्छामश्च भवच्छून्यं द्रष्टुं सिंहासनं विभो ! ॥४४। 
माकंण्डेय उवाच--- 
इत्येवं तैस्तथान्येश्च द्विजैः पौरपुरःसरेः। 
भूपेभृत्येरमात्येश्च प्रोक्तः प्रोक्तः पुनः पुनः NEAL 
वनवासविनिर्बन्धं नोपसंहरते यदा । 
क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददाति च तथोत्तरम्‌ ॥४६। 
ततोऽमात्याश्च भृत्याश्च पोरवृद्धास्तथा fest: | 
समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियताभिति ॥४७। 
तेषां सन्त्रयतां fax! ransana । 
अनुरागवतां तत्र महीपालेऽतिधासिके ॥४८। 
सम्यग्ध्यानपरा भूत्वा प्रार्थयामः समाहितः । 
तपसाराध्य भास्वन्तमाथुरस्य महीपतेः NYRI 
_ हे राजन्‌ ! आप प्रसन्न हों, कृपाकर पहिले से जैसे हमलोगों का रक्षण करते थे 
वैसे ही रक्षण करें, हे भूप ! आपके वन जाने से सभी लोग दुःखित हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ 
इसलिए हे राजन्‌ ! आप वैसा ही कायं करें जिससे सभी प्राणो कष्ट का 
अनुभव न करें । हे वीर ! हम लोग अब कुछ ही दिन रहेंगे | अतः हे राजन्‌ ! आपसे 
शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते हैं ॥ ४४ ॥ 
Ten क से अन्यान्य ब्राह्मणों, पुरवासियों, राजाओं, मन्त्रों. भुत्यों 
के द्वारा पुनःपुनः निवेदन करने पर राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग न कर-- 
“यमराज कभी भी क्षमा न करेगा” यही उत्तर दिया || ४५-४६॥ 
जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया तो ब्राह्मण, 
वृद्ध पुरवासिगण, मन्त्री-सेवक वर्ग सब मिलकर विचार करने लगे कि--अब क्या 


किया जाय ॥ ve Il 
हे विप्र | धार्मिक प्रवर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार कर 


यह निश्चय किया कि हम लोग भलीभाँति ध्यानरत होकर तपस्या के द्वारा भास्कर 
की समाहितचित्त से आराधना करे भौर उनसे इस राजा के चिरजीवी होने की 
प्रार्थना करें )| ४८-४९ || 
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तत्रेकनिश्चयाः कार्ये Shade च: भास्करम्‌ | 
सम्यगर्घोपचाराद्येरुपहारेरपुजयन्‌ ॥४०। 
अपरे मौनिनो भूत्वा . ऋग्जापेन तथाऽपरे । 
यजुषामथ arse तोषयाः्चक्गिरे रविम्‌ ॥५१॥ 
अपरे च निराहारा नदीपुलिनशाथितः | 
तपसा चक्कुरायस्ता भास्कराराधनं द्विजाः ॥५२। 
अग्निहोत्रपराश्चान्ये रविसूक्तान्यहनिशम्‌ । 
जेपुस्तत्रापरे तस्थुर्भारकरे न्यस्तदृष्टयः ॥५३। 
इत्येवसतिनिर्बग्धं भार्कराराधनं प्रति। 
बहुप्रकारं चक्रुस्ते तं तं विधिमुपाश्चिताः ॥५४। 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधनं प्रति | 
सुदामा नाम गन्धर्वं उपगम्येदमब्रवीत्‌ NRN 
यद्याराधनसिष्टं वो भास्करस्य द्विजातयः । 
तदेतत्‌ क्रियतां येन भानुः प्रीतिसुपेष्यति ॥५६। 
तस्माद्‌ गुरुविशालाख्यं वनं सिद्धनिषेवितम्‌ | 
कामरूपे महाशैले गस्यतां तत्र वे लघु ॥५७। 


इस निश्चय के बाद वे सभी इस कार्य के लिए एक रूप में निश्चय कर किसीने 
घर में अर्यं, पूजोपचार आदि उपहार से भास्कर की पूजा आरम्भ की ॥ ५० ॥ 

किसी ने मौन धारण कर ऋग्वेद के मन्त्रों से, किसी ने यजुर्वेद के मन्त्रं से, 
किसी ने सामवेद के मन्त्रों से सूर्यदेव को सन्तुष्ट करने लगे ॥ ५१ ॥ 

कुछ ब्राह्मणगण नदी सेतु पर निराहार निवास करते हुए कठोर परिश्रम के 
साथ तपस्या करते हुए भास्कर की आराधना करने लगे ॥ ५२॥ 

दिन-रात रविसुक्त का जप करने लगे और अन्य अग्निहोत्र में तत्पर 
कतिपय व्यक्ति भास्कर की ओर दृष्टि को संयत कर स्थित हो गये ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार अनेक सुप्रसिद्ध विधियों का आश्रयण कर विभिन्न सूर्य की उपासना में 
दुढ़-संकल्प हुये ॥ ५४ Il 

भास्कर की आराधना में इस प्रकार अतिशय प्रयत्नशील इनको देख कर 
सुदाम नामक एक गन्धवं ने आकर कहा ।। ५५ UI 

हे द्रिजगण | यदि आपको भास्कर की आराधना ही अभीष्ट है, तब आपलोग 
ऐसा प्रयास करें, जिससे वे प्रसन्न होंगे ॥ ५६ I 


कामरूप नामक विशाल पवत पुर सिद्धी के द्वारा प्रतिष्ठित एक गुरु विशाल' 
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तस्मिन्नाराधनं॑ भानोः क्रियतां सुसमाहितैः । 
सिद्धक्षेत्रं हितं तत्र सर्वकामानवाप्स्यथ Nya 
मार्कण्डेय उवाच--- 
इति ते aga: श्रुत्वा गत्वा तत्काननं द्विजाः । 
ददृशुर्भास्वतस्तत्र पुण्यमायतनं शुभम्‌ NLA 
तत्र ते नियताहारा वर्णा विप्रादयो द्विज ! । 
धूपपुष्पोपहाराढयां पुजाशक्चक्ररतन्द्रिताः ॥६०। 
पुष्पानुलेपनाद्यंश्च धूपगस्धादिकंस्तथा | 
जपहोमान्नदीपाद्यः पूजनन्ते समाहिताः । 
कुवेन्तस्तुष्ट्वुब्रेह्मन्‌ ! विवस्वन्तं द्विजातयः NGN 
ब्राह्मणा ऊचुः — 
देवदानवयक्षाणां ग्रहाणां ज्योतिषामपि। 
तेजसाश्यधिकं देवं व्रजाम शरणं रविम्‌ ॥६२। 


दिवि स्थितश्च देवेशं छोतयन्त समन्ततः | 
वसुधामन्तरीक्ष*्च व्याप्नुवन्तं मरीचिभिः ॥६३॥ 


नामक वन में शीघ्र जाकर वहाँ संयत चित्त से भानु देव की आराधना को उस सिद्ध 
स्थान में आराधना करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होगी ॥ ५७-५८ ॥ 
ण्डं — ६ 

i ड a i गणो ने गन्धर्वं के इस वाक्य को सुन कर अरण्य में गये और वहाँ 
भास्कर के पवित्र मन्दिर का दर्शन किया ॥ ५९ ॥ 

विप्र आदि सभी वर्णो ने वहाँ संयत आहार अर्थात्‌ नियत आहार-ग्रहण करते 
हुए आलस्य रहित हो धूप, पुष्प आदि से भास्कर देव की पूजा की ॥ ६०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! चन्दनानुलेपन, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, जप, होम और नेवेद्य आदि 
से समाहित चित्त होकर पूजा करते हुए द्विजाति गण सूये देव का स्तव करने लगे ॥६१॥ 


ब्राह्मणों ने कहा :-- : 
eee यक्ष और ज्योतिष्क ग्रहों में अधिक तेजस्वी सूये देव की शरण में 


आ गये हैं ॥ ६२ ॥ onda 
में जो 

हे | स्वग में रहते हुए भी चारो ओर दीप्ति प्रदान करते हुए, a 
किरणों के p और अन्तरीक्ष को परिव्याप्त करता है, जो चारो युगों के 
प्रय काल में दुष्प्रेक्ष अर्थात्‌ कष्ट से दर्शन योग्य कालाग्तिस्वरूप है, जो प्रलय के बाद 
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आदित्यं भास्करं भानुं सवितारं दिवाकरम्‌ । 
पूषाणार्यमाणं च स्वर्भानु दीप्तदीधितिम्‌ ॥६४। 
चतुर्युगान्तकालाग्नि gei प्रलयान्तगस्‌ । 
योगीश्वरमनम्तं च रक्तं पीतं सितासितम्‌ ngg 


ऋषीणाम ग्रिहोत्रेणु यज्ञदेवेष्वनस्थितम्‌ | 
अक्षरं परमं गुह्यं सोक्षद्वारमनुत्तमभ्‌ NGGI 
छन्दोभिरश्वरूपश्च सकृद्यृक्तेबिहङ्गसस्‌ । 


उदयास्तमने युक्तं सदा मेरोः प्रदक्षिणे ug 
aqaa ऋतञ्चेव पुण्यतीर्थं पृथग्विधम्‌ । 
विश्वस्थितिमचिन्त्यञ्च प्रपन्नाः स्म प्रभाकरम्‌ ॥६८। 
यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णुयें: प्रजापतिः । 
वायुराकाशभापश्च पृथिवीशिरिसागराः vga 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं QAAR । 
व्यक्ताव्यक्तेछु भूतेषु धर्माधमंप्रवत्तंकः ॥७०। 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव वेष्णवी चेव ते तनुः । 
frat तस्य स्वरूपन्तु भानोर्भास्वान्‌ प्रसीदतु ॥७१॥ 


भी अवस्थित रहता है, जो भास्कर, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर्भानु, 
दीप्तदीथिति और योगीश्वर के नाम से कहें जाते हैं। जो ऋषियों के अग्निहोत्र के 
सम यज्ञदेव के अधिष्ठाता हैं, जो अक्षय और परम गुह्य अत्युत्तम मोक्षद्वार ब्रह्मस्वरूप 
हैं, जो एक बार जोते गये छान्दोरूप अश्व के द्वारा गगनगामी है, जो उदयास्तगमन में 
और सुमेरु की प्रदक्षिणा में सतत नियुक्त रहता है, जो रक्त, पीत और सितासित वषं 
एवं जो मिथ्या, सत्य, पुण्यतीर्थं और अनेक प्रकार से विश्वकी स्थितिस्वरूप, वह 
अदितिगभं सम्भूत, अनन्त, अचिन्त्य, आदिदेव प्रभाकर का में आश्रयण करता 
हैँ ॥ ६३-६८ ॥ 

जो ब्रह्मा, जो महादेव, जो विष्णु, जो प्रजापति, जो वायु, आकाश, सलिल 
पृथिवी, पर्व॑त, समुद्र, ग्रह-नक्षत्र, चन्द्रादि, वनस्पति, वृक्ष और औषधि स्वरूप है जो 
व्यक्ता-व्यक्त भूतवर्गो के धर्म और अधर्मं का प्रवतंक एवं ब्राह्मी, माहेश्वरी और 
वेष्णवी शरीर के भेद से ही जिसका तीन प्रकार से स्वरूप भिन्न है, वह भातु भास्कर 
हमलोगों के प्रति प्रसन्न हों ॥ ६९-७१ ॥ 
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यस्य सर्वेसजस्थेदसद्भभूत॑ जगत्‌ प्रभोः। 
स नः प्रसीदतां भास्वान्‌ जगतां यश्च जीवनम्‌ ।\७२। 
यस्येकभास्वरं Çİ प्रभामण्डलदुदुशम्‌ । 
हितीयभेन्दवं सौम्यं स नो भास्वान्‌ प्रसीदतु ॥७३॥ 
awara यस्थ रूपाभ्यामिदं विश्वं विनिमितम्‌। 
अग्नीषोममयं भास्वान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥७४। 
मार्कण्डेय उवाच--- 
इत्थं स्तुत्या तदा भवत्या सम्यक्‌ पुजयतां तथा । 
तुतोष भगवान्‌ भास्वांस्त्रभि मासहिजोत्तम ! wort 
ततः स मण्डलाइुद्यन्निजविश्वसमप्रभः | 
अवतीर्य ददौ तेभ्यो दुदृंशो दर्शनं रविः ॥७६॥ 
ततस्ते स्पष्टरूपं तं सवितारमजं जनाः | 
पुलकोत्कम्पिनो विघ्रा भक्तिनस्राः प्रणेमिरे ॥७७। 


ama ee ———— 


सभी पदार्थं जिस अनादिं जगतु स्वामी का अङ्गभूत है एवं जो जगत्‌ का 
जीवनस्वरूप है, वह भास्वान्‌ हमलोगों के प्रति प्रसन्न हो ॥ ७२ ॥ 

जिसका अद्वितीय तेजस्वी प्रभामण्डल देखने में अक्षय है, ऐसा जो दिवाकर . 
और सौम्यरूप सुधाकर भी है, वे भास्कर देव हमपर प्रसन्न हों ॥ ७३ ॥ 

जिसको इस सुप्रसिद्ध अग्नि और सोम ये दो स्वरूप से विश्व का निर्माण हुआ 
है, वह भास्कर हमलोगों के प्रति प्रसन्न हो ll ७४ ॥ 


सार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- a 

हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार अतिशय भक्तिपूर्वक तीन मास तक स्तव पाठपूवक 
पूजा करने पर भगवानु भास्कर IGE हुए ॥ ७५॥ 

इसके बाद भास्कर स्वयं दुनिरीक्ष्य होने पर भी अपने दिव्यमण्डल से 
निकलकर और उदथकाछीन मण्डल से समन्वित अवतीणे होकर उन आराधकों को 
दशन दिया ॥ ७६ ॥ pie 

अनन्तर भास्कर देव के स्पष्ट दर्शन से रोमाञ्चित और भक्ति से विनम्र होकर 


सम्मुख उपस्थित उस अनादि सविता को यह कह कर प्रणाम किया ॥ ७७॥ 
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नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नरश्से ! 
सर्वस्य हेतुस्त्वमशेषकेतु: | 
पातात्त्वमीड्यो5खिलयज्ञधाम ! 
ध्येयस्तथा योगविदां प्रसीद ॥७८। 


इति श्रोसाकंण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे भानुस्तववर्णनं नास 
तवाधिकशततमो5ध्यायः ॥१०९॥ 


हें सहल्नरश्मे | आपको नमस्कार है, आप सभी प्राणियों के कारण और अखिल 
जगत्‌ के हेतुस्वरूप हो, हे अखिलयज्ञेश्वर ! तुम पुज्य हो, अखिल यज्ञों के आधारस्वरूप 
हो और योगियों के ध्यान के विषय हो, तुम हमपर प्रसन्न हो || ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीसाकण्डेयपुराण के 'भानुस्तव नामक एक सो तववें अध्याय 
का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


3% 
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दशाधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच--- 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ भानुराहाखिलं जनम्‌ | 
व्रियतां यदभिप्रेतं मत्तः प्राप्तुं हिजादयः ॥१। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
ततस्ते प्रणिपत्योचुविप्र ! विप्रादयो जनाः । 
ससाध्वसमशीतांशुमवलोकय पुरः स्थितम्‌ ।।२। 
प्रजा ऊचुः 
ततस्तं प्रणिपत्योचुर्वरदं जगदीश्वरम्‌ । 
भगवन्‌ ! यदि नो भक्त्या प्रसन्नस्तिमिरापह ] ॥३। 
दशवर्षसहत्राण ततो नो जीवतां T: 
निरामयो जितारातिः सुकोषः स्थिरयौवनः । 
दशवर्षसहस्राणि जीवतां राज्यवद्धेनः ।४। 
मार्कण्डेय उवाच--- 
. तथेत्युक्त्वा जनान्‌ भास्वान्‌ ढुदृशोऽभून्महामुने ! | 
तेऽपि लब्धवरा हृष्टाः समाजग्मु्जनेश्वरम्‌ UA 


सार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 
शक बाद भगवान्‌ भानु प्रसन्न होकर सभी आराधकों से कहा--हे द्विजादि ! 
तुम लोग मुझसे जो कुछ पाने की अपेक्षा रखते हो, उसको माँग लो ॥ १॥ s 
अतीतांश जगदीश्वर को वर देने के लिए प्रस्तुत उन विप्र क्षत्रिय आदि लोगों 
ने सामने खड़े देखकर आश्चर्य से चकित हो, सबने उन्हें प्रणाम किया और कहा ॥ २॥ 
के : सिरत भगवन्‌ ! यदि हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, तो हम लोगों 
के राजा राज्यवर्धन नीरोग, विजितशत्रु, पू्णकोष और स्थिर यौवन होकर दश Aga 
वषं तक जीवित रहे ॥ ३-४ Ul 
mini a वहीं हो गये और प्रजाजन 
हे महामुने ! तथास्तु यह कह कर भगवान्‌ वहीं अन्तहित 
भी वर-लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चले आये ॥ ५॥ 
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३६८ माकण्डेयपुराणे : 


यथा qaa ते तस्मै नरेन्द्राय न्यवेदयन्‌ | 
वरं लब्ध्वा सहस्रांशोः सकाशादखिलं हिज ! ngi 
तच्छ त्वा जहुषे तस्य सा पत्नी सानिनी द्विज !। 
स च राजा चिरं दध्यौ नाह किञ्चिच्च तं जनम्‌ NVI 
ततः सा मानिनी भूपं हर्षापुरितमानसा । 
दिष्ट्याऽऽय्ुषा महोपाल ! वद्धस्वेत्थाह तं पतिम्‌ ॥८। 
तथा तया मुदा भर्त्ता मानिन्याथ सभाजितः । 

- नाह किञश्चिन्महीपालश्चिन्ताजडसना हिज ! us 
सा पुनः प्राह॒ भर्त्तारं चिन्तयानमधोमुखस्‌ । 
कस्मान्न हर्षमभ्येषि परमाभ्युदये नृप ! ॥१०। 
दशवर्षंसहत्राण नीरुजः स्थिरयौवनः । 
भावी त्वमद्य प्रभृति कि तथापि न हुष्यसे॥।११। 
किन्तु तत्कारणं ब्रूहि यच्चिन्ताकृष्टमानसः | 
परमाभ्युदयेऽपि त्वं सम्प्राप्ते पृथिवीपते ! ॥१२। 


हे द्विज ! सहस्रांशुकी आराधना और उनसे वर लाभ की जो कुछ घटना हुई 

थी, प्रजाओं ने राजा से कह सुनायी ॥ ६॥ 

हे द्विज ! सब सुनकर नरेन्द्र-पत्नी मानिनी बहुत ही प्रसन्न हुई । परन्तु राजा 
ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा और वह बहुत देर तक विचार करता रहा ॥७॥ 

फिर मानिनी ने हृष्ट अन्तःकरण से पति से कहा--हे महीपाल ! आप बढ़ी 
हुई आयु से अब सब प्रकार की वृद्धि प्राप्त करें || ८ ॥ 

हे द्विज ! आनन्दित मानिनी कै द्वारा इस प्रकार सत्कृत होने पर भी राजा 
चिन्ता में ही पड़ा रहा भौर उसने रानी को कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ ९ ॥ 

पुनः मानिनी ने नीचे मुँह किये हुए चिन्ताकुल राजा से इस प्रकार कहा-हैं 
नृप ! ऐसे आनन्द के अवसर पर भी आपको आनन्द क्यों नहीं होता है ॥ १०॥ 

आप नीरोग और स्थिर यौवन होकर आज से दश aga वषे जीयेंगे, फिर 
भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ॥ II 

ऐसे आनन्द का अवसर उपस्थित होने पर भी आप चिन्ताकुल क्यों a 
रहे हैं, इसका कारण कहिये ॥ १२॥ 
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राजोवाच--- 
कथमभ्युदयो wal कि सभाजयसे च माम्‌ । 
प्राप्तौ दुःखसहस्राणां कि सभाजनयिष्यते ॥१३। :- 
दशवर्षसहस्राणि जीविष्यास्यहमेककः | 
न त्वं तव विपत्तौ मे किन्न दुःखं भविष्यति uq 
पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ प्रपोतरांश्च तथान्यानिष्टबान्धवान्‌ । 
पश्यतो मे मृतान्‌ ea किमल्पं हि भविष्यति ॥१५॥ 
भृत्येषु चातिभक्तेषु मित्रवर्गे तथा मृते। 
(भद्दे | दुःखसपारं से भविष्यति तु सन्ततम्‌ ॥१६। 
येसंदर्थं तपस्तप्तं ङृशेर्धसनिसन्ततेः । 
ते मरिष्यन्त्यहं भोगी जीविष्यामोति धिवकरस्‌ ॥१७। 
सेयमापद्दरारोहे ! प्राप्ता नाभ्युदयो AR 
कथं वा सन्यसे न त्वं यत्सभाजयसेऽद्य माम्‌ ॥१८। 
मानिन्युवाच— 
` महाराज ! यथात्थ त्वं तथेवं नात्र संशयः । 
मया पौरैश्च दोषोऽयं प्रीत्या नालोकितस्तव ॥१४। 
राजाने कहा : * ह 
हे भद्रे | मेरा क्या अभ्युदय हुआ ? तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करती हो ? 
सहस्रो दुःखों की प्राप्ति होने पर में क्या आनन्द का उपभोग pied ॥ १३ ॥ 
। मैं अकेला दश aga वषं तक जीऊँगा, किन्तु तुम Ae जीओगी । तब क्या 
तुम्हारे वियोग से मुझे दुःख नहीं होगा ॥ १४ It : ; ड 
पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और अन्याय प्रिय बान्धवों की मृत्यु को देखकर कया मुशे 
a ee oa स मेरे भृत्यों और मित्रों के मर जाने से मुझे निरन्तर दुःख का 
a 
i "नोनि मेरे ल रि को जलाकर तपस्या की, वह मर जायेंगे और 
मैं जीवित रहकर सुख भोग करूँगा, कया यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है ? हे 
वरारोहे ! मुझे जो दश ace वर्षां की आयु मिली है, यह मेरे लिए आपत्ति है | 
इससे मेरा कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ है. । इन सब बातों का विचार न कर तुम मेरा 
सत्कार क्‍यों करती हो ? ॥ १७-१८ Ml 


सानिनी ने कहा-- p z 
हैं महाराज | आपने जो कहा, वह दुःखकर है, इ सन्देह नहीं है। हम प्रजा 
वर्ग हैं, हमारा आपु पूर प्रेम है, इसीसे हम यह सब दोष देख नहीं सके ॥ १९ || 
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एवं गतेऽत्र कि काय्यं नरनाथ ! विचिन्त्यतास्‌ । 

नाऱ्यथा भावि यत्प्राह प्रसन्नो भगवान्‌ रविः ॥२०। 
राजोवाच-- 
उपकारः कृतः पौरेः प्रीत्या भृत्यैश्च यो सल । 
कथं भोक्ष्यास्यहं भोगान्‌ गत्वा ATTACH AT ॥२१। 
सोऽहमद्य प्रभृत्याद्रि गत्वा नियतमानसः | 
तपस्तप्स्ये निराहारो भानोराराधनोद्यतः।।२२। 
दशवर्षसहल्लाणि थथाहं स्थिरथौवत्तः । 
तस्य प्रसादाहवस्य जीविष्यासि निरामयः ॥२३। 
तथा यदि प्रजाः सर्वाः भृत्यास्त्वच्च सुताश्च से । 
पुत्राः पत्राः sins सुहृदश्च वरानने ! ॥२४। 
जीवन्त्येतं प्रसादं न करोति भगवान्‌ रविः | 
ततोऽहं भविता राज्ये भक्ष्ये भोगांस्तथा सुदा ॥२५। 
न चेदेवं करोत्यकंस्तदद्रौ तत्र मानिनि ! । 
तपस्तप्स्ये निराहारो यावञ्जीवितसङ्क्षयः ॥२६॥. 


हें नरनाथ ! यदि ऐसा ही है, तो इस समय क्या करना चाहिये, इसका विचार 
कीजिये | भगवान्‌ रवि ने प्रसन्न होकर जो कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता है ॥२०॥ 
राजा ने कहा-- 

पौरों और yet ने प्रसन्न चित्त से मेरा जो उपकार किया है, उससे निष्कृति 
पाये बिना में किस प्रकार भोगों का अनुभव करूँगा ? ॥ २१ ॥ 

अतः मैं आज से उसी पर्वंत पर जाकर संयत-चित्त से निराहार रहकर भानु 
देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूँगा ।। २२॥ 

जिस प्रकार में उनके प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर दश सह 
वर्ष जीऊँगा, हे वरानने ! उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, भृत्य, तुम, कन्या, पुत्र, WA, 
प्रपौत्र, सुहृद आदि जीवित रहें ॥ २३-२४ II 

यदि भगवान्‌ भास्कर ऐसा अनुग्रह करें, तो में प्रसन्न चित्त से इस राज्य में राजा 
रहकर समस्त राजसुखों का उपभोग करूंगा Ul २५ ॥ 

यदि अकंदेव ने ऐसा अनुग्रह न किया, तो हे मानिनि ! जब तक मेरे प्राण 
निकल न जायें, तब तक उसी पर्वत पर रह कर निराहार हो, तपश्चरण HEAT URS 
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मार्कण्डेय उवाच-- 


इत्युक्ता सा तदा तेन तथेत्याह नराधिपम्‌ । 
जगाम तेन च समं साऽपि तं धरणीधरम्‌ ॥२७। 


स॒ तदायतनं गत्वा भार्यया सह पार्थिबः। 
भानोराराधनञ्चक्न शुश्र्षानिरतो द्विज ! ॥२८। 


निराहारकुशः सा च यथासौ . पृथिवीपतिः । 
तेपे तपस्तथेवोग्रं शीतवातातपक्षमा ॥२४। 


तस्य पुजयतो भानुं तप्यतश्च तपो महत्‌ । 
साग्ने सम्वत्सरे याते ततः प्रीतो दिवाकरः ॥३०। 
समस्तभृत्यपौरादिपुत्राणाञ्च कृते द्विज !। 
ददो यथाभिलषितं वरं द्विजवरोत्तम ! ॥३१। 
लब्ध्वा वरं स नुपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ । 
चकार मुदितो राज्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥३२। 


ईजे यज्ञान्‌ स च बहून्‌ ददो दानान्यहनिशम्‌ | 
सानिन्या सहितो भोगान्‌ बुभुजे च स धर्मवित्‌ ॥३३। 


साकंण्डय सुति ने.कहा-- 

राजा के वचन सुनकर मातिनी ने तथास्तु कहा और वह भी पति के साथ 
उसी Taal पर चली गयी ॥ २७ II 

हे द्विज ! सपत्नीक नरपति ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मन्दिर में जाकर भास्करदेव 
को आराधना करना प्रारम्भ किया ॥ २८ ॥ 

निराहार रहने से दिन-दिन जिस प्रकार राजा कृश होने लगा, वैसी ही मानिनी 
भी होने लगो | शीत, वायु और धूप को सहने का दोनों को अभ्यास हो गया और 
दोनों उग्र तपस्या में निरत हो गये । है द्विजवरोत्तम | इस प्रकार भानुदेव की आराधना 
और तपस्या करते हुए एक वर्ष से भी अधिक काल उन दोनों ने बिता दिया । अन्त 
में भानुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों की अभिलाषा के अनुसारं समस्त मृत्य, पुत्र, 
पौत्र आदि के लिए दश aga वर्षों को आयु का वर प्रदान किया | वर प्राप्त हो जाने 
के उपरान्त राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आया और प्रसन्न चित्त से धर्मानुकूल 
प्रजापालन करता हुआ राज्यशासन करने लगा ॥ २९-३२ Il 

उस धर्मात्मा ने अनेक यज्ञ किये, अहोरात्र सत्पात्रों को दान किया और महिषी 


मानिनी के साथ नाना प्रकार के भोग-विलास किये ॥ ३३ ॥ 
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भृत्यैः पौत्रैः समुदितः सोऽभवत्‌ स्थिरयौवनः ॥।३४। 
तस्येति चरितं दष्टा प्रमतिर्नाम भार्गव: । 
विस्सयाकुष्ट्हृदयो गाथामेतामगायत WFYI 
भानुभक्तेरहो ! शक्तिर्यद्राजा राज्यवरद्धंचः । 
आधुषो AGA जातः स्वजनस्य तथात्मनः ॥३६। 
इति ते कथितं विप्र ! यत्पृष्टोऽहं त्वया विभो ! । 
आदिदेवस्य माहात्म्यासादित्यस्य विवस्वतः ॥३७। 
विप्रेस्तदखिलं seat भानोर्माहात्म्यघुत्तमम्‌ | 
पठंश्र gerd पापेः सप्तरात्रकृतं नरः ॥३८। 
अरोगी धनवानाढ्यः कुले महति धीमताम्‌ | 
जायते च महाप्राज्ञो यश्‍्चेतद्धारयेद्‌ बुधः ॥३९। 
मन्दाश्च येऽत्राभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम ! । 
जापः प्रत्येकमेतेषां त्रिसन्ध्यं पातकापहः ॥४०। 


इसी तरह उसने पुत्र, पौत्र, भृत्य, पुरजन आदि के साथ स्थिर जीवन 
होकर प्रसन्नता के साथ दश age वर्ष बिता दिये उस समय भुगुवंश में उत्पन्न हुए 
प्रमति नामक ऋषि ने राजा के इस चरित्र को देखकर विस्मय के साथ इस गाथा 
का गान किया-सूरयोपासना में क्या ही aga शक्ति है? जिसके प्रताप से राजा 
राज्यवरद्ध॑न ने अपनी तथा अपने आत्मीयजनों की आयु बढ़ा ली ॥ ३४-३६ Ul 
हे विप्र! तुमने आदि देव विवस्वान्‌ आदित्य के माहात्म्य के विषय में जो 
जिज्ञासा की, वह मैंने कहा ॥ ३७॥ | 
भानुदेव के इस माहात्म्य को जो मनुष्य ब्राह्मण के द्वारा सुनेंगे अथवा स्वयं 
पढ़ेंगे, उनका सात रात्रियों का किया हुआ पाप कट जायगा। जो व्यक्ति इस भानु 
माहात्म्य को बुद्धि में धारण करेगा, वह बुद्धिमानों के बड़े कुल में धनवान्‌, नीरोग और 
महाप्राज्ञ होकर जन्म-ग्रहण करेगा ॥ ३८-३९ ॥ 
हे मुनिसत्तम ! मूर्ख और पापी मनुष्य भी इस भास्कर के माहात्म्य का देनिक 
पूजा के साथ तीनों समय में यदि पाठ करेगा, तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे ।।४०॥। 
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समस्तसेतन्साहात्म्यं तत्र चायतने रवेः। 
पठ्यते तत्र भगवान्‌ सान्निध्यं न विमुञ्चति ॥४१। 
तस्मादेतत्‌ त्वया ब्रह्मन्‌! भानोर्माहात्स्यमुत्तसम्‌ । 
ay मनसि जाप्यञ्च महत्पुण्यमभीप्सता ॥४२॥ 
TAT ्गीसतिशोभनाङ्कीं 

पथस्विनीं गां प्रददाति यो हि। 
शुणोति चैतत्‌ तयहम्ात्मवान्नरः 

ससं तयोः पुण्यफलं द्विजाग्रथ ! ॥४३। 


इति श्रीमाकंण्डेयपु राणे भानोर्माहात्म्यवर्णतं नाम दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११०॥ 


जिस देव मन्दिर में सूर्य के इस सम्पूर्ण माहात्म्य का पाठ होगा, भगवानु 
उसमें निरन्तर वास करेंगे, उस स्थान को कदापि नहीं छोड़ेंगे ॥ ४१ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌! तुम भी महत्‌ पुण्य की अभिलाषा से सूर्यदेव का यह उत्कृष्ट माहात्म्य 
अन्तःकरण में धारण कर लो और इसका पाठ किया करो ॥ ४२॥ 

हे fen श्रेष्ठ ! सोने से मढे सींगवाली सुन्दर पयस्विनी (विपुल दूध देने वाली) 
गौ का दान करने और संयत होकर इस माहात्म्य का श्रवण करने का पुण्यफल 
समान है, ऐसा समझो ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार श्रीमारकण्डेयपुराण का भानुमाहातम्यवर्णन नामक एक सौ 

aaa अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


xX 
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एकादशाधिकशततसोऽध्यायः 


atia उवाच-- 


एवम्प्रभावो भगवाननादिनिधनो रविः। 
यस्य त्वं कोष्टके | भक्त्या माहात्म्यं मयि पृच्छसि ॥१। 
परमात्मा स योगीनां युञ्जतां चेतसां लयम्‌ | 
क्षेत्रज्ञः साङ्ख्ययोगानां यज्ञेशो यज्विनामपि ॥२। 
सुर्याधिकारं वहतो विष्णोरीशस्य वेधसः | 
सनुस्तस्याऽभवत्‌ पुत्रश्छिन्नसर्वार्थेसंशयः ॥।३। 
मन्वन्तराधिपो fax! यस्य सप्तममन्तरस्‌ । 
इक्ष्वाकुर्नाभगो रिष्टो महाबलपराक्रमाः ॥४। 
नरिष्यन्तोऽथ नाभागः Tet ase एव च। 
एते पुत्रा मनोस्तस्य पृथग्राज्यस्य पालकाः ॥५। 
विख्यातकीत्तंयः सर्वे सर्वे शास्त्रास्त्रपारगाः । 
विशिष्टतरमन्विच्छन्‌ मनुः पुत्रं तथा पुनः ॥६। 


झाकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 

हे क्रोष्टुकि | जिसके माहात्म्य के विषय में तुमने हमसे भक्तिपूर्वक जिज्ञासा 
की थी; वह आदि अन्तरहित अर्थात्‌ अनादि भगवान्‌ रवि ऐसे प्रभावशाली हैं ॥ १॥ 

ag संयतचित्त योगियों का परमात्मा है, सांख्ययोगियों का क्षेत्रज्ञ हैं, यज्ञ 
कर्ताओं का यज्ञेश्वर है Il 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर स्वरूप में जिस सूर्य का अधिकार वहन कर रहे हैं; 
उस मातंण्डदेव को सभी विषयों में संशय शून्य मनु नाम का पुव उत्पन्न हुआ ॥३॥ 

हे मन्वन्त ही एवं पराक्रमी इक्ष्वाकु, 

हे विप्र ! जिस मनु का सप्तम मन्वन्तर महान बलशार्ल सा 
नाभाग, रिष्ट, नरिष्यन्त, नाभाग, TH, एवं धृष्ट नामक Es थे; जो भिन्न-भिन्न 7 
के पालनकर्ता थे; विश्व में विख्यात कीति एवं सभी शस्त्रों एवं शास्त्रों में INGA 
थे॥ ४-६ ॥ 
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सित्रावरुणयोर्रिष्ट चकार pai वर: | 
qa घापंहते होतुरपचारान्महामुने ! ॥७। 
इला ATA ARTA सनोः कन्या सुमध्यमा 
तां दष्टा कन्यकां तत्र ARIAT ततो AG? ॥द। 


कृते मखे agami, तनया संस धीमतः | 
यदि प्रसन्नौ वरदौ . तदियं तनया AM ॥१०। 


प्रसादादभवतोः पत्रो. भवत्वतिगुणान्वितः | 
तथेति चाभ्यामुक्ते तु देवाभ्यां. सेव कन्यका ॥११। 


इला समभवत्‌ सद्यः aaa .इति विश्रुतः । 
पुनश्चेश्वरकोपेन सृगव्यामडता वने.॥१२।. | 


सत्रीत्वसासादितं . तेन AIAN धीभता । 
प्रुरवसनासानं . चक्रवतिनर्पाजितस्‌ ॥१३॥ 


जनयामास तनयं :यत्र- सोमसूतो . gA: | 
जाते सते पनः कृत्वा MoAA महाक्कतुस्‌.॥१४। 


इसके प्रयत्नशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ मुनि ने इनसे विशिष्ट पुत्र की अभिलाषा से 
मित्रावरुण के यज्ञ का अनुष्ठान किया ॥ ७॥ : 


हे महामुने ! होता के अपंचार सें अर्थात्‌ दोष से: यज्ञ के दुष्ट हो जाने से अङ्ग 

हीन होने पर ger नाम की सुन्दरी (कुशकःदिमांगव्राली) एक कन्या उत्पन्न ge lS ॥ 
अनन्तर मनु यज्ञ से. उत्पन्न उस' कन्या को देखकर मित्रावरुण की स्तुति 

करने लगे और यह वाक्य कहा आप लोगों के अनुग्रह से विशिष्ट अर्थात्‌ असाधारण पुत्रं 
प्राप्त - हो. यह॑ कामना .की थी, कित्तु, ज्ञानसम्पन्न. मुझे. कन्या की ही प्राप्ति हुई है | 
वृरप्रदानकर्त्ता | यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मेरी-इस कन्या को. अतिशय. गुण 
सम्पन्न पत्र प्राप्त हो जायं दोनों देवों के द्वारा ऐसा ही हो यह कहने ,पर. कन्या ईला 
को उसी क्षण विख्यात सुद्युम्न नाम के पुंत्र की प्राप्ति हुई किसी समग्र यह. बुद्धिमान 
,-मनुपुत्र वन में मृगया के लिए घूम रहा था, उस समय ईश्वर के कोप से वह मनु 
पुत्र पुनः स्त्री हो गया। उस समय सोम पूत्र बुध ने उसके गर्भ से पुरुखा नाम के 
तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र की उत्पत्ति के बाद अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से वह 
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पुरुषत्वमनुप्राप्तः gaa: पार्थिवोऽभवत्‌ । 
सुद्युम्नस्य त्रयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः ॥१५। 
पुरुषत्वे महावीर्या यज्विनः पृथुलौजसः । 
पुरुषत्वे तु ये जातास्तस्य राज्ञस्त्रथः सुताः ॥१६। 
बुभुजुस्ते महोमेतां aa नियतचेतलः। 
स्त्रीभूतस्य तु यो जातस्तस्य राज्ञः TSTAT ॥१७। 
न स लेभे महीभाग यतो gag हि सः। 
ततो यशिष्ठवचतात्‌ प्रतिष्ठान पुरोत्तमम्‌ । 


से - yeaa teat Jal Res 
तस्सं दत्त स CTIA AAAS N qal 
इति थोनाकंण्डेयपुराणे वंझानुक्तसो सामेकादशाधिक्रशवतमोडध्यायः ॥१११॥ 


gara ने पुनः पुरुषत्व को प्राप्त क्रिया और पुथित्रीपति हुआ | उस सुद्युम्न के qaa 
की प्राप्ति के वाद अतिशय ओजस्वी महाबलूशाली, याज्ञिक एवं अतिशय ओजस्वी 
gens, विनय और जव नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए । सुदुम्न के पुंस्त्वकाल में जिन 
तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, उन लोगों ने राज्यलाभ कर धर्म के अनुसार इस पृथिवी 
का पालन किया । राजा के स्त्रीत्व के समय जो पुरुखा उत्पन्न हुआ था, वह दुध 
पुत्र होने के कारण पृथिवी के अंश को प्राप्त नहीं कर सका । किन्तु वसिष्ठ के आदेशा- 
नुसार उसको प्रतिष्ठान नाम का श्रेष्ठ नगर दिया गया, वह उसी मनोहर देश 
का राजा हुआ ॥ ९-१८ ॥ 


नोट--इस अध्याय में तीसरे इलोक को तीन पंक्ति का श्‍लोक और किसी ने अट्रारह का 
तीन पंक्ति का इलोक माना है | 


x 


४८ 
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पर्यालोचन 


[अध्याय संख्या एक सौ सात सें एक सौ ग्यारह तक “ूर्य-स्तव एवं माहात्म्य’ 
का निरूपण है, अतः पूर्वं अध्यायों का एक साथ पर्यालोचन यहाँ दिया जा रहा है] | 


आयं साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है । यह अपौरुषेय धारा अनवच्छिन्न 
परम्परा से प्रवाहित अदिति के अनन्त रूप को धारण कर रही हैं। काल और देश 
इसके बाह्य आवरणों के परिवर्तित रूप की प्राप्ति में सहायक अवश्य ही रहे हैं, किम्तु 
अन्तःसलिला के अक्षुण्ण सारस्वत प्रवाह की अभिव्यक्ति आज भी सुलभ एवं सुरक्षित 
है | बाह्य स्तर का आवेश मूलक अनेक खण्डन-मण्डन FATT के सिद्धान्तों के थपेड़ों से 
आकम्पित एवं आन्दोलित हो रहे हैं-इसमें सन्देह का अवसर कहाँ है ? किन्तु अन्त:- 
दीप्ति का यह आवरण के आकार का स्फुरण मात्र है, आवरक की समाप्ति के साथ यह 
महाज्योतिः के साथ नित्य समन्वय समुपलब्ध है । मन्त्रमयी मूति मनोमयी मूर्ति के 
साथ ऐक्य स्थापन करती हुईं आज की भावनात्मक प्रतीकात्मिका भौतिक मूर्ति के रूप 
में जन-मन की बाह्य अभिव्यक्ति ही तो है। मन-मनन और सन्त्र के द्वारा प्रतिष्ठा के 
बिना चित्त द्रुति रूपा सरस्वती का अवस्थान कहाँ हो सकता है? 


यह श्रौत धारा अतीत सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात्‌ कर वतंमान 
कलेवर में अभिव्यक्त हुई और यह वतमान से अनागत की ओर अग्रसर हुई; इस 
प्रवाहित धारा का प्रभाव आज भी अलक्ष्य है, किन्तु इस आर्य भावना का प्रभाव आज 
भी जाग्रत और जीवन्त है | शाक्त भावना के इतिहास का अनुधावन करने पर गंगोत्री 
के हिमवाह के समान वेदिक साहित्य को ही तान्त्रिक क्रियात्मक साधना का ध्रुवपद 
के रूप में मानना पड़ेगा | वेदोत्तर भावना की मूल ज्योतिः का दीर्घ-युगवाहित 
सुनियन्त्रत स्वरूप इसी में परिनिष्ठित एवं प्रतिष्ठित है । आदिमानव की चित्‌ दीप्ति 
का अनतिवतंनीय रूप का संकेत इसी मूलधारा पर अवलम्बित है और प्राण के साथ 
सम्पृक्त सनातन और अच्छेद्य है । अध्यात्म प्रगति की उपयोगिता की 'इतिश्री' सम्भव 
ही नहीं है | 

इस सनातन साहित्य का परम प्रधान उपजीव्य क्रियात्मक देववाद है । इसमें 
क्रिया और भांव दोनों का समान स्थान है। क्रिया के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति है, 
भाव ही धारक और पोषक है । क्रिया में चेतना बहिरावृत्त और भाव में अन्तरावृत्त 
है | धी, ध्यान; चित्तता; क्रिया का जीवन है। साधना और साध्य का सेतु ध्यान है। 
ध्यान-तन्मयता शक्ति की दीप्ति, आत्मा, विश्व और परमशक्ति के सामुज्य में पसंवसित 
होती है। शक्ति का स्वरूप एवं विभूति ही अनुध्येय है और ag देवी-देवता के रूप में 
प्रतिष्ठित है | निदिध्यासन धी भाव-प्रवणता भावात्मक देवता है। क्म और प्रज्ञा ये 
दोनों ही धी के अथं हैं । विश्वभुवन रक्षक शक्ति ही धीर है, जो धी का स्वभाव है, यह 
अप्रज्ञा के मध्य में आविष्ट हो प्रज्ञा के उन्मेष की उपलब्धि है, विश्व की गोप्त्री शक्ति 
ही धीर है, कमं और प्रज्ञा ये देवत वेभव हैं | “इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः 
पाकम्‌ अत्राविवेश” (ऋ० १।१६४।२१) | 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
एंकादशाधिकशतंतमो$ध्यायः ३७९, 


देव या देवी यह योगिक परिभाषिक शब्द है। वैदिक साहित्य के विश्लेषण को 
ओर दृष्टिपात करने पर निवेचन ही अर्थ की प्रतीति में एकमात्र अवलम्बन है 'दिव' 
धातु से देव की निष्पत्ति है, सर्व नाम धातुजमाह' इस सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में 
आचार्या ने स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ प्रातिपदिक fea का व्यवहार है, धातु का 
नहीं | दोप्ति या आलोक अर्थ को कहने वाली 'दिव का निर्देश किया गया है। निरुक्त 
में देव का निवेचन करते हुए लिखा गया है--'देवो दानाद्‌ वा दीपनाद वा द्योतनादु 
वा द्युस्थानो भवतीति वा । यो देवः स देवता (निरुक्त २११५) | प्रातिपदिक दिव्‌ द्युलोक 
या आलोकमय आकाश का बोधक है आसमन्तात्‌ काशते इति | आकाश शब्द भी 
चारो ओर परिव्याप्त दीप्ति अर्थ को लेकर प्रयुक्त है और इसी आकाश के लिए प्रयुक्त 
'दिवा' शब्द इसका प्रवृत्ति-निमित्त है | इस वेदिक विश्लेषण के आधार पर fea, दिवा, 
देव ये शब्द एक हो भावना का आयाम या प्रकाश है । इसी भावना को आलोक या 
चिन्मयभूमि कहा जा सकता है। इस देवता या देवी का स्वरूप प्रकाश ज्योतिः है। 
बाह्य आलोक हो अभ्यन्तर प्रकाश के छप में बोध या जागना, चिति या विवेक हैं, 
दूसरे शब्दों में वेद है । इस बोध का फल प्रज्ञान, संज्ञान और संवित्‌ है A अतः देवता 
साधक का आत्मज्ञान है | उषा की अरुण आभा से पृथिवी के जन-जन में चैतन्य और 
बोध के सञ्चार के साथ नव जागरण का सन्देश मिलता है। वेद में बुध का प्रयोग 
होने पर भी बोध शब्द प्रयुक्त नहीं है | वुध्न्य शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है “ उपरि 
qsa एषाम्‌” (Go १२४७) ऋतस्य Fem (३६१७) संस्कृत में इसी भावना के 
प्रवाह में बुव का अर्थ सचेतन होता है। वेदि में अग्निशिखा साँप को फण के समान 
जागता है, इसीलिए अग्नि के लिए “अहिबुध्त्य प्रयोग किया गया हैं। हठयोग के 
वर्णन के प्रसङ्ग में मूलाधार में स्थित सूर्यरूपिणी कुण्डलिनी का वर्णन मिलता है । इस 
प्रकार यह स्थिर होता है कि अहिर्वृध्ल्य शब्द का चरम सत्य चेतना का बाधक है | 
It is suggested that Aryan ‘Budhn’ meant the place ० growth 
of ultimate Lose. ag संज्ञा परम अयन हे और इसका फळ पुणे श्रज्ञा था संवित्‌ 
है (ago ८५८१) देवता की अपर ज्योतिमंय अर्थ का बोधक वसु हैं, इससे निष्पन्न 
उषस्‌, उस्न, वासर, विवस्व॒तु, agafa वसिष्ठ है L अवेस्ता मे Vanhus हैं, जा वहाँ 
दीप्ति का बोधक है। इसो आलोक अर्थ को लेकर क्लीवलिङ्ग-वशु शब्द का धन के 
अर्थ में प्रयोग किया गया है। विवस्वान यह परम देवता को संज्ञा है, जिसका प्रतीक 

qa 
E ae में बसिष्ठ  ज्योतिष्मत्तम के लिए Vahista ert (चिन्मयमूति) भोर 
Vahista परम qaq की संज्ञा मानी गई हे । एक महान्‌ आत्मा देवता है ओर वह 
सूर्य है, इसीलिए ऋषि ने कहा है, जो क्रियायें हैं, स्थिर हैं, सभी का आत्मा सुर्य है 
इसी ज्योतिः स्वरूप अखण्ड आदित्य की विभूति अन्य देवता हूँ । इसी l ज्योतिः को 
पक्षवानु दिव्य सुपर्ण कहा गया है। इन्दर = आदि इसकी संज्ञामात्र है । अवेस्ता 
एक हो धारा का वहन कर रहा हे ।. 

5 E हृदय में देवता के प्रति अभिनिवेश ज्योतिः के लिए ही अभिनिवेश है। 
वसिष्ठ ने आर्ये का लक्षण करते हुए ज्योतिः जिनका अग्नगामी है--यह दिया है। 
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“तिस: प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः! (ऋ० ७।३३।७) इसी प्रकार ज्योति: स्वरूप तोन 
वाक को भी अग्रज्योतिः कहा गया है । (७१०११ |) वे ज्योतिः स्वरूप गुहा में 
सन्निहित है । fram में “गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति” कहा गया है। 

देवता के निरूपण प्रसद्ध में ज्योतिः के साथ समन्वय प्राप्त होना है, साथ ही 
अखण्डिता व्यापिका एक शक्ति के साथ भी देवता का अभेद है। देवगण या आदित्य 
अदिति के पुत्र हैं । अदिति अखण्डिता शक्ति हैं। वह अनन्त स्वरूप ह, जिसका प्रतीक 
आकाश या व्योमन्‌ हैं, आकाश में आदित्य ज्योतिः ताप का विकिरण करतो हे, जिससे 
सम्पूणं विश्व की सृष्टि है | 

ऋषवसंहिता में दिव्‌ और व्योमन्‌ शब्द का प्रयोग मिलता है, इनमें प्रथम शब्द 
मे द्योतना या ज्योतिः की भावना है, दुसरे शब्द से व्याप्ति और तुङ्गता की ओर संकेत 
है । पद पाठ में वि+उमतू प्रयोग है। अव्‌ धातु का उन्नीस अर्थ है, किन्तु प्रसाद, 
अधिक्षरण और संवरण इन अर्था में इस धातु का विशेष व्यवहार है। व्योमन्‌ शब्द 
उणादि सूत्र से निपातन के द्वारा सिद्ध हैं, A+ मन्‌ टिलोप अवतेष्टिलोपश्च (उणादि 
१।१४०) व्योमन्‌ संवरण का ऊस्‌ से साथ सुस्पष्ट सम्बन्ध सूचित होता है। अधिदेवत 
अध्यात्म दृष्टि से वाक्‌ या ऊप्‌ का अविनाभूत परिस्पन्द है | 'यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं भारती 
वाक्‌, (नह १०।११४।८) इतना सत्य है कि पर ब्रह्म के समान परम शब्द का व्योमन्‌ 
के साथ प्रयोग उपलब्ध होता है । यह अक्षर परम व्योमन्‌ गौरी वाक्‌ है। इस प्रकार 
परम व्योमच्‌ दक्ष का जन्म स्थान और अदिति की योनि है । 

पूर्वोक्त विश्लेषण से यह सत्य है कि दीप्ति एवं चेतना के रूप में देवता प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं। देवता की किसी भी विभूति की उपासना करें इसका पर्यवसान आदित्य 
दयोतना में होता है, देवता आदित्य या अदिति के पुत्र हैं, अतः देवत्व की प्राप्ति परम 
ज्योतिः की प्राप्ति है, दुर्गा के मध्यम चरित्र में उपलब्ध ज्योतिःस्वरूपा देवी के चरित्र 
की तुलना करें । । 

अतुलं तत्र तत्तेजः TARTAS | 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥ (दुर्गा० २।१२) 

देवता का स्वरूप 

शक्ति की कोई भी उपासना ज्योति: की उपासना से अतिरिक्त नहीं है । इतना 
सत्य है कि वेदिक साधना में सूति की प्रधानता नहीं है । संहिता में देवता का अमर 
अर्थात्‌ अमूर्त या चिन्मय स्वरूप स्पष्ट है। A स्थानिचेतारो अमुराः” (ऋ० १०।६१।२७) 
देवता के अमुर होने पर भी वहू अरूप या निराकार नहीं है | 

निरुक्त के सप्तम अध्याय में देवता के आकार के विषय में विचार किया गया 
है। देवता का आकार माना गया है। यह विचारणीय है कि देवता का आकार 
मनुष्य के समान है या नहीं ? सचेतन व्यक्तियों के समान उनकी स्तुति एवं आह्वीत 
किया जाता है, मनुष्य के समान ही उनके अद्भ, प्रत्यङ्ग और क्रियाकलापों का वर्णन 
मिलता है। अन्य पक्ष का कहना है कि, अग्नि, आदित्य, वायु आदि देवताओं का 
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आकार मनुष्य के समान नहीं है, मन्त्रों की वर्णना के अनुसार तो इनका आकार 
सचेतन प्राणी के समान ही है। देवता का स्वरूप अपुरुष के समान है । अपुरुष 
बिधवादियों के मत में सचेतन या अचेतन जो कुछ भी देखा जाता है - सभी देव 
स्वरूप हैं, अतः उनपर विग्रहवान्‌ होने का आरोप समीचीन एवं प्रथोजनहीन है । 
पुरुष विधिवादी के मत में इन सबक्री अधिष्ठातु चेतना पुरुपाकार है। देवताओं का 
अभिभूत आकार और उसके स्वरूप के मध्य में एक भाव विग्नह माना गया है। 
किन्तु, उपासना के समय इसके विग्रह को मूर्त रूप देने की न तो आवश्यकता हैन 
अनुभूति है । जेसे अग्नि की उपासना के समय प्रत्यक्ष अग्नि का अवलम्बन करते हैं, 
अपुरुष विधिवादी का अनुभव विशुद्ध चंतन्य है और पुरुषविधि अग्नि के पुष्पः विग्रह 
की भावना क्रते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्नि क्री जगह अग्नि का अधिभूत विग्रह की 
स्थिति नहीं हैं। देवता को वस्तुतः अमूर या अमूर्त मानने पर भी यास्क ने दोनों 
दृष्टियों का समन्वय कर अध्यात्म चेतना के सम्पर्क में एक विशिष्ट ज्ञान की अवतारणा 
की है । जो इन्द्रिय ग्राह्य हैं, उसको उद्बुद्ध एवं उद्दोप्त चेतना अल्प में उत्तीणं होती 
है, तब वहाँ रूप का निराकरण देखता हैं और ऐसी स्थिति में तात्त्विक दर्शन होता 
है, भाव वस्तु में अवतीर्ण होता हैं और वस्तु के मध्य भाव की स्फात देखता g | 
मानव की देवापासना में पुरुष विधाता की छाप अपरिहार्य एवं अनिवार्य हे । परम 
देवता को पुरुष शब्द से भी कहा गया है। पुरुष मनुष्य का ही आकार हैं। पुरुषसूक्त 
के आधार पर पुरुपमेध यज्ञ का वर्णन जो शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध हें, उसका द्रष्टा 
परुष नारायण और देवता आदित्य है । इस प्रसद्ध में दो प्रकार के देवता का निर्देश 
मिलता हैं (१ )कर्म-देव (२) आजान-देव | उत्कृष्ट कर्म से देवत्व की प्राप्ति करने 
वाला कर्म देवता है और सृष्टि की आदि में उत्पन्न आजानदेव है । यह कमंदेव से श्रेष्ठ 
है। 'ये शर्तें कर्मदेवानामु आनन्दा: स एक आजानदेवानाम्‌ आनन्दः ( वृ० ४३२ ) सूर्य 
आदि आजानदेव हैं। अन्यत्र कमंदेव का गुणगान भी मिलता है। ये शतम्‌, आजान- 
जानां देवानाम्‌ आनन्दः स एको देवानाम्‌ आनन्दः | (ào उ० २।८ ) पुरुषसूक्त का 
द्रष्टा नारायण और देवता आदित्य हूँ | 
बुहदारण्यरकोपनिषद्‌ से ब्रह्म का दो रूप वर्णित है, मूर्त एवं अमूर्त; जो मूतं 
है बह्‌ मर्त्य स्थावर एवं सत्‌ हैं, जो अमूर्त है बह अमृत THA एवं त्यत्‌ है| मूतं का 
सार अधिदैवत दृष्टि से तपन या आदित्य है और अध्यात्म दृष्टि से चक्षुः हैं, इसी 
प्रकार अभूतं का सार अक्षि पुरष और मूर्त का सार आदित्य मण्डलस्थ पुरुप है 
इस पुरुष का ल्य विद्युत्‌ रेखा, कमल एवं अग्नि-शिखा के समान है। अमूर्त की afd 
प्रत्यक्षद आदित्य है । विश्लेषण से यह अवगत g कि आर्य देवोपासक थे, किन्तु aid 
या देवायतन नहीं थे । देवता को न मानने वाले के प्रति इनकी घृणा थी, अतः, 
अदेववादी वेद में श्रद्धास्पद नहीं थे । 


वैदिक देवता का गुण और कर्म :-- 
अजर और अमुत यह देवता का प्रधान लक्षण है। मनुष्य के लिए भी परम 
qae विजर और विमृत्यु होना है। जरा और मृत्यु प्रकृति का परिणाम है, देवता 
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इससे परे है, वह सत्‌ या सत्य स्वरूप है। उसको सत्यता से ब्रह्माण्ड के भूत भौतिक 
पदार्थं aq है, इसीलिए वह सत्पति है । इस सत्य सत्ता में कालगति न होने से काल 
से अपरिच्छिन्न है, इसी की सूचना पतञ्जलि ने “स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ 
(alo go १।१।२६ ) अनादि है, अतः काल से अवच्छिन्न न होने से वह सभी में श्रेष्ठ 
है। वह किसी के कारण नहीं अपि स्व से स्व का धारण-पोषण करता है, अतः 
स्वधावान्‌ है । जरा, व्याधि और मृत्यु के जय के लिए सङ्कल्प लेकर बुद्ध ने घर का 
त्याग किया था, जरा के जय से जीवन के उल्लास का परिचय हे । सूर्य की उपासना 
के मूल में विष्णु के परमपद से मृत्यु या अमृत चेतन का उत्स है। ( ऋ. १।१०४।६ ) 
जिसकी महिमा से युवा अकुमार अर्थात्‌ नित्यतरुण रहता है। (ऋ. १।१५५।६ ) 
ऋग्वेद में स्थाणु और जङ्गम में एक होकर रहने से असुर संज्ञा देव की मानी गई है, 
“eg देवानाम्‌ असुरत्वमेकम्‌ (FE. ३।५५ ) प्रचेताः शब्द से देवता का व्यवहार 
करते हुए उसको चिन्मय अर्थात्‌ उसकी आभा सर्वत्र परिव्याप्त है-इसकी सुचना दी 
गई है। हमलोगों की दृष्टि अचिति या अविवेक से आच्छन्न है-इसीलिए हमलोग 
नचिकेता हैं और देवता चिकित्वान हैं, सब देखते हैं और जानते हैं | 


वेद में देवबहुत्व की अनायास ही प्रतोति होती है, किन्तु गुण और कर्म का 

विचार करने पर बहुत्व एकत्व की भावना पर स्थिर है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
देवता की संख्या की दृष्टि से शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य का विचार उपलब्ध होता 
है । याज्ञवल्क्य से शाकल्य ने जिज्ञासा की है कि देवता कितने हैं ? उत्तर में कहा तीन 
सौ, तीन हजार, भौर तीन | क्रमशः संख्या को कम करते हुए कहा देवता एक है। 
यह प्राण है, जिसको तत्त्ववेत्ता ब्रह्म या त्यत्‌ कहते हें । यह प्राण ब्रह्म ही विभिन्न 
लोक में अर्थात्‌ मनो ज्योति में आलोकित चेतना की विभिन्न भूमि में अभिव्यक्त होता 
है--शरीर पुरुष, आदित्य पुरुष या छाया पुरुष। ये सभी अधिष्ठात्री देवता हैं। 
हृदय की प्रतिष्ठा पञ्चवृत्ति प्राण में है और प्राण की प्रतिष्ठा नेतिनेति के द्वारा सूचित 
असङ्ग आत्मा में है, ये विज्ञान, आनन्द, ब्रह्म है। ( बु. उ. US) इस प्रकार 
याज्ञवल्क्य ने एक देववाद ( Monotheism ) देववाद पराक ( Objective ) दृष्टि 
से इष्टजञेय है और ज्ञान के इष्ट होने पर प्रत्यक्‌ ( Subjective) अनुभव स्वरूप है | 
इसीको याज्ञवल्क्य ने Aq कहा है | इसीलिए दुर्गा सप्तशती के दशम अध्याय में- 

“एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | 

पश्येता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः || ( १० ) 


गीता मे भी एकदेंववाद का समर्थन विभूति के रूप में किया गया है। stat 
ने महाशून्य में हजारों देवों और देवियों की भीड़ कर दी है। 


ईश्वर की सर्वात्मकता का प्रदर्शन करते हुए वेद में लिखा गया है--तुम खी 
हो, तुम m हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी हो, दण्डधारी विचरणशील वृद्ध, तुम 
अनन्त मूर्ति में प्रकाशमान हो अर्थात्‌ नानार्मात में जन्म-ग्रहण करते हो । 
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त्वं खरी त्वं पुमनासि 
त्वं कुमार उत वा कुमारी | 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि 
तवं जातो भवसि विश्वतोमुखः | ( aad. सं. १०।८।१७-२६ ) 


देवता की प्रकाशरूपता का विवरण प्रस्तुत करते हुए वेद में लिखा गया है कि 
gidan के समान स्वयं प्रकाश चैतन्य पदार्थ है । यह स्वप्रकाश चेतन्य ही भूत 
भौतिक रूप जगत्‌ में ada परिव्याप्त है। यह स्वप्रकाश चेतन्य ही परमात्मा है, जो 
ब्रह्माण्ड में fads भाव से enag) यह जागतिक वस्तुओं के अधोभाग में 
अवस्थित है? या उपरिभाग में अवस्थित है? मन्त्र में ‘fea’ शब्द का दो बार 
प्रयोग होने से इन दो विकल्पों की सूचना है | 


स्वयं प्रकाश चैतन्य सभी वस्तुओं के मध्य में वख के वृहत्‌ तन्तु के समान 
परिव्याप्त है। किसी वस्तु के अधोभाग में चिद्वस्तु विद्यमान है ओर ऊपर के भाग में 
भी चिद्वस्तु की अवस्थिति है, यह चेतन्थ केवल मध्य भाग में ही है ऐसी बात नहीं 
है । मृत्तिका जिस प्रकार घट में ada अनुस्यूत है उसी प्रकार (उपादान की उपादेय 
में aca परिव्याप्ति & | अतः, चैतन्य उपादान एवं उपादेय में ada परिव्याप्त है । 
सभी भूतभौतिक पदार्थं वितत सूर्य की रश्मि के समान स्वप्रकाश चैतन्य तेज 
का धारक है। चिदेकरस वस्तु का सद्रूप ही सार है। चित्‌ को सद्रूप न मानने पर 
बन्ध्या-पुत्र के समान यह असत्‌ होगा, अतः चिदेकरस वस्तु का सार सद्रूप है। सभी 
जगत्‌ में इसी की परिव्याप्ति के कारण AZT में भासमान है । जिस वस्तु का अस्तित्व 
है, उसको महानता के विषय में क्या कहना है? इस मन्त्र में “स्वथा' शब्द कहा 
गया है, यह स्वधा ही पारमेश्वरी शक्ति है। यह शक्ति और परमात्मा दोनों ही जगत्‌ 
के कारण हैं । 
तिरश्वीनो विततो रश्मिरेषा- 
मधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ | 
रेतोधा आसन्‌ महिमा न आसनत्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ( ऋः ८११७६ ) 


भारतवषं में विभिन्न उपासक सम्प्रदाय विभिन्न रू। में उपासना में रत हैं। 
कोई पिता रूप में, कोई बन्धु रूप में, कोई सम्प्रदाय सखा, कोई सम्प्रदाय माता के रूप 
में, कोई माता-पिता उभय खूप में उपासना करता है, किन्तु विभिन्न रूप में उपासना 
करने पर भी विरोध को सम्भावना नहीं है, ये विभिन्न उपासनाएँ भारत की देन" 
हैं। उपासकों में परस्पर विभेद की दृष्टि से सम्प्रदाय के द्वारा अपभ्रयास करने पर भी 
इसकी अखण्डता एकता सुस्पष्ट है । स्वार्थ प्रणोदित नीच व्यक्ति संप्रदाय के आधार 
पर विच्छेद और विद्वेष करने का प्रयास तो करते ही हैं। वेद-धारा के द्वारा प्लावित 
पवित्रीकृत भारत ईश्वर की धारणा के लिए अन्यत्र मधुकरी करने को ssn 
का अनुभव नहीं करता R | भारतीय ईश्वरत्व संकुचित रूप में अवस्थित Te | है 
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उतैषां पिता उत वा पुत्र एषामु उतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः एको ह॒ देवो मनसि 
प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः | (अथ. १०।२३।४-२९ |) 
ईश्वर का एकत्व :-- 

देवी, देवताओं के एकत्व की चर्चा से सामान्य लोगों की यह धारणा है कि 
Seay का बहुत्व माना गया है | ईश्वर सृष्ट जीव, मनुष्य और देवता की अनेकता ईश्वर 
के अनेकत्व का कारण नहीं है, देव-देवियाँ ही जब अनेक नहीं हैं, तब ईश्वर के अनेकत्व 
का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है। ईश्वर के समान कोई नहीं है, अतः ईश्वर सर्वातिशायी 
एक है । वाजसनेयी यजुःसंहिता में कहा है-- 

“न्‌ तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यंशः” | (यजु. ३२ अ.) 

महीधर ने अपने भाष्य में कहा है “यस्य पुरुषस्थ प्रतिभा प्रतिमान मू--उपमानं 
किञ्चिद्वस्तु नास्ति, अत एव नाम प्रसिद्धं महद्‌ यशः यस्यास्ति सर्वातिरिक्तयज्ञाः 
इत्यर्थः (१।३२।३) जिस प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि है, उसी प्रमाण से इसका एकत्व भी 
सिद्ध है। एकत्व की सिद्धि के विना ईश्वर की सिद्धि ही सम्भव नहीं है। किसी एक 
कार्य के विरुद्ध इच्छा-सम्पन्न दो ईश्वर के रहने पर किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। 
यदि किसी भी ईश्वर की इच्छा प्रतिहत होगी तो वह अनीश्वर होगा। दो में एक के 
अनुसार कार्य होगा, अतः, जिसके अनुसार कार्य नहीं होगा वह अनीश्वर हो जायगा | 
(न्या. सू. ४।१।२१) 

पातञ्जल सूत्र के व्यासभाष्य में कहा है-'तञ्च तस्यैश्वर्य॑ साम्यातिशयबिनि- 
मुक्तम्‌, न तावद्‌ ऐश्वर्थान्तरेण तदतिशय्यते | यदेवातिशयि स्थात्‌ त देव तत्स्यात्‌ | 
तस्माद्‌ यत्र काष्ठा प्रापिरेश्वयेस्य स ईश्वर इति” "तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशयेविनिर्मुक्त- 
मैश्वर्यं स एवेश्वरः (पा. सू. व्या. भा. १।२४) 

वाचस्पति ने कहा है कि अनेक ईश्वर मानने पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 
ईश्वर में रागद्वेष न होने कारण ये विरुद्ध इच्छा सम्पन्न नहीं हो सकते हें । इस विषय 
में यह विचारणीय है कि विरुद्ध इच्छा न होने पर एक ईश्वर की इच्छा से ही कार्य हो 
सकता है, अतः अन्य ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रसद्ध में यह 
कहा जा सक्रता है कि कोई भी ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि, परिषद्‌ संभ्यों के द्वारा 
एकमत होकर कार्यं करने पर उस कार्य में किसी एक का कर्तुत्व नहीं रहता है, ऐसी 
स्थिति में परिषद्‌ के सभ्य के समान एक भी ईइवर नहीं रहेगा | अनेक ईश्वर के रहते 
पर भी वे एक साथ कार्य नहीं करते हैं, क्रमिक रूप में सभी ईश्वर कार्य करते हैं-यह 
कथन भी ठीक नहीं है | ईश्वर का एश्वर्य नित्य है, नित्य ईशना रहने पर मिक कार्य 
की सम्भावना ही नहीं हो सकती है । नित्य ईशाना आज कार्य करेगी और दूसरे दिन 
कार्य नहीं करेगी--यह सम्भव नहीं है । ईशाना रहने पर कायं न'करने पर ईशना ही 
नहीं रहेगी | अतः पूर्वोक्त वेदिक निर्णय के अनुसार ईश्वर एक ही है । 
ईइवर को कारणिकता :-- 

व्यायसूत्र में वात्स्यायन ने कहा है क्रि वेद-शास्त्र का प्रामाण्य आप्त प्रमाण मूलक 
है | आ के प्रामाएय का तथा कारण, है, SAMA T में कहा गया हैं कि 
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आप्त व्यक्ति जिस विषय का उपदेश करता है, उस विषय का उसे साक्षात्कार रहता 
है । सुदृढ़ प्रमाण के द्वारा वह आप्तकतुंकत्व निश्चित होता है । आप्तपुरुषो की प्राणियों 
के प्रति दया होने के कारण एवं साक्षात्कार किये गये यथार्थं वस्तुओं के प्रतिपादन 
करने की इच्छा भी उनमें रहती है--इन तीन विशेषणों से विशिष्ट पुरुष ही आप्त 
होता है। वाचस्पति मिश्र ने इन्द्रिय की पटुता को भी चतुर्थ विशेषण के रूप में 
सन्निविष्ट किया है। शरीर भुवन आदि का निर्माता पुरुष सभी वस्तुओं के तत्त्व का 
ज्ञाता सर्वज्ञ होता है। स्वभावतः वह क्लेश कर्म-विपाक एवं आशय-वासना से रहित 
होता है। ऐसे ईश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से रहित होता है, 
अर्थात्‌ इन पाँच प्रकार के क्लेशों से वह रहित है, पाप-पुण्य कमं नहीं रहते हैं। कमे 
का फल जन्म आयु और भोग एवं भोगानुकूल वासना संस्कार भी नहीं रहते हैं, साथ 
ही वह अतिशय कारुणिक है। सामान्य प्राणी अनेक दुःखों से सन्तप्त रहते हैं, अपने 
हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के उपाय को वे नहीं जानते हैं, इस कारण सेवे 
करुणा से परिव्याप्त रहते हैं। राग और द्वेष से परिपूर्ण व्यक्ति को अन्य की अज्ञता 
और दुःख को देखकर करुणा नहीं होती है। रागद्वेषशून्य व्यक्ति को अज्ञ और दुःखी 
को देखकर सन्ताप होना स्वाभाविक है । ईश्वर प्राणियों की हित प्राप्ति और अहित 
परिहार के साधनों को जानता है, अतः, उपदेश किये विना नहीं रह सकता है और 
अयथाथ उपदेश भी नहीं कर सकता है। इसलिये परम कारुणिक परमेश्वर पृथिवी 
आदि की सृष्टि कर उनके हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के उपायों का भी 
उपदेश करता है । सन्ततिथों के प्रति माता, पिता, सखा, बन्धु के रूप में परमेश्वर की 
करुणा स्वभाविक है | साहित्य दपंण में इसी दृष्टि से कहा है --स्थायि-वत्सलता स्नेहः 
पुत्रास्त्वालम्वनं मतम्‌” (सा० द० २२५ १) स्नेह ही वात्सल्यरस का स्थायिभाव है | 
ईश्वर का कारुण्य और उनके उपासकों के प्रति उपास्य का स्नेह वात्सल्य पूर्वोक्त ऋग्वेद 
के मन्त्रं से ही सुस्पष्ट है । पिता, माता के रूप में अराध्य होने के कारण ही उनमें 
निरतिशय कारुण्य मानना उचित है। 


ईश्वर सें करुणा मानने पर मोमांसकों को आपत्ति :-- 

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते हैं, अतः, करुणा का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 
ईश्वर आप्तकाम है, अतः, उसके लिए प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, सभी वस्तु 
प्राप्त रहने के कारण प्राप्तव्य किसी वस्तु की अभिलाषा सम्भव नहीं है । लीला और 
क्रीडा ईश्वर का स्वभाव होने से लीला विस्तार के लिए सृष्टि यह भी ठीक नहीं a 
क्योंकि लीला से अप्राप्त किसी सुख के लाभ की सम्भावना न होने से क्रीड़ा भी सद्भत 
नहीं है। करुणा के कारण सृष्टि विस्तार भी समीचीन नहीं है। करुणा के कारण 
जगत्‌ की सृष्टि मानने पर दु:खमय ष्टि नहीं होती यह मानने पर की स्वेच्छा प्रेरित 
सृष्टि नहीं है, प्राणियों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा कर सृष्टि होने से इनका अधमं ही 
दुःख बहुल सुष्टि का कारण है। यह सत्य है कि अधमे दुःख का साधन है, किन्तु, 
अचेतन अधर्म ईश्वर से अधिष्ठित हुए मिना दुःख का साधन नहीं हो सकता है। 
कारुणिक ईश्वर को दुःख का अधिष्ठाता होना उचित नहीं है। जीव को संसार से 
४५ 
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वैराग्य उत्पन्न होने के लिए:दुःख का अनुभव भी आवश्यक है। अधमं का अधिष्ठाता 
होने पर ईश्वर का कारुण्य समाप्त नहीं होता है । प्रत्युत दुःखमय सृष्टि से ईश्वर का 
कारुण्य ही समथित होता है । यह व्याख्या तो TS में पैर डालकर पुनः उनके धोकर 
साफ करने के समान है। कारुणिक ईश्वर को जीव के लिए दुःख की उत्पत्ति से विमुख 
रहना ही उचित है। अधमं का अधिष्ठाता न होने पर दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप 
अपवर्ग अनायास ही सुलभ होगा | 

इन आपत्तियों के समाधान में आचार्यों ने कहा है कि, ईश्वर की अतिशयित 
महिमा रहने पर भी अनित्य धर्म और अधर्म ईश्वर की महिमा से कभी T i नित्य नहीं 
हो सकते हैं। धमं और फल की उत्पत्ति कराये विना विनष्ट नहीं होते हैं ह धमं का 
सुख की उत्पत्ति-सामथ्यं-संपन्त और अधर्म दुःख की उत्पत्तिसामथ्येसंपन्न , ईश्वर 
इनको अन्यथा नहीं कर सकता है और फल प्रदान के बिना विनिष्ट भी नहीं हो सकता 
है । फल प्रदान से पूर्व अधमं का विनाश ईश्वर नहीं कर सकता है। अतः कारुणिक 
होने से इनका विरोध नहीं है। जीव के कर्मो की अपेक्षा के विना ही जगत्‌ की सृष्टि 
मानी जाय तो जीव का शरीर-लाभ आदि आकस्मिक हो जायेगा । $al का काये 
कर्म-निरपेक्ष मानने पर ही कारुण्य के मानने में आपत्ति हो सकती है। गौडपाद ने भी 
कहा है SAAT स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा' (आ० प्र० ९) | 

आदि मानव की आदि देवता शक्ति ही है। आर्यो के मध्य आरम्भ से ही शक्ति 
की साधना प्रचलित है | मातृत्व का निर्देश ऋग्वेद में देवमाताओं के रूप में अदिति से 
उपलब्ध है । ब्रह्ममयी अखण्डात्मिका महाशक्ति-स्वरूप-अदिति की आराधना ही शक्तिः 
धारा का मूल उत्स है यह श्रौत रूप अदिति ही काली, दुर्गा आदि ज्योतिःरूप सवंदेव 
स्वरूपिणी शक्ति है । दुर्गा के पञ्चम अध्याय की देवसस्तुति श्रौत अदिति का ही विव- 
रण है। इस अखण्डित अब॑न्धना सवंव्यापिनो आद्याशक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करते 
हुए कहा गया है-- 

` अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजंनित्वस्‌ ॥ 
(ऋ० १।६९।१०) 

तन्त्र में उपलब्ध अनेक धारणाओं की सूचना वेद में मिळती है । शाक्त-तनत्र के 
वणित आचारों का मूल तत्त्व अथर्ववेद में उपलब्ध होता है | शाक्त धर्म सनातन होने 
पर भी बौद्धो एवं तिब्बत की अनेक परम्परायें इसमें अपना विसर्जन कर चुकी हैं। 
रात्रिसूक्त और देवीसुक्त में महाशक्ति भावमयी मूर्ति का स्पष्ट निर्देश मिलता है! 
अदिति और वाक्‌ एक हो गई, वाक्‌ और सरस्वती एक हो गई। वेदिक रणदेवी सर- 
` स्वती में दुर्गा का आभास मिलता है । मूल वेदिक सोम है, वह पावंती उमा के रूप में 

पंत पुत्री के रूप में उपलब्ध है । सोऽहं और साऽहं के रूप में अद्वेतवाद ही IAT 

लम्बित चिन्मयी भावमूति का मूलाधार है। इस चिन्मय तत्त्व जिसे संवित्‌ शब्द से 
अन्तःज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है, इसी वैदिक संवितु तत्त्व का विइलेषण और साधनां 
तन्त्रशास्त्र हैँ । 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


८७८0. In Public Domain. Digitization by eGangotri 
एकादशाधिकशततमोऽध्यायंः ३८७ 


वेद के मन्त्रों के साथ क्रिया काण्ड का योग अतिशय गम्भीर है । यह स्पष्ट एवं 
सत्य हे कि ज्ञान और कमं के साथ वैदिक युग में किसी प्रकार का भेद नहीं था । तन्त्र 
के विस्तार एवं अनेक क्रियाकाण्डों के मधुर-मिश्रण के साथ ही कमं और ज्ञान के मध्य 
एक दीवाळ खड़ी हो गई | गीता में द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता एवं सभो की 
ज्ञान में परिसमाप्ति का यही रहस्य है । आत्मा का लोकोत्तर चिन्मय भूमि में अवतीणं 
करना ही प्रधान लक्ष्य है। यह चिन्मयभूमि ही कमंकाण्ड का स्वर्ग जिसकी प्राचीन 
संज्ञा स्वः अर्थात्‌ ज्योतिमंय अनुभव है | स्वगं और मोक्ष ये दो परस्पर विरुद्ध भावनायें 
नहीं हैं। तन्त्र इसी मन्त्र की विपुल या समन्वय भूमि है-जहाँ अन्तःप्रकाश स्वरूप 
संवित्‌ है । जिसकी मुलभूमि देववाद है, इसकी प्रतिष्ठा श्रद्धा पर है, जो मानवचित्त की 
मौलिक वृत्ति है। जिसका मूलाधार आवेश है। इसी के साथ मानव चित्त की एक 
वृत्ति है, जिसे ऊह या तक कहा जाता है, तर्क के मूल में जिज्ञासा है और इसकी 
परिणति आत्मवाद में है । देवता भी अतीन्द्रिय ज्योतिमंय है और आत्मा भी अतीन्द्रिय 
ज्योतिमंय है | आत्मवीर्यके बल से चेतना की चरमभूमि में आगमन सत्य है । एक तर्क 
ओर जिज्ञासा को आधार बनाकर चलते हैं और अन्य हृदय के आवेग बोषिग्राह्य के 
द्वारा स्वरूप संवितु का प्रकाश प्राप्त करते Sl इनकी प्राप्ति का साधन श्रद्धा है। 
वेद हो या तन्त्र इन दोनों की अपौरुपेयता शास्त्र में वणित है। वेदिक हो या तान्त्रिक 
एक देववाद जो अखण्ड और निर्गुण निराकार है यहाँ पर्यवसान करते हैं, बहुदेववाद 
का इसके साथ किसो प्रकार का विरोध नहीं है। अखण्डदर्शी के लिए अखण्ड सत्ता में 
ईश्वर और जगत्‌ का विरोध सवंथा अखण्ड चेतना की आत्मदृष्टि या विश्वात्मिका संवित्‌ 
में विश्रान्ति लाभ करता है। एकदेववादी शङ्कर दूसरी ओर अभिनव बहुदेववादी भी हैं | 
एकदेववाद और बहुदेववाद निविवाद संवित्‌ या ज्योति में पर्यवसित है। “संविदेव ही 
भगवती वस्तूपगमे नः ALT” परा और अपरा विद्या शब्द वेखरी है चेतना या संवित 
के स्वोत्तरण में देवता एक उपलक्षणमात्र हैं । चिति शक्ति के द्वारा जडशक्ति को अधीन 
करने की चेष्टा ही तन्त्र, मन्त्र, विज्ञान हे जड के अनुभव को सूक्ष्म चेतन्य की भूमि 
में उत्तीर्ण करना एवं उसको वश में लाने की चेष्टा करना ही एकमात्र लक्ष्य R । ज्ञान, 
इच्छा, क्रिया इनमें ज्ञान संवितू या प्रकाश हे, इच्छा शक्ति मन के ऊपर अवस्थित 
सङ्कुल्प है और जड के ऊपर क्रिया शक्ति है, इनको चितु की सूक्ष्म शक्ति की सहायता 
से जडशक्ति को प्रभावित कर सकते हैं-या नहीं इसी के लिए ऊह और श्रद्धा का 
विकास चल रहा है। अध्यात्म चेतना शक्ति की व्याप्त से व्यक्ति में अलौकिक शक्ति 
का आविर्भाव होता है यह शक्ति का आविर्भाव सवंत्र अनुस्यूत रहता ह | 


पूर्वोक्त विवरण से श्रद्धा और आवेश के आधार पर क्रिया का सम्पादन भी 
आयंभावना या तान्त्रिक उपासना हे । उपास्य सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा चित्त 
की एकाग्रता के सम्पादन करने के लिए ही श्री शद्धूराचाय ने प्रपञ्चसार नामक आगम 
ग्रन्थ किया है, जिसकी पद्मपादाचाये ने व्याख्या की है | इसी प्रपञ्चसार को मुलाधार 
मानकर आचार्य लक्षणदेशिक ने झारदातिलक नामक संग्रह ग्रन्थ को रचना की है | 
इसकी व्याख्या राघवभट्ट ने इसे परममान्य मानकर किया है, ऐसा आपाततः प्रतीत 
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होता है कि उपासना को ये लोग नहीं मानते हैं । यद्यपि कतिपय आचायों ने इस 
ग्रन्थ को आचार्य शङ्कुर की रचना नहीं मानते हैं। किन्तु अमळानन्द ने प्रपञ्चसार 
को भगवत्पाद की रचना मानी है । वेद एवं ब्रह्मसूत्र भी उपासना के विचार से 
परिपूर्ण है। अतः अद्वैतवाद उपासना का विरोधी नहीं है । यदि उपासना अद्वेतवाद 
का विरोधी होता तो भागमाचायं अद्वेतवाद प्रतिपादन व्यर्थं हो जाता | 

वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌ | 

तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 


त्रिपुरारहस्य में इसी आशय की अभिव्यक्ति है-- 
च सुष्टिनापि संहारो न स्थितिर्नापि च क्रमः | 
निदानन्दघनं चेत्थमात्मतत््वं प्रकाशते ॥ 
( त्रिपुरार० ज्ञा० का० ता० Slo १४।६० ) 


कल्पतरुकार की पूर्वं उक्ति से उपासना का रहस्य स्पष्ट हो रहा. है। मैंने 
त्रिपुरारहस्य का भी वचन उद्धृत किया है--उससे आत्माद्वेत की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति 
हो रही है। वस्तुतः पुराणशाञन ब्रह्मकाण्ड नहीं है वरन्‌ उपासनाकाण्ड है। प्रसङ्ग 
प्राप्त ब्रह्मचर्चा उपासना काण्ड में होने पर भी उपास्य ब्रह्म सगुण ही है और वही 
मुख्यतः इसका प्रधान प्रतिपाद्य है । किन्तु सगुणशाख्न का प्रतिपादक शाख निर्गुणशास्न 
का विरोधी नहीं होता । सगुण तत्त्व के बोध के विना निगुण तत्त्व का बोध नहीं हो 
सकता है | 


पुराणशास्त्र को स्मृति प्रस्थान के अन्तगंत माना है । श्रुति प्रस्थान के अन्तगंत 
नहीं माना है, अतः, पुराणशाश््र का मूल श्रुति प्रस्थान ही है, श्रुति विरोधी पुराणशाख्न 
प्रमाण नहीं है। शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट ने कहा है अन्य स्मृतिशास्त्र 
श्रुतिमूलक होने से उसके अथे के प्रतिपादक के रूप में उनका प्रामाण्य सुप्रसिद्ध है, इस 
पुराणशास्त्र का प्रामाण्य केसे वेदमूलक माना गया है--यह शङ्का कर समाधान में कहा 
है। उपक्रम भौर उपसंहार अपनी लीछारूपी अनिर्वाच्य अनादि अविधा की सहायता 
से परमानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव पर ब्रह्म ने ही सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की 
है । उपासना काण्ड ही क्रियात्मक रूप में पुराण शास्त्रात्मक है | 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराण के एकसो wa अध्याय का सपर्यालोचन 
हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ। 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
gare मनोः पुत्रो सृगव्यामगमद्वनम्‌ । 
तत्र चङक़्ममाणोऽसो विपिने निर्जने वने ॥१। 


नाससाद gi कच्चिद्भानुदोधितितापितः । 
APES इतश्चेतश्च ASAT URI 
स॒ ददर्श तदा तत्र होमधेनुं मनोहराम्‌। 
स्वाध्यायिनो वनान्तस्य ब्राह्मणस्याय्िहोत्रिणः॥३। 
a मन्यमानो गवयमिषुणा तामताडयत्‌ | 
पपात साऽपि तद्वाणविभिन्नहृदया भूवि ue) 
ततोऽश्निहोत्रिणः पुत्रो ब्रह्मचारी तपोरतिः। 
शप्तवान्‌ स पितुदुष्टा होमधेनुं निपातिताम्‌ ॥५। 


गोपालः प्रेषितः पुत्रो वाश्नव्यो नाम नामतः । 
कोपामर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततो सुने Ug 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

मनु का पुषध्र नाम का पुत्र किसी समथ मृगया के लिए वन गया था उस 
निर्जन वन में इधर-उधर घूमता रहा किन्तु कोई मृग उसे प्राप्त नही हुआ, सूर्यकिरण 
से सन्तप्त, भूख प्यास से पीड़ित हो इधर-उधर घूमते हुए, किसी अग्निहोत्री 
ब्राह्मण की कभी-भी जिसका बन्धन नहीं किया गया था, उस मनोहर होमघेनु को 
देखा ॥ १-३॥ 


उसने उसको गवय = नीलगाय समझ कर बाण का प्रहार किया, बाण से 
विदीणे हृदया वह गाय पृथिवी पर गिर पड़ी ॥ ४ Il 


हे मुने ! गाय की रक्षा के लिए नियुक्त तपस्या में अनुरक्त वाश्रव्य नामक अग्नि- 
होत्री का ब्रह्मचारी पुत्र, पिताकी होमधेनु को गिरी हुई देखकर असह्य क्रोध के आवेश 
से अर्थात्‌ क्रोध के कारण उसकी मनोवृत्ति क्षुब्ध हो गई, उसके शरीर से पसीने बहने 
लगे, अश्रुपूर्ण चञ्जल नेत्र से उसने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया ॥ ५-६ ॥ 
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चुकोप विगलत्स्वेदजललोलाविलेक्षण: । 

तं क्रुद्धं Ser स नृपः geet मुनिदारकम्‌ ॥७। 
प्रसीदेति जगो कस्मात्‌ शुद्रवत्‌ कुरुषे इषस्‌ । 

न क्षत्रियं न वा वेश्यसेवं क़ोधसुपेति वे । 
यथा त्वं शुद्रवज्जातो विशिष्टे ब्राह्मणः कुले uc 

मार्कण्डेय उवाच-- 

इति निर्भेत्सितस्तेन स राज्ञा मौलिनः सुतः । 
शशाप तं दुरात्मानं शुद्र एव भविष्यति ues 
प्रयास्यति क्षयं ब्रह्म यत्‌ तेऽधीतं गुरोर्मुखात्‌ । 
होमधेनुमंस गुरोयंदियं हिसिता त्वया ॥१०। 
एवं शप्तो नृपः क्र द्वस्तच्छापपरिपीडितः | 
प्रतिशापपरो विप्र तोयं जग्राह पाणिना ॥११। 
सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपञ्चक्न द्विजोत्तमः | 
तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयामास वे पिता ॥१२। 
वत्सालमलमत्यर्थं कोपेनायातिवेरिणा । 
ऐहिकामुष्मिकहितः शम एव द्विजन्मनाम्‌ ॥१३। 


उस स्वेद जलकण युक्त उस राजा ने उस क्रुद्ध मुनिकुमार को देखकर कहा-- 
प्रसन्न हो, शुद्र के समान क्यों क्रोध कर रहे हो। क्षत्रिय या वेश्य ही इस प्रकार क्रोध के 
अधीन नहीं होता है, जिस तरह विशिष्ट ब्राह्मण-कुल में जन्म-ग्रहण कर आप शूद्र के 
समान आचरण कर रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 
साकण्डेय मुनि ने कहा :-- 

राजा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर अग्निहोत्री मौली ऋषि के पुत्र ने 
दुर्मति राजा को यह शाप दिया कि तुम शूद्र ही हो जाओ ॥ ९ ॥ 

मेरे गुरु अर्थात्‌ पिता की इस होमधेनु को तुमने मारा है, अतः तुमने जो गुरु 
के द्वारा ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, वह भी भूल जायगा ॥| १० ॥ 

हे विप्र! इस प्रकार शप्त होने पर राजा उस शाप से अतिशय व्यथित हो 
क्रुद्ध हो कर मुनिकुमार को प्रति शाप देने के लिए हाथ में जल-ग्रहण किया ॥ ११ ॥ 

हे ्िजश्रे६ ! मुनिपुत्र भी राजा को विनष्ट करने के लिए क्रुद्ध हो गया, 
इसी समय उसके पिताने शीघ्रता से वहाँ आकर पुत्र को शाप प्रदान से निवृत्त 
किया ॥ १२ ॥ 

हे वत्स ! भविष्य के लिए अहितकर क्रोध का परित्याग करो, परित्याग करो, 
ब्राह्मणों के लिए शान्ति ही ऐहिक और पारलौकिक मङ्गल करने वाली होती है ॥१३॥ 
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कोपस्तपो नाशयति क्रुद्धो श्रश्यत्यथायुषः | 
क्रुद्धस्य गलते ज्ञानं gamata हीयते ॥१४। 
न धमं: क्रोधशीलस्य नार्थञ्चाप्नोति रोषणः | 
नालं सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ॥१५। 
यदि राज्ञा हता धेनुरियं विज्ञानना सता । 
युक्तमत्र दयां कर्तुमात्मतो हितबोधिना ॥१६। 
अथ वाऽजानता धेनुरियं व्यापादिता मम। 
तत्कथं शापयोग्योऽयं दुष्टं नास्य मनो यतः ॥१७। 
आत्मनो हितसन्विच्छन्‌ बाधते योऽपरं Az: N 
कतंव्या सूढविज्ञाने दया तत्र दयालुभिः॥१८। 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि। 
बुधेभ्यस्तमहं सन्ये वरमज्ञानिनो नराः ॥१४। 
नाद्य शापस्त्वया देयः पार्थिवस्यास्य पुत्रक ! । 
स्वकर्मणेब पतिता गोरेषा दुःखमृत्युना ॥२०। 


कोप तपस्या का विनाश करता है, क्रुद्ध होने पर आयु का क्षय होता है, ज्ञान 
का नाश होता है, और अर्थ की कमी होती है ॥ १४ I 

धर्म और अर्थ क्रोधी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, कोपावि2 व्यक्ति का काम 
भी सुख प्रदान में समर्थ नहीं होता हे ॥ १५ ॥ 

यदि राजा ने ज्ञानपुर्वंक इस धेनु की हत्या की हैं, तब भी अपने हित का ज्ञान 
रखने वाले व्यक्ति को दया करना ही समीचीन है ॥ १६ ॥ 

यदि इसने न जानकर मेरी इस घेनु को मारा है, ऐसी स्थिति में इसका मन दुष्ट 
न होने से यह शाप के योग्य केसे है ? ।। १७॥ 

अपने हित की कामना करता हुआ जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट Seid, उस मूढ़- 
बुद्धि मानव के प्रति भी दयालुओं के द्वारा दया ही करनी चाहिए ॥ १८॥ 

अज्ञानवश अपराध करने पर भी विद्वात्‌ यदि उस को दण्ड प्रदान करते हैं 
तो उस अज्ञानी व्यक्ति को उस ज्ञानी व्यक्ति से में अच्छा मानता हूँ ॥ १९॥ 

हे पुत्र ! तुम राजा को अभिश्ञाप प्रदान मत करो, यह गौ अपने ही कमं से 
मृत्यु को प्राप्त किया है ॥ २० ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
पुषध्रोऽपि मुनेः पुत्रं प्रणम्यानञ्जकन्धरः । 


प्रसीदेति जगादोच्चैरज्ञानाद्‌ घातितेति च ॥२१। 


सया गवयबुद्धया गौरवध्या घातिता मुने । 
अज्ञानाद्धोमधतुस्ते प्रसीद त्वञ्च नो घुने ! ॥२२। 


ऋषिपुत्र उवाच 
आजन्मनो महीपाल न सया व्याहतं FAT | 
MIATA महाभाग नान्यथा से कदाचन ॥२३। 


तन्नाहमेनं शक्नोमि शापं कतुं नुपान्यथा । 
यस्ते समुद्यतः शापो द्वितीयः स॒ faafaa: ॥२४। 


इत्युक्तवन्तं तं बालमादाय स॒ पिता ततः । 
जगाम स्वाश्रमं सोऽपि पृषध्रः शुद्रतासगात्‌ UIN 


इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे प॒षध्रोपाख्याने द्वादशाधिकशततसोऽध्यायः॥ ११२॥ 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

पृषध्र भी नतम स्तक हो मुनिपुत्र को प्रणाम कर उच्च स्वर में कहा, प्रसन्न हो, 
मैंने अनजाने में धेनु की हत्या की है॥ २१ ॥ 

हे मुने ! मैंने गवय = नील गाय समझ कर ही आपकी इस अवध्य होमधेनु का 
वध किया है इसलिए आप हम पर प्रसन्न हों ॥ २२॥ 
ऋषिपुत्र ने कहा :-- 

हे पृथिवीपते ! मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी मिथ्या भाषण नहीं शिया 
है, अतः. हे महाभाग ! मेरा यह क्रोध कभी-भी मिथ्या नहीं होगा || २३ N 

अत एव हे नुप ! प्रदत्त शाप को में अन्यथा नहीं कर सकता हूँ । किन्तु, 
दूसरा शाप देने के लिए जो उद्यत हुआ था उसे निवृत्त करता हूँ ॥ २४॥ 

अनन्तर बालक के इस प्रकार कहने पर उसके पिता उसे अपने आश्रम में 
ले गये और उस पृषध्र ने शूद्रत्व को प्राप्त किया ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीसाकण्डेयपुराण के पुषध्र उपाख्यान नामक एक सो 
amga अध्याय का हिन्दी अनु वाद समाप्त हुआ 


नोट :-- 
इस अध्याय के तीसरे इलोक में पाठ भेद है | 
प्रथम पंक्ति : “होमधेनुः वनोदरे” 
द्वितीय पंक्ति : 
“तावता न सम्बद्धा ब्राह्मणस्यार्निहोत्रिणः । 
एवं ` लतान्तर्देहृित्नाद्धा” ये पाठ मिलते हैं । si 
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मार्कण्डेय उवाच 
कारुषाः क्षत्रियाः शुराः करुषस्याभवन्‌ सुताः । 
ते तु सप्तशता वीरास्तेभ्यश्चान्ये सहस्रशः ॥१। 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौवने । 
ai वश्यतनयासतीव सुमनोहराम्‌ ॥२। 
तस्यां स॒ दुष्टमात्रायां मदनाक्षिप्तसानसः । 
बभूव भूपतनयो निःश्वासाक्षेपतत्परः ।।३। 
तस्याः स गत्वा जनकं वव्ने तां बेश्यकन्यकास्‌ । 
ततोऽनङ्गपराधीनमनो वत्त नृपात्मजम्‌ NV 
तञ्चाह स पिता तस्या राजपुत्रं कृताञजलिः । 
बिभ्यत्तस्य पितुविप्र ! प्रश्रयावनतं वचः uy 
भवन्तो भूभुजो भूत्या वयं वः करदायकाः | 
कथं सम्बऱन्धमसमैरस्माभिरभिवाञछसि ॥६। 


साकंण्डेय सुनि ने कहा :-- 

महावीर कारुष क्षत्रिय नाम के करुष के अनेक पुत्र हुए, वे संख्या में सात सौ 
थे, इनके भी हजारों वीर पुत्र उत्पन्न हुए ।। १ Ml : 

दिष्ट-पुत्र नाभाग ने अपने प्रारम्भिक युवावस्थामें अतिशय सुन्दरी वैश्य की 
कन्या को देखा ॥ २॥ र 

उसको देखते ही राजपुत्र काम से अतिशय आविष्ट चित्त होकर दीघं 
निःइवास का परित्याग करते हुए उसके पिता के पास गया और उस वैश्य-कन्या की 
याचना की । हे विप्र ! अनन्तर कामपराधीन मनोवृत्तिवाले उस राजपुत्र को देख 
कर उसके पिता महाराज दिष्ट के भय से डरा हुआ हाथ जोड़कर विनीत वाणी से 
कन्या के पिता ने कहा ॥ ३-५॥ 4 

आप राजा हैं, हम कर प्रदान करने वाले भृत्य हैं, मुझ जैसे असमान व्यक्ति के 
साथ सम्बन्ध स्थापन की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं ॥६॥ 
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राजपुत्र उवाच-- 
साम्यं मानुषदेहस्य काममोहादिभिः कृतस्‌ । 
तथापि काले att योज्यते मानुषं वपुः ॥७। 
तथैव चोपकाराय जायन्ते तस्थ तान्यपि । 
अन्यानि चान्ये जीवन्ति भि न्नजातिमतां सताम्‌ ॥८। 
तथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालतः । 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता ॥९। 
` आप्याय्यते यच्छरीरमाहारादिभिरीप्सितेः । 
कालं ज्ञात्वा तथा भुक्तं तदेव परिशिष्यते ॥१०। 


इत्थं ससैषाभिमता तनया दीयतां त्वया । 
अन्यया सच्छरीरस्य विपत्तिहपलक्ष्यते ॥१२। 


वैश्य उवाच-- 
परतन्त्रा वयं त्वञ्च परतन्त्रो महीभुजः । 
पित्रा तेनाभ्यनुज्ञातस्तवं गृहाण ददाम्यहम्‌ ॥१२। 
राजपुत्र ने कहा :-- 


काम, क्रोध, मोह आदि ने मानव के द्वारा शरीर की समता सम्पादित की है। 
फिर भी समय विशेष के अनुसार मानव-शरीर में उनकी योजना होती है। ७॥ 

इसी प्रकार शरीर के उपकार के लिए वे उत्पन्न होते हैं, परस्पर विभिन्न जातियाँ 
होने पर भी सज्जनों के मध्य में परस्पर उपजीव्यता देखी जाती है, काल के अनुसार 
अयोग्य वस्तु भी योग्य हो जाती हैं और योग्य वस्तु भी अयोग्य हो जाती हैं, इस 
प्रकार योग्यता एकमात्र काल के अधीन है, (अर्थात्‌ योग्यता और अयोग्यता का 
नियामक काल ही है |) आहार आदि अभीष्ट वस्तु से जो शरीर की अभिवृद्धि होती 
है, ag भी नहीं रहता है, समय का ज्ञान कर वेसा भोग किया जाता है, अतः, काल 
ही एकमात्र अवशिष्ट रहता है, अर्थात्‌ काल के अधीन होकर यह तुम्हारी कन्या 
मुझे अभिमत हुई है, इसे मुझे सम्प्रदान करें, कन्यादान न करने पर मेरे शरीर का 
विनाश सम्भव है ॥ ८-११ ॥ 
aaa ने कहा :-- 

हम पराधीन हैं और तुम भी महाराज के अधीन होने से पराधीन हो, इसलिए 


पिता की आज्ञा प्राप्त करें, और कन्या का ग्रहण करें, मैं कन्या को देने को तैयार 
हूँ॥ १२॥ 
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त्रयोदशाधिकशततमोष्ध्याय: ३९५ 

राजपुत्र उवाच — 

प्रष्टव्याः सर्वकार्येषु गुरवो गुरुवतिभिः | 

न त्वीदृशेष्वकार्यछु गुरूणां वाक्यगोचरः॥१३। 

क्व सन्मथकथालापो गुरूणां श्रवणं कथम्‌ । 

विरुद्धमेतदन्यत्र प्रष्टव्या गुरवो नृभिः ॥१४। 
वेशय उवाच 

एवसेतत्स्मरालापस्तवायं पृच्छतो गुरुम्‌ । 

अहं पृच्छामि नालापो मम कामकथाश्रयः ॥१५। 
मार्कण्डेय उवाच— 

इत्युक्तः सोऽभवन्मौनी राजपुत्रः स चापि तत्‌ । 

तत्पित्रे सर्वमाचष्ट राजपृत्रस्थ यन्मतम्‌ ॥१६। 

ततस्तस्य पिता विप्रानूचीकादीत्‌ द्विजोत्तमान्‌ | 

Ma राजपूत्रः्च यथाख्यातं न्यवेदयत्‌ ॥१७। 

निवेद्य च ततः प्राह मुनीनेवं व्यवस्थितम्‌ | 

यत्करतव्यं तदादेष्टुमहन्ति दविजसत्तमाः ॥१८। 


राजपुत्र ने कहा :-- 

गुरुजनों की आज्ञा के वशवर्ती व्यक्तियों के द्वारा सभी बातों के सम्बन्ध में 
उनसे आज्ञा लेना उचित है, किन्तु, इन विषयों में गुरुजनों से न पूछना ही उचित है, 
मदन-पीड़ा का प्रसङ्ग और गुरुजनों के कणंगोचर करना यह केसे सम्भव है, इनमें 
अतिशय विरोध है, अतः इनसे भिन्न विषयों में ही गुरुजनों की आज्ञा लेना उचित 
है॥ १३-१४ ॥ 
aaa ने कहा :-- 

आप ने सत्य ही कहा है, गुए की आज्ञा लेने में आपका कामालाप होगा, अतः, 
मैं इस विषय में जिज्ञासा करता हूँ, इसमें मेरा कामचर्चा सम्बन्धी आलाप नहीं 
होगा ॥ १५ || 
साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 

Seq के द्वारा ऐसा कहने पर राजपुत्र मौन हो गया, वेश्य ने भी राजपुत्र को 
जो अभोष्ट विषय था उसे उसी रूप में राजा को निवेदित किया ॥ १६॥ 

इसके बाद राजा ने ऋचीक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और अपने पुत्र को बुलाकर 
सभी के सम्मुख इन विषयों को व्यक्त रूप से विचार करने के लिए प्रस्तुत किया ॥१७॥ 

हे विप्रवर | निवेदन कर मुनियों से कहा, यही स्थिति है इस विषय में मेरे लिए 
क्या कतव्य है, आप यह आदेश करें ॥१८॥ 
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ऋषय ऊर्चु:-- 
राजपुत्रानुरागस्ते यद्यस्यां वेश्यसन्ततों । 
तदस्तु धर्म एवेष किन्तु न्यायक्रमेण सः ॥१४। 
सुर्ामिषिक्ततनयापाणिग्राहोऽभवत्पुरा । 
भवत्वनन्तरञ्चेयं तव भार्या भविष्यति ॥२०। 
एबं न दोषो भवति तथेमामुपभुञ्जतः । 
अन्यथाऽभ्येति a जातिरुत्कृष्टाबालिकां हरन्‌ ॥२१। 

माकेण्डेय उवाच--- 
इत्युक्तस्तदपास्येव वचस्तेषां महात्मनाम्‌ । 
बिनिष्क्रम्थ गृहीत्वा तामुद्यतासिरथाब्रवीत्‌ ॥२२। 
राक्षसेन विवाहेन सथा वेश्यसुता हृता । 
यस्य सामर्थ्यंसत्रास्ति स एतां सोचयत्विति ॥२३। 
ततः स वेश्यस्तां दुष्टरा ग॒हीतां तनयां द्रुतम्‌ । 
त्राहीति faram प्रययौ शरणं द्विज ! ॥२४। 
ततस्तस्य पिता क्रुद्ध आदिदेश बलं महत्‌ । 
हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागो धर्मदूषकः ॥२५। 
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ऋषियों ने कहा :-- 

हे राजकुमार ! आप का इस वैश्य-कन्या के प्रति अनुराग है, तो यह धर्म ही 
है, किन्तु, न्याय के अनुसार ही यह कतंव्य है ॥ १९ I 

प्रथम आप मूर्धन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय की कन्या के साथ विवाह करें अनन्तर यह 
वेशय की कन्या आपकी भार्या हो सकती है ॥ Ro ॥ 

इस रीति से इस वेव्य-कन्या का उपभोग करने पर किसी प्रकार का दोष नहीं 
है, अन्यथा बालिका का हरण करने से उत्कृष्ट जाति से च्युत होना पड़ेगा ॥ २१ Il 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

अनन्तर इस प्रकार उन महात्माओं के द्वारा कहने पर उनके वचनों को अस्वीकार 
कर, वहाँ से निकल कर उस कन्या को ग्रहणकर तलवार खींचकर बोला ॥ २२॥ > 

राक्षस विवाह विधि के अनुसार इस वैश्य-कन्या को हरण किया है, जिस 

सामर्थ्यं हो वह इसको मुक्त कराये ॥ २३॥ 

i हे द्विज ! जब वैद्य ने पुत्री को राजपुत्र के द्वारा गृहीत देखकर अविलम्ब उसके 
पिता अर्थात्‌ राजा की शरण में गया और मेरी रक्षा करें--यह निवेदन किया ॥२४॥ 

उसके पिता = राजा ने भी क्रुद्ध होकर “इस धमंदूषक दुष्ट नाभाग का ala 
वध करो' यह सुविपुल सैनिकों को आदेश दिया ॥ २५ ॥ Te 
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ततस्तदयुयुधे सेन्यं तेन भूभृत्सुतेन à 
कृतास्त्रेण तदास्त्रेण Terai पातितम्‌ ॥२६। 
स श्रुत्वा निहतं सैन्यं राजपुत्रेण भूपतिः । 
स्वयभेव ययौ योद्ध, स्वसेन्यपरिवारितः ॥२७। 
ततो थुद्धसभूत्तस्य भूभुजः स्वसुतेन यत्‌। 
राजपुत्रेण शस्त्रास्त्रैस्तत्रातिशयितः पिता ॥२८। 
ततोऽन्तरीक्षादागत्य परिव्राट्‌ सहसा सुनिः। 
प्रत्युवाच सहीपालं विरमस्वेति संयुगात्‌ ॥२४। 
त्वत्पुत्रस्य महाभाग ! विधर्मोऽयं महात्मनः । 
तवापि वेश्येन सह न युद्धं धर्मवन्नप-! ॥३०। 
ब्राह्मणो meggi कुुर्वन्दारपरिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मण्पात्सवंबर्णघु . न | हानिमुपगच्छति ॥३१। ` 
तथैव क्षत्रियसुतां क्षत्रियः पूर्वेमुद्ृहत्‌। 
इतरे च ततो राजश्च्यवन्ते न स्वधर्मेतः ॥३२। 


सैनिकों ने (राजा का आदेश प्राप्त कर) राजपुत्र के साथ युद्ध आरम्भ कर 
दिया । अस्त्र-विद्या में निपुण राजपुत्र ने अस्त्रों से अधिकों को मार गिराया ॥२६॥ 

राजा ने पुत्र के द्वारा सैनिकों के विनाश को सुनकर अपनी सेना से परिवेष्टित 
होकर स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया ॥ २७॥ र 

अनन्तर पिता का अपने पुत्र के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें पुत्र ही अस्त्र-श 
के द्वारा पिता का अतिक्रमण कर -रहा था ॥ २८ ॥ 

इसी समय अन्तरिक्ष से परिव्राट्‌ मुनि ने सहसा आकार राजा से कहा--युद्ध 
से विरत हो ॥ २९ ॥ : k 

महाभाग ! तुम्हारा महात्मा पुत्र विधर्मी हो गया है, अतः वेश्य के साथ तुम्हारा 

युद्ध धमंसद्धृत नहीं है ॥ ३० ॥ 

: ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मणी के साथ पाणिग्रहण सम्पन्न कर यदि सभी वर्णों के साथ 
विवाह करता है; तब ब्राह्मणत्व से वह च्युत नहीं होता हे ॥ ३१ ॥ a 

इसी प्रकार क्षत्रिय प्रथम क्षत्रिय पुत्री के साथ पाणिग्रहण कर अन्य वर्णों 
कन्या के साथ विवाह करता है तो वह धर्म से च्युत नहीं होता है ॥ ३२॥ 
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पुर्व वंश्यस्तथा वेश्यां पश्चात्‌ शुद्रकुलोऱ्भवास्‌ । 
न हीयते वेश्यकुलादयं न्यायः क्रमोदितः ॥३३। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः सवर्णाः पाणिसङ्ग्रहस्‌ । 
अकृत्वान्यतरापाणेः पतन्ति नृप ! सङ्ग्रहात्‌ ॥३४। 
यस्या यस्या हि हीनायाः कुरुते पाणिसंग्रहम्‌ । 
अक्त्वा वर्णसंयोगं नोऽपि तद्वस्तुभाग्भवेत्‌ ॥३५। 
सोऽयं वेश्यत्वमापन्नस्तव पुत्रः स सन्दधीः। 
नास्याधिकारो युद्धाय क्षत्रियेण त्वया सह ॥३६। 
वयमेतन्न जानीमः कारणं नृपनन्दन ! । 
यथाभविष्यतीदःच्च निवत्त रणकर्मतः ॥३७। 


इति भ्रोमाकण्डेयपुराणे नाभागचरित्रवर्णन॑ नाम त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११३॥ 


इसी प्रकार वेश्य भी प्रथम वैशय की कन्या के साथ विवाहसम्पन्न कर शूद्र- 
कन्या के साथ विवाह करता है तो, वह वेश्यकुल से च्युत नहीं होता है-यही क्रमानु- 
गत धमंनीति की व्यवस्था है || ३३ ॥ 

हे नृप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य सवर्ण कन्या के साथ पाणिग्रहण के बिना 
यदि किसी अन्य कन्था के साथ पाणिग्रहण करता है तो जिस हीन जाति की कन्या के 
साथ विवाह करने पर वह अपनी जाति से च्युत हो जाता है एवं सवर्ण कन्या के साथ 
प्रथम विवाह न करने पर दायभाग का अधिकारी नहीं रहता है । ३४-३५ ॥ 


इसलिए तुम्हारा यह मन्दमति पुत्र वेव्यत्व प्राप्त कर चुका है, आप क्षत्रिय हैं, 
आप के साथ इसे युद्ध करने का अधिकार नहीं है।। ३६ II 
हें नृप ! जिस m से यह युद्ध हो सकता है, यह मैं नहीं जानता हूँ, अतः 
आप युद्ध से विरक्त हों। अर्थात्‌ यह युद्ध किस धर्मनीति के आधार पर चल सकता 
व में नहीं जानता हूँ, अतः, आप के लिए युद्ध से विरत होना ही कतंव्य 
॥ ३७॥ 


इस प्रकार श्रीमारकंण्डेय पुराण का एक सो ARA अध्याय का हिन्दी अनुवाद 
सम्पूर्ण हुआ | 


भ्र 
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चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः 

मार्कण्डेय उवाच--- 

निवृत्तोऽसौ ततो भूपः संग्रामात्स्वसुतेन वे । 

उपयेमे च तां वेश्यतनयां सोऽपि तत्सुतः ॥१॥ 

ततः स वश्यतां प्राप्तः समुत्पत्याह पार्थिवम्‌ । 

भूपाल ! यन्मया काय्यं तत्‌ समादिश्यतां सम URI 
राजोवाच-- 

धर्माधिकरणे युक्ता बाध्रव्याद्यास्तपरिविनः । 

यदस्थ कर्म धर्माय तद्ददन्तु तथा चर॥३। 


मार्कण्डेय उवाच 
ततस्ते मुनयस्तस्य पाशुपाल्यं तथा कृषिम्‌ । 


वाणिज्यञच परं धमंमाचचक्षः सभासदः ॥४। 
तथा च चक्के स सुतस्तस्य राज्ञो यथोदितम्‌ । 
तेर्धमवादिभिर्धमं च्युतस्य निजधमंतः ॥५। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

परिव्राट्‌ की आज्ञा के अनुसार राजाएुत्र के साथ हो रहे युद्ध के निवृत्त हो गये, 
उसके पुत्र ने भो उस वेश्य कन्या के साथ विवाह किया ॥ १ ॥ | 

इसके बाद वैश्यत्व को प्राप्त कर राजा के सम्मुख आकर कहा, पृथिवीपते ! 
इस समय मेरा कया कत्तव्य है--इसका निर्देश करें ॥ २ ॥ 
राजा ने कहा-- : 

बाभ्रव्यादि तपस्विगण धर्माधिकरण में नियुक्त हैं, वे धर्मानुकूल जिन कर्मा का 
आदेश करें, उसके अनुसार आचरण करो ॥ ३ II 
माकण्डेय सुनि ने कहा-- a 

iy सभा सदस्य मुनियों ने पशुपालन कृषि और वाणिज्य कर्मों को mo 
कहकर उसके लिए आदेश दिया | उस राजा के पुत्र ने भी अपने धर्म से च्युत 
राजा की आज्ञा के अनुसार उन धमंवक्ताओं के द्वारा निर्दिष्ट कर्मा का ही अनुष्ठान 
किया ॥ ४-५ ॥ 
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४०० माकण्डेयपुराणे 


तस्य पुत्रस्ततो जातो ATAT ख्यातो भलन्दनः । 

स मात्रा प्रहितोऽगच्छद्‌ गोपालो भव पुत्रक ! ॥६॥ 
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । 
राजषिमगमच्नीपं हिमवत्पर्वेताश्चयस्‌ NVI 
तं समेत्य स॒ जग्राह तस्य पादौ यथाविधि । 
प्रणिपत्याह AAi राजषि स भलन्दनः ॥८। 
आदिष्टो भगवन्सात्रा गोपालस्त्वं भवेति बै । 
सया च पालनीया SAT तस्था स्वीकरणं कथम्‌ ॥। 
सया हि गोः पालनीया सा यदा स्वीकूता भवेत्‌ । 
Mara बलवद्धिः सा दायादैः पृथिवी मस ॥१०। 
तां यथा प्राप्नुयां पुथ्वीं त्वत्प्रसादादहं बिभो !। 
तथाऽऽदिश करिष्यामि तवाज्ञां प्रणतोऽस्मि ते ॥११। 


माकेण्डेय उवाच-- 
ततः सनीपो रार्जाषस्तस्मै निरवशेषतः । 


भलन्दाय ददो ब्रह्मान्नस्त्रग्रामं महात्मने ॥१२। 


अनन्तर उसका उत्पन्न पुत्र जो भलन्दन नाम से ख्यात हुआ, उसे माता ने 
निर्देश किया, हे वत्स ! तुम गौ की रक्षा करो, इस माता की आज्ञा के अनुसार वह 
माता को प्रणाम कर हिमालय पर्वत पर निवास करने वाले नीप नामक राजि के 
पास गथा ॥ ६-७ || 

उस राजि कें समीप आकर यथाविधि चरण-वन्दना कर प्रणिपातपूर्वक उस 
राजषि से भलन्दन ने कहा ॥ ८ ॥ , 

भगवनु ! मेरी माता ने आदेश दिया है कि 'तुम गौ का पालन करो” पृथिवी 
पालन मुझे करना चाहिए, किन्तु उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्योंकि मुझे 
गोपालन करना चाहिए-यह स्वोकार करने पर बलवान मेरे दायादो के द्वारा मेरी 
पृथिवी आक्रान्त हो जायगी, हे विभो ! आपके आशीर्वाद से पृथिवी को मैं प्राप्त कर 
सक्‌ वह उपदेश बताएँ, में आपकी आज्ञा की पालन करूँगा--आपकी शरण 
में हूँ ॥ ९-११ ॥ 
माकेण्डेय मुनि ने कहा-- 

हे ब्रह्मन्‌ | अनन्तर राजषि नीप ने उस महात्मा भलन्दन को अशेष अस्त्रविद्या 
का उपदेश दिया ॥ १२॥ 
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चतुदंशाधिकशततमोः्याय: ४०१ 


प्राप्तास्त्रविद्य- स adt पितृव्यतनयान्‌ द्विज! । 
वसुरातादिकान्‌ पुत्रानादिष्टः स महात्मना ॥१३। 
अयाचत स राज्याद्धं पितृपेतामहोचितम्‌ । 
ते चोचुर्वेश्यपुत्रस्तवं कथं भोक्ष्यसि मेदिनीम्‌ ॥१४। 
ततस्त्युद्धमभवद्भलन्दस्यात्मवंशजैः \ 
वसुरातादिभिः ae: कृतास्त्रस्यास्त्रवषिभिः ॥१५। 
स जित्वा तानशेषांस्तु शस्त्रविक्षतसेनिकान्‌ | 
जहार gat तेषां धर्मयुद्धेन धर्मवित्‌ ॥१६। 
स निजितारिः सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितुः | 
निवेदयामास ततस्तत्पिता जगृहे न च। 
| प्रत्युवाच च तं पुत्रं भार्य्यायाः पुरतस्तदा ॥१७। 
नाभाग उवाच-- 
भलन्द ! राज्यमेतत्ते क्रियतां पूर्वजः कृतम ॥१८। 
राजोवाच-- 
अहं न कृतवानाज्यं नासामथ्यंयुतः पुरा । 
चेश्यतां तु पुरस्कृत्य तथैवाज्ञाकरः पितुः ॥१४। 
कृत्वाऽप्रीति पितुरहं वैश्यकन्थापरिग्रहात्‌ । 
हे द्विज | भलन्दन निखिल अन्त्रविद्या को ग्रहण कर राजषि की आज्ञा प्राप्त 
कर gaga agua आदि के पास गया और पिता-पितामह के राज्य का आधा 
अंश की प्रार्थना की, उन लोगों ने कहा, तुम वेश्य पुत्र हो, तुम पृथिवी का भोग केसे 
करोंगे ? ॥ १३-१४॥ | : 
अनन्तर अस्त्रविद्या से युक्त क्रुद्ध भलन्दन का अस्त्र की वर्षा करने वाले वसुरात 
आदि बान्धवों के साथ प्राप्तस्तु विद्यां स तदा पितुव्यतनयान्‌' इति (पाठभेद) युद्ध 
आरम्भ हुआ, भलन्दन धर्मयुद्ध में ही सभी सेनिकों को शस्त्र आहत कर पराजित किया 
तथा पृथिवी का हरण किया, अर्थात्‌ अधिकार प्राप्त किया ॥ १५-१६ || 
` इस प्रकार शत्रु पर विजय प्राप्त कर समग्र पृथिवी का राज्य पिता को समर्पित 
किया, किन्तु उसके पिता ने उसे ग्रहण नहीं किया तथा पत्नी क॑ समक्ष पुत्र को 
कहा ॥ १७॥ 
ee हे bie | पू्वंपुरुषों के द्वारा शासित इस राज्य का तुम्हीं उपभोग करो ।१८ 


ने कहा-- à f हीं ब 
pe मेने जो राज्य नहीं किया वह राज्यपालन में असमर्थता नह थी | ga में मेने 
पिता के आज्ञाकारी होने पर भी उनकी असहमति रहने पर भी वेश्य कन्या से विवाह 
किया था, इसलिए वेष्यत्व प्राप्त होते से राज्यभोग का अधिकारी नहीं रह सका यदि 
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उल्लङघ्याज्ञां पुनस्तस्य पालयासि महीं यदि । 
नास्ति सोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतेरपि ॥२१। 
न चापि युक्तं त्वद्वाहुनिजितं सस मानिनः | 
राज्यं भोक्तुमनीहस्य दुर्बलस्येह कस्यचित्‌ ॥२२। 
राज्यं कुरु स्वयं यावद्दायादेभ्यो विसुङ्च वा | 
ससाज्ञापालनं शस्तं पितुर्नं क्षितिपालनम्‌ ॥२३। 

माकंण्डेय उवाच-- 
ततः प्रहस्य agea सुप्रभा नास भासिनी । 
प्रत्युवाच पति भूप ! गृह्यतां राज्यसूज्जितस्‌ NRY 
न त्वं वैश्यो न चैवाहं जाता वेश्यकुले नृप ! । 
क्षत्रियस्त्वं adag क्षत्रियाणां कुलोद्भवा ॥२५। 
पुर्वंसासीम्महीपालः सुदेव इति fasta: 
तस्याभूच्च सखा राज्ञो TAPIA सुतो नलः ॥२६। 
स तेन सख्या सहितो जगासाऽऽस्रवनं वनस्‌ | 
पत्नीभिः स समं रन्तुं माधवे भासि पाथिव ! ॥२७। 


में पिता की आज्ञा का उलद्धून कर पृथ्वी का पालन करती हूँ तो राजा प्रलयकाल 
पर्यन्त स्वगंलोक-भागी नहीं रहेगा और सेकड़ों Heat में भी निश्चय ही मुझे मोक्ष 
को प्राप्ति नहीं हो सकती हो ॥ १९-२१ ॥ दूसरी बात यह कि मेरे समान निराकांक्ष 
यानी दुर्बल व्यक्ति के लिए परित्यक्त विषय-भोग के समान तुम्हारे बाहु से विजित राज्य 
का भोग करना उचित नहीं है॥ २२॥ 

इसलिए तुम स्वयं राज्य का पालन करो, अथवा बन्धुजनों को पुनः प्रदान कर 
दो । मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना ही श्रेयस्कर है, पृथ्वी का पालन कत्तव्य 
नहीं है ॥ २३॥ í 
सार्कण्डय मुनि ने कहा-- 

इसके बाद उसकी पत्नी सुप्रभा ने हसकर पति से कहा--राजन्‌ ! इस समृद्धि- 
शाली राज्य को ग्रहण करें, आप वेश्य नहीं हैं. एवं मैंने भी वेश्यकुल में जन्म-ग्रहण नहीं 
किया है आप भी क्षत्रिय हैं, में भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हूँ ॥ २४-२५ II 

पुवे काल में सुदेव नामक एक राजा था। राजा धूम्राइव का पुत्र नल उसका 
मित्र था । हे राजन्‌ ! वह किसी समय वंशाख महीने में अपने मित्र और पत्ती के साथ 
arsaa में वन-विहार के लिए गया ॥ २६-२७ ॥ 
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ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि बुभुजे तथा | 

भार्य्याभिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः ॥२८। 

ततः पुष्करिणीतीरे ददर्शातिमनोरमाम्‌ । 

पत्नीं च्यवनपुत्रस्थ प्रमतेः पार्थिवात्मजाम्‌ ॥२३। 

सखा तस्य नलो मत्तो जगृहे ताञ्च safe: | 

पश्यतस्तस्य राज्ञश्च त्रात त्रातेतिवादिनीम्‌ ॥३०। 

आक्रन्दितं निशस्येव स तस्याः प्रमतिः पतिः । 

आजगास त्वरायुक्तः किसेतदिति वे वदन्‌ aq 

ततो ददर्श राजानं सुदेवं तत्र संस्थितम्‌ । 

गृहीताञच तथा पत्नीं नलेन सुदुरात्मना ॥३२। 

ततः सुदेवं प्रमतिः प्राहायं शाम्यतासिति । 

त्वञ्च शास्ता भवानाजा दुष्टश्चायं नलो नुप !॥३३। 
मार्कण्डेय उवाच-- 

तस्यात्तेस्य वचः श्रत्वा सुदेवो नलगोरवात्‌ । 

sg वेश्योऽस्मि गच्छाऽच्यं क्षत्रियं त्राणकारणात्‌ ॥३४। 

ततः स प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निर्दहन्निव । 

प्रत्युवाचाथ राजानं वेश्योऽस्मीत्यभिभाषिणम्‌ ॥३५। 
` अनन्तर मित्र और पत्नियों के साथ अनेक प्रकार के भोज्य और पानीय का 
उपभोग किया ॥ २८॥ इसके बाद उस सरोवर के तट पर च्यवन्-पुत्र महषि प्रमति 


की मनोरमा पत्नी को देखकर राजा का मित्र दुर्बुद्धि नल ने मत्त होकर उसका ग्रहण 
कर लिया | यह प्रमति पत्नी किसो राजा की कन्या थी | उस समय प्रमति की पत्नी 
राजा के सम्मुख रक्षा करो, रक्षा करो यह कहकर रोने लगी ॥ २९-३० | 

उसका पति महषि प्रभति दूर से रोने का शब्द सुन कर यह क्या-यहं क्या 
कहते हुए वहाँ उपस्थित हुआ ॥ ३१ ॥ 

अनन्तर उसने यह देखा कि राजा सुदेव वहाँ बेठा है और दुरात्मा नळ ने पत्नी 


को ग्रहण कर लिया है ॥ RR Il : 
इसके बाद प्रमति ने सुदेव से कहा--इसको इस कार्य से शान्त-विरत करो, आप 


राजा हैं शासनकर्ता हैं, इसलिए इस दुष्ट नल पर आपको शासन करना चाहिए ॥३३॥ 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा-- ` i 

प्रमति के द्वारा इस प्रकार कहने पर उसके वचन को सुनकर सुदेव ने नल के 
महत्त्व के कारण की रक्षा के लिए कहा कि मैं वेश्य हूँ, आप रक्षा के लिए किसी क्षत्रिय 
के पास जाँये । प्रमति सुदेव के वचन पर अतिशय क्रुद्ध हो अपने तेज से जलते हुए, “A 
वरय हूँ' इस प्रकार कहुने वाले राजा को कहा--तुम TST वैद्य हो ॥ ३४-२५ ॥ 
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प्रमतिरुवाच-- 
एवमस्तु भवान्‌ वेश्य क्षत्रियः क्षतरक्षणात्‌ । 
क्षत्रियेर्धाय्यते शस्त्रं नार्तशब्दो भवेदिति । 
स त्वंन क्षत्रियो भावी वेश्य एव कुलाधषः ॥३६। 
इति श्रोमार्कण्डेय पुराणे नाभागचरितवर्णनं नास चतुर्दश्ाधिकशततसोऽध्यायः ॥११४॥ 
eA e 


प्रमति ने कहा--ऐसा ही हो तुम dam हो, क्योंकि आर्त व्यक्तियों की रक्षा के 
कारण ही क्षत्रिय संज्ञा की उपपत्ति है और इसी oe से क्षत्रिय शस्त्र-धारण 
करते हैं । अतः तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे तुम कुल पतित वेश्य होंगे ॥ ३६ ॥ 


(2 
3 
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पर्यालोचन 


fast के लिए वेद का पढ़ना अनिवार्य था, अत: वेदों में पारंगत होने के कारण 
वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, धन लेना और धन देना--ये छः 
कमं ब्राह्मण के थे | 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्रह्मणानामकल्पयत्‌ |! (Ago, १.८८) 
इनमें से दान, अध्ययन और यज्ञ उनके धर्मं थे तथा दान लेना, यज्ञ कराना 
और अध्यापन उनकी जीविका के साधन थे | 
याजनाध्योदनेशुद्यस्तथापुत्रप्रतिग्रहः | 
एतत्सम्यवसमाख्यातं त्रितयचास्य जीविका ॥ (मार्क० go, २५.४) 
अध्यापन करके, यज्ञ करके, दान लेकर ब्राह्मण धन उपार्जन करते थे और 
अपने जीवन का निर्वाह करते हुए अन्य वणोँ के लोगों को दान भी देते थे । ब्राह्मण के 
लिए ade तरीके से दान स्वीकार करने का विधान शास्त्र में नहीं था | 
न वृथा प्रतिगृह्हीयान्न च दद्यात्‌ कथंचन | (Halo शा० Fo, २३४.११) 
शुद्ध तरीके से ही वे धन-उपार्जंन कर जीवन बिताते थे । यदि उन्हें धन का 
अभाव हो जाता था तो “कन्या के शुल्क के रूप में यजमान और शिष्य से धन प्राप्त 
कर सकते थे, पर इस तरीके से प्राप्त धन का उपभोग वे अकेला नहीं कर सकते थे; 
बल्कि ऐसे धनों के द्वारा उन्हें यज्ञ करना, दूसरे वर्णो को दान देना पड़ता था। 
यदाऽऽगच्छेद्‌ यजेद्‌ ददयन्तैकोऽइनीयात्‌ कथंचन | (तत्रेव, २३४-२०) 
क्षत्रिय के लक्षण ओर कार्य जल 
वर्णों में दूसरा स्थान क्षत्रिय का था, जो शूर वीर के रूप में संसार में प्रसिद्ध 
थे। क्षत्रिय की छत्रछाया में अन्य तीन वर्णों की रक्षा होती थी । वे शस्त्र में निपुण, 
रणकुशल, साहसी, बहादुर होते थे। शासन का भार उनके हाथों में रहने के कारण 
प्रजा की रक्षा करना उनका मुख्य कत्तंव्य L 
“विप्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ (तत्रेव, २९६. २०) के 
वे अध्ययन करते, छेकिन अध्यापन-कायं नहीं करते थे। प्रजाजनों क पालन 
के लिए लुटेरों-डाकुओं का वध करते, रण में पराक्रम दिखलाते थे। वे स्त्रियों का 
वध नहीं करते थे । उनके सामने जो शस्त्र रख देता था, उसका भी वे वध नहीं 
ल. नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयेत| «५ 
नित्योद्युक्तो दस्युवधे रणे कुर्यात्‌ पराक्रमम्‌ ॥ (तत्रे, ६०.१४) ः 
यों तो दान, अध्ययन और यज्ञः 5 से उनका कल्याण होता था, लेकिन युद्ध 
के लिये श्रेष्ठ ped बतलाया गया हैं | 
pans दानमध्ययनं यज्ञो राज्ञा क्षेमो ह क i 
विशेषेण योद्धव्यं ध T 
तसर सग तादी (महा०, शा० To, ६०.१८) 
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युद्ध से भागने वाला क्षत्रिय निन्दा का पात्र होता था। भतः प्रजा की रक्षा के 
लिए जो क्षत्रिय युद्ध में मर जाते अथवा शरीर पर घाव लेकर लोटते उनकी लोक में 
प्रशंसा होती थी । 
अविक्षतेन देहेन समराद्‌ यो निवर्तते | 
क्षत्रियो नास्य तत्‌ कमं प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ (तत्रेव, ६०.१६) 
क्षत्रिय का मुख्य कर्म प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, दान देना, वेद पढ़ना, 
विषयों में आसक्त न होना था | 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ (Ago, १.८९) 


ब्राह्मण की तरह वे दान लेने, यज्ञ कराने और अध्यापन का कार्य नहीं कर 
सकते थे | दान-यज्ञ और अध्ययन ये कमं क्षत्रिय के कत्तव्य रूप थे और प्रजा-पालन, 
झस्त्राभ्यास उनकी जीविका के साधन थे | 
क्षत्रियस्यापि यो धमंस्तं ते वक्ष्यामि भारत | 
दद्याद्‌ राजनु न याचेत यजेत न याजयेत्‌ ॥ 
i (महा०, शा० Fo, ६०.१३) 
वेइय के लक्षण एवं कार्य 
इस जाति-प्रथा के विकास काल में 'विश' शब्द से 'वैश्‍्य' शब्द की उत्पत्ति हुई 
है, जिसका अर्थ होता है बसने वाला | 


क्षत्रियों की छत्रछाया में रहकर सभी वर्गों के पोषण का काये वैश्य करता 
था। यों तो दान देना, यज्ञ कराना, वेद का अध्ययन करना उनके धमं थे, लेकिन 
पशुपालन, व्यापार, कृषि उनके विशेष कत्तेव्य थे, जो उनकी जीविका के साधन माने 
जाते थे | 


शस्त्रास्त्रभृत्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुक्रषिविद्व: | 
आजीवनार्थं धमंस्तु दानमध्ययनं यजि:॥ (मनु०, १०.७९) 


इन्हीं साधनों के द्वारा पवित्रतापुर्वक प्राप्त धन से अपने और अन्य वर्णो का 
पोषण.करना उनका धमं था | अन्यम्वर्णो की सेवा के लिए वे जो कार्य करते, उसके 
लिए उन्हें वेतन दिया जाता था | वेतन की राशि उस समय मुद्रा के रूप में नहीं, प्राप्त 
धन के अंश के रूप में दी जाती थी | एक वर्ष तक एक राजा की छ: गौओं के पालन 
करने पर उन्हें एक गाय का दूध, अन्य वणों के एक सौ गौओं के पालन पर एक बैल 
और एक गाय, दुधारु पशुओं के दूध बेचने पर प्राप्त धन का सातवाँ भाग, पशुविशेष 
के बहुमूल्य खुरों के बेचने पर प्राप्त धन का सोलहवाँ भाग, पशुओं के सींगों के बेचने 
पर प्राप्त धन का सातवाँ भाग और दुसरे के अनाज की फसलों और सब प्रकार के 
a की रक्षा करने पर उसकी ऊपज का. सातवाँ भाग वेतन के रूप में प्राप्त 

T था ।. | 
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षण्णामेकां पिबेद्‌ धेतु शताच्च मिथुनं हरेत्‌ | 
लब्धां च सप्तमं मागं तथा श्रृङ्गे कलां खुरे ॥ 
सम्यानां सवंबीजानामेषा सांवत्सरी भृतिः। 
. नच वेश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति ॥ 
शुद्र के लक्षण और कार्य | 
वर्षो में निम्न कोटि का वर्ण शूद्र माना जाता था । शूद्र वेद तथा सदाचार से 
रहित होकर सब कुछ खाता था। वह हर तरह का कायं करता और भीतर बाहर 
से अपवित्र रहता था । सेवावृत्ति शूद्र का मुख्य कत्तव्य था, इसलिए तीनों वर्णो 
की सेवा करना उसका मुख्य लक्ष्य था । 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ | 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनसूयया ॥ (मनु०, १.९१) 
तोनों वों से प्राप्त धन से वह जीविका चलाता था। धन जमा करने का 
अधिकार उसे नहीं था, क्योंकि ऐसा अनुमान किया जाता था कि धन के अभिमान में 
शूद्र पापिष्ठ हो जाता है भौर अपने से श्रेष्ठतम पुरुषों को सताने लगता है। 
संचयांश्च न कुर्वीत जातु शूद्रः कथंचन | 
पापीयान्‌ हि धनैळब्ध्वावशे कुर्याद्‌ गरीयसः ॥ (Ago, ६०.३०) 
तीनों वर्णो के द्वारा शूद्र का भरण-पोषण होता था । 
अवश्यं भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते | (महा०, शा० Fo, ६०.३२) _ 
यदि तीनों वर्णो द्वारा प्राप्त धन से भरण-पोषण नहीं हो सकता था, तो वह 
व्यापार, पशुपालन, शिल्पकला आदि द्वारा अपना भरण-पोषण करता AT | 
वाणिज्यं पाशुपाल्यं च तथा शिल्पोपजीवनम्‌ । 
शद्रस्यापि विधीयन्ते यदा वृत्तिनं जायते ॥ (महा० शा० To २९४.४) 
FTAA शुश्रू षां शूद्रः कतुः द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवोत्कारककर्मभिः ॥ (Ago, १०.९९) 
शुद्र अपनी सेवावृत्ति से सबको प्रसन्न रखता था। वह पशुओं का पालन 
करता था, क्रय-विक्रय करता था जिससे उच्च वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे । | 


are की पोशाक में छाता, पगड़ी, अनुलेपन, जूते और पंखे थे, जो अन्य सभी 
वर्ण के लोग उसे देते थे । 


oa वेष्ठतमौक्षोरमुपानद्‌ व्यजनानि च। 
यातयामानि देयानि शूद्राय परिचारिणे ॥ (महा०, शा० To, ३२) 


शद्र अपने स्वामी के लिए पिण्डदान भी करता था, पर ऐसे स्वामी के लिए नहीं 
जिन्हे पुत्र था, बल्कि ऐसे स्वामो के लिए वह पिण्डदान करता था जो सन्तानहीन 


होते थे। 
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देयः पिण्डोऽनपत्याय भतेव्यो वृद्धदुर्बलौ ॥ 
दरेण तु नाहातव्यो भर्ता कस्याचिदापदि | 
अतिरेकेण भतंव्यो भर्ता द्रव्यपरिक्षये ॥ 
वर्णो में श्रेष्ठ वणं ब्राह्मण था । इसलिये यदि तीनों वणों की सेवा करने में शूद्र 
असमर्थं होता था तो वह केवल ब्राह्मण की ही सेवा करता था | 
विप्रसेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीत्यंते | 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥ (मनु०, १०.१२३) 
ब्राह्मण द्वारा दिये गये फटे-पुराने कपड़े को वह धारण करता था | 
अधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिभिः | 
शूद्रायैव प्रदेयानि तस्य धर्मधनं हि तत्‌ ॥ (तत्रेव, ६०.३३) 
वह घृणित पदार्थों को खाता था । घृणित पदार्थो का खाना उसके लिए पाप 
नहीं था | वह संस्कारहीन होता था | 
तीनों जातियों की सेवा के अतिरिक्त यज्ञ और दान शूद्र के लिए निषिद्ध नहीं 
था । लेकिन शूद्र के लिए वैदिक मन्त्रों से युक्त यज्ञ करना निषिद्ध था | वह मन्त्रहोन 
यज्ञ ही कर सकता था । 
उक्तस्त्रयाणां वर्णानां यज्ञस्तस्य च भारत | 
स्वाहाकारवषट्करो मन्त्रः शूद्रे न विद्यते॥ 
(महा० शा० Fo ६०,३७) 
उसके लिए पाक-यज्ञों द्वारा यज्ञ करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। 
तस्माच्छुद्रः पाकयज्ञय॑जेतान्रतवान्‌ स्वयम्‌ | 
पु्णपात्रमयीमाहुः पाकयज्ञस्य दक्षिणाम्‌ ॥ 


अपने-अपने कत्त॑व्यों में स्थित प्रत्येक वर्ण के लोग कमं करते थे । जिससे समाज 
में विशुद्ध वातावरण फैला हुआ था । अपने कत्तंव्य से विचरित न हों, इसके लिए 
समाज की ओर से पुरस्कार और दण्ड की व्यवस्था की गयी थी। अपने कत्तव्य में 
अनुरक्त होकर कमं करने वाळे वर्णों को पुरस्कार और कमं से च्युत होकर त्याज्य 
कर्मा को करने वाळे वणो को दण्ड दिया जाता था | 
इसी पुरस्कार के प्रलोभन और दण्ड के भय के कारण कोई व्यक्ति अपने 
वर्णोचित कर्मों से विचलित न होता था, क्योंकि उनके अपने कत्तव्य ही उनके लिए 
महानु और श्रेष्ठ बतलाये गये थे | 
षट्कमंसम्भ्रवृत्तस्य आश्रमेषु चतुष्वेपि | 
सवधर्मोपपन्नस्य संवृतस्य कृतात्मनः॥ 
ब्राह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यभिरतस्य च। 
निराशिषो वदान्यस्य लोका झ्याक्षरसम्मिताः | 
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वर्णो के विकास और उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कत्तंव्यों के कारण हिन्दू-समाज में 
विशुद्ध वातावरण फेला, जिससे हिन्दू-धमं और संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही | विदेशियों 
के साथ हिन्दुओं का मिश्रण वन्द्‌ हो गया भौर यूनानी, gT, जो यहाँ की संस्कृति 
को नष्ट करने में लगे थे, असफल हो गये । 

वणं व्यवस्था का आधार गुण और कमं होने के कारण समाज में विद्वान्‌ और 
व्यवसाय में निपुण व्यक्तियों का अभाव नहीं रहा । जन्म से ही व्यक्ति अपने द्वारा 
अपनाये हुए व्यवसायों में अभिरुचि रखते थे, उसे सीखते थे और व्यवसायों में दक्ष 
होकर सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करते थे। परोपकार की भावना का जन्म 
वणं-व्यवस्था के कारण हुआ। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के गरीब लोगों की सेवा 
करते थे, उनके लिए भोजन-वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करते थे इस तरह व्यक्तिवाद 
से समष्टिवाद की ओर बढ़ने की भावना का उदय उसी व्यवस्था के कारण हुआ | 
समाज में अनुशासन की भावना का उदय हुआ जिससे सुन्दर समाज की रचना हुई | 
समाज में रक्त की पवित्रता इसी प्रथा के कारण बनी रही; क्योंकि ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि प्राचीन काल में अनेकों विदेशियों का आगमन भारत में हो रहा था 
जिससे हिन्दू-समाज का रक्त दूषित हो रहा था। इस दूषित रक्त से बचने के लिए 
शायद आर्या ने जाति-प्रथा की रचना की | 

Modern investigators think that the caste system was 
born out of the desire of the Vedic Aryans to maintain the 
purity of their blood from being contaminated with the 
conquered dark-skinned peoples. 

—Studies in Hindu Political Thought and Its Metaphysical 

: Foundation, p. 43. 
वर्णो में वंश-परम्परा को भावना का उदय H 

निरन्तर अपने कत्तंव्यों के अनुसार कार्य करने के कारण समाज में वंश- 
परम्परा की भावना का उदय हुआ। वर्णों की उत्पत्ति का आधार कर्म न मानकर बीज 
क्षेत्र माना जाने लगा । फलस्वरूप उच्च वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति यदि निम्न वर्ण के कर्मा 
में प्रवृत्त हो जाता, तो भी वह अपने को उच्च वर्ण का ही मानता था | 

व्यक्तियों की इसी भावना के कारण समाज में भेद-भाव की भावना उत्पन्न 
हुई । प्रत्येक वर्ण के लोग एक-दूसरे से घृणा करने लगे, जिससे वातावरण दूषित हो 
गया। शाद्र सबसे निम्न कोटि का वर्ण था। उसका छुआ हुआ अन्न, अन्य वणं के लोग 
नहीं खाते थे । श्रो में हलवाहा, अपने कुछ का मित्र, गोपालन करने वाला, सेवक 
और नाई तथा आत्मसमर्पण करने वालों के अन्न को भी भोज्यान्न माना जाता था। 
शेष जितने भी शद्र थे, उनके अन्न अन्य वर्णो के लिए त्याज्य थे। इस प्रकार REU 
की स्थिति भी उत्तरोत्तर और जटिल होती गयी | फाह्यान ने (पाँचवीं i शती के 
आरम्भ में) लिखा है कि केवल चाण्डाल ae से बाहर रहते थे और बस्तियो में आते 
समय उन्हें लकड़ी के टुकड़ों को बजाकर दू को सचेत करना पड़ता था | 


५२ 
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आथिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ | 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ (मनु०, ४.२५३) 


ह्ेनसांग ने लिखा है (सातवीं शती) कि उनके घरों पर भी बिशेष चिह्न होते 
थे । स्मृति में झद्रों के घर खाना, उनके साथ रहना, यहां तक कि एक स्थान में उनके 
साथ बैठना भी पतन का कारण बताया गया है | कहीं-कहीं शूद्रों के दर्शन भी वजित 
कर दिये गये हैं और छू जाने पर प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है । इसके साथ-साथ 
तत्कालीन भाष्यकार, मेधातिथि ने शूद्रं को भी व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र बताया है, 
परन्तु वे संन्यास नहीं ले सकते थे और इसीलिए “मोक्ष” नहीं पा सकते थे । उनके 
लिए उपनयन, अग्निहोत्र आदि कमं भी वाजित थे। उनके विवाह बिना मंत्रोच्चारण 
के ही होते थे उत्तरवर्ती काल के स्मृतिकारों ने शूद्रो के m का पका खाना वाजत 
कर दिया और यह आदेश दिया कि शूद्र के छू जाने पर कपड़ों सहित स्नान और ब्रत 
करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था, क्षत्रिय 
और वेश्य को नहीं | 
ब्राह्मणस्यैव करमंतदुपदिष्टं  मनीषिभिः | 
राजन्यवैञ्ययोस्त्वेवं  नेतत्कम॑ विधीयते ॥ (Ago, २.१९०) 
नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनों द्विजः | 
आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥ (Hao, ४.२२३) 
शूद्र ब्राह्मण का जूठन खाता था | 
न्याय में शूद्र का स्थान निम्न कोटि का था । ब्राह्मण न्यायाधीश होते थे | 
यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम्‌ | 
तदा नियुज्याद्विद्वांस॑ ब्राह्मणं कार्यदशंने ॥ (Ago, ८.९) 
शूद्र को न्यायाधीश बनने का अधिकार नहीं था | 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्व्राह्मणब्रुवः | 
धमंप्रवक्ता तृपतेर्मास्तु शूद्रः कथञ्चन ॥ (Ade, ८.२०) 
जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मयोचित धर्म को छोड़कर, नौकरी भौर सूदखोरी में 
प्रवृत्त होता था, उनके साथ शूद्र जैसा वर्त्ताव किया जाता था | 
गोरक्षकान्‌ वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ | 
प्रेष्यान्‌ वा्धुषिकांस्चेव . विप्रां शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ (Ade, ८.१०२) 
. महाभारत वर्ण-मेद का वहिष्कार करता है--. 
जाति-प्रथा का आधार कत्तव्य न कि वंश-परम्परा 
वंश-परम्परा के आधार पर वर्ण-भेद का बहिष्कार महाभारत में हुआ | महा" 
भारत के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति का आधार बीज'षेत्र नहीं कम-क्षेत्र है । 
प्रारम्भ में मनुष्यों में वर्ण-भेद नहीं था । पीछे धीरे-धीरे कर्मो के आधार पर 
वर्णो की रचना हुई | 
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ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण सभी ब्राह्मण कहलाते थे सिर्फ उनके कर्मों में 
अन्तर पाया जाता AT ब्राह्मण इवेत वर्ण के होते थे । अपने ब्राह्मणोचित कर्मा को 
छोड़कर निम्न कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण उनमें से कुछ के रंग लाल, कुछ के पीले 
और कुछ के काले हो गये । जो अपने ब्रह्मणोचित धमं का परित्याग करके विषय 
भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस को पसन्द करने वाले हो गये और 
इन्हीं कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय-भाव को प्राप्त 
हुए--क्षत्रिय कहलाने लगे | 
कामभोगप्रियास्तीक्षणा: क्रोधनाः प्रियसाहसाः 
त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां गता: || 
जिन्होंने गौओं से तथा कृषि-कमं के द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली 
और इसी कारण से जिनके शरीर का रंग पीला पड़ गया तथा जो ब्रह्मणोचित धमं 
को छोड़ बैठे, वे ही ब्राह्मण वेश्य-भाव को प्राप्त हुए | 
गोभ्यो वृत्ति समाधाय पीताः कृष्युपजीविनः | 
स्वधर्मान्‌ नातुतिष्ठन्ति ते द्विजा वेश्यतां गताः ॥ 
जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिसा और असत्य के प्रेमी हो गये, 
लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निन्द्य-कमं करके जीविका चलाने लगे और 
इसलिए जिनके शरीर का रंग काला पड़ गया, वे ब्राह्मण शूद्र-भाव को प्राप्त हो गये । 
हिसानृतप्रियालुब्धाः सर्वकर्मोपजीविनः | 
कृष्णाः शोचपरिभ्रष्टास्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥ 
अतः कर्मों के कारण ही ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्माण दूसरे-दूसरे 
वणं के हो गये । कर्मों में भिन्नता होने के बाद भी प्रत्येक वर्णो के लिए नित्य धर्मानुष्ठान 
और यज्ञ-कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया था | 
इत्येतैः कमंमिव्यस्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः। 
धर्मा यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते ॥ 
कर्म के आधार पर वर्ण-परिवर्तन होता था। यदि कोई निम्न वर्ण के मनुष्य 
उच्चवर्णं के कर्मों को करता था, तो उसे उच्च वणं की प्राप्ति हो जाती थी अथवा, यदि 
कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्णो के कर्मो में प्रवृत्त होता तो वह निम्न वर्ण का 
माना जाता था | 
सच्छोत्रियकुले जातो ह्यक्रियो नेव पूजितः | 
असत्क्ेत्रकुले पूज्यो व्यास वेभाण्डको यथा ॥ 
गाधि के पत्र विश्वामित्र क्षत्रिय थे, किन्तु अपनी कठिन तपस्या से संसार में 
पूजित हुए | पी धीवर जाति की कन्या थी, पराशर द्वारा उसके गर्भ से 
कृष्ण-दरपायन संसार में पूजित हुए । गौतम कुलीन ब्राह्मण थे, किन्छु चाण्डाल 
में प्रवृत्त होने के कारण वे चाण्डाळ हो गये । 
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किमिदं कुर्वे मोहाद्‌ विप्रस्त्वं हि कुलादवहः | 
मध्यदेशपरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथस्‌॥ 
इसी तरह, वसिष्ट, oT, कृप, कक्षीवान, कमठ, यवक्रीत, वक्ताओं में श्रेष्ठ 
द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, द्रुपद तथा मत्स्य आदि मुनियों के द्वारा जहाँ-तहाँ उत्पन्न 
हुए थे, परन्तु वे तपस्या का आश्रय लेकर ही अपनी-अपनी प्रवृत्तियों को प्राप्त हुए और 
वेदों के विद्वान्‌ के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हुए | 
जाति में आनुवांशिकता 
विवाह प्रणाली में जटिलता नहीं थी । समाज में लोम और प्रतिलोम विवाह 
का प्रचलन था । ब्राह्मण ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या और शूद्रा कन्याओं से विवाह करने 
में स्वतंत्र थे | क्षत्रिय-क्षत्राणी वेश्या और शूद्रा कन्या से विवाह करने में स्वतंत्र थे । 
वैव्य-वेदया और शूद्रा कन्या से विवाह कर सकते थे और शूद्र की एक ही भार्या शूद्रा 
कन्या होती थी । 
शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते | 
ते च स्वा चैव राज्ञं च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः II 
इस प्रतिलोम विवाह के कारण वर्ण-संकर की वृद्धि हो रही थी | 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन Fl 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ 
फलतः अगणित जातियों का जन्म हो रहा था । ब्राह्मण के सम्पक में ब्राह्मणी 
और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति का अर्थात्‌ ब्राह्मण कहलाते थे और 
वेश्या तथा शूद्रा कन्या से उत्पन्न पुत्र क्रमशः वेश्य और शूद्र होते थे । ब्राह्मण के 
सम्पर्क से शूद्रा कन्था में उत्पन्न पुत्र 'पारशव” कहलाता था जो अपने कुल से श्रेष्ठ तथा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अवस्था में बड़ा रहने पर भी छोटा समझा जाता था। 
जिनका त्रेवाणिकों की सेवा करना ही धमं था । ,क्षत्रिय की जो तीन भार्याएँ होती 
थी, उनमें क्षत्रिया और वेश्या कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे क्षत्रिय जाति के 
होते थे | लेकिन शूद्रा कन्या से उत्पन्न पुत्र शूद्र होते थे, जो 'उग्र' नाम से प्रचलित थे | 
तिस: क्षत्रियसम्बन्धाद्‌ द्वयोरात्मास्य जायते | 
हीनवर्णास्तृतीयायां शूद्रा उग्रा इति स्मृतिः ॥ 
वैश्या और शूद्रा कन्या का विवाह वैश्य के साथ होने से जो पुत्र gar होते थे, 
वे वैश्य जाति के समझे जाते थे और शूद्र की जो एक हो भार्या शूद्रा थी, उससे 
उत्पन्न पुत्र शूद्र कहलाता था | 
हे चापि भार्य वेश्यस्य यो रात्मास्य जायते । 
शूद्रा शूद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥ 
महाभारत काल में निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह उच्च वर्ण की कन्याओं के 
साथ भी होता था, परन्तु इस तरह के विवाह से उत्पन्न पुत्र माता-पिता किसी की 
जाति का न होकर वर्ण-बहिष्कृत होता था | 
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अतो विशिष्टस्त्वधर्मो गुरुद्वारप्रधपंक: । 
ब्राह्म वणं जनयति चातुर्वण्यंविगहितम्‌ ॥ 
विप्रायां क्षत्रियो ब्राह्यं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌ | 
वेश्यो वेदेहकं चापि मौद्गत्यमपर्वाजितम्‌ ॥ 


४१३ 


क्षत्रिय जाति के पुरुष और ब्राह्मणी कन्या से उत्पन्न पुत्र ‘ga’ जाति का, 
वैश्य जाति के पुरुष और ब्राह्मणी कन्या से उत्पन्न पुत्र 'वेदेहक' जाति का | शूद्र जाति 
के पुरुष और ब्राह्मणी कन्या से उत्पन्न पुत्र 'चाण्डाल' जाति का समझा जाता था | 
शूद्रश्‍चाण्डालमत्युग्रं वध्यघ्नं बाह्यवासिनम्‌ | 
ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुलपासनाः N 
वेश्य जाति के पुरुष और क्षत्रिया कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे 'बन्दी' 
और 'मागध' शूद्र जाति के पुरुष और क्षत्रिया कन्या से उत्पन्न पुत्र 'निषाद' तथा 
शूद्र जाति के पुरुष और वैश्या कन्या से उत्पन्न पुत्र “आयोगव' जाति के कहलाते थे | 
बन्दी तु जायते वेश्यान्मागधो वाक्यजीवनः | 
शूद्रान्निषादो मत्स्यध्तः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ 
शूद्रादायोगवरचापि वेश्यायां ग्राम्यधर्मिणः | 
ब्राह्मणेरप्रतिग्राह्मस्तक्षा स्वधनजीवनः ॥ 


इस तरह वर्णो से प्रतिलोम विवाह के कारण अम्बष्ठ, पारशव, उम्र, सूत, 
वैदेहक, चाण्डाल, मागथ, निषाद और आयोगव--इन नौ जातियों का जन्म हुआ, जो 
वर्ण-संकर कहलाते थे । ये वर्ण-संकर जातियाँ भी अपने वर्ण की कन्या से अपने समान 
पत्र उत्पन्न करती थीं और हीनवणं की क्या से हीनवणं के पुत्र उत्पन्न करते थे 
जो पुत्र माता की जाति का समझा जाता था | 
ते चापि aga वणंजन्यन्ति स्वयोनिषु | 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान्‌ ॥ 


वर्ण-संकरों में जो निम्नकोटि के वर्ण-संकर पुरुष होते थे, उनका सम्पकं उच्च 
वर्ण के वर्ण-संकर स्त्रियों से होने से जो पुत्र पैदा होते थे, वे उनलोगों से भिन्न जाति 
के होते थे। इस तरह वर्ण-संकरों से जित वर्ण-संकरों की उत्पत्ति हुई उनकी संख्या 
महाभारत में पन ह बतायी गई है। 
यथा शूद्रोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तु वाह्यं प्रसूयते | 
एवं बाह्यतराद्‌ बाह्य चातुवेर्ण्यात्‌ प्रजायते ॥ 
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इन पन्द्रह वणं-संकरः जातियों से भी प्रतिलोम विवाह के कारण अन्य जातियाँ 
निकलीं | फलस्वरूप हिन्दू समाज में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये चार 
जातियाँ ही न रहकर अनेक जातियाँ हो गई | 
समाज में वर्णसंकरता फेल रही थी | 
चतुर्णामेव वर्णानामागमः पुरुषथंभ | 
आतोऽन्येत्वतिरिक्ता ये ते बै संकरजाः स्मृताः ॥ 
सभी मनुष्य सभी जाति की स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न कर रहे थे | उनमें वाणी, 
मेथुन, जन्म और मरण एक से देखे जाते थे, जिससे जाति-सम्मिश्रग हो रहा था | 


सवे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः | 
वाङमेथुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम्‌ ॥ 


- ऐसी स्थिति में जातियों की परीक्षा करने में कठिनाई हो रही थी | 
जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते । 
` संकरात्‌ सवंवर्णानां दुष्परिक्ष्येति मे मतिः ॥ 

जातियों की परीक्षा रूढ़िवादी मापदण्डों के आधार पर होती थी | ये मापदण्ड 
तत्वदर्शी विद्वानों द्वारा स्थापित किये गये थे । प्राचीन काल में ही तत्वदर्शी विद्वानों 
ने कर्मों को चार भागों में बांटा । यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, अध्ययन-अध्यापन ये 
ब्राह्मण के लिए, अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में तत्पर 
रहना--ये सभी क्षत्रिय के लिये, अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, पवित्र रहना, 
व्यापार, खेती और पशुपालन द्वारा प्रजा का भरण-पोषण करना वेश्य के लिए तथा 
वेद और सदाचार से रहित होकर हर चीज खाने में अनुरक्त रहना, भीतर-बाहर से 
अपवित्र रहना, तीनों वणों की सेवा करना ये कमं शूद्र के लिये निरूपित किये गये थे । 
इन चारों प्रकार के कर्मों के आधार पर ही जातियों की परीक्षा होती थो। जो व्यक्ति 
जिस तरह के कर्मो में प्रवृत्त होता, वह उसी जाति का माना जाता था । यदि वेदों के 
अध्ययन करने के बाद भी ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न व्यक्तियों में शील, सदाचार, सत्य, 
दान, क्षमा का भाव, क्रुरता का अभाव, दया इत्यादि सद्गुणों का अभाव पाया जाता 
था तो वे व्यक्ति ब्राह्मण नहीं माने जाते थे। लेकिन इसके विपरीत शूद्र-कुल में उत्पन्न 
व्यक्तियों में यदि ये सद्गुण पाये जाते थे और उन्हें ब्राह्मण के लिए निरूपित कर्मों में 
प्रवृत्त देखा जाता था, तो वे व्यक्ति शूद्र-कोटि में नहीं, ब्राह्मण की कोटि में माने जाते 
थे | समाज में सम्मान उसो जाति के व्यक्तियों को मिलता था, जो अपार संकटों में 
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फंसे हुए व्यक्तियों को निकालने का प्रयास करते थे और इबते हुए को सहारा देते थे | 
ऐसे व्यक्ति यदि ae भी होते थे, तो भी समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती थी । 
अपारे यो भवेत्‌ पारमप्लवे च प्लेवो भवेत्‌ ॥ 
शूद्रो वा यदि वा त्वन्यः संथा मानमहंति ॥ 

इस प्रसङ्ग में रहस्योद्घाटिनो में कहा गया है :-- 

सनातनवमं की उदारता और सवेव्यापकता, वर्णाश्रमश्यु खला की दूरदशिता 
और शक्तिमत्ता, इस गाथा से सिद्ध होती है। दूसरी ओर राजधमं और प्रजाधर्मं 
की मौलिकता और परस्पर की घनिष्ठता सिद्ध होती है। केवल जातिमर्यादा और 
जातिगौरव न रखने से ही ओर वर्णाश्रम waar के सिद्धान्त की उपेक्षा करने 
से ही क्षत्रिय होनेपर भी महाराजकुमार नाभाग वेव्यत्व को प्राप्त हुआ था। पिता के 
परलोकगामी होनेपर भी वर्णाश्रमधर्मी पुत्रको परलोकगामी पिताको पारलौकिक 
उन्नति का कैसा विचार रखना चाहिये, यह वर्णाश्नमधमं का सिद्धान्त इस गाथा से 
उज्ज्वल हो रहा है। दूसरी ओर स्वभाव से ही राजभक्त वर्णाश्रमधर्मी प्रजा अपने 
राजा का परलोकगमन हो जाने पर भी कैसा व्यवहार रखते हैं और राजाज्ञा का मूल्य 
सनातनधर्मावलम्बियों के निकट केसा है, वह इस गाथा से प्रकट होता है। अब शंका 
यह हो सकती है कि, क्षत्रिय जाति के रजोवीयं से उत्पन्न व्यक्ति वेश्य केसे हो सकता 
है ? इस श्रेणी की शंका का समाधान यह है कि, प्रथम तो त्रिविधशुद्धिके अनुसार 
जन्म द्वारा अधिभूतशुद्धि, कमं द्वारा अधिदेवशुद्धि और ज्ञान द्वारा अध्यात्मशुद्धि जाति 
की हुआ करती है | इसका उदाहरण यह है कि, ब्रह्मचिन्तन, ब्रह्मधारणा, ब्रह्मोपासना 
और स्वरूपोपलब्धि के द्वारा ब्राह्मण अपता अध्यात्म शुद्धि लाभ करता है | अर्थात्‌ वह 
आध्यात्मिकरूप से ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार यजन-याजन आदि षट्कमं, वेदपाठ, 
गायत्री आदि की सेवा से ब्राह्मणवीर्य से उत्पन्न व्यक्ति अधिदेवरूप से ब्राह्मण बनता है 
और धर्मविवाह से युक्त ब्राह्मणो माता के रज और ब्राह्मण पिता के वीर्य से उत्पन्न 
व्यक्ति आधिभौतिकशुद्धि युक्त ब्राह्मण कहाता है | आधिभीतिकशुद्धि अपरिवतंनीय है | 
इस कारण जाति-ति्णय में इसकी प्रधानता मानी गयी है। परन्तु यह निश्चित है कि, 
तीनों प्रकार की जब शुद्धि होती है, तभी जाति की पूर्णता मानी जाती है! यही 
वर्णधर्मं का मौलिक तथा दार्शनिक रहस्य है। इसी सिद्धान्त को अवलम्बन करके 
वर्णाश्रमधर्मी आयेजाति इस नाशमान्‌ संसार में चिरजीवी बनी हुई है। इस रहस्य 
को प्राचीन इतिहासवाले और नवीन इतिहासवाले दोनों को ही स्वीकार करना होगा | 
राजपुत्र नाभाग शापग्रस्त होनेसे उसकी अध्यात्मशुद्धि और अधिदेव शुद्धि तुरन्त ही 
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नष्ट हो गई थी और पातित्यहेतु उसकी अधिभूतशुद्धि भी मलिन हो गयी थी । जेसे-- 
ब्राह्मण यदि अधिभूतशुद्धि से उत्पन्न भी हुआ हो, तो भी चाण्डालादि के अन्नग्रहण और 
नीचसंसगं और नीचचिन्ता आदि से जैसा पतित होकर नीचता को प्राप्त करता है 
और वह ब्राह्मण नहीं कहाता है, उसी प्रकार ATT होकर राजकुमार भी वेश्यत्व 
को प्राप्त हुआ था । इससे यह भी समझना चाहिये कि, इस विज्ञान के अनुसार उच्च 
जाति का व्यक्ति नीच जाति का बन सकता है, परन्तु नीच जाति का व्यक्ति उच्च 
जाति का नहीं बन सकता | क्योंकि अधिभूतशुद्धि का होना अपने हाथ नहीं है | 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराण का 'नाभागचरितवर्णन' नामक एकसौ dtaga 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 


3% 
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मार्कण्डेय उवाच 
तस्मै दत्त्वा ततः शापं नलं क्रुद्धोऽब्रवीद्‌ द्विज ! । 
प्रमतिभर्गिवः कोपात्‌ त्रैलोक्यं निर्दहन्निव ॥१। 
सदोन्मत्तो यदा भार्य्यां भवानत्र ममाश्रमे | 
बलाद्गह्हासि भस्म त्वं तस्मादव्रजतु मा चिरम्‌ ॥२। 


तेनोदाहृतमात्रे च वाक्ये तस्मिन्‌ तदा नलः। 
देहजेनाग्निना सद्यो भस्मपुञ्जस्तदाऽभवत्‌ ॥३। 
दृष्टा प्रभावं तत्तस्य सुदेवो विमदस्ततः। 
प्रणासनञ्रः प्राहेदं क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥४। 
यढुक्तवांस्त्वं भगवन्‌ ! सुरापानमदाक्ुलम्‌ । 
तत्‌ क्षम्यतां प्रसीद त्वं शापोऽयं विनिवर्त्यताम्‌ ॥५। 
एवं प्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भार्गवः | 
गतकोपो नले दग्धे भावहीनेन चेतसा ॥६। 
नान्यथाभावि तद्वाक्यं यन्मया समुदोरितम्‌ | 
तथापि ते करिष्यामि प्रसन्नोऽनुग्रहं परम्‌ ॥७। 


सार्कण्डेय aft ने कहा-- ne 

हे द्विज ! भृगु वंशीय प्रमति ने इस प्रकार सुदेव को शाप देकर क्रोध से तीनों 
लोकों को जलाते हुए नल से कहा--तुमने मद से उन्मत्त होकर मेरे आश्रम में बलपूर्वक 
मेरी पत्नी को ग्रहण किया है, अतः तुम भस्म हो जाओ ॥ १-२॥ उनके वाक्य के 
समाप्ति के साथ ही नल अपने शरीर से उत्पन्न अग्नि से उसी क्षण भस्म को 
ढेर हो गया ॥ ३॥ सुदेव ने प्रमति के इस प्रभाव को देख कर अभिमान का परित्याग 
कर प्रणाम कर विनीत भाव से कहा । क्षमा करें-क्षमा करें। सुरापान के कारण 
उत्पन्न मत्तता से मैंने आपको जो कुछ कहा है प्रसन्न होकर उसे क्षमा करें और शाप 
निवृत्त करें ॥ ४-५ Il 

प्रमतिको, राजा के द्वारा इस प्रकार प्राथना से प्रसन्न करने पर एवं नल के 
जलाने के कारण भार्गव प्रमति का कोप शान्त हो जाने से उसने अनासक्त चित्त से कहा, 
मैंने जो वाक्य कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता है, फिर भी प्रसन्न होकर FATS 
विशेष अनुग्रह,कर रहा हूँ ॥ ६-७ || 
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भविता वैश्यजातीयो भवाज्ञास्त्यत्र संशयः 
भविता क्षत्रियो वेश्यस्तस्मिन्नेवाशु जन्मनि ॥८। 
ग्रहीष्यति बलात्‌ कन्यां यदा ते क्षत्रसस्भवः । 

तदा त्वं क्षत्रियो वैश्य ! स्वगुहीतो भविष्यति ॥९। 
एवं स वैश्यो भूपाल ! सुदेबोऽस्मत्पिताऽभवत्‌ । 
aga या महाभाग ! त्वत्सरवं शूयता त्वया ॥१०। 
सुरथो नाम राजिः प्रागासीद्‌ गन्धमादने । 
तपस्वी नियताहारस्त्यक्तसङ्गो वनाश्रयः ॥११। 
ततः शयेनसुख्चष्टां दृष्टां शारिकाम्भुवि । 
कृपाऽभूज्जनिता geoi तथा तस्य सहात्मनः ॥१२। 
ततो सूर्च्छावसानेऽहं ACHAT शरीरतः । 
समां दृष्टा च जग्राह खिह्ममानेव चेतसा ॥१३। 
यस्मात्कृपाभिभूतस्य सम जातेयमात्मजा । 
तस्मात्कृपावती arat भनिष्यत्याह स प्रभो ! ॥१४। 
ततोऽहमाश्रसे तस्य वर्धसाना दिवानिशम्‌ । 
सखीभिः ag तुल्याभिविचरासि वनानि च ॥१५। 


तुम वैश्य जाति के होगे इसमें तो सन्देह नहीं, किन्तु उसी जन्म में पुनः क्षत्रिय 
हो जाओगे | जब कोई क्षत्रिय कुमार बलपूर्वंक आपकी कन्या का ग्रहण करेगा तब तुम 
वेश्य, पुनः स्वयं ही क्षत्रिय हो जाओगे। हे राजन्‌ ! इस प्रकार मेरे पिता सुदेव वश्य हुए 
हैं। हे महाभाग ! में अपना समग्र परिचय कहती हूँ सुनो ॥ ८-१० ॥ 
. पूर्वंकाल भें सुरथ नाम का राजषि गन्धमादन पर्व॑त पर चनवासी होकर संयत 
आहार एवं आसक्त छोड़कर तपस्या में रत था ॥ ११॥ 


एक समय पृथिवी पर किसी बाज के मुख से गिरी हुई मेनाको देखकर दया 
के कारग उस महात्माको मूर्छा आ गई ॥ १२॥ 

हे प्रभो ! इसके बाद मूर्च्छा समाप्त होने पर में उसके शरीर से उत्पन्न हो 
गई। उन्होंने मुझे देखकर स्नेह से द्रवित चित्त होकर ग्रहण किया और कहा, यतः 
मेरे कृपा से अभिभूत होने से यह कन्या उत्पन्न हुई है, अतः, कृपावती नाम से यह 
विख्यात होगी ॥ १३-१४ Il i 

इस प्रकार उनके आश्रम में रहकर मैं रात-दिन बढ़ने लगी और समान अवस्था 
वाली सखियों के साथ वनों में विचरण करने लगी ॥ १५ ॥ 
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ततो मुनेरगस्त्यस्य भ्राताऽगस्त्य इति श्रुतः । 
स चिन्वन्‌ कानने वन्यं सखी भिः कोपितोऽशपत्‌ ॥१६। 
wat वेश्यमिति प्राह भवति तेन ते शपे । 
भविष्यसि वेश्यजा तु इत्युक्ते च तमन्रवम्‌ ॥१७॥ 
नापराधं कृतवती तवाहं द्विजसत्तम !। 
अन्यासामपराधेन किमर्थ शप्तवानसि ॥१८। 
ऋषिरुवाच 
दुष्टतां दुष्टसंसर्गाददुष्टसपि गच्छति। 
सुराबिन्दुनिपातेन qama यथा ge 
प्रणिपत्य न दुष्टास्मि यत्त्वयाहं प्रसादितः | 
तस्मादनुग्रहं बाले ! शृणुयात्‌ ते करोम्यहम्‌ ॥२०॥ 
वेश्ययोनों यदा जाता त्वं पुत्रं बोधयिष्यसि । 
राज्याय जातिस्मरतां तदा त्वं समवाप्स्यसि ॥२१। 
ततो भूयः क्षतत्रर्जात प्राप्ता त्वं पतिना सह्‌ । 
दिव्यानवाप्स्थसे भोगान्‌ गच्छ भीतिरपेतु ते ॥२२। 
अनन्तर अगस्त्य के समान प्रभावशाली अगस्त्य मुनि के भाई वन में पुष्प 
आदि का चयन कर रहे थे, उसी समय मेरी सखियों के द्वारा क्रुद्ध होकर उन्होंने शाप 
दे दिया | यतः तुमने मुझे वेश्य कहा है, अतः, तुम वेद्य कन्या हो जाओगी ॥ १६॥ 
तुमने हमको वेश्य कहा हैं, इसलिए वेश्यकन्या होगी-यह शाप देने पर मैंने 
उनसे कहा ॥ १७॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अन्य के अपराध से मुझे 
क्यों शाप दे दिया है ll १८॥ 
ऋषि ने कहा-- 
जैसे, बिन्दुमात्र सुरा के पड़ने से पञ्जगव्यपूर्ण घट दुषित हो जाता है, वेसे 
ही gat के संसगं से अदुष्ट भी दुष्टता को प्राप्त करता है॥ १९॥ 
हे बालिके | तुमने अतिशय नम्र होकर अपने को निर्दोष बताकर मुझे प्रसन्न 
किया है, अतः, मैं तुम पर अनुग्रह कर रहा हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 
तुम वेश्य योनि में उत्पन्त होकर जब अपने पुत्र को राज्य की प्राप्ति के लिए 
नियुक्त करोगी तब तुझे अपनी जाति का स्मरण हो जायगा ॥ २९ ॥ a 
अनन्तर पुनः क्षत्रिय जाति को प्राप्त कर पति के साथ दिव्य सुखों का भोग 
करोगी, भय छोड़कर आश्रम में जाओ ॥ VR Il 
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एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पुर्वं महषिणा । 
पिता च मे ài शप्तः प्रमतिनाऽभवत्‌ ॥२३। 
एवं वेश्यो न राजंस्त्वं न च वेश्यः पिता सस । 
न त्वं हि सय्यदुष्टायाभदुष्टो दुष्यसे कथम्‌ ॥२४। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नाभागस्य चैहयजातित्वनिराकरणवर्णनं नाम 
पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ N 


हे राजेन्द्र ! इस प्रकार ga काल में महर्षि के द्वारा अभिशप्त हूँ, इसी प्रकार 
प्रमति ने भी मेरे पिता को भी उक्त रूप में शाप दिया था ॥ २३ ॥ 


अतः हे राजन्‌ ! आप और मेरे. पिता कोई : भी वेश्य नहीं हैं। इसलिए मुझ 
दोषरहित संसगं से अदुष्ट आप कैसे दूषित हो सकते हैं ॥ २४ ॥ 


इसप्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराण के एक सो qaga अध्याय का हिन्दी अनुवाद 
सम्पूर्ण हुआ | 


%* 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


षोडशाधिकशततमोऽध्याथः 
मार्कण्डेय उवाच 
इति तस्या वचः श्रूत्वा पुत्रस्य स च पार्थिवः । 
पुनः प्रोवाच धर्मज्ञस्तां पत्नीं तनयं तथा ॥१। 
यन्मया पितुरादेशात्‌ त्यक्तं राज्यं न तत्‌ पुनः । 
ग्रहीष्यामि वृथोक्तेन किमात्माऽऽक्रुष्यते त्वया ॥२। 


अहं ते सस्प्रदास्यामि करं वेश्यव्रते स्थितः । 
भुङ्क्ष्व राज्यमशेषं त्वमिच्छया वा परित्यज ॥३। 


इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भलन्दनः । 

चकार राज्यं धर्मेण तद्ृद्दारपरिग्रहम्‌ uel 

अव्याहतं तस्य चक्क प्ृथिव्यामभवद्‌द्विज ! । 

न चाधर्मे मनो भूपास्तस्य सर्केभवन्‌ वशे ॥५। 

तेनेष्टो विधिवद्यज्ञः सम्यक्‌ शास्ति वसुन्धराम्‌ | 

स एवेकोऽभवद्‌ भर्त्ता पृथिव्यां व्याप्तशासतः UI 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 

धर्मज्ञ पार्थिव ने पत्नी और पुत्र की इन सभी बातों को सुनकर पत्नी और 
पुत्र को पुनः कहा ॥ १॥ 

( पत्नी से कहा ) मैंने पिताकी आज्ञा से जिस राज्य का एक वार परित्याग 
कर दिया उसे अब पुनः ग्रहण नहीं करूँगा, व्यथं कहकर क्यों अपने को कष्ट दे रही 
हो॥२॥ E ‘ 

( पुत्र से कहा ) मैं वेश्यवृत्ति में ही रहकर तुम्हें कर प्रदान करता रहुगा, तुम 
अपनी इच्छा के अनुसार अखिल राज्य का भोग करो या परित्याग कर दो॥३॥ 

राजपुत्र भलन्दन इस प्रकार पिता का आदेश प्राप्त कर धर्मानुसार राज्य 
का पालन करने लगा और धर्मानुसार विवाह किया ॥ ४ || 

[इस पद्य की व्याख्या में अनुवादकों ने दोनों के प्रति इसी कथन का समन्वय 
किया है, किन्तु द्वितीय पद्य पत्नी और तृतीय पद्य पुत्र को कहा है |] 

हे हिज | पृथिवी के सभी भागों में उसका रथ-चक्र अव्याहत खूप से अर्थात्‌ 
विना रोक-टोक के चलता था, अधर्म की ओर उसका मन कभी-भी नहीं जाता था, 
सभी राजगण उसके वश में थे ॥ ५॥ 

ag विधिवत्‌ यज्ञों का अनुष्ठान करता था और भली-भाँति वसुन्धरा की रक्षा 
करता था, समग्र पृथिवी पर शासन हो जाने से वह अद्वितोय भूपाल हो गया ॥ ६॥ 
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अजायत सुतस्तस्य वत्सत्रीर्नास नासतः । 
पितातिशयितो येन गुणोघेन सहात्सना ॥७। 
तस्यापि भार्य्या सौनन्दा विदुरथसुताऽभवत्‌ | 
पतिव्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन वीर्य्यतः । 
हत्वा पुरन्दररिपुं कुजृम्भं दितिजेश्वरम्‌ uci 


क्रष्टुकिरुवाच— 
भगवंस्तेन संप्राप्ता कुजु(ज)म्भनिधनात्‌ कथम्‌ | 
एतदाख्यानमाख्याहि अअसन्नेनान्तरात्मना ॥5। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
विदूरथो नाम नुपः ख्यातकोतिरभूद्‌ भुवि । 
तस्य पुत्र्यं जातं सुनोतिः सुमतिस्तथा ॥१०। 
एकदा तु वनं यातो wat स विदूरथः । 
ददशं गर्त सुमहद्भूमेर्सलसिवोद्गतस्‌ ॥११। 


उसे वत्सप्री नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस महात्मा.ने गुणों के द्वारा 
पिता को भौर भागे बढ़ा दिया था ॥ ७॥ 

[मेरठ एवं महेन्द्रपाल आदि ने द्वितीय पंक्ति का अर्थ इस प्रकार किया है-“उस 
महात्मा ने अपने गुणों से पिताको भी पीछे छोड़ दिया था या अतिक्रान्त किया था |] 

विदुरथ की पुत्री सौनन्दा उसकी भार्या हुई, इन्द्र के शत्रु देत्यराज कुजुम्भ को 
मार कर उसने इस महाभाग्यशालिनी पतिव्रता को प्राप्त किया था।। ८॥ 
क्रोष्टिक ने कहा-- 

हे भगवन्‌ ! प्रसन्न चित्त से यह आख्यान मुझे कहें कि किस प्रकार वत्सप्री 
ने कुजुम्भ को मारकर सौनन्दा को प्राप्त किया था ॥ ९ || 
साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 

पृथिवी पर विख्यातकीति विदूरथ नाम का एक राजा था, उसे सुनीति और 
सुमति नामक दो पुत्र थे ॥ Xo ॥ 

एक समय विदूरथ शिकार के लिये वन में गया, वहाँ ऊपर निकले हुए पृथिवी 
के मुख के समान विशाल गड्ढे को देखा ॥ ११॥ 
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तं दृष्ट्रा चिन्तयामास किमेतदिति भेरवम्‌ । 
पातालविवरं मन्ये नेतद्भूमेश्चिरन्तनम्‌ ॥१२। 
चिन्तयक्षिति तत्रासौ cat विजने वने। 
ब्राह्मणं सुव्रतं नाम तपस्विनमुपागतम्‌ ॥१३। 
स तं पप्रच्छ च नुपः किमेतदिति विस्मितः । 
अतिगम्भी रमवनेदेशितान्तर्गतोदरम्‌ ॥१४। 
ऋषिरुवाच 
किन्न वेत्सि महीपाल ! वागर्थस्त्वं हि मे मतः । 


ज्ञेयं सवं नरेन्द्रेण वतंते 'यन्महीतले ॥१५। 
दानवः gagat वसत्युग्रो रसातले | 
स जुस्भयति यत्पृश्वीं FAFA: प्रोच्यते ततः ॥१६। 


उसको देखकर उसने सोचा यह भीषण गर्तं क्या है? यह कभी-भी चिरन्तन 
भूमि विवर नहीं हो सकता हे ॥ १२ I : 

वहाँ इस प्रकार चिन्ता कर रहा था कि उस निर्जन वन में उसने सुब्रत नाम के 
एक तपस्वी ब्राह्मण को समीप आते हुये देखा ॥ १३ Ul 

आश्चयंचकित राजा ने भूमि के भयङ्कर Tes को दिखा कर पूछा कि--यह 
क्या हे? ॥ १४॥ 
ऋषि ने कहा :-- 

हे महीपाल ! क्या भाप इसे नहीं जानते हैं ! जब कि पृथिवी के सभी वृत्तान्तो 
का ज्ञान राजा को होना आवश्यक है, आप इस वृत्त को जानने के लिये समुचित 
व्यक्ति हैं ॥ १५ I 

रसातल में अतिशय बळशाली उग्र नामका दानव निवास करता है, वह पृथिवी 
को जृम्भित करता है अर्थात्‌ विदीणं करता है, अतः इसको कुजुम्भ कहा जाता है | 

[ इसके अनुवाद में किसी ने जुम्भा का अर्थ कम्पित करना किया है, प्राय: 
'जुम्भन' के द्वारा ही इसका अनुवाद किया है, किन्तु गड्ढे को देख कर जिज्ञासा तथा 
जम्भा के समय गर्त की स्थिति दृष्टिगोचर होने के पूर्वोक्त अथे ही जुम्मा का प्रशस्त 
प्रतीत होता है । ; Bee ति? 

छ मनीषियों ने पृथ्वी शब्द को पृथ्वी पर रहने वा n मनुष्य यह अर्थ मान 
'जुम्मयति' का अर्थ जभाँइ आना किया है, अर्थात प्राणियों में जुम्भा इसी की देन 


है ]॥ १६॥ 
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क्रियते तेन यत्किच्चिद्भूत॑ भूतं महीतले। 
त्रिदिवे वा नरपते ! तं कथं वेत्ति नो भवान्‌ ॥१७। 
सुनन्दं नाम मुषलं त्वष्ट्रा afatad पुरा । 
तज्जहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपुन्‌ ॥१८। 
पातालान्तर्गतस्तेन भिनत्ति वसुधामिमाम्‌ । 
ततोऽसुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः NIS 
तेन fma वसुधा सुनन्दमुषलायुधा । 
भोक्ष्यते वसुधामेतां तमजित्वा कथं भवान्‌ ॥२०। 
यज्ञान्‌ विध्वंसयत्युग्रो देवानामुपरोधकः । 
आप्याययति देतेयान्‌ स बलो FTAA: NN 
यर्यार घातयस्येनं पातालान्तरगोचरस्‌-। 
ततः समस्तवसुधापतिस्त्वं परमेश्वरः NI 
सुषलं तस्य बलिनः सौनन्दं प्रोच्यते जनेः । 
तथा बलाबलञ्चेव तं वदन्ति विचक्षणाः ॥२३। 


हे नराधिप ! इस पृथिवी पर एवं स्वगं राज्य में, जो-जो घटनाएँ होती हैं वे 
सभी उसी के कायं हैं, अतः, आप उसको केसे नहीं जानते हैं ? 

[इसकी व्याख्या में मनीषियों ने विचित्र अनुवाद प्रस्तुत किया है, मेरठ 
संस्करण :--“हे नरपति ! इस महीतल और स्वगं में जो कुछ अति महत्त्वपूर्ण हैं इसके 
द्वारा उसको आप कैसे नहीं जानते हैं । इस पद्य में “यत्किञ्चिद्रत्तभूतस्‌” यह पाठ भी 
किया है | इस पाठ का मूलाधार क्या है-यह स्पष्ट नहीं है।] ॥ १७॥ 

qirs में विश्वकर्मा ने सुनन्द नामक जिस मूसल का निर्माण किया था, इस 
दुष्ट व्यक्ति ने उसे चुरा लिया है, उसी मूसल से रण में शत्रुओं को मारता है ॥ १८॥ 

पाताल में निवास करता हुआ वही उस मसल से पृथिवी को . विदीणं कर वह | 
असुर अन्य सभी असुरों के लिए द्वारों का निर्माण करता है ॥ १९ ॥ 

उस सुन्दर मूसल रूपी शस्त्र से इस पृथिवी को इस स्थान में विदीणं किया है, 
उस पर विजय किये विना आप केसे पृथिवी का भोग करेंगे ? ॥ २० ॥ 

उग्र बली मूसलरूपी आयुधधारी वह देत्थ यज्ञों का विध्वंस करता है, देवों को 
पीड़ित करता है और देत्यों को सन्तुष्ट करता है ॥ २१ ॥ 

यदि पाताल में रहने वाळे इस शत्रु को मारोगे तब समग्र वसुधा के अधिपति 
होकर परमेश्वर अर्थात्‌ सम्राट्‌ बन सकोगे ॥ RR II 

उस मूसल को लोग सौनन्द कहते हैं, मनीषिगण उस मुसळ के बल और अबल 
के प्रसङ्ग में कहते है कि हे नूप ! उस que को जिस दिन नारी छू लेगी उसी क्षण 
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तत्तु निर्वीयंतां याति संस्पृष्टं योषिता नुप ! । 
तस्मिन्दिने द्वितीयेऽह्नि वीर्यवत्तदुदीयंते ॥२४। 
न स वेत्ति दुराचारः प्रभावं मृषलस्य तत । 
योषित्कराग्रसंस्पर्श दोषं वीयेविशातनम्‌ ॥२५। 
एवं तस्थ बलं भूप दानवस्य दुरात्मनः | 
सुषलस्य च ते प्रोक्तं यदुक्तं तत्‌ समाचर ॥२६। 
आसन्नमेत-टूवतः पुरस्य पृथिवीपते ? । 
कृतन्तेन महोरन्ध्रं निश्चिन्तः कि भवान्यथा ॥२७। 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्वा महीपतिः | 
सन्त्रयामास सन्त्रज्ञैः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः ॥२८। 
यथाश्षुतमशेषं तत्‌ कथयामास मन्त्रिणाम्‌ | 
सुषलस्य परभावञ्च वीरयंशातनसेव च ॥२४। 
तं मन्त्र क्रियमाणन्तु मन्त्रिभिस्तेन भूभृता । 
तत्पाश्व॑र्वतिनी कन्या शुश्रावाथ मुदावती ॥३०। 
ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां वयसान्विताम्‌ । 
जहारोपवनाइँत्यः कुजृम्भः स सखीवृताम्‌ ॥३१। 


वह शक्तिहीन हो जायगा और दूसरे दिन शक्तिशाली हो जाता है-यह कहा जाता 
है ॥ २३-२४॥ Dr 

वह दुराचारी मूसल के इस प्रभाव को नहीं जानता है, स्त्री के हाथ के अग्रभाग 
के स्पशं से वह शक्तिहीन हो जाता है; इसको वह नहीं जानता है॥ २५ ॥ 

हे भूप | उस दुरात्मा दानव और मूसल के बल को मैंने तुमको बता दिया अब 
जो कहा है, वेसा तुम करो ॥ २६ Ul : 

हे महीपते ! आपके नगर के समीप में ही उसने पृथिवी में छिद्र कर दिया है, 
आप केसे निद्चिन्त रहते हैं ? ॥ २७ ॥ : 

यह कह कर ऋषि के प्रस्थान करने पर राजा ने अपने नगर में लोटकर उस 
विषय पर विचारशील मन्त्रियों के साथ विचार करने लगे ॥ २८ || pE 

मूसल का प्रभाव एवं उसकी शक्तिहीनता आदि जो कुछ सुना था मन्त्रयां क 
सम्मुख सभी बातें व्यक्त की ॥ २९॥ sak 

: मन्त्रियों से परामर्श करते हुए राजा के समीप में बैठी हुई उसकी पुत्री मुदावती 

ने भी सभी बातें सुनीं ॥ ३०॥ वं 

इस घटना के कुछ दिनों के बाद अपनी सखियों से घिरी हुई मुदावती जब उप- 
वन में थी, तब कुजुम्म देत्य ने उस वयस्क कन्या को उपवन से हरण कर लिया ॥३१॥ 
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तंच्छ त्वा स महीपालः क्रोधपर्याकुलेक्षणः । 
पुत्रावुवाच त्वरितं गच्छतं वनकोविदौ ॥३२। 
नि्विन्थ्यायास्तटे गर्तस्तेन गत्वा रसातलम्‌ । 
स हन्यतां योऽपहर्ता मुदावत्याः सुढुमं तिः ॥३३॥ 
मार्कण्डेय उवाच- 
ततस्तौ तत्सुतौ प्राप्य तं गर्तं तत्पदानुगौ । 
युयुधाते कुजूस्भेण स्वसेन्येनातिकोपितौ ॥ ३४। 
ततः परिघनिस्त्रिशशक्तिशुलपरश्चधेः | 
बाणैश्राविरत युद्धं तेषाधासीत्‌ सुदादणम्‌ ॥३५। 
ततो मायाबलवता तेन दैत्येन तावुभौ । 
राजपुत्रौ रणे बद्धौ निहताशेषसैनिको ॥३६। 
तच्छ त्वा स महीपालः प्राहेदं सर्वसँलिकान्‌ । 
agga: परामार्त्तिमुपेतो मुनिसत्तस ! ॥३७। 
यस्तां निहत्य दैतेयं मोचयिष्यति से सुताम्‌ | 
तस्याहं सम्प्रदास्यामि तामेबायतलोचनाम्‌ ॥३८। 


यह सुनकर उस राजा के नेत्र क्रोध से SMFS हो गये अर्थात्‌ चञ्चल हो गये। 
वन के विशेषज्ञ दोनों कुमारों से कहा कि तुम शीघ्र जाओ। निविन्ध्या नदी के तट 
प्रान्त में जो गडढा है, उससे रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले का 
विनाश करो ॥ ३२-३३ I 
साक ण्डेय मुनि ने कहा :-- 

इसके बाद दोनों राजकुमारों ने उस गड्ढे को प्राप्त कर पेर के चिल्लों का 
अनुसरण करते हुए सेनाओं के साथ अतिशय क्रोध से कुजूम्भ के साथ युद्ध आरम्भ कर 
दिया ॥ ३४ N क 

उसके बाद परिघ = भाला निरित्रश, शक्ति, शूळ, परशा और वाणों से उनका 
भयङ्कर = घमासान निरन्तर युद्ध होने लगा ॥ ३५ ॥ 

माया के बल से बलशाली दैत्यों ने सभी सेनाओं को मारकर उन दोनों 
राजकुमारों को बन्धन में ले लिया ॥ २६ || 

हे मुनिश्रेष्ठ ! पुत्रों के बन्दी होने का समाचार सुनकर राजाको अतिशय दुःखं 
हुआ, उन्होंने सैनिकों को बुलाकर कहा :--जो उस देत्य को मार कर मेरी कन्या 
और पुत्रों को मुक्त करायेगा उसीको मैं अपनी विशालनयना कन्या मुदावती को दे 
दूंगा ॥३७-३८ I 
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इत्येवं घोषयाञ्चक्के स राजा स्वपुरे तदा। 
निराशः पुन्रतनयाबन्धमोक्षाय बै मुने ॥३४। 
ततः शुश्राव वत्पप्रीर्भलन्दनसुतो हि तत्‌ । 
आघोष्यमाणं बलवान्‌ कृतास्त्रः शौयंसंयुतः ॥४०। 
स चागम्याभिवाद्यैनं प्राह पार्थिवसत्तमम्‌ | 
विनयावनतो भूत्वा पितुर्मित्रभनुत्तमम्‌ ॥४१। 
आज्ञापयाशु मामेव तनयौ मोचयामि ते। 
ss तवेव तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयाञ्च ते ॥४२। 
माकण्डेय उवाच-- 
सतं सुदा परिष्वज्य प्रियसख्युरथात्मजम्‌ । 
गस्यतामिति संसिद्ध्ये वत्सेत्याह स पाथिवः ।४३। 
स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यद्येवं कुरुते विधिम्‌ । 
वत्सेतत्क्रियतामाशु यद्युत्साह मनस्तव ॥४४। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
ततः सखड्गः सधनुर्बेद्धगोधाङ गुलित्रवान्‌ | 
जगास वीरः पातालं तेन गर्तेत सत्वरः ॥४५। 
हे मुने ! राजा ने पुत्रों और कन्या के बन्धन से मुक्त होने से निराश होकर 
अपने नगर में घोषणा कर दी ॥ ३९ || 
अनन्तर उस घोषणा को बलवान्‌, शख्विद्या में निपुण भलन्दन के पुत्र वत्सप्री 
ने भी सुनी ॥ ४० ॥ 
उसने अपने पिता के श्रेष्ठ मित्र महाराज से विनयावनत हो प्रणाम कर कहा, 
आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके प्रताप से उस दैत्य को मार कर आपके दोनों पुत्रों और 
कन्या को BSI लाऊंगा |] ४१-४२ ॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 
अपने प्रिय मित्र के पुत्र को आनन्दपुर्वक आलिङ्गन कर राजा ने कहा, हे 
वत्स ! कार्य की सिद्धि के लिए तुम शीघ्र प्रस्थान करो ॥ ४३ || 
हे वत्स ! इस कार्य के सम्पादन में यदि तुम्हारा मन अतिशय उत्साह सम्पन्न 
है तो इस कार्य को शीघ्र करो यदि इस कायं को तुम कर सकोगे तो वस्तुतः मिव 
के अनुरूप ही कार्य होगा ॥ ४३-४४ ॥ 
bpp तरवार, धनुष, गोधा, अडगुलित्र आदि से सुसज्जित हो ag 
वीर उस गतं के द्वारा शीघ्र ही पाताल में चला गया ॥ ४५ ॥ 
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ततो ज्यास्वनमत्युग्रं स AH पार्थिवात्सजः । 
थेन पातालमखिलमासीदापुरितान्तरस्‌ ॥४६। 
ततो ज्यास्वनमाक्ण्यं कुजम्भो दानवेश्वरः । 
आजगामाऽतिकोपेन - स्वसेन्यपरिवारितः uve । 
ततो ganya तेन पार्थिवसुनुना । 
ससेन्यस्य ससैन्येन बलितो बलशालिना ॥४८। 
दिनानि त्रीणि स यदा योधितस्तेन दानवः । 
ततः कोपपरीतात्सा मुषलायाऽभ्यधाचत ॥४४। 
गन्धैर्माल्येस्तथा धूपैः पूज्यमानः स तिष्ठति । 
अन्तःपुरे सहाभाग ! प्रजापतिविर्निमितः ॥५०। 
ततो विज्ञातमुषलप्रभावा सा gaaei 
पस्पर्श सुषलश्ने ष्ठसतिनञ्रशिरोऽधरा ॥५१। 
पुनर्यावत्‌ स गृहात मुषलं तं महासुरः । 
तावत्‌ सा वन्दनव्याजात्‌ पस्पर्शानेकशः शुभा ॥५२। 
ततः स गत्वा युयुधे मुषलेनासुरेश्वरः । 
व्यर्था सुषलपातास्ते सञ्जग्मुस्तेषु NAY ॥५३। 


उस राजपुत्र ने अपने धनुष की डोरी का भयद्भूर शब्द किया जिससे निखिल 
पाताल-विवर गु ज उठा ॥ ४६ ॥ 

अनन्तर प्रत्यञ्चा के शब्द को सुनकर अतिशय क्रोधाविष्ट दानवपति, कुजुम्भ 
अपनी सेना के साथ आया Ul ve II 

इसके बलशाली सेनिकों से समन्वित राजपुत्र के साथ अपनी सेना से परिवेष्टित 
बलवान्‌ कुजूम्भ के साथ युद्ध हुआ ॥ ४८ || 

वह दानव तीन दिनों तक उसके साथ युद्ध के बाद कोप से आविष्ट हो मुसल 
लाने के लिए दौड़ा ॥ ४९ ॥ 

हे महाभाग ! प्रजापति के द्वारा निर्मित गन्ध-माल्य तथा धूप से पूजित वह 
WAS अन्तःपुर में रहता था || ५० ॥ 

इसके बाद मूसल प्रभाव से अवगत वह gerad मस्तक और शरीर को 
अतिशय अवनत कर अर्थात्‌ श्रद्धा से अवनत शरीर होकर उस मूसल का स्पर्श किया 
और जब उस HAS को असुर ने ग्रहण किया तब तक पूजा के व्याज से उसका पुनःपुन* 
स्पर्श किया ॥ ५१-५२ | 

इसके बाद असुरपति के द्वारा रण-भूमि में उपस्थित होकर, उस मूसल से युद्ध 
आरम्भ किया, किन्तु शत्रुओं के बीच मूसल का पात व्यर्थं होने लगा ॥ ५३ || 
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परमास्त्रे तु frei सौनन्दे मुषले सुने ! 
अस्त्रेः शस्त्रेश्व॒ देत्येयः सोऽयुध्यत रणोऽरिणा ॥५४। 
शस्त्रास्त्रेने समस्तस्थ राजपुत्रस्य सोऽसुरः 
मुषलेन बलन्तस्थ तच्च बुद्धया निराकृतम्‌ ॥५४। 
ततः पराजित्य स भूपसुनुरस्त्राण शस्त्राणि च दानवस्य । 
चकार सद्यो विरथं ततश्च सचर्मखड्गः पुनरप्यधावत्‌ ॥५६। 
तमापतन्तं रभसाऽभ्युदीर्णं विस्पष्टकोपं त्रिदशेन्द्रशत्रुम्‌ | 
शस्त्रेण AS भुवि राजपृत्रो जघान कालानलसप्रभेन ॥५७। 
स पावकास्त्रेण हुदि क्षतो भृशं तत्याज देहं त्रिदशारिरात्मनः । 
बभूव सद्यश्च भहोरगाणां रसातलान्तेषु महानथोत्सवः ॥५८। 
ततोऽपतत्‌ पृष्पवृष्टिमंहीपालसुतोपरि । 
जगर्गन्धर्वपतयो देववाद्यानि aag: NRAN 
स चापि राजपुत्रस्तं हत्वा तो नृपतेः सुतौ । 
मोचयामास GAS APA कन्यां मुदावतीम्‌ ॥६०। 


हे मुने ! परमास्त्र सौनन्द मूसल के निर्वीर्यं होने पर देत्य अस्त्र-शस्त्र के द्वारा 
हो संग्राम में शत्रु के साथ युद्ध करने लगा || ५४॥ 

वह असुर अस्त्र-शस्त्र में राजपुत्र के समान नहीं था | मूसळ से ही उसे बळ 
था और बह बुद्धि के द्वारा व्यर्थं कर दिया गया था ॥ ५५॥ 

राजपुत्र ने उस दानव के अस्त्र-शस्त्र को व्यर्थ कर उसे रथविहीन कर दिया, 
अनन्तर वह देत्य ASM और चमं धारण कर पुनः दौड़ कर आथा ॥ ५६ || 

इन्द्र शत्रु क्रोधाविष्ट उस देतय के वेगपूरवंक रण में आने पर राजपुत्र ने कालाग्नि 
के समान आग्नेयास्त्र से उसका वध किया ॥ ५७ ॥ 

आग्नेयास्त्र से क्षत-हूदय हो देवशत्रु कुजुम्भ के प्राणत्याग करने पर, तत्क्षण 
पाताळ में स्थित सर्पो ने महान्‌ आनन्द मनाया ॥ ५८ ॥ 

राजपुत्र पर पुष्प-वृष्टि हुई गन्धवा ने सङ्गीत आरम्भ क्रिया और देववाद्य 
बजने लगे ॥ ५९ ॥ 

उस राजपुत्र ने भी देत्य का विनाश कर सुनीति और सुमति नाम के दोनों 
राजपुत्रों एवं कृशाङ्गी मुदावती को मुक्त किया || ६० ॥ 
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aaf मुषलं तस्मिन्‌ कुजूम्भे विनिपातिते । 
जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेबसछिज्नतः ॥६१। 
तस्याश्च परितुष्टोऽसौ शेषः सर्वोरगेश्वरः । 
मुदावत्य। सुदा ध्यातमनोवृत्तिस्तपोधनः NRR 
सुनन्दमुषलस्पशं यच्चकार पुनः पुनः । 
योषित्‌ करतलस्पर्शप्रभावज्ञातिशोभना ॥६३। 
सुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । 
सुनन्दामिति सानन्दं सौनन्दगुणजं द्विज ! ॥६४। 
स चापि राजपुत्रस्तां श्जातृभ्यां सहितां fag: | 
समीपसानिनायाशु प्रणिपत्याह चेव तम्‌ NGR 
आनीतो तनयौ तात! तथैवेयं सुदावती । 
तवाज्ञया मयाऽच्यद्यत्‌ कत्तंव्यं तत्‌ समादिश ॥६६। 
माकेण्डेय उवाच--- - 
ततः प्रहष॑संपुर्णहृदयः स महीपतिः। 
साधु साघ्वित्यथाहोच्चै्वत्स वत्सेति शोभनम्‌ ॥६७। , 
सभाजितोऽस्मि त्रिदशेवंत्साहं कारणैस्त्रिभिः । 
उस कुजूम्भ के मारे जाने पर शेष नामक नागराज अनन्त ने उस मुसल को 
ले लिया ॥ ६१ N 
तपोधन नागराज सानन्द उस मुदावती के अभिप्राय को समझ कर उससे 
सन्तुष्ट हुआ ॥ ६२ ॥ 
हे द्विज ! स्त्रियों के करतल के स्पर्श से मूसल विगतशक्ति हो जाता है यह 
बात मुदावती को ज्ञात थी, इसीसे उस दिन मूसल को बार-बार छुआ था, नागराज. 
ने अतिशय आनन्द के साथ सौनन्द मूसल का गुण जानने वाली मुदावतो का नाम 
सौनन्दा रखा ॥ ६३-६४ II 
उस राजपुत्र ने भी दोनों राजकुमारों और उस राजकन्या को शीघ्र ही राजा के 
पास ले आया और प्रणाम कर निवेदन किया ॥ ६५ | 
हे तात ! आपकी आज्ञा के अनुसार आपके दोनों कुमारों और मुदावती को 
छुड़ा लाया हूँ, अब मेरा क्या कत्तव्य है, आज्ञा प्रदान करें ॥ GG II 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- | 
तब महीपति ने प्रीतिपूर्ण हृदय से उच्च स्वर में साधु वत्स ! साधु यह मधुर 
शब्द कहा ।। ६७॥ 
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त्वं जामाता च यत्प्राप्तो यच्चारिविनिपातितः ॥ El 

आगतान्यक्षतान्यत्र यच्चापत्यानि A ga: । 

तद्गृहाणा5द्य शस्ते$ह्लि पाणिमस्या सयोदितम्‌ UES 

त्वं राजपुत्र ! चावंड्ग्याः कन्याया दुहितुर्मम | 

सुदावत्या सुदा युक्तः सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्‌ ॥७०। 
राजपुत्र उवाच-- 

तातस्थाज्ञा मया कार्या यद्ब्रवीषि करोमि तत्‌ | 

त्वमेव तात जानीषे नेवात्राविक्ृतावयम्‌ ॥७१। 
माकंण्डेय उवाच--- 

ततस्तयोः स रजेन्द्रश्चक्ने वैवाहिकं TAR । 

सुदावत्याश्च दुहितुर्भलन्दनसुतस्य वे ॥७२। 

ततः सह तया रेमे वत्सप्रीर्नवयोवनः। 

रमणीयेषु देशेषु प्रासादशिखरेषु च ॥७३। 

कालेन गच्छता वृद्धः पिता तस्य भलन्दनः | 

वनं जगाम वत्सप्रीः स बभूव महीपतिः ॥७४। 

वत्स ! आज में तीन कारणों से देवों के द्वारा भी प्रशंसित हुआ हूँ, प्रथम तुमको 

जामाता के रूप में प्राप्त किया, द्वितीय शत्रु को विनष्ट हुआ, तृतीय मेरे दोनों पुत्र 
और कन्या वहाँ से अक्षत शरीर पुनः लोट आये, हे राजपुत्र! आज शुभ दिन में 


मेरी आज्ञा के अनुसार सुन्दर शरीर वाली कन्या गुणान्वित इस मेरी पुत्री मुदावती 
को प्रोतिपूवक पाणिग्रहण करो और मुझे सत्यवादी बनाओ || ६८-७० ॥ 
राजपुत्र ने कहा-- 

तात की आज्ञा का पालन मुझे अवशय करना चाहिए, अतः जो कहेंगे वह॒ 
करूँगा, किन्तु तात ! आप जानते ही हैं कि पूज्यजनों की आज्ञा के पालन से में कभी 
भी पराङ्मुख नहीं होता हूँ ॥ ७१ ॥ 
सारकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

इसके बाद राजेनद्र विदूरथ ने कन्या मुदावती और भलन्दन-पुत्र वत्सप्री का 
विवाह सम्पन्न किया ॥ ७२ Il ड 

विवाह हो जाने पर नवयुवक वत्सध्री और मुदावती रमणीय स्थानों और 
महल के शिखरों पर विहार करने लगे ॥ ७३ || 

कालक्रम में वत्सप्री के पिता भलन्दन वृद्ध होकर वन में चले गये और वत्सप्री 
राजा होकर यज्ञों का अनुष्ठान और धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे | प्रजा भी 
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XR . . माकंण्डेयपुराणे - 
इयाज यज्ञान्‌ सततं प्रजाधमेण पालयन्‌। 
पुत्रवत्पाल्यमानास्तु प्रजास्तेन महात्मना NONI 
ववधविषये तस्य न AT EMSRS: । 
न दस्थुव्यालदुवृत्तमयमासीच्च कस्यचित्‌ । 
नोपसर्गभयञ्चेब तस्मिन्‌ शासति भूपतौ ॥७६। 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे भलन्दवत्सप्रीचरितं नाम षोडश़ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥११६॥ 


उस महात्मा से पुत्र के समान प्रतिपालित होकर उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होने 
लगी ॥ ७४-७५ ॥ 


उसके राज्य के किसी स्थान में वणंसङ्कर की उत्पत्ति नहीं होती थी, उसके 
शासन काल में चोर, हिन पशु, दुर्वृत्त तथा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति का भय 
नहीं था ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार मार्कण्डेय पुराण का भलन्दन वत्सप्रीचरित नामक 
एक सौ सोलहवाँ अध्याय सम्पूर्ण हुआ ॥ 


be 
x 
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सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच--- 


तस्य तस्यां सुनन्दायां पुत्रा द्वादश जज्ञिरे । 
प्रांशुः प्रचीरः शुरश्च सुचक्रो विक्रमः क्रम: NQ 
बलौ बलाकश्चण्डश्च प्रचण्डश्च सुविक्रमः | 
स्वरूपश्च महाभागाः सर्वं सङग्रामजित्तमाः ॥२। 
तेषां ज्येष्ठो महावीयं: प्रांशुरासीन्नराधिपः। 
इतरे भूत्यवत्तस्य बभूवुर्वशवत्तिनः ॥३। 
तस्य यज्ञे द्विजत्यक्तेरनेकेद्रेव्यराशिभिः । 
न्यूनवर्णविसृष्टेश्च सत्यनामा वसुन्धरा ॥४। 
सम्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 
योऽभूद्धनचयः कोषे तेंन निष्पादितास्तु ये uy 
क्रतवः शतसाहस्रास्तेषां सडख्या न विद्यते । 
अयुताद्येन कोटीभिने च पद्मादिभिर्मुने ! ॥६। 
घ्रजातिस्तस्य पुत्रोऽभूद्यस्य यज्ञे शतक्रतुः । 
अवाप्य तृप्तिमतुलां ANAT: gt: सह ॥७। 


साकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

उसी सुनन्दा के गर्भ से वत्सप्री को--प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, 
बल, बलाक, चण्ड, प्रचण्ड, सुविक्रम और स्वरूप ये बारह पुत्र उत्पन्न हुए । वे सभी 
महाभाग और संग्रामविजेता थे || १-२॥ 

उनमें से बड़ा भाई महावीर प्रांशु नरपति था। शेष ग्यारह भाई भृत्य की तरह 

उसके वशवर्ती रहते थे ॥ ३॥ 

उसके यज्ञकाल में ब्राह्मणों और अन्य जाति के लोगों के द्वारा विपुल अर्थ के 
दान से पृथ्वी ने 'वसुन्धरा' यह नाम धारण सत्य किया ॥ ४॥ : 

हे मुने ! औरस पुत्र की तरह प्रजापालन करने से उसके राजकोष में जो 
धनसञ्चय होता था उस धन से अनन्त यज्ञ सम्पन्न होते थे, उन की अयुत, कोटि, पद्म 
आदि संख्याओं से गगना नहीं की जा सकती थी ॥ ५-६ II 

प्रांशु के प्रजापति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके यज्ञ में यज्ञ भागग्राही 
देवों के साथ शतक्रतु इन्द्र ने अतुलतृप्ति प्राप्त कर महावीयंशाली निन्यानबे दानवों, 
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दानवानां giat जघान नवतीर्नव । 

aaa बलिनां, श्रेष्ठो जम्भ'च्चासुरसत्तमस्‌ | 

अन्यांश्च  सुमहावीर्यानाजघानासरद्विषः tcl 

प्रजातेस्तनयाः Ta खनित्रप्रसुखा . सुने lt 

तेषां ख़नित्रो राजाभूत्‌ प्रख्यातो निजविक्तसेः ual 

स शान्तः सत्यवाक्‌ शुरः सर्वप्राणिहिते रतः । 

स्वधर्माभिरतो नित्यं वृद्धसेवी TFA: gol 

वाग्मी विनयसस्पन्ञः छतास्त्रोऽप्यविकत्थनः । 

सर्वलोक प्रियो नित्यमुवाचेतदह्तिशस्‌ ॥११। 

नन्दन्तु सर्वभूतानि agg विजनेष्वपि | 

स्वस्त्यस्तु सर्वेभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च ॥१२। 

मा व्याधिरस्तु भूतानासाधयो न भवन्तु च । 

सैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु 'सकले जने ॥१३। 

शिवसस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्‌ | 

समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मेणाम्‌ ॥१४। 

ते लोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा स्तिः । 

यथात्मनि तथा पुत्रे हितसिच्छथ सर्वदा ॥१५। 

तथा समस्तभूतेषु aiea हितबुद्धयः । 

एतद्वो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ॥१६। 
बल और जम्भ नामक असुरुःश्रेष्ठों तथा अन्यान्य महाबली देवशत्रुओं का विनाश 
किया ॥ ७-८ II « | 

प्रजाति के खनित्र आदि पाँच पुत्र हुए थे । उनमें खनित्र ही अपने पराक्रम से 
विख्यात राजा हुआ था। वह शान्त, सत्यवादी, शूर, सब प्राणियों का हितैषी, स्वधर्मः 
परायण, सर्वदा वृद्धसेवी, बहुश्रुत, वाग्मी, विनयसम्पन्न, get एवं सर्वलोक प्रिय 
था | वह॒ सदा यही कहा करता था कि, सब प्राणी आनन्द का उपभोग करें, निर्जनों 
से सब जीवों का AMS हो और सभी निरापद्‌ अनुभव करें ।। ९-१२ Il 
प्राणियों की व्याधियाँ मिट sia, किसी को मनोव्यथा न हो और सब लोग 

सभी के प्रति मैत्रीभाव से रहे तथा फले-फूलें | द्विजातियों में परस्पर प्रेम बढ़े और 
उनका कल्याण हो, सभी वर्णो की समृद्धि हो और सभी कर्मों की सिद्धि हो। हैं 
मनुष्यो ! आप लोगों की सभी प्राणियों में सर्वदा मङ्गलमयी बुद्धि प्रवत्तित होती रहें । 
तुम जिस प्रकार अपनी और अपने पुत्रों की हित चाहते हो, उसी तरह सभी जीवों के 
प्रति हित-कामना होती रहे ॥ १३-१६ ॥ 
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यत्‌ करोत्यहितं किञ्चित्‌ कस्यचिन्तूढमानस: | 
तं समभ्येति तत्त्यूलं कतृंगामि फलं यतः ॥१७। 
इति मत्वा समस्तेषु भो लोकाः कृतबुद्धयः | 
सन्तु मा लोकिकं पापं लोकाः प्राप्स्यथ वे बुधाः ॥१८। 
यो Asa लिह्मयते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि । 
यश्च सां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन्‌ सोऽपि भद्राणि पश्यतु ॥१९। 
एवं स्वरूपः पुत्रोऽभूत्‌ खनित्रस्तस्य भूपतेः । 
समस्तगुणसम्पन्नः श्रीसानब्जदलेक्षणः ॥२०। 
तेन ते भ्रातरः प्रीत्या पृथग्राज्येषु योजिताः । 
स्वयः पृथिवीमेतां बुभुजे सागराम्बराम्‌ ॥२१। 
प्राच्यां तेन कृतः शोरिदंक्षिणायां garag: । 
दिशि प्रतीच्यां सुनय उत्तरस्यां महारथः ॥२२। 


तेषां तस्य च भूपस्य पृथग्गोत्राः पुरोहिताः | 
बभूवुर्मनयश्चेव सन्त्रिबंशक्रमागताः ॥२३। 
मूढमति कोई यदि किसी का कुछ भी अहित करता है तो वह निश्चित ही उस 
अहित का उपभोग करता है, क्यों कि, कमं का फल कर्ता का ही उपभोग्य होता 
॥ १७॥ 
हें मनुष्यो ! यह विचार कर सभी विषयों के प्रति स्थिर मति हो, हे 
मनीषिगण | लौकिक पाप न हो इससे उत्तम लोकों को प्राप्त करोगे ॥ १८ | 
जो मेरे प्रति स्नेह का भाव रखता है, पृथिवी में सदा उनका कल्याण हो और 
जो मेरे प्रति द्वेष रखता है, वह भी सदा कल्याण प्राप्त करे ॥ १९ || 
भूपति का पुत्र सभी गुणों से सम्पन्न, पद्मपलाशलोचन श्रीमान्‌ खनित्र भी 
ऐसा ही था ॥ २० ॥ 
उसने भी प्रीतिपूवंक भाइयों को विभिन्न राज्यों में प्रतिष्ठित कर स्वयं सागरस्वरूप 
aa से मण्डित पृथिवी का पालन करने लगा ॥ २१ ॥ 
शौरि को पूर्वप्रान्त के, उदावसु को दक्षिणदेश के, सुनय को पश्चिम देश के 
एवं महारथ को उत्तर प्रदेश के राज्य पद पर प्रतिष्ठित किया ॥ २२॥ 
खनित्र और उनके भाइयों के मन्त्रिवंश के क्रम में प्राप्त विभिन्न गोत्र वाळे 
मुनिगण पौरोहित्य कमं.के लिए नियुक्त थे ॥ २३॥ 
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शौरेरत्रिकुलोद्भूतः सुहोत्रो नाम वे द्विजाः । 
उदावसोः guad गोतमान्वयजोऽभवत्‌ ॥२४। 
काश्यप: प्रसतिर्नास सुनयस्य पुरोहितः । 
महारथस्य वाशिष्ठः पुरोधाऽभून्महीभृतः ॥२४। 
बुभुजुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः । 
खनित्रश्चाधिपस्तेषामशेषवसुधाधिपः ॥२६। 
तेषु भ्रातृष्वशेषेषु खनित्रः a महीपतिः | 
प्रजासु च समस्तासु पुत्रेष्विव सदा हितः ॥२७। 
एकदा मन्त्रिणा शोरिः स प्रोक्तो विश्ववेदिना । 
विविक्ते प्रथिवीपाल ! कव्विद्रक्तव्यमस्ति नः ॥२८। 
यस्येयं पृथिवी कृत्स्ता यस्य भूपा वशानुगाः । 
स राजा तस्य पुत्रश्च तत्पोत्राश्चान्वयस्ततः ॥२४। 


इतरे भ्रातरस्तस्य प्राक्कल्पविषयाधिपाः । 
तत्पुत्रश्चाल्पकस्तस्मात्‌ तत्‌ पोत्राश्चाहपकल्पिकाः॥।३०। 


कालेन gamma पुरुषात्‌ पुरुषान्तरम्‌ | 


अत्रि के कुरु में उत्पन्न सुहोत्र नामक द्विज शौरि के, गौतम के वंश में उत्पन्न 
कुशावतं उदावसु के पुरोहित थे ॥ २४॥ 

कश्यप के गोत्र में उत्पन्न प्रमति नामक राजा सुनय के पुरोहित वसिष्ठ गोत्र में 
उत्पन्न वसिष्ठ राजा महारथ के पुरोहित थे ॥ २५॥ 


ये चारों राजा अपने राज्यों का उपभोग करते थे उन सभी महीपतियों 
के खनित्र अधीश्वर थे ॥ २६॥ 

महाराजा खनित्र उन भाईयों और प्रजा के प्रति वेसा ही हितकर व्यवहार 
करता था, जेसा पिता पुत्र के प्रति किया करता है। किसी समय शीरि के मन्त्री 
विश्ववेदी ने उससे कहा,-हे महीपाल ! इस समय एकान्त है, इसलिये मैं कुछ कहना 
चाहता हूँ | यह समस्त पृथ्वी और भूपालवृन्द जिसके अधीन हैं, वह राजा है और उसके 
पुत्र-पौत्रादि वंशधर ही सदा राजा होंगे। उसके अन्य श्राताओं के अधिकार में छोटे-छोटे 
राज्य हैं । अब उनके पुत्रों में बंटकर वे बहुत छोटे हो जायेगे और उनके भी पुत्र-पौत्रों 
में बंट जाने से अत्यल्प टुकड़े होंगे हे राजन्‌ ! इसी क्रम से अन्त में उनके वंशधरो 
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कृष्णोपजीविनो भूप ! भवन्तीति तदन्वयाः n ३१। 
नोद्धारं कुरुते भ्राता भ्रातृस्नेहबलापंणः । 
स्नेहकः पृथिवीपाल | परयोर्ञातृपुत्रयोः ॥३२। 
तत्‌ पुत्रयोः परतरा मतिर्भवति पार्थिव ! । 
तत्पुत्रः केन कार्य्येण प्रीतियुक्तो भविष्यति ॥ ३३। 
अथ वा येन तेनैव सन्तोषं कुरुते नप: । 
क्रियते तत्किमर्थन्तु भूपृरमन्त्रपरिग्रहः ॥३४। 
भुज्यते सकलं राज्यं मया ते मन्त्रिणा सता । 
तत्‌ कि सुधा धारयसे सन्तोषं कुरुते यदि nay 
कार्यनिष्पादक राज्यं करणं कर्त्तुरिष्यते । 
राज्यलब्धुश्च ते कार्यं त्वं कर्ता करणं वयम्‌ ॥३६। 
सोऽस्माभिः करणेराज्यं पितृपेतामहं कुरु । 
फलप्रदा भविष्यामः परलोके न ते वयम्‌ ॥३७। 
राजोवाच 
ज्येष्ठो राजा महीपालः ! वयन्तस्यानुजा यतः । 
ततः स भुङ्क्तं पृथिवीं वयच्चाल्पवसुन्धराम्‌ ॥३८। 


को कृषि से जीविका निर्वाह करनी होगी । हे पृथिवीपाल ! श्रातृस्नेह में आबद्ध होकर 
भाई कदापि भाई का उद्धार नहीं करता है। उन भाइयों के पुत्र तो एक दूसरे को 
पराया समझने लगते है । हे पाथिव ! उनके पुत्रों में पराई बुद्धि होती है, यदि केवळ 
सन्तोष कर लेना ही राजा का कर्तव्य हो, तो वे मन्त्रियों को क्यों नियुक्त करते हैं ? 
में मन्त्री के पद पर नियुक्त हूँ, मेरे रहने पर यही चाहुँगा कि, समग्र राज्य का आप 
उपभोग करें | तब आप व्यथं सन्तोष धारण कर क्यों बेठे हुए हैं ? राज्यकर्ता के 
कार्यं का सम्पादन करने के लिये करण की आवशयकता होती है। राज्यलाभ करना 
काये है, आप कर्ता हैं और में करण हूँ | अतः करण के द्वारा आप पितृ-पितामहादि 
के राज्य का शासन कीजिये | इसलोक में ही आपके लिये में फलप्रद हो सकता हूं, 
परलोक में नहीं ॥ २७-३७ ॥ 
राजा ने कहा-- 

वर्तमान महीपाल हमारे जेठे भाई हैं और हम उनके अनुज हैं। इसी सेवे 

पृथ्वी का शासन करते हैं और हम छोटी-छोटी भूमियों का उपभोग करते 

॥ ३८॥ 
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वयन्तु आतरः पञ्च पृथ्वी चेका महासते | । 

अतोऽस्याः yaad कथं Het भविष्यति ॥।३४। 
विश्ववेद्युवाच-- 

एवमेतद्भवांस्तत्र यद्येका वसुधा नुप ! । 

तां त्वमेवाभिपद्यस्व ज्येष्ठः शास्तु महीं भवात्‌ ॥४०। 

सर्वाधिपत्यः सर्वेभ्यो भव त्वसखिलेश्वरः \ 

यतन्ते च यथाऽहन्ते तेषामाहितमन्त्रिणः ॥४१। 
राजोवाच-- र 

ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान्‌ सुतानिव । 

कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥४२। 
विश्ववेद्युवाच-- 

राज्यस्थितः पुजयेथा ज्येष्ठो भूपाहणेर्नवेः । 

कनिष्ठज्येष्ठता केयं राज्यं प्रार्थयतां नृणाम्‌ ॥४३। 


हे महामते ! हम पाँच भाई हैं और पृथिवी तो एक ही है। फिर समग्र पृथिवी के 
ऐश्वर्य का स्वतन्त्ररूप से उपभोग करने में हम सभी कैसे समर्थ हो सकते हैं ॥३९॥ 
विश्ववेदी ने कहा-- | 

हे नूप ! आप जो कहते हैं, वह यथार्थ है । पृथिवी एक ही है, यह में मानता 
हूँ; किन्तु मेरा अभिप्राय यह है कि, उस पृथ्वीको स्वीकार आप ही करें और सबके 
प्रधान बन कर पृथिवी का शासन करें । सर्वाधिकारको प्राप्त कर सब भाइयों में आप 
ही अखिलेश्वर हों । उनके नियुक्त किये हुए मेरे जैसे मन्त्री भी ऐसी ही चेष्टा करते 
रहते हैं ॥ ४०-४१ ॥ 
राजा ने कहा-- 

मेरे ज्येष्ठ भ्राता महाराजा हैं, वे हम लोगों का पुत्रों के समान स्नेहपूर्वक 
प्रतिपालन किया करते हैं । फिर में क्यों कर उनके राज्य का लोभ करूँ ॥ ४२ ॥ 
विश्ववेदी बोला-- 

वे ज्येष्ठ हैं, तो क्या चिन्ता है? आप जब सब राज्य के पूर्ण अधिकारी हो 
जायेगे, तब राजा के योग्य उपहारों से उनका सम्मान करें | राज्य की अभिलाषा 
करने वालों का ज्येष्ठ-कतिष्ठ का Ag विचार केसा है ॥ ४३ ॥ 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


“= "हन R 

मार्कण्डेय उवाच 
तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेन aaa! | 
बिश्ववेदी ततो मन्त्री तद्भ्रातृननयद्वशम्‌ ॥४४। 
तेषां पुरोहितांश्चव आत्मनः शान्तिकादिषु । 
नियोजयामास ततः जखनित्रस्याभिचारके ney 
बिभेद तस्य निभृतान्‌ सासदानादिभिस्तथा । 
चक्क च परमोद्योगं निजदण्डप्रधावने ॥४६। 
आभिचारिकसत्युग्रमहन्यहनि कुर्वतास्‌ । 
प्रोधसां चतुर्णाञ्च जज्ञे कृत्या चतुष्टयम्‌ ॥४७। 
विकरालं महावकत्रमतिभीषणदर्शनम्‌ । 
समुद्यत महाशूलं प्रभूतमतिदारणम्‌ ॥४८। 
ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पाथिवः । 
निरस्तः्चाप्यदुष्टस्य तस्य पुण्यचयेन तत्‌ NYEN 
कृत्या चतुष्टयन्तेषु निपपात दुरात्मसु । 


a 


पुरोहितेषु भूपानां तथा वे विश्ववेदिनि॥५०। 


साकंण्डेय ने कहा-- 

हे सत्तम ! इसी तरह राजा और मन्त्री में बातचीत होते-होते अन्त में मन्त्री 
की बात राजा ने मान ली। फिर मन्त्री विश्ववेदी ने उसके अन्यान्य भाइयों को 
वशोभूत कर लिया और उसके पुरोहितों को अपने यहाँ के शान्तिकमं में नियुक्त कर 
खनित्र के अनिष्ट के लिये अत्यन्त उग्र आभिचारिक ( मन्त्रततन्त्रादि ) कर्मो के अनुष्ठान 
बैठा दिये | खनित्र के अन्तरङ्ग विश्वासपात्र सेवकों को अपनी ओर मिला लिया और 
ऐसी चालें चलीं, जिन से शौरि का राजदण्ड प्रबाधित हो जाय | परन्तु चारों पुरोहितों 
के आभिचारिक प्रयोग से बड़ी भयानक चार कृत्याएँ उत्पन्न हुई । उन सबके देह 
अतिविज्ञाल, विकराल और मुँह विकट थे; जिनको देखकर ही छाती age जाती थी। 
वे चारों दारुण कृत्या हाथ में बड़े-बड़े शूल ताने हुई थीं। दोड़ी हुई वे पार्थिव 
खनित्र के पास गयीं, किन्तु निष्पाप राजा के पुष्यों ने बल से शीघ्र ही हुतप्रभ हो 
गयीं | तब वे चारों उन चारों राजपुरोहितों और विश्ववेदी के निकट आ गई ॥४४५०॥ 
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ततो निहन्त्या निर्दग्धाः कृत्यया ते पुरोहिताः । 
विश्ववेदी तथा मन्त्री स MAAT: ॥५१। 


इति भरीमाकंण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रवर्णनं नास सप्रदशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ।। ११७॥। 


उन शौरि को दुष्ट विचार देने वाले मन्त्री विश्ववेदी और उन पुरोहितों को 
मारा जला दिया ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयपुराण का खनित्र-चरित्र वर्णन नामक एक सौ 
सत्रहवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥ 


% 
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अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच--- 
ततः समस्तलोकस्य विस्मयः सोऽभवन्महान्‌ | 
यदेककालं नेशुस्ते पृथक्‌ पुरनिवासिनः ॥१। 
ततः ga निधनं यातान्‌ ्रातृपुरोहितान्‌ । 
सन्त्रिणञच aat sgid तं विश्ववेदिनम्‌ ॥२। 
किमेतदिति सोऽतीव विस्मितो मुनिसत्तम ! । 
खनित्रोऽभून्महाराजो नाजानात्‌ तच्च कारणम्‌ ॥३। 


ततो वसिष्ठं पप्रच्छ स राजा गृहमागतम्‌ | 
यत्कारणं विनेशुस्ते '्रातृमन्त्रपुरोहिताः ॥४। 
तेन पृष्टस्तदा घ्राह यथा वृत्तं महामुनिः । 
यच्छौरिमनित्रणा प्रोक्तं यच्च शौरिरुवाच तत्‌ ।।५। 


यथा चानुष्ठितन्तेन aani भेदकारि वै । 
afam तेन दुष्टेन यच्चक्रुश्च पुरोहिताः ॥६। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 

उस समय सभो लोगों को इस बात से बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भिन्न-भिन्न 
नगरों में निवास करने वाले सबके सब एक साथ.कैसे नष्ट हो गये । हे मुनिसत्तम ! 
महाराज खनित्र ने अपने भाइयों के पुरोहितों और एक भाई के मन्त्री विश्ववेदी के 
एकाएक भस्म हो जाने का जब समाचार सुना, तब उसे बड़ा आदचये हुआ | क्योंकि, 
उसे इसका कारण ज्ञात नहीं, इसलिये वह चिन्ता में पड़ गया कि, यह कैसे और 
क्यों हुआ | अनन्तर उनके घर पर आये हुए वसिष्ठ ने भाइयों के पुरोहित और मन्त्री के 
विनाश का उनसे कारण पुछा । तत्र महामुनि वसिष्ठ ने अन्तद्वेष्टि से ज्ञात कर शौरि 
और उसके मन्त्री में जो बात-चीत हुई थो, उस दुष्ट मन्त्री के द्वारा भाई-भाइयों में 
वैमनस्य होने के लिये जो-जो कार्य किये गये थे, पुरोहितों ने जो कुछ किया था और 
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यक्चिमित्त॑ विनेशुस्ते अपापस्यापकारिणः | 
पुरोहितास्तस्थ राज्ञः शत्रावपि दयापराः ॥७। 


स तच्छ त्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति वे बदन्‌ | 
निनिन्दात्मानमत्यर्थं वसिष्ठस्याग्रतो हिज ! uct 


राजोवाच— 
'धिङमामपुण्यसंस्थानसल्पभाग्यसशोभनस्‌ । 
देवदोषकुत॑ पापं सर्वलोकविगहितम्‌ ॥९। 
तन्निमित्तं वित्तष्टं यत्तद्ब्राह्मणचतुष्टथस्‌ | 
मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति gary भुवि ॥१०। 
नाभविष्यं यदि पुमानहमत्र भहीतले । 
ततस्तेन विनश्येयुर्सस ्चातुणुरोहिताः ॥११। 
धिग्‌ राज्यं धिक्‌ च से जन्म भुभूजां सहतां कुले । 
कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य ह्विजन्सनाम्‌ ॥१२। 


राजा ने वह सुनकर कहा,--“हा ! हतोऽस्मि” | तथा वसिष्ठ के सम्मुख वह अपनी 
ही निन्दा करने लगा ॥ १-८ ॥ “ 
राजा ने कहा-- | 
हे मुने ! मैं हतभागी और बड़ा ही अयोग्य हूँ । देव मेरे प्रतिकूल हैं और में 
सब छोकों में निन्दित और पापी हूँ । मुझ अपुण्यात्मा को धिक्कार है। क्योंकि मेरे 
कारण ही चार ब्राह्मणों का विनाश हुआ है । अतः मुझ से बढ़कर भूमण्डल में दूसरा 
पापी कौन हो सकता है। यदि मैं पृथिवी में पुरुष होकर जन्म-ग्रहण न करता, तो 
मेरे भाइयों के पुरोहितों का नाश नहीं होता । मैं ही उन ब्राह्मणों के विनाशं का कारण 
हुमा हूँ; अतः मेरे इस राज्य को तथा Had राजकुल में हुए मेरे जन्मको धिक्कार gl 
मेरे भ्राताओं के याजक अपने प्रभुका कार्य-साधन करते हुए विनष्ट हुए हैं, अतः वे 
दोषी नहीं हो सकते है, उत्तके विनाश का कारण मैं हुआ हूँ, अतः मैं ही दोषी हूँ। 
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gaa: स्वामिनां त्य MAN सम याजका: । 
नाशं ययुर्ने दुष्टास्ते JAK नाशकारणे ॥१३। 
कि करोमि कव गच्छासि नान्यो मत्तो हि maga । 
पुथिव्याभस्ति हेतुत्वं द्विजनाशस्थय यो गतः ॥१४। 
इत्थमुद्िग्रहृदयः खनित्रः पृथिवीपतिः । 
वनं यियासुः पुत्रस्य कृतवानभिषेचनम्‌ uqg 
अभिषिच्य सुतं राज्ये क्षुपसञ्ज्ञं महीपतिः । 
भार्य्याभिस्तिसुभिः साद्धं तपसे स वनं ययौ ॥१६। 
तत्र गत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थविधानवित्‌ । 
शतानि त्रीणि वर्षाणां सार्द्धानि नृपसत्तसः॥१७। 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजवरय्यो द्विजोत्तम ! । 
निगृह्य स्व्रोतांसि तत्याजाऽसुन्‌ वनेचरः ॥१८। 


ततः पुण्यान्‌ ययो लोकान्‌ सवंकामढुहोऽक्षयान्‌ । 
अश्वमेधादिभिर्यज्ञेरवाप्या थे नराधिपः ॥१९। 


भार्य्याश्च तस्य तास्तित्तः समन्तेनेव तत्यजुः । 
AMAA: सालोक्यं ` तेनेव सुमहात्मना ॥२०। 


इस समय में क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? ब्राह्मण-हत्या का कारण बना हुआ मुझ जैसा 
पापकारी पृथ्वी में दुसरा नहीं है। इस प्रकार पृथ्वीपति खनित्र ने उद्विग्न होकर 
वन में चले जाने की इच्छा से अपने क्षुप नामक पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और 
तीनों पत्नियों को साथ में लेकर तपस्या के लिये वन में गमन किया। उस नुपश्रेष्ठ 
ने वन में जाकर वानप्रस्थ विधान के अनुसार साढ़े तीन सौ वर्षों तक तपस्या की | 
है द्विजोत्तम ! राजकुलतिलक उस वनवासी राजा ने तपस्या द्वारा अपने शरीर को 
क्षीण कर, सब इर्द्रियों का निरोध करते हुए प्राणों का विसजंन कर दिया | अन्यान्य 
नृपति सैकड़ों अश्वमेध करके भी जिस लोक को प्राप्त नहीं कर सकते, खनित्र ने मृत्यु 
के पश्चात्‌ उस सर्वाभीष्टप्रद अक्षय्य पुण्यलोक को प्राप्त किया। उसकी तीनों पत्तियों 
ने भी स्वामी के साथ प्राणों का परित्याग कर जिस लोक की प्राप्ति उस महात्मा को 
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एतत्‌ खनित्रचरितं श्रूतं कल्मषनाशनम्‌ | 
पठताञ्च महाभाग ! क्षुपस्यातो निशासय ॥२१॥ 


इति श्रोमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रवणंनं नामाऽष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११८॥ 


हुई थी उसी लोक मं गमन किया | हे महाभाग ! यह खनित्र चरित श्रवण भी सब 
पापों का नाशक है । अब मैं क्षूपका चरित कहता हूँ, वह सुनो ॥ ९-२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीभार्कण्डेयपुराण का खनिन्न-चरित वर्णन नामक एक सौ अठारहवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥ 


% 
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एको नाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 

मार्कण्डेय उवाच-- 

क्षुपः खनित्रपुत्रस्तु प्राप्य राज्यं यथा पिता | 
तथेव पालयामास प्रजा धर्मेण WHIT ॥१। 
स दानशीलो यष्टा च यज्ञानामवनोपतिः। 
समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारादिवत्सनि ॥२। 
एकदा स महीपालो निजस्थानगतो मुने ! । 
gim यथा पूर्वं क्षुपो राजा तथाऽभवत्‌ ॥३। 
ब्रह्मणस्तनयः पुर्वं क्षुपोऽभूत्‌ पृथिवीपतिः 
यादृक्‌ चरितमस्यासीत्तादृक्‌ तस्येव चेष्टितम्‌ ॥४। 


राजोवाच 
श्रोतुमिच्छामि चरितं क्षुपस्य सुमहात्मनः 
यदि तादृङ्‌ मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥५। 

सूता ऊचुः 

स चकाराकरात्‌ भूप ! राजा गोब्राह्मणान्‌ पुरा । 

षष्ठांशेन कृता चोर्व्यामिष्टिस्तेन महात्मना ॥६। 


साकंण्डेय सुनि ने कहां-- 
खनित्र-पुत्र क्षुप के राज्य प्राप्त करने पर वह भी पिताकी तरह प्रजा का मनोरञ्जन 
करता हुआ धर्मानुसार राज्य का पालन करने लगा। राजा क्षुप भी अनेक यज्ञो का 
कर्ता, दाता और व्यवहारादि मार्ग से शत्रु-मित्र को समान समझनेवाला था ॥ १-२ ॥ 
हे मुने ! एक समय वह महीपाल क्षुप अपने सिंहासन पर विराजमान थे 
सूतों-स्तुति पाठकों ने कहा जैसे पूर्व में क्षुप राजा थे वेसे ही आप भी हैं । ब्रह्मा का 
पुत्र क्षुप पृथ्वीपति जैसा इनका चरित्र है वेसा ही उसकी भी चेष्टा थी ॥ ३-४ ॥ 
राजा ने कहा-- 
महात्मा क्षुप का चरित्र मैं सुनाना चाहता gl मैं ऐसी चेष्टा करूँगा, जिससे 
उनके जेसा आचरण करने में समर्थ हो सक॥ ५ ॥ 
सुतों ने कहा-- | 
हे राजन्‌ ! उस क्षुप राजा ने गौ-ब्राह्मणों को कर से मुक्त कर दिया था और 
जो प्रजा से षष्ठांश भूमि-कर मिलता था; उसी से यज्ञादि कायं सम्पन्न करता था ॥ ६॥ 
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राजोवाच-- 
तेषां महात्मनां राज्ञां को$नुयास्यति afze: । 
तस्याप्युत्कृष्टचेष्टानां चेष्टासुद्यसवान्‌ भवेत्‌ il 
तत्‌ staat प्रतिज्ञा या सास्प्रतं क्रियते सया । 
क्षपस्यानुकरिष्यासि महाराजस्य चेष्टितम्‌ ॥८। 
siea यज्ञान्‌ करिष्यासि शस्यापाते गतागते | 
पृथिव्याःचतुरर्णायां प्रतिज्ञेयं कृता सथा ॥९। 
यञ्च गोब्राह्मणाः पुर्वसददन्‌ भूभृते BA । 
तमेव प्रतिदास्यामि ब्राह्मणानां तथा गवाम्‌ ॥१०। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
इति प्रतिज्ञाय वचः क्षुपस्तत्‌ कृतवांस्तथा । 
शस्थापाते स यज्ञांस्त्रीनयजदझ्यजतां वरः ॥११। 
गोब्राह्मणः पुरा राज्ञासददद्यञ्च वे TA 
तावत्‌ संख्यमदाद्वित्तमन्यद्गोब्राह्मणाय सः ॥१२। 
तस्य पुत्रोऽभवद्टीरः प्रमथायासनिन्दितः । 
यस्य प्रतापशोर्य्याभ्यां कृता वश्या सहीभूतः ॥१३। 


राजा ने कहा-- 

मेरे जेसे व्यक्ति भला उन जैसे महात्माओं के कार्यों का कैसे अनुकरण कर 
सकते हैं ? तथापि उन महापुरुषों का आचरण जैसा उत्कृष्ट था, उसका अनुकरण 
करने की चेश करना उचित है। अतः अब में जो प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे सुनो। 
आज से में महाराज क्षुप के कार्यों का अनुकरण करूंगा और भूत, वर्तमान तथा 
भविष्यकाल में कृषि से जो कर मैंने लिया है, लेता हूँ और लूंगा, उससे तीन दिन यज्ञ 
करूंगा | चार समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, इससे पहिले मैंने 
जो गो-बाह्मणों से राज-कर ग्रहण किया है, वह सब गो-ब्राह्मणों के ही कामों में लगा 
दुंगा ।। ७-१० Il 
maa मुनि ने कहा :-- 

याज्षिक-श्रेष्ठ क्षुप ने जेसी यह प्रतिज्ञा की, वैसा उसने निर्वाह भी किया | यज्ञ 
करने में प्रवीण उस राजा ने प्रत्येक कृषि के समय में तीन-तीन यज्ञ किये और गो- 
ब्राह्मणों से पहिले जो राज-कर ग्रहण किया था, वह गो-ब्राह्मणों के ही काम में लगा 
दिया | क्षुप की प्रमथा नामकी पटरानी के गर्भ से एक सुन्दर और महावीर पुत्र 
उत्पन्न हुआ | उस पुत्र ने शूरता, वीरता और बल आदि गुणों से अनेक महीपालों को 
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तस्यापि नन्दिनी नामःवैदभीं दयिताऽभवत्‌ । 
विवशं तनयं तस्यां जनयामास स प्रभुः ॥१४। 
विविशे शासति महीं महीपाले महौजसि । 
महोतलमभूद्व्याप्तं निरन्तरतया aÈ: uqu 
ववषं काले पर्जन्यो मही शस्यवती तथा। 
सुफलानि च शस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥१६। 
रसाः पृष्टिकराश्चासन्‌ पुष्टि्नोन्मादकारिणी -। 
न वित्तनिचया ani प्रभूता सदहेतवः ॥१७। 
तत्प्रतापेन रिपवो भयमापुर्महासुने ! । 
स्वास्थ्यं जनः सुहृद्वर्गो सुदसिच्छन्ति पौरिकाः ॥१८। 


इष्टा स यज्ञान्‌ सुबहुत्‌ सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 
सङ्ग्रामे निधनं प्राप्य शत्रुलोकमितो गतः ॥१९। 


इति श्रोसाकंण्डेयपुराणे विविशचरित्रवणंनं नामे कोर्नावशत्यधिक- 


शततमोऽध्यायः ULSI 


वशीभूत कर लिया । विदर्भराज की नन्दिनी नामकी कन्या उसको पत्नी हुई थी। 
उस पत्नी से उसे fafaa नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ | महावीर विविश के शासनकाल 
में पृथ्वी प्रजावृन्द के द्वारा परिव्याप्त हो गयी थी। तब मेघ यथा समय वर्षा करते 
और वसुन्धरा भी उसी तरह शस्य-सम्पन्न हुआ करती थी । सभी शस्य फलशाली 
होते, सब फल WS होते, सब रस पृष्टिकारी होते और पुष्टि उन्मादको बढानेवाली 
नहीं होती थो। विपुल-सम्पत्तिशालिता प्रभुत्व के उन्माद का कारण नहीं था | 
हे महामुने ! शत्रुगण उनके प्रताप के भय से कभी निश्चिन्त नहीं होते थे | उसके 
सुहृदर्ग सन्तुष्ट और प्रसन्न चित्त से रहते थे । इस प्रकार विविश राजाने अनेक 
यज्ञानुष्ठान कर और उत्तम प्रकार से राज्यशासन कर संग्राम में मारे जाकर इन्द्रलोक 


को प्राप्त किया ॥ ११-१९ ॥ 


+ 
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४४८ माकण्डेयपुराणे 
पर्यालोचन 


राजनेतिक आदर्श और सिद्धान्त 

मानव-स्वभाव से राज्य का संबंध होने के कारण उसका एकमात्र उद्देश्य 
मानव-जीवन को शान्ति और सुख प्रदान करना है । मानव-जीवन को पूर्ण शान्ति 
इहलौकिक सुख से ऊपर उठ कर पारलौकिक सुख की प्राप्ति करने से होती है, जिसके 
लिए आध्यात्मिक'ज्ञान की आवश्यकता होती है | यही कारण है क्रि प्राचीन काल में 
राजनीतिक सिद्धांत की रचना आध्यात्मिकता के सुदृढ़ शिला पर हुई, जिसका 
निरूपण उन ब्रह्मवादी ऋषियों द्वारा किया गया था, जिनकी दृष्टि इहलोक तक 
सीमित न होकर परलोक तक फेलो हुई थी । उन ऋषियों ने अपनी बुद्धि से समाधि- 
जन्य दिव्य-ब्रह्म-्ञान के आधार पर जो राजनीतिक सिद्धांत निश्चित किए हैं, वे 
aden भ्रांति-शून्य, सत्य और पूणं वैज्ञानिक हैं, उन राजनीतिक सिद्धांतों के औचित्य 
की परीक्षा मोहग्रस्त, संकोर्ण तथा विवेक-शून्य बुद्धि से कदापि नहीं की जा सकतो है। 


राजनीति के चार आधारःस्तम्भ हैं, चेतन ब्रह्म, मन्त्रद्रष्टा ऋषि, धारण करने 
वाले गर्भ और वेदशास्त्र । ऋषियों ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कठिन 
तप किया उसी के फलस्वरूप नियमों का सूजन हुआ एवं धर्म ओर वेद का प्रकाश 
विश्व के समस्त प्राणियों को मिला । 


धमं की उत्पत्ति के उपर्युक्त वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हो उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व माना जाता है | वही शासनकर्ता और अधिपति है। उसका अधिपति कोई 
अन्य नहीं हैं। अस्थिर राजनीति को धर्म के आधार पर ही स्थिर किया जा सकता 
है। भारतीय संस्कृति इन्हीं सिद्धांतों पर अवलम्बित है, यही उसकी विशेषता है। 
जो नियम और रोतियाँ मानव-समाज को वास्तविकता और स्थाई कल्याण नहीं 
प्रदान कर सकती वे त्याज्य हैं । 


विश्व की समस्त वस्तुएँ एक स्थायी नियम द्वारा संचालित होती हैं । ये नियम 
प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। समस्त प्राणो इसी से उत्पन्न और यथा समय इसी में 
लय को प्राप्त होते हें | इन नियमों के प्रतिकूल कोई भी क्रिया संचालित नहीं होती है | 
सभी प्राणियों पर इन देविक fadi का समान रूप से नियंत्रण रहता है । इसकी 
अवहेलना करके भौतिक विकास भी संभव नहीं है क्योंकि भौतिक पदार्थो पर भी 
देविक नियमों का .नियंत्रण रहता हो हे । इसलिए भौतिक पदार्थों की. प्राप्ति दैविक 
नियमों के पालन से होती है । इसका कारण यह है कि देविक नियमों के आधार 
जीवात्मा, ब्रह्म एवं daa के अतिरिक्त संसार के समस्त पदाथं नाशवान्‌ हें । पंचतत्वों 
के योग को प्रकृति कहा जाता है। जीवात्मा, ब्रह्म भौर प्रकृति के यथार्थ ज्ञान को 
ब्रह्मविद्या कहते हैं। भौतिक पदार्थों का ज्ञान भी इसो में सम्मिलित है। इसीलिए 
ऋषि-मुन्ियों के अध्ययन का विषय जीवात्मा, ब्रह्म एवं प्रकृति यही तीन हैं। यथार्थ 
होने के कारण उनके द्वारा प्रतिपादित नियम पक्षरहित होते हैं | 
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० प 
है ह कहित के समस्त कायं इसी के द्वारा संपादित 
होते हैं। धमं से अथे, अर्थ से काम और इन तीनों की प्राप्ति से स्थायी सुख मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । अर्थं से कृषि, व्यापार, वाणिज्य का dada होता है। काम से धन 
के उपभोग का संवर्द्धन होता है और इन दोनों का dada धर्मपूवंक आचरण करने 
से होता है । धर्मपूवंक आचरण करने से मोक्ष का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। 
इस तरह धर्म के द्वारा आध्यात्मिक सुखों के साथ-साथ भौतिक gat की प्राप्ति होती 
है। कहा गया है कि धर्म, अथं, काम ये तीन न्रिवगे कहलाते हैं, जिनकी प्राप्ति से 
सब का कल्याण होता है और इससे मनुष्य उभय लोक में अपना हित साधन करते 
हैं। आध्यात्मिक एवं भौतिक सुख ही राजनीति की भी उपलब्धि है। इन्हीं के लिए 
मानव प्राणी प्रयत्नशील रहते हैँ । धर्म के इस व्यापक पृष्ठभूमि में मानव वेयक्तिक, 
सामाजिक, राष्ट्रिय, आथिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्नति की चरम-सीमा तक 
पहुँच सकता है | 

राजनीति का यह कल्याणकारी एवं प्रशस्त रूप श्रुति एवं स्मृति-ग्रंथो के रूप 
में आकलित मिलता है, जो प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर जीवन का मागं 
सुगम और सवंहितकारी बनाने के लिए मुनियों द्वारा रचा गया है। भौतिकवादियों 
को इसमें अंधविश्वास की गंध आ सकती है । इसका कारण यहु है कि वे भौतिक सुख 
को आध्यात्मिक सुख से पृथक मानते हैं, कितु यह सत्य नहीं है। महाभारतकार के 
अनुसार भौतिक सुख तो आध्यात्मिक सुख का एक अंश है। यह आध्यात्मिक सुख 
का वह सापेक्ष भाव है जो इस शरीर के द्वारा भोगा जाता है। भौतिकवादी इसी 
सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कितु ऐसे प्रयत्न में विफलता हो सकती 
- है। आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न में विफलता नहीं होती है, 
क्योंकि ऐसा प्रयत्न सत्य भौर ऋत का विचार कर किया जाता है। इसलिए 
राजनीति में सत्य और ऋत की प्रधानता है। 

कुछ विद्वान्‌ ऋृत और सत्य को एक ही मानते हैं, परंतु ऐसी वस्तुस्थिति नहीं 
है। ऋत और सत्य दो पृथक्‌ मार्ग हैं। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में ऋत 
और सत्य दोनों साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं। अतः वे अवश्य ही पृथक-पृथक्‌ अर्थ के 
वाचक हैं । ऋत वह प्राकृतिक नियम है, जिसमें पृथ्वी, सूयं और चन्द्र आदि ग्रह 
गतिमान हैं, जिससे दिन और रात का क्रम चलता रहता है, ऋतुएँ आया-जाया 
करती हैं, प्राणी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सत्य वह विद्या है जो 
जीवात्मा, ब्रह्म और प्रकृति के ज्ञान का बोध कराती है, जिससे संपूर्ण प्राणीजगतू का 
कल्याण होता है | 


भारतीय राजनीति में आधार माना गया है ऋत' को, कितु उसका लक्ष्य “सत्य' 
को कहा गया है । इसीलिए राजनीति में सत्य की प्रधानता मानी गईं है। यही सबसे 
उत्तम धमं है और राजा के लिए सबसे पूजनीय विषय यही है। हिंसारहित सत्य ही 
५७ 
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राजा का सनातन धमं है । राजा को चाहिए कि काम, क्रोध द का परित्याग कर 
सरल हो, ध्म तथा बुद्धि के बल से सत्य को ग्रहण करें। सत्य में ही जगत्‌ l प्रतिष्ठित 
है, इसलिए सत्य ही राजा के कार्यों की कसौटी है। इस लोक की अच्छाइयों में सत्य 
ही मुख्य तत्त्व है। महाभारत का कथन है कि संसार का प्रभु सत्य है । सत्य से आगे 
कोई शक्ति नहीं है । दान; यज्ञ, होम, तपस्या और वेद इन सबों का आश्रय सत्य ही 
है | अतः कार्य मात्र से सत्य परायण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य 
का त्याग करने पर मानव जाति की दुर्दशा अवश्यम्भावी है | 

महत्त्व की दृष्टि से सत्य के बाद ऋत का स्थान है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर 'ऋतस्य पंथा' का प्रयोग हुआ है । अथवंवेद में भी ऋत के साथ-साथ पथ प्रयुक्त 
हुआ है, जिसका अर्थ है ऋत का मार्ग । अवश्य ही वह कोई निश्चित मागे है जिसपर 
चलकर मानव अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकता है। जेसे सभी नक्षत्र एवं ग्रह 
अपने मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही मानव के लिए एक शाश्वत मार्ग है 
जिसपर चलकर वे जीवन को सफल कर सकते हैं। निश्चय ही यह झागे धर्माचरण 
और सत्य का पालन है, जिसके अंदर दान, तपस्या, उपवास आदि कर्म सम्मिलित हैं | 
यही कारण है कि ऋत को सत्य कहा जाता है और प्रजा की रक्षा कर राज्य का 
कल्याण करते हुए राजा के लिए धर्म में स्थित हो दान, यज्ञ, उपवास, तपस्या आदि 
कर्मों को करने का विधान है। इस तरह ऋत का मागं श्रेयस्कर S| इस मार्ग पर 
चलने से प्रजा, राष्ट्र और धर्म तीनों की रक्षा होती zl 

ऋत और सत्य के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में राज- 
नोतिक सिद्धांत के दो मार्ग थे, जिनके पालन से राज्य का हित और उल्लंघन करने 
से राज्य का अहित होता था। उस समय यह कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति 
में इन दोनों मार्गों के विपरीत असत्य और अनृत मार्ग का अनुसरण करना राज्य के 
लिए अवांछनीय है । हाँ, इतना अवश्य किया जा सकता है कि सत्य और ऋत मागं 
का अनुसरण करने में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो जाय तो आपद्‌-धर्मं का अनुसरण 
करना उचित है । इसलिए महाभारत में राज्य के कल्याण में असमर्थ राजा के लिए 
विस्तार-पूर्वंक अपद्‌-धमं का उल्लेख किया गया है | 

किन्तु आपद-धर्म से राज्य का समुचित विकास नहीं हो सकता हे । राज्य का 
समुचित विकासं तो धर्मानुकूल आचरण के द्वारा सत्य और ऋत के पालन से होता 
है। इसी के द्वारा न्याय और अन्याय का भेद स्पष्ट होता है और राजनीति में 
न्याय की महत्ता सर्वाधिक होती है। वास्तव में न्याय के अभाव में राजनीति क 
कोई महत्व नहीं है, क्योंकि न्याय की कसौटी पर सिद्ध की हुई नीतियाँ मानव और 
राज्य दोनों के लिए हितकर होती हैं। यही कारण है कि अन्याय का त्याग कर ' 
न्यायपूर्वक धर्मानुकूल प्रजा की रक्षा करने का आदेश राजा को प्राचीन काल में दिया 
गया है | 

न्याय पक्षपात रहित होता है। पक्षपातऱयुक्त न्याय अन्याय कहलाता है जो 
समाज के किसी एक वणं को सन्तुष्ट और अन्य वर्गों को असंतुष्ट करता है। किन्छु 
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ऐसी ara च्याय में नहीं होनी चाहिए | न्याय से तो वयक्तिक, सामाजिक, आधिक 
एवं राजने तिक क्षेत्रों में मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए शासक a के लिए 
न्याय की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है, जो समस्त प्राणियों के प्रति 
समानता की भावना पर आधारित है। 


समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव से मित्रता की भावना उत्पन्न होती है। 
मित्रता का अर्थं होता है 'सखा' और सखा का है स्नेह की भावना | प्राचीन राजनीति 
में इस भाव को प्रमुख स्थान दिया गया है और द्वेषभाव को त्याज्य बतलाया गया है। 
वास्तव में शासक न्यायकारी अथवा रक्षक तभी हो सकता हे जब वह मित्र-भाव से 
प्रजा के साथ न्याय और उसकी रक्षा करे | किसी दुष्ट प्राणी को दण्ड देते समय भी 
शासक के मन में द्वेष अथवा बदले को भावना नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं 
दुष्ट श्राणियों को दण्ड देते समय उसके मन में हष-विषाद भी नहीं होना चाहिए। ऐसी 
स्थिति में अपना भाई या ga क्यों न हो उसे दण्ड देने में हिचकिचाहट नहीं होनी 
चाहिए | जाति या वगंभेद से किया हुआ कमं अनुचित है। इसीलिए सभी जातियों 
या वर्गों को अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त कर उसे जाति-भेद या वगं-भेद जैसे दोषों से 
मुक्त करते हुए शासक वर्ग को मानव समुदाय का कल्याण करना चाहिए | शासक वर्ग 
की यह भावना विशुद्ध राजनीति का परिचायक है जो विशुद्ध आध्यात्मिक भावना से 
प्रेरित रहने के कारण मानव जाति को भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति 
कराती है । 


राज्य का तात्विक आधार 

हम ऊपर कह चुके हैँ कि भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख का ही एक अंश है 
ओर आध्यात्मिक सुख आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, जो ब्रह्म, जीवात्मा एवं प्रकृति 
का यथार्थ ज्ञान है। यही यथार्थ ज्ञान राजनीति का आधार है। इसलिए राजनीति 
का आधार आध्यात्मिक ज्ञान होने के कारण शासक वह व्यक्ति होता था जो अध्यात्म 
ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म के यथार्थं स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता था | ऐसी स्थिति में 
ब्रह्म और शासक के बीच कोई भेद नहीं रह जाता था जिसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रजा 
यह सोंचती थी कि राज्य कोई भौतिक तत्त्व पर आधारित संस्था नहीं है। इसका 
आधार आध्यात्मिक तत्त्व यानी ब्रह्म है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने ही मानव 
कल्याण हेतु राज्य की स्थापना की है । राज्य का विकास ब्रह्मा द्वारा सुजित धमं के 
दारा होती है और धमं का प्रचार शासक के रूप में राजा करता था। राजा धमं 
का मूल है और उसकी भी उत्पत्ति देवता के द्वारा हुई है। इसलिए राजा को ब्रह्मा 
का प्रतिबिम्ब माना जाता है, इसलिए राज्य की प्रजा उसको पूजा करती है। राजा 
और प्रजा के बीच उपास्य भौर उपासक का संबंध स्थापित हो जाता है और अपने 
भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के कारण राजा भिन्न-भिन्न देवताओं के नामों से पूजित होने 
लगता है। | 
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कर्तव्य की दृष्टि से भिन्न-भिन्न देवरूपों में पूजित होने के कारण यह कहा 
जाता है कि प्रजा के कल्याण के लिए समय-समय पर राजा कभी अग्नि, कभी सूर्य, 
कभी मृत्यु, कभी कुवेर और कभी यमराज आदि के रूपों को धारण करता है। जब 
पापात्मा मनुष्य उसके साथ मिथ्या बर्ताव करके उसे ठगते हैं, तब वह अग्नि रूप 
हो जाता है और अपने उग्र तेज के समीप आये हुए उन पापियों को जलाकर भस्म 
कर देता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त ula की देखभाल करता है, उन 
सब की रक्षा करता हुआ चलता है तब वह सूर्य रूप में प्रकट होता al इसी तरह 
कुपित होकर अशुद्धचारी सैकड़ों मनुष्यों एवं उनके पुत्र-पौत्रों, मंत्रियों का संहार करने 
पर वह मृत्यु का रूप, कठोर दण्डों द्वारा अधामिक पुरुषों को सन्मार्ग पर लाने के 
कारण यम रूप और अपकारी मनुष्यों से धन छीन कर उपकारी मनुष्यों को धन देने 
के कारण वह कुबेर रूप में प्रकट होता है | 


इस तरह प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न देवरूपों में प्रकट होने के कारण 
प्राचीन समय में राजा एक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरीय सत्ता माना जाता था जिसके सामने 
“राज्य की सभी प्रजा नतमस्तक रहतो थी । वे मन से भी राजा के प्रति अनिष्ट नहीं 
सोंचते थे क्योंकि ऐसा करने से उन्हें इहूलौक्रिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के 
कष्टों को सहन करना पड़ता था । इसलिए जो समस्त कार्यों में निपुण, अनायास ही 
कार्य-साधन करने में समर्थ, धर्ममय छोकों में जाने की इच्छा रखने वाला तथा दोष 
दृष्टि से रहित ही उन पुरुषों को अपने देश के शासक्र नरेश की निन्दा न करते हुए 
इन्द्र के समान उनकी पूजा करते थे | 


ईश्वर के रूप में पूजित एवं राज्य के विकास के मूल कारण के रूप में राजा 
को स्वीकार किए जाने के कारण उनके अभाव में प्रजा अपने को निःसहाय एवं 
असुरक्षित महसूस करती थी । ऐसी स्थिति में वे अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को 
राजा नियुक्त न करके ईश्वर से राजा की माँग करते थे, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा 
हो गई थी क्रि व्यक्ति अपुर्ण होता है और काम तथा राग के वशीभूत होने के कारण 
उसे कत्त॑व्य-अकत्तंव्य का ज्ञान नहीं रहता है । इसलिए उसे पूर्ण बनाते हुए कत्तव्य- 
अकत्तंव्य का ज्ञान कराने के लिए एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो पुणं होने के साथ 
सवंशक्तिमान हो । यही सत्ता ब्रह्मा है। यही कारण है कि महाभारत-क्राल में धमं, 
यज्ञ आदि के लोप हो जाने पर दुःख से पीड़ित देवताओं ने ब्रह्मा से अपने कल्याण 
के लिए याचना की थी जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा ने नीतिशास्त्र की रचना करके मानव 
के लिए ‘Ag’ को राजा के रूप में नियुक्त किया था | 


गणतंत्र 

वेदिक काल में शासन प्रणाली का स्वरूप राजतंत्रात्मक था । उस समय राज्य 
के शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था, जिसकी इच्छा पर राज्य का 
संचालन होता था, ऐसी स्थिति में कभी-कभी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए 
राजा हिंसक पशुओं की तरह प्रजा का नाश कर देता था । इसलिए उसकी इस बुरी 
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प्रवृत्ति से बचने के लिए लोगों में अपने वर्ग के लिए पृथक्‌ शासन स्थापित करने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । इससे धीरे-धीरे 'गणराज्य' का उदय हुआ | 


गणराज्य में राज्य किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित न होकर व्यक्तियों के 
समूह हारा संचालित होता था । समूह को ही गण” कहा जाता था इसलिए समूह 
द्वारा संचालित राज्य को 'गणराज्य' कहा जाता था | गणराज्य को प्रजातांत्रिक राज्य 
भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें प्रजा के ही एक समूह या संसद द्वारा राज्य संचालित 
होता था । इस तरह गणराज्य शब्द का दूसरा अथं संसद होता था। जातक में इस 
शब्द का प्रयोग लोगों की संख्या अथवा समिति को दरसाने के लिए किया गया है 
और पाणिनि में इसका प्रयोग 'संघ' के अथे में किया गया है। महाभारत में 'गण! 
शब्द का संबंध शासन के उस रूप से है जिसके द्वारा शासित राज्य की जनता स्वयं 
एकता के सूत्र में बँध कर अपनी उन्नति एवं अन्य से मेत्री स्थापित करते हुए, युद्ध 
में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती थी। इस तरह महाभारत कालीन गणराज्य अपने 
परराष्ट्र नीति, धनपूर्ण राजकोष, युद्ध निपुणता, सुव्यवस्था तथा सुन्दर राज-नियमों 
के लिए विख्यात था । 


महाभारत के अनुसार गणतंत्र की विशेषताएं 


गणराज्य की सभी जनता भेदभाव से ऊपर उठकर क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों 
का त्याग करती हुई संघ-बद्ध हो, निःस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करती थी। लोग 
संघ-बद्ध हो एक दूसरे की सेवा करते हुए सुख-पूवेक उन्नति करते थे । जो पुरुष उत्तम 
मार्ग का अनुसरण न करके निम्न मार्ग पर चलना अपना लक्ष्य बनाता था, उसे श्रेष्ठ 
पुरुष उत्तम शिक्षा अथवा दण्ड देकर उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित कराने का प्रयास 
करते थे । ऐसी स्थिति में कुमार्ग पर चलने वाळे अनियंत्रित अपने भाई या पुत्र को 
भी नियंत्रित करते हुए वे उन्हें दण्ड देते थे और उत्तम शिक्षाओं द्वारा उन्हें शिक्षित 
करते हुए बड़े आदर से अपनाते थे जिससे उनकी विशेष उन्नति होती थी। दण्ड या 
शिक्षा देने में वे किसी भी प्रकार के भेद-भाव से प्रेरित नहीं होते थे । इसलिये जाति या 
कुल की दृष्टि से गणराज्य की जनता को एकसमान माना जाता था। उसमें सिफ 
उद्योग, afs एवं रूप, सम्पत्ति में भिन्नता पाई जाती थी । कितु इन भिन्नताओं के 
कारण वे अपनी एकता समाप्त नहीं कर देते थे, बल्कि एकताबद्ध होकर अपनी बुद्धि 
एवं उद्योग क्षमता के अनुसार सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए शास्त्र के 
अनुसार धर्मानुकूल व्यवहार करते थे, इससे समता की भावना से प्रेरित होकर जनता 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


(७0. In Public Domain. माकप्डेयपुरणा by eGangotri 
४५४ 
राज्य के हित के लिये गुप्त मंत्रणा एवं नियम या विधान बनाकर गुप्तचर या दूत का 
काम करती हुई उद्योगशील हो सतत्‌.कोष की वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहती थी । 


यही कारण था कि गणराज्य का कोष धनों से परिपूर्ण होता था और जनता 
धनवान्‌, शूरवीर, अस्त्र-शस्त्र के ज्ञाता एवं विद्वान्‌ होती थी । शत्रुओं से राज्य की 
रक्षा करने के लिए वह स्वयं समर्थ होती थी । परन्तु गणराज्य के सदस्यों को अपनी 
शूरता या वीरता का कोई गौरव नहीं रहता था | इसलिए वे बुद्धिमान, शूरवीर, 
महान्‌, उत्साही और सभी कायं में दृढ़ पुरुषार्थ का परिचय देने वाले लोगों का 
सम्मान करते थे, इससे उनका सर्वांगीण विकास होता था | उचित शिक्षा, उचित 
न्याय एवं उचित सेवा के कारण उनका नैतिक स्तर बहुत ऊँचा होता था। इस 
ऊँचे नेतिक स्तर के कारण ही वे आपस में मिलकर समस्त गणराज्य के हित साधन 
हेतु काये करते थे | 

प्रत्येक गणराज्य में एक वर्ग, जाति या वंश के लोग रहते थे जिनके समूह 
द्वारा शासन-काय किया जाता था। sia, निषाद नगर में निषाद-वंशों द्वारा एवं 
किरात नगर में किरात-जाति द्वारा शासन किया जाता था। वर्ग, जातिया वंश के 
आधार पर स्थापित गणराज्य बहुत छोटा होता था। इसलिए कभी-कभी बड़े-बड़े 
राज्यों द्वारा हडप लेने का भय उन्हें बना रहता था । यही कारण था कि वे छोटे-छोटे 
राज्य आपस में मिलकर संगठित हो गए थे। उनका यही संगठन संघ” कहलाता 
था | उदाहरण के लिए, त्रिगर्त एवं मलेच्छ संघ की स्थापना कई गणराज्यों के योग 
से हुआ था। त्रिगर्तं संघ में मालक, तुण्डिकेर, ललित्या, मुद्रकगण आदि गणराज्य 
सम्मिलित थे और मलेच्छ संघ में शक, काम्बोज, ब्रह्मरीक, यवन, पारद, कुलिन्द, 
तंगन, अम्बष्ठ, पैशाच, बर्बर आदि पर्वतीय गणराज्य सम्मिलित थे | इनके अतिरिक्त 
अन्धक, वृष्णि, यादव, PHL तथा भोज गणराज्यों के योग से भी संघ का निर्माण 
हुआ था | इस तरह से स्पष्ट होता है कि संघों का निर्माण गणराज्यों के योग से और 
गणराज्यों का निर्माण वर्ग, जाति या वंश के लोगों की पारस्परिक एकता से हुआ था | 

संघ के लिए इस पारस्परिक एकता पर ऋग्वेदिक कालीन समाज में भी पूर्ण 
बल दिया गया था| यह बात ऋग्वेद के उन मंत्रों द्वारा स्पष्ट होती है, जिसमें कहा 
गया है कि तुम भापस में fae जाओ, एक साथ होकर स्तोत्र का पाठ करो । तुम 
सब का मन एक-सा हो । जैसे प्राचीन देवता एकमत होकर अपना हविभाग स्वीकार 
करते थे, वैसे ही तुम भी एकमत होकर धन आदि ग्रहण करो । तुम्हारा अध्यवसाय 
एक हो, हृदय एक हो और तुम्हारा मन भी एक हो। तुम लोगों का पूणं रूप से 
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संगठन हो। ऋग्वेद द्वारा दिए गए एकता के इस संदेश का जोरदार समर्थन 
उत्तरवेदिक कालीन ग्रंथों द्वारा किया गया है। इसका प्रमाण अथर्ववेद में वह मंत्र 
हैं जिसमें वेद के ऋषि ने कहा है कि “श्रेष्ठत्व को अधिकृत करो और एक साथ 
मिलकर रहो | कभी अलग न होना । एक दूसरे को सुखी रखो और भारी बोझ को 
खोंचकर ले चलो | एक दूसरे से मधुर शब्दों में व्यवहार करो, मिलकर प्रेमपूर्वक 
रहो ।” वस्तुतः एकता ही महात्‌ बळ है। एकता द्वारा स्थापित समूह या संघ 
शक्तिशाली एवं समृद्धि सम्पन्न होता है। 


महाभारत के अनुसार हिन्दू-राजतंत्र और उसके आदर्श तथा कर्तव्य 
हिन्दू-राजतंत्र का यह विकसित रूप वेदिक एवं महाभारतक्राळ में गणतांत्रिक 
एवं गणराज्य के उदय होने पर भी अधिक लोकप्रिय बना रहा । इसका प्रधान कारण 
यह था कि शासन का रूप प्रजातांत्रिक शासन में ढळा हुआ था और उसकी नीतियाँ 
आध्यात्मिक आदर्शो पर आधारित होती थीं | शासन का प्रधान राजा कहलाता था | 
वह आध्यात्मवेत्ता होने के क्रारण दानी, सबके लिए सम्यक्‌ विभागपूर्वक आवश्यक 
वस्तुओं को वितरण करनेवाला, मृदुल स्वभाव का, शुद्ध आचार-विचार वाला, मनुष्यों 
में सद्भाव रखने वाला, धीर, क्षमाशील, पवित्र, समय-समय पर पुरुषार्थ को जानने 
वाला, प्रजा की बातों को सुनने के लिए उत्सुक, वेदज्ञ तथा तकं-वितकं में कुशळ होता 
था | अपने इन गुणों के कारण वह धमं में स्थित रहते हुए प्रजा के सुख-साधन हेतु 
कार्यं करता था। जो राजा ऐसा नहीं कर सकता था, प्रजा उसका साथ नहीं देती 
थी, ऐसी स्थिति में कभी-कभी उसकी मृत्यु प्रजा के हाथों में हो जाती थी। इस तरह 
राजा का अपने अस्तित्व में बना रहना उसकी अपनी धामिकता और प्रजा की इच्छा 
पर निर्भर करता था । धमं में रत राजा के अस्तित्व को प्रजा स्वीकार करती थी 
और उसके आश्रय में रहकर जीवन व्यतीत करती हुई सुख का उपयोग करती थी | 
प्रजा को निरंतर सुख की प्राप्ति होती रहे इसके लिए यह आवद्यक था कि 
राजा धमं से च्युत हो अधमं के. सहारे प्रजा का पालन करता हुआ अपनी स्वतंत्रता 
का दुरूपयोग न करें । यही कारण था कि राजा को अधमं से बचाने एवं उसको 
स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए सभा, समिति और मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई 
थी, जिनमें प्रजा के प्रतिनिधि रहते थे और जिनके परामर्श के आधार पर राजा शासन 
कार्यं करता था | सभा, समिति और मंत्रिपरिषद का परामश सर्वोपरि माना जाता था, 
क्योंकि कुशल एवं योग्य व्यक्ति ही इसके सदस्य होते-थे। लब्जाशीछ, जितेन्द्रिय, 
सत्यवादी सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ लोग 
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सभासद्‌ होते थे और उन्मुक्त, अपने ही देश में उत्पन्न, बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌, बहुश्रुत, 
निर्भय, राजकाज में अनुरक्त लोग परिषद्‌ अथवा समिति के सदस्य होते थे । अच्छे 
कुल में उत्पन्न, शीलवान, इशारे समझने वाळे, निष्ठुरता रहित, देश-काल कें विधान 
को समझने वाळे और स्वामी के अभीष्ट कार्थ की सिद्धि तथा हित चाहनेवाळे मनुष्य 
मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्य होते थे | 

मंत्रिपरिषद में प्रजा के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग या जाति 
के ऐसे प्रतिनिधियों को लिया जाता था, जो दण्ड-चीति में पारंगत होते थे । इसमें वेद 
विद्या के विद्वान्‌, निर्भीक, बाहर-भीतर से शुद्ध चार स्नातक ब्राह्मण लिए जाते थे | 
शरीर से बलवान तथा शस्त्रधारी आठ क्षत्रिय लिए जाते थे। धन-धान्य से सम्पन्न 
इक्क्रीस वैद्य और पवित्र आचार-विचार वाळे तीन विनयशील शूद्र लिए जाते थे | 
इनके अतिरिक्त पुराण विद्या को जानने वाले सूत जाति का एक पचास वषे का व्यक्ति 
मंत्रिपरिषद्‌ में लिया जाता था । इस तरह मंत्रियों की संख्या सेंतीस होती थी, कितु 
इन सभी मन्त्रियों से राजा एक ही बार सलाह नहीं लेता था। वह सब से पहले 
ब्राह्मण से सलाह लेता था ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय से और फिर इसो तरह क्रमशः वेश्य 
और शूद्र से सलाह लेता था। किसी भी स्थिति में वह सभी मंत्रियों के साथ गुप्त 
मंत्रणा नहीं करता था। ag fan मंत्रिपरिषदों में से आठ योग्य मंत्रियों के साथ 
गुप्तमंत्रणा करता था और विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, 
पवित्रता, प्रेम, घृति आदि गुणों के आधार पर परीक्षित राजकाज में कुशल रहने वाले 
पाँच व्यक्तियों को अर्थमंत्री बनाता था | 

मंत्रियों का प्रधान ब्राह्मण होता था, जो पुरोहित के रूप में राजा को हर समय 
सलाह दिया करता था। वह युद्ध में जाकर दो सेनाओं के बीच संधि कराने का प्रयास 
करता था । जो राजा उसके इन कार्यों की अवहेलना करता था, वह अपने सनातन 
धमं से च्युत कर दिया जाता था । सनातन धमं से च्युत कर दिए जाने के भय के. 
कारण राजा सतत्‌ ब्राह्मण की रक्षा करते हुए उनके तथा अन्य मंत्रियों की सलाह के 
आधार पर कायं करता था | 

राजा प्रत्येक नागरिक को शासन विषयक ज्ञान कराने के लिए मंत्रिपरिषद 
के द्वारा निश्चित की हुई बातों का प्रचार देश में करता था। प्रचार करने की पद्धति 
गणतंत्रात्मक थी । इसके लिए प्रत्येक गाँव का एक अधिपति नियुक्त किया जाता था | 
इतना ही नहीं प्रत्येक दस गाँव, बीस गाँव, सौ गाँव और हजार गाँवों का अलग-अलग 
एक-एक अधिपति नियुक्त किया जाता था। इन सबों के माध्यम से राजा अपनी 
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नीतियों को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाता था और उन नीतियों के कारण उत्पन्न 
समस्याओं को जानने का प्रयास करता था | प्रत्येक गाँव का अधिपति गाँव के मामलों 
एवं अपराधों का पता छगाकर उसकी सूचना दस गाँव के अधिपति को देता था और 
दस गाँव का अधिपति इसकी सूचना बीस गाँवों के अधिपति को और बीस गाँवों का 
अधिपति इसकी सूचना सौ गाँवों के अधिपति को देता था । इसी तरह सौ गाँवों का 
अधिपति हजार गाँवों के अधिपति को और हजार गाँवों का अधिपति राजा को इसकी 
सूचना देता था । इस तरह राजा की नोतियों का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को और 
प्रत्येक नागरिक की समस्याओं की सूचना राजा को प्राप्त होती थी | 


इस प्रकार से प्राप्त सूचना के अनुसार नागरिकों की समस्याओं के निराकरण 
के लिए राजा अपना कत्तव्य निर्धारित करता था, जो चार राजनैतिक आदर्शो पर 
आधारित होता था । साम, दाम, दण्ड और भेद ये चार राजनैतिक आदर्श थे | अपने 
से बड़े शूरवीर एवं प्रबल शत्रुओं को हाथ जोड़ कर उसे वश में करना साम नीति और 
शत्रु सेना के डरपोक व्यक्तियों को भय दिखाकर उसमें फूट डाल देना भेद-नीति 
कहलाता था । इसो तरह लोभी व्यक्तियों को धन देकर वश में करना दाम नीति और 
बराबरी वाले व्यक्तियों से युद्ध करना दण्ड नीति कहलाता था। इन चारों प्रकार की 
नीतियों का प्रयोग राजा एक ही बार नहीं करता था | वह सर्वप्रथम सामनीति का 
प्रयोग करके शत्रुओं को वश में करता था और सामनीति के असफल हो जाने पर 
वह्‌ शत्रु सेना को धन देकर दाम नोति और सेनाओं के बीच फूट डालकर भेद नीति 


का प्रयोग करता था। परन्तु जब इनों प्रकार की नीतियों द्वारा शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त नहीं हो सकती थो तो वह उनकी दुरबंछताओं को देखते हुए दण्ड नीति का प्रयोग 
करके युद्ध छेड़ देता था | 


युद्ध कर बाह्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रधान कत्तंव्य था | 
इसीलिए वह हमेशा युद्ध करने के लिए उद्यत रहता था | वह अपने छिद्रों या दुबंछताओं 
को छिपाते हुए शत्रुओं के छिद्रों का पता लगाकर उन पर आक्रमण करता था | परन्तु 
युद्ध में भी वह धमं का ख्याल रखता था । वह किसी भो समय धमं से च्युत होकर 
अधमं के सहारे बुरे एवं पराजित शन्रुओं के साथ-साथ बलहीन, सम्तानहीन, शास्त्र 
विहीन और विपत्ति में पड़े हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों पर आक्रमण नहीं करता था | वह हमेशा 
धमं के अनुसार युद्ध करता था | 


किन्तु युद्ध से केवल राज्यःविस्तार एवं बाह्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा होती 
थी, आन्तरिक शत्रुओं से नहीं | नेतिकता का अभाव भौर अज्ञान ये आन्तरिक शत्रु थे, 
१८ 
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जिनका पराजय ज्ञान के द्वारा होता था । राजा ज्ञान का अधिष्ठाता माना जाता था | 
यही कारण है कि राजा अज्ञान रूपी शत्रु से प्रजा को मुक्त करने के लिए शिक्षा के 
द्वारा उनमें ज्ञान का प्रचार करता था । पहले वह स्वयं विनय से सम्पन्न होता था और 
बाद में वह विनय की शिक्षा सेवकों एवं प्रजाओं को देता था । प्रजा राजा के आदशों 
को जीवन में उतारने का प्रयास करती थी । वह राजा को ही आदर्श मानकर उसक्रे 
आचरण को सीखने की इच्छा से स्वयं विनय सम्पन्न होती थी। प्रजा का जो कोई 
व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था, वह अज्ञान रूपी शत्रु से प्रभावित होने के कारण बरे 
कर्मों में प्रवृत्त हो दुःखों का भोग करता था । ऐसे व्यक्ति की बहुल्यता से राष्ट्र की 
अवनति होती थी | यही कारण था कि बुरा कर्म करना अपराध माना गया था। वेसे 
व्यक्ति जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो अन्याय मार्ग का अनुसरण करते थे उन्हें इन कर्मों 
को त्यागकर न्याय मागं की ओर प्रेरित करने के लिए राजा को दण्ड देने का अधिकार 
दिया गया था | राजा दण्ड के द्वारा न्थायपूर्वक प्रजा की रक्षा करता था । वह न्याय 
करते समय अकेला न रहकर विद्वान्‌ पुरुषों के सामने वादी-प्रतिवादी अभियुक्तों की 
बात सुनता था । ऐसा करने से न्याय विशुद्ध होता था | यह विकसित राज्य का आदशं 
माना जाता था । 


इस प्रकार श्रोसाकण्डेयपुराण का विविशचरित वर्णन नासक एक सौ 
उन्नोसवें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
तस्य पुत्र: खनीनेत्रो महाबलपराक्रमः | 
यस्य यज्ञेष्वगायन्तगन्धर्वा विस्मयान्विताः ॥ १। 
खनीनेत्रसमो नान्यो भुवि यज्वा भविष्यति | 
तेन यज्ञायुते पूर्णे दत्ता पृथ्वी ससागरा ॥२। 
दत्त्वा च सकलां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
तपसा द्रव्यमासाद्य मोचयेत्‌ साधितेन यः॥३। 
यतश्च प्राप्य वित्तद्धिमतुलां दातृसत्तमात्‌ | 
जगृहुर्ब्राह्मणा विप्र ! नान्य राज्ञः प्रतिग्रहम्‌ ॥४। 
सप्तषष्टिसह्राण सप्तषष्टिशतानि च। 
सप्तषष्टिञच यो यज्ञानयजद्‌भ्‌ रिदक्षिणान्‌ ॥५। 
अपुत्रः स महीपालो मृगयामुपचक्रमे । 
पुत्रार्थं पितृयज्ञाय मांसकामो महामुने ! ug 
अश्वारूढो विना सेन्यमेक एव महावने | 
बद्धगोधाङगुलित्राणो बाणखड्गधनुर्धरः NVI 


मार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- 

महाबली विक्रमशाली खनीनेत्र विविश का पुत्र था | उसके यज्ञानुष्ठानों को 
देखकर गन्धर्वो ने विस्मित होकर यज्ञ में गान गाया था। खतीनेत्र के समान यज्ञ 
करने वाळा इस भूमण्डल में कोई न होगा | क्योंकि इसने अयुत ( दश सहस्र ) यज्ञ 
किये हैं और आसमुद्र पृथ्वी का दान कर दिया था | महाराज खनीनेत्र ने महात्मा 
ब्राह्मणों को समस्त पृथ्वी दान देकर तपस्या के द्वारा नाना द्रव्यों को प्राप्त कर 
उनकी सहायता से फिर से wer ली थी । हे विप्र ! दाताओं में श्रेष्ठ उस राजा से दान 
में विपुर वित्त प्राप्त कर ब्राह्मणों को अन्यत्र प्रतिग्रह नहीं करना पड़ता था | उसने 
तिहत्तर हजार सात सौ सड़सठ यज्ञ किये थे और प्रत्येक यज्ञ में प्रभूत दक्षिणा प्रदान 
को थी । हे महामुने ! किसी समय महीपाल खनीनेत्र पुत्र-रहित होने के कारण पुत्र की 
कामना से पितृयज्ञ करने की इच्छा से मांस का अभिळापी हुआ और कवच से सन्नद्ध 
धनुष-वाण और तलवार से सुसज्जित होकर सैनिकों को साथ में न लेकर अकेला ही 
घोड़े पर सवार हो, वन में मृगया के लिये चल पड़ा । एक वन से जब दूसरे वन में 
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तं वाहयन्तं तुरगमन्यतोगहनाइठनात्‌ । 

विनिष्क्रम्य सृगः प्राह सा हत्वाभिसतं कुरु ॥।८। 
राजोवाच— 

अन्ये मृगाः पलायन्ते महाभीत्या विलोबय सास्‌ । 

कथमात्मप्रदानं त्वं मृत्यवे कर्त्तुमिच्छसि us 


मुग उवाच 
अपुत्रोऽहं महाराज ! वृथा जम्मघ्रयोजनम्‌ । 
maraa पश्यामि प्राणानासिह धारणम्‌ ॥१०। 
मार्कण्डेय उवा च 
अथाभ्येत्य सृगः प्राह तमन्यो वसुधाधिपम्‌ | 
मृगस्य तस्य॒ प्रत्यक्षमलमेतेन पाथिव ! ॥११। 
घातयस्वेति मां मांसँमंम कर्म समाचर। 
यथा कृतार्थता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌ ॥१२। 
पुत्रार्थं त्वं महाराज ! स्वपितुन्‌ यष्टुमिच्छसि | 
अपुत्रस्याऽस्य मांसेन लप्स्थसे वाङ्छितं कथम्‌ ॥१३। 
यादृक्‌ कमं विनिष्पाद्यं तादृक्‌ द्रव्यमुपाहरेत्‌ | 
giai सुगन्धानां गन्धज्ञातविनिणयः ॥१४। 


दौड़कर प्रवेश कर रहा था, इतने में एक मृग बाहर निकल कर बोला :--हे महाराज | 
आप मेरा वध कर अपना अभीष्ट सिद्ध करें ॥ १-८ ॥ 
राजा ने उत्तर दिया :-- ; n 

अन्यान्य मुग मुझे देखते ही महाभीत होकर भाग निकलते हैं, फिर तुम क्यों 
मृत्यु के लिए आत्मप्रदान करने की इच्छा कररहेहो?॥९॥ 
gi ने कहा :-- 

महाराज ! मैं सन्तानहीन हूँ, इस कारण सोचता हूँ कि, मेरे जीवन का कोई 
प्रयोजन नहीं है, यह सोचकर मैं प्राणों को धारण करना नहीं चाहता हूँ ॥ १० ॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

यह बातचीत हो रही थी कि, वहीं एक दुसरा मृग निकळ कर बोला,-हैं 
पाथिव | इस मृग को लेकर आप क्या करेंगे ? मुझे मारकर मेरे मांस के द्वारा आप 
अपना कार्य सम्पादन कीजिये । ऐसा करने से आप का काम बन जायेगा और मुझ पर 
भी बड़ा उपकार होगा । हे महाराज! आप पुत्र की कामना से पितरों के उद्देश्य से यज्ञ 
करने जा रहे हैं, फिर इस सन्तानहीन के मांस से आप का उद्देश्य केसे सिद्ध होगा | 
क्योंकि जो कमे जिस प्रकार का हो, उसके लिये उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना 
आवस्यक होता है। देखिये, दुर्गन्ध के द्वारा सुगन्धित वस्तुओं के गन्ध-ज्ञान का निर्णय 
हो नहीं सकता ॥ ११-१४ ॥ 
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राजोवाच 
वेराग्यकारणं AMANAT मम। 
कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते वैराग्यकारणम्‌ ॥१५। 
मृग उवाच 
बहवो मे सुता भूप ! बह्वचो दुहितरस्तथा । 
यच्चिन्ताइुःखदावाझ्िज्वालामध्ये वसाम्यहम्‌ ॥१६। 
सवसाध्या नरेनद्रेयं मृगजातिः सुकातरा। 
तेष्वपत्येछु मे चाति aad तेन दुःखितः ॥१७। 
मनुष्यांसहशादूल ! वुकादिभ्यो बिभेम्यहम्‌ । 
न हीनात्सर्वसत्त्वेभ्यः श्वश्युगालादपि प्रभो | wast 
सोऽहं निमित्तं बन्धूनामिमां शुन्यां वसुन्धराम्‌ | 
नृसिहादिभयात्‌ सर्वमिच्छामि सुभृशं सकृत्‌ ॥१९। 
तृणान्यन्येऽपि खादन्ति गोऽजावितुरगादिकाः | 
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌ ॥२०। 
farag ततस्तेषु ममापत्येषु चे पृथक | 
भवन्ति चिन्ताः शतशो ममत्वावृतचेतसः ॥२१। 
राजा ने कहा :-- 
पहिले मुग के वैराग्य का कारण उसने अपुत्रता बतायी है, किन्तु तुम्हारे 
प्राणात्याग-विषयक वेराग्य का क्या करण है ? उसको कहो ॥ १५ Ul 
सुग ने कहा :-- 
हे राजन्‌ ! मेरे अनेक पुत्र और अनेक कन्याएं. हैं। उनकी चिन्ता से ही मुझे दुःख 
दावानल में जलना पड़ता है। हे नरेन्द्र ! मुग जाति स्वाभाविक रूप से ही कातर होती 
है। सभी हिन पशु हमारे भक्षक हैं अर्थात्‌ सभी के मारने योग्य हैं और अपनी सन्तान 
के प्रति हमारी अपार ममता है। इसी से सदा दुःखी रहता हूँ । हे प्रभो ! मनुष्य, सिह, 
व्याघ्र, मेडिया, अधिक तो क्या, सब प्राणियों में अत्यन्त निकृष्ट सियार कुत्तों सेभो a 
भय होता है। अतः हम सदा यही इच्छा करते हैं कि यह पूथिवी नृशंसकर्म करने व 
इन मनुष्य, सिह आदि के भय से स्व॑था शून्य हो जाय; जिससे यहाँ हम भय-रहित होकर 
रह सकें । गो, मेष, छाग, अश्व प्रभृति पशु घास खाते हैं। वे जीवित रहकर ue 
का सब तण खा जायेगे, तो मेरे पुत्र-कन्याओं को खाने के लिये क्या बचा रग : 
इसी से उनके पोषण के निमित्त हम घास खाने वाले पशुओं के निधन की इच्छा ह 
हैं। हमारे पुत्र-कन्याएं यदि कभी fags जाते हैं, तो मेरे मन में स्नेह के कारण HS 
चिन्ताए' हो जाती हैं। हम सोचने लगते हैं कि कोई बच्चा कहीं भयंकर पाश में फेसकर 
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कि कूटपाशं कि ast वागुरां कि सुतो सस । 

प्राप्तश्चरन्‌ वने कि वा नृसिहादिवशं गतः ॥२२। 

प्राप्तोऽयसेकः संप्राप्तास्तेऽवस्थां कीदृशीं सस । 

सास्प्रतं विचरन्तो वे ये गताः सुमहावनस्‌ ॥२३। 

दृष्टा प्राप्तान्‌ समाभ्याससहन्तानात्सजान्तृप । 

ईषदुच्छ्वसितः क्षेमभिच्छासि रजनीं पुनः ॥२४। 

प्रभाते दिवसं क्षेममस्तगेऽक निशापि । 

वाञ्छाम्यहं कदा क्षेमं सर्वकालं भविष्यति ॥२५। 

एतत्ते कथितं भूप ससोहेगस्थ कारणम्‌ । 

अतः प्रसादं कुरु मे बाणोऽयं पात्यतां मथि ॥२६। 

इति दुःखशताविष्टः प्राणानपि त्यजासि यत्‌ । 

तत्कारणं निबोध त्वं ब्रुवतो मम पार्थिव ! ॥२७। 

असुर्य्या नाम ते लोका यान्‌ गच्छन्त्यात्मघातकाः । 

यज्ञोपयुक्ताः पशवः सम्प्रयान्त्युच्छ्तोः प्रभो ॥२८। 

अग्निः पशुरभूत्‌ पुर्व पशुरासीञ्जलाधिपः । 

भास्वानथोच्छितीः प्राप्तो यज्ञे निष्ठामुपागतः Us 

तन्ममेतां कृपां Heat नय argteota नृप ! । 

आत्मनश्चेप्सितं कामं पुत्रलाभादवाप्स्यसि ॥३०। 
या वज्र अथवा अन्य आयुध से मारा तो नहीं गया है या मनुष्य सिंहादि के द्वारा अधी- 
नता अर्थात्‌ भक्षित तो नहीं हुआ है | यह एक आ गया है, उस समय जो बच्चे महारण्य 
में चरने गये हैं, कहा नहीं जा सकता कि उनकी क्या अवस्था होगी | हे नृप ! पुत्रगण 
जब पास रहते हैं तब उन्हें देखकर कुछ निश्चिन्त हो जाता हूँ । किन्तु सारी रात उनके 
मङ्गल की चिन्ता करता हूँ | सबेरा हो जाता है, तो दिन और सूर्यास्त हो जाने पर 
सारी रात (हमें चिता में ही बितानी पड़ती है ।) केसे सब समय हम निरापद रहें, ऐसा 
सोचता रहता हूँ | हे भूप ! यही हमारे उद्वेग का कारण हे । अब आप कृपाकर मुझपर 
बाण चलाइये | हे पाथिव ! किस कारण से मैं सैकड़ों दुःखों से घिरा रह कर भी 
प्राणत्याग की इच्छा नहीं करता हूँ, उसे में कह रहा हूँ यह आप समझ लीजिये । 
जो आत्महत्या करते हैं, वे अमूर्या ay अन्धकाराच्छन्न नामक नरक में जा गिरते 
हैं और जो IA काम में आते हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है । पुब्वेकाल में 
अग्नि, वरुण और सूर्य पशुत्व को प्राप्त कर यज्ञकाय॑ में नियुक्त हुए थे और उन्हें सद्गति 
प्राप्त हुई थी । अतः हे नृप ! मेरे प्रति अनुग्रह कर मुझे सद्गति प्रदान.करे । इससे 
आप को पुत्र लाभ होकर आपका अभीष्ट सिद्ध हो जायगा ।। १६-३० ॥ 
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ूर्वमृग उवाच — 
राजेन्द्र नष हन्तव्योऽयं धन्योऽयं सुकुती मृगः 
बहवस्तनयास्य हन्तव्योऽहमसन्ततिः ॥३१। 
SAT उवाच-- 
एकदेहभवं यस्य दुःखं धन्यः स वै भवान्‌ | 
बहूनि यस्य देहानि तस्य दुःखान्यनेकधा ॥३२। 
एको यदाहमासन्तु प्राक तदा देहजं मम। 
दुःखमासीच्ममत्वे तु भार्यायास्तदभूद्‌ द्विधा ॥३३। 
यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वे । 
तावच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथाभवन्‌ ॥२४। 
न कृतार्थो सवान्‌ यस्य नाति दुःखाय सम्भवः । 
इह दुःखाय sagt: परत्र च विरोधिनो ॥३५। 
यतो रक्षणपोषार्थसपत्यानां करोमि तत्‌। 
चिन्तयामि च सम्भूतिस्तेन मे नरके ध्रुवा ॥३६। 


पहिले सृगने कहा :-- 

हे राजेन्द्र ! यह मृग हत्या के योग्य नहीं है, क्योंकि जिसे बहुत सन्तति होती है, 
वह पुण्यात्मा और धन्य है । में पुत्रहीन हूँ, अतः मेरा वध करना उचित है ॥ ३१॥ 
दुसरे मृग ने कहा :-- 

अकेले देह के लिये ही जिसे कष्ट सहना पड़ता है, ऐसे तुम जैसे जोव धन्य हैं। 
जिनके अनेक देह हैं, उनके कष्ट भी नानाविध हुआ करते हैं । पहले में अकेला था, तब 
मेरा दुःख भी एक देहजन्य था,किन्तु जब मेरी पत्नी आयी,तो स्नेह के कारण वह दुःख 
भी दो भागों में विभक्त हो गया। अब तो जितनी सन्तति उत्पन्न हुई है,देह भी उतने ही 
भागों में विभक्त हो गया है और उतने देहों का दुःख सहना पड़ता है। जब कि, तुम्हें 
अधिक दुःख भोगना नहीं पड़ता, तब तुम कृतार्थं क्यों कर नहीं हो ? मेरो सन्तति इस 
लोक में दुःख का कारण है और परलोक सम्बन्ध में भी विरोधी है | देखो, में अपत्य के 
रक्षण और पोषण के लिये जो कुछ करता हूँ और विचार करता हूँ, निःसन्देह यह 
नरक में ले जायेगा ॥ ३२-३९६ Il 
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राजोवाच-- 
न वेद्मि कि सन्ततिमान्‌ ध्योऽपुत्रोऽत्र कि मृग ! । 
तरार्थश्रायमारम्भो मस दोलायते मनः ॥३७। 
दुःखाय सन्ततिः सत्यमैहिकामुष्सिकाय तत्‌ | 
तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रूतं मया ॥३८। 
सोऽहं यतिष्ये gariga प्राणिवधं सृग ! । 
तपसैव प्रचण्डेन यथा पूर्वं महोपतिः ॥३३। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनीनेत्रचरितं नाम विशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२० ॥ 


राजा ने कहा :-- aah 

हे मृग ! सपृत्रक और अपुत्रक में कौन धन्य है, इसका निश्चय में नहीं कर 
सकता । मेरा जो कुछ प्रयास है, वह पुत्र के ही लिये है। अतः मेरा मन बड़ा 
दोलायमान हो रहा है। यह बात सही है कि, सन्तति के कारण इस लोक और परलोक 
में दुःख भोगना पड़ता है, किन्तु यह भी सुनता हूँ कि, अपुत्रक व्यक्ति निरन्तर ऋणी 
रहता है । अतः, हे मृग ! मैं प्राणिवध न कर पहिले के महीपतियों की तरह प्रचण्ड 
तपस्या के द्वारा पुत्र घ्रा्िको चेष्टा करूंगा || ३७-३९ | 


इस प्रकार श्रीमारकण्डेयपुराण के खनीनेत्र चरित नामक एक सो 
बीसवाँ अध्याय का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ 
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: भारतीय सभी साधनाओं का मूल लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन हो है। एक तत्त्व 
में अवस्थान करना ज्ञान विचार का प्रधान कायं है। वेद से लेकर सभी दर्शनों में 
अध्यात्म और अधिभूत Subject and object रूप द्वेत-दर्शन का एकतत्त्व में ले 
जाने का मार्ग दर्शन ही है। बुद्धितत्त्व की दिवधा अभिव्यक्ति “Moral and 
natural laws’ नेतिक और प्राकृतिक रूप में होती है। किन्तु इनकी उपसंहृति 
आत्मा के साक्षात्कार से होतो है । अद्वयपुरुषोत्तम की यही भूमिका है। प्रकृति भूमि 
भावमयी भूमि में प्रकाश लाभ करती है। भावभूमि ज्ञानभूमिक्रम में पुरुषरूप या चेतन 
स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है | 


बाह्य जगत्‌ में धमं का आधान बुद्धि के दवारा होता है। intellect अर्थात्‌ 
बुद्धि ही इस दिशा से कतंव्य का ज्ञान कराती है। कर्तव्य में निहित गुप्त प्रेम निझंरिणी 
की दिशा hidden spring of love उद्भूत होती हे, moral conciousness 
अर्थात्‌ कतंव्य विवेक का विकास प्रेम में परिणत होता है यह प्रेम ही प्रज्ञा का अवलम्बन 
करता है । इस विचार और प्रज्ञा intellect and intuition का मूळ अद्वय पुरुष 
रूप स्वरूप प्रतिष्ठा है | 


ज्ञान की प्रथम किरण दृष्टिपथ में आने पर मन में बोध होता है कि यह बाहर 
की है और इसी से वस्तु परिचालित है। किन्तु देहिक क्रिया की अवगति के साथ यह 
विश्वास होता है--यह शक्ति अन्तरनिहित ही है। Immanent Dynamices की 
धारणा अर्थात्‌ conceplion उर्‌भूत होता है । स्वाभाविक गति का अनुसन्धान होते 
ही सर्वानुस्यूत चेतनशक्ति का सन्धान होता है। इसी क्रम में intelligent 
direction upon an end का बोध होता है। विश्व की ज्ञानचालित के रूप में 
अनुभूति होती है और अन्त में ज्ञान चेष्टाशून्य स्वतः उद्भासित सहज प्रकाश रूप में 
अवगत स्वरूप प्रतिष्ठित होता है | 


प्रत्येक भूमि में रसास्त्रादावस्था रहती है। एक भूमि अन्य भूमि में जाने की 
सोपान परम्परा है | आनन्दाक्रार में परिगत जीव को सीमा से दूर सर्वभाव में उप- 
स्थापित करता है सद्भीणंता की भूमि से छुड़ाकर अर्थात्‌ Paricularity के region 
से अलगकर universality भूमा के राज्य में प्रतिष्ठित करता है | कर्म भक्ति या ज्ञान 
इस सत्त्व समाधि में आकर विघ्न ars शून्य ही समता और स्त्रच्छन्दता सुख की 
भूमि में रहती है। समाधि, भक्ति, ज्ञान और कमं सभी में एकरूप ही रहती है | 
समाधि mere trance state qa मूर्च्छंभाव नहीं हे ag absorpition into 
highest concentrated thought गम्भीर अनुभूति है। इसे परमविचार, परम- 
प्रेम, परमज्ञान का समष्टिभूत फल कह सकते gl यह वही भूमि है जहाँ धारणा 
through understanding and firm fixity of attention ध्यान deep 
meditation एवं समाधि absorbed attention इनका पुञ्जीभूत होता है । 
धृतिगृहीत ज्ञान रूप में परिपूणंता का लाभ करता है । इस समाधि के फलस्वरूप ही 
प्रज्ञा intuition का उदय होता है यह भावना विशेष developed reason है, मन 
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की सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है । यही कारण है कि यह मानव को शुद्ध 
विचार Pure thought के राज्य में, सत्यज्ञान Pure ideation के राज्य में शुद्ध- 
भावना की भमि में अवस्थित रखता है । योग की इस समाधि में कमं ज्ञान और भक्ति 
भी अवसान लाभ कर योग संज्ञा प्राप्त करते हैं। पातञ्जल की दृष्टि में आकार शून्य 
स्वरूप मात्र निर्भास अवस्था है । इस स्थिति में ज्ञान को जीव की स्मृति या संस्कार 
contribute आरोपित होकर अन्यथा अनुरज्जित नहीं कर पाते हैं। सवंथा स्वरूप 
अवस्थिति शब्दान्तर से ब्रह्मापंण या ब्रह्मवि है । इस अवस्था में जीव न तो इन्द्रियों 
में न शरीरसुखावह कर्मों मे प्रस्तुत होता है | 

“दा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते' तब निष्काय निस्पृह विजेतेन्द्रिय अध्यात्म 
चेता के रूप में समत्व की भूमि में अवस्थित लोककल्याण भावना से प्रवृत्ति करता है 
इसे कुण्डलिनी को जगाकर सुषुम्णा में प्रवेश कराकर ब्रह्मरन्ध्रभेंदन भी कह सकते हैं । 
कुण्डलिनी तेजोरूप है | यह अद्वैत भाव की प्राप्ति है। अतः अद्वय प्राप्ति की भूम पर 
अवस्थिति ही योग और तप है। 


इस प्रकार शरीमार्कण्डेयपुराण का 'नाभागचरितवर्णन' नामक एकसो बींसवें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ | 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
ततः स नृपतिगंत्वा गोमतीं पापनाशिनीम । 
तत्र तुष्टाव नियतो भूत्वा देवं पुरन्दरम्‌ nq 
तप्यमानस्तपश्रो ग्र यतवाक्कायमानसः । 
तुष्टाव प्रयतः शङक्नमपत्यार्थं महीपतिः॥२। 
तस्य स्तोत्रेण तपसा भक्त्या चापि सुरेश्वरः | 
तुतोष भगवानिन्द्रः प्राह चैनं महामुने ! ॥३। 
अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोच्चरितेन च । 
परितुष्टोऽस्मि ते भूप ! व्रियतां भवता वरः ॥४। 
राजोवाच 
अपुत्रस्य सुतो मेऽस्तु सवंशस्त्रभृतां az: | 
सदा चाभ्याहतेश्वर्यो धर्मकुद्धमंवित्‌ कृती ॥५। 
मार्कण्डेय उवाच--- 
तथेति चोक्तः शक्रेण राजा प्राप्तमनोरथः । 
प्रजाः पालयितुं भूप आजगाम निजं पुरम्‌ ॥६। 
तत्रास्य कुर्वतो यज्ञं सम्यक्‌ पालयतः प्रजाः | 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

अनन्तर खनीनेत्र नृपति पापनाशिनी गोमती के तटपर आकर संयतेन्द्रिय 
होकर इन्द्रदेव का स्तवन किया । राजा ने काय, वाणी और मनको संयत कर पुत्र की 
इच्छा से उग्र तप करता हुआ इन्द्रको प्रसन्न किया। हे महामुने। उसने तपस्या, 
भक्ति और स्तुति से सुरेश्वरको सन्तुष्ट किया, तब भगवान्‌ इन्द्र ने खनीनेत्र को कहा-- 
हे भूप ! तुम्हारी भक्ति और स्तुतिवाक्यों से मैं सन्तुष्ट हुआ हुँ; जो मांगना हो ag वर 
मांग लो ॥ १-४॥ 
राजा ने कहा-- 

में पुत्रहीन हूँ; अतः यह वर दीजिये कि, मुझे सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सवदा 
अव्याहत ऐश्वर्षसम्पन्न, धर्मज्ञ, धर्माचरणपरायण और कृती पुत्र हो ॥ ५॥ 
साकण्डेय मुनि ने कहा 

इन्द्र के द्वारा तथास्तु-ऐसा ही हो अभीष्ट वर सम्पन्न राजा प्रजापाल के 
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अजायत सुतो विप्र | तदा शक्कप्रसादतः ॥।७। 
तस्य नाम पिता चक्के बलाश्व इति भूपतिः । 
अस्त्रग्रामसशेषञ्च ग्राहयामास तं सुतस्‌ ॥८। 
पितर्युपरते विप्र सोऽधिराज्ये स्थितो नृपः । 
स बलाश्वो वशं निन्ये भुवि सर्वमहीक्षितः nest 
करञ्च दापयामास सारग्रहणपूर्वेकम्‌ । 
स सर्वेभूमिपान्‌ राजा पालयामास च प्रजाः ॥१०। 
अथाखिलनरेन्द्रास्ते दायादास्तस्य दुर्मदाः 
न चाश्युत्थाय सततं ते चास्मै प्रददुः करान्‌ ॥११। 
व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्तोषपरास्ततः 
भुवं तस्थ नरेन्द्रस्य जगृहुस्ते नराधिपाः NARI 
स गृहीत्वा वकं राज्यं पूथिवीशे बलान्मुने ! 
तस्थौ स्वनगरे भूपेविरोधो बहुभिः कृतः ॥१३। 
समेत्य सुमहावीर्यः सपाधनधनास्ततः । 

- रुरुधस्त॑ महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः NLI 

पुररोधेन तेनाथ कुपितः स॒ महीपतिः 
स्वल्पकोषोऽल्पदण्डश्च वैक्लव्यं परमं गतः NQR 


हेतु अपने नगर में लौट आया । हे विप्र ! वहाँ भलीभाँति यज्ञानुष्ठान और प्रजापाळन 
करते हुए इन्द्र की कृपा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ | भूपति ने उसका नाम बलाख खखा 
और उस पुत्रको समस्त अस्त्रविद्याएँ सिखायी। हे विप्र ! पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
बलाश्च साम्राज्येश्वर राजा हुआ और उसने पृथ्वी के समस्त राज्यमण्डल को अपने 
वश में कर लिया । सार रूप में कुबेर अंशग्रहणकर दिलवाकर उस राजा ने प्रजाओं 
और सभी भूमिपालों का उत्तम रीति से प्रतिपालन करने लगा । उन सब नरपतियों में 
एक उन्मत्त बान्धवने बिगड़ कर और उन सब ने उन्नति के साथ करों का देना सदा 
के लिए बन्द कर दिया । अपने राज्य के अधिकार से सन्तुष्ट न होकर उन्होंने नरेन्द्र 
' बलाश्वकी अधिकृत भूमि पर भी अधिकार कर fear) हे मुने! पृथ्वीश्वर बलाश्व 
बलपूर्वक अपने ही छोटे से राज्य का अधिकारी बनकर अपनी राजधानी में रहने 
लगा | युद्ध के सब साधनों और धन-बल से सम्पन्न उन राजाओं ने फिर उसकी 
राजधानी को ही घेर लिया | इससे महीपति बहुत करुद्ध हुआ, परन्तु बलशाली होते 
हुए भी उसका कोष क्षीण हो जाने और दण्डाधिकार के शिथिल होने से आत्मरक्षा 
का उसे कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा । अन्त में कातर और व्यथितहृदय होकर उसने 
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अपश्यसानः शरणं सबलो द्विजसत्तम !। 
करो मुखाग्रतः कृत्वा निशश्चासातंमानसः ॥१६। 
ततोऽस्य हस्तविरवान्मुखानिलसमाहताः | 
aig: शतशो योधारथनागतुरङ्गःमाः ॥१७। 
ततः क्षणेन तत्‌ सर्वं नगरं तस्थ भूपतेः । 
व्याप्तमासीद्बलौघेन सारेणातिबलान्मुने ॥१५। 
अथ सोऽतिबलोघेन महता तेन संवृतः | 
निर्गम्य नगरात्तस्मात्तान्‌ विजिग्ये नराधिपः ॥१३। 
जित्वा च वशमानीय चकार करदान्‌ पुनः । 
यथा पुर्वं महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥२०। 
aad: करयोजज्ञे यतस्तस्यारिदाहदम्‌ । 
बलं करन्धमस्तस्मात्‌ स बलाश्वोऽभिधोयते ॥२१। 
स धर्मात्मा महात्मा च स मैत्रः सर्वजन्तुषु । 
करन्धमोऽभवद्भूपरित्रषु लोकेषु विश्व तः RRI 
सम्प्राप्तस्य परामात्ति ददावरिविनाशनम्‌ | 
बलं धर्मेण चाक्षिप्तमभ्युपेत्य स्वयं नृपः ॥२३॥ 


इति श्रोमारकंण्डयपुराणे करऱ्धमचरितवणंनं नामेकविशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१२१॥ 


अपने दोनों हाथ मुँह के सामने कर, दीघं निःशवास परित्याग किया | उसके ह 
मुँह को हवा लगने से अंगुलियों के बीच के feat में से सेकड़ों योधा, हाथी, रथ, घोड 
आदि निकल पड़े ॥ १४-१७॥ हे मुने ! थोड़े ही समय में बलशाली उस सर्वोत्कृष्ट 
सेन्यसमूह्‌ ने समस्त नगर को व्याप्त कर डाला । उस महासेना को साथ लेकर बलाश्व 
राजधानी के बाहर विजय के लिए निकल आया और उसी सेना की सहायता से उसने 
समस्त शत्रदळ को जीत लिया ॥ १८-१९ ॥ हे महाभाग | इस प्रकार बळाश्व ने सबको 
हरा कर पहिले की तरह उन्हें कर देने के लिए विवश किया और वह सब लोगों मॅ 
सौभाग्यशाली नरपति माना जाने लगा ॥ २० | कमी के 'धूत' अर्थात्‌ be 
शत्रओं को नाशक करने वाली सेना उत्पन्न हुई थी, इस कारण वहू 'करन 

ee ॥ २१॥ करन्धम त्रिलोक में विख्यात, धर्मात्मा, महात्मा और 
सब प्राणियों के साथ मित्राभावापन्न था | उस राजा ने धर्म के दिये हुए बल को प्राप्त 
कर परम दुःखित प्रजावृन्द के शत्रुओं का विनाश किया था ॥ २२-२३ ॥ 


af 
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पर्यालोचन 


भारतीय उपासकवृन्दों ने ईश्वर की मधुर भाव से उपासना की है । वे कभी 
कभी ईश्वर को बन्धु, माता-पिता आदि के रूप में उपासना न कर मधुर भाव से 
उपासना करते हैं। उन्हें परम प्रेमास्पद स्वीकार करते हैं। राधिका की श्रीकृष्ण के 
प्रति उपासना इसी प्रकार की थी । वेष्णव सम्प्रदाय के आचार्यो ने भी मधुर भाव की 
उपासना की अतिशय प्रशंसा की है । आपात दृष्टि से ऐसा ज्ञात होता है कि यह मधुर 
भाव की उपासना अवेदिक उपासना है, किन्तु निविष्ट चित्त होकर श्रुति के अवलोकन 
करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह एक वेदिक उपासना है | ऋग्वेद के 
छठे अष्टक में ब्रह्मवादिनी अपाला का उपाख्थान उपलब्ध होता है । यह अपाला wale 
अत्रि की कन्या थी । उससे दुष्ट सात मंत्रों से समन्वित एक सूक्त था-- 
कन्या वारवायति सोममपि श्रुता faa | 
अस्तं भरन्त्यन्रवीद्‌ इन्द्राय सुनवे त्वा शक्राय त्वा ॥ 
(Æo Fo ९।९।१४) 


इस मंत्र के सायण भाष्य में भाष्यकार सायणाचार्य ने मंत्र के अथॅ-बोध के 
लिए एक कथा प्रस्तुत की है। पूर्व समय में मर्हाष अत्रि की कन्या ब्रह्मवादिनी अपाला 
चमं.रोग से आक्रान्त हो गई थी | अतः वह दुभंगा कहकर पति से परित्यक्त हुई। पति 
परित्यक्ता, अभागी अपाला चमंरोग से आक्रान्त हो अपने पिता महषि अत्रि के आश्रम 
में रहने लगी एवं रोग से छुटकारा पाने के लिए पिता की आज्ञानुसार दीर्घकाल तक 
इन्द्र की तपस्या में लगी रही | यद्यपि मन्त्र में इन्द्र का नाम ही कहा गया है तथापि 
उसमें परमेश्वर का ही निर्देश किया गया है | “इन्द्रं मित्रवरुणमर्निमाहुः” (Azo सं० 
२।३।२२) मन्त्र में “इन्द्र शब्द परमेश्‍वर का वाचक हो माना गया है। जो भी हो इतना 
सत्य है कि अपाला ने पिता के आश्रम में रहकर बहुत दिनों तक इन्द्र की प्रसन्नता के 
लिए तपस्या की । अनेक दिनों तक इन्द्र की प्रीति-पराथण होकर इन्द्र-भाव से सर्वथा 
भावित हो गई थी | फलतः इन्द्र के प्रिय कार्य सम्पादन के लिए ही अपाला की तीव्र 
इच्छा रहती थी | किसी समय अपाला के मन में यह भावना जगी कि सोम, इन्द्र को 
अत्यधिक प्रिय है। अतः इस सोम को इन्द्र को समापित किया जाय। इस प्रकार 
निश्चय कर अपाला स्नानार्थं नदी में गई | नदी में स्तान कर पिता के आश्रम की 
ओर लौटते समय मार्ग में सोमलता का एक खण्ड अपाला को मिला | सोमलता को 
प्राप्त कर उसके हृदय में अपार हषं हुआ | इस परिस्थिति में अपाला ने इन्द्र की चिन्ता 
से तन्मयता को प्राप्त किया | उस सोमळता को इन्द्र को समर्पण करने की एकान्त 
इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई। अतिशय विह्॒लता के कारण उसने सोमलता को 
मुख में रखकर चबाना आरम्भ कर दिया | मागं में अपाला जब सोमलता को चबाती 
हुई आश्रम की ओर आ रहो थी तब चबाने की क्रिया में दाँत के घषंण के फलस्वरूप 
शब्द हो रहा था । उसके दन्त घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न शब्द को सोमासव की 
ध्वनि समझ कर इन्द्र उस स्थान पर उपस्थित हुए भौर अपाला से प्रश्‍न किया कि 
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कया इस स्थान में पत्थर के द्वारा सोमलता का रस निकाला जा रहा है? उत्तर में 
अपाला ने कहा कि मर्हाषि अत्रि की कन्या अपाला ने नदी के स्नान से लौटते समय 
सोमलता को प्राप्त किया था । उस प्राप्त सोमलता को उसने चर्वण किया और उसी के 
चर्वण की ध्वनि सुनाई दे रही है। पत्थर के द्वारा सोमलता के कूटने की ध्वनि नहीं 
हे । जब इन्द्र, अपाला के इन शब्दों को सुनकर लौट रहा था तब अपाला को उस 
पूछने वाले के इन्द्र होने का भान हुआ | उस समय इन्द्र के भाव से अतिशय आविष्ट 
हो अपाला ने इन्द्र से कहा कि इन्द्र ! तुम क्यों लौट रहे हो ? तुम तो सोमरस पान 
की इच्छा से प्रत्येक घर में जाते हो। इस स्थान में भी मेरे दाँत के द्वारा चबाई गई 
सोमलता के रस का पान कर सकते हो | इन्द्र को लक्ष्य कर उसने कहा कि सोम ! तुम 
आए हुए इन्द्र के लिए रस का क्षरण करो । इन्द्र ने अपाला के अतिशय अनुरागवश 
सोमरसं का पान किया | अपाला के मुख में स्थित सोमरस से वे अत्यधिक तृप्त हुए । 
इन्द्र के सोमरस का पान करते समय ही अपाला ने इन्द्र से कहा कि में चर्मरोग से 
ग्रस्त होने के कारण पति द्वारा परित्यक्ता हूँ । परन्तु, आज मैंने सौभाग्यवद इन्द्र को 
प्राप्त किया है। इन्द्र ने मनोवांछित वर माँगने को कहा । अपाला ने तीन वर की 
माँग की | उन वरों में तृतीय वर यह था कि मैं चर्मरोग के कारण स्वामी द्वारा परि- 
त्यक्ता हुई थी, अतः मेरा चमं लोम युक्त हो जाय । इन्द्र ने अपने रग के छिद्र में, 
शकट छिद्र में और युग fea में तीन बार अपाला को खींचा | फलस्वरूप अपाला के 
शरीर से चमंदोष सजारू, गो और कृकलास (गिरगिट) के रूप में निकल गया | अपाला 
रोगमुक्त हो सूर्यं समान कान्तियुक्त हो गई। इस प्रकार इस कथा के द्वारा यह सिद्ध 
होता है कि उपासक अपने उपास्य के प्रति अतिशय तन्मयता के साथ उपासना में 
रहता है | ag कार्याकायं विवेक से इतना शून्य हो जाता है कि “स्व”, “पर” के भेद 
से सवंथा विमुक्त हो उपास्य के सुख की कामना में तत्पर रहता है। यही कारण था 
कि अपाला ने दन्तचबित सोमरस का पान अपने उपास्य देव को कराने में जरा भी 
संकोच नहीं किया | कारण उसकी पराुरक्ति, उसे इन बाह्य भेदों से सवंथा मुक्त कर 
देती है | भक्ति में अविच्छिन्न तैळधारा के समान अपने उपास्य के प्रति प्रतिक्षण बढ़ती 
हुई मानसिकवृत्ति, उसकी तन्मयता करा देती है | यह तन्मयता “स्व” और “पर” के 
भेद से रहित ही होती है | 

यहाँ पर यह समझ लेना नितान्त आवश्यक होगा कि ज्ञान दो प्रकार का होता 
है । एक वृत्तिरूप और दूसरा स्वप्रकाश चेतन्यानन्द ब्रह्मरूप | प्रथम अन्तःकरण की 
चैतन्य प्रतिबिबोपेत वृत्ति है। जिसके शब्दज्ञान, sal आदि होता है । ल 
रूप है । ब्रह्म रूप ज्ञान ही अचिद्‌ रूप अज्ञान एवं उस कार्यरूप S: सकल प्रपंच कोस त 
रूप र प्रकाश रूप as कार्य-कारणक्षम बनाता है। अनित्यों को नित्य, अचेतन 
को चेतन, असत्यों को सत्य बनाने वाला वेदान्त वेद्य परमानन्द भगवानु नित्यों के 
नित्य, चेतनों के चेतन और सत्यों के सत्य हैं' | यही कारण है कि गोस्वामी तुलसी 
दास जी ने भी अपने उपास्य राम का वर्णन करते हुए कहा है-- 


१, नित्यः तित्यादां चंतनश्चेतनां एको बहुनां सत्यस्य सत्यं । वृ० RAIN 
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आनन्दहु के आनन्द दाता, 
प्रान प्रान के जीव के, जियसुख के सुख राम | 
तुम तजि तात सुहात गृह, जिन्हहि तिन्हहि विधि वाम ॥ 


श्रुति ने कहा है “सर्व खल्विदं ब्रह्म” । सकल दृश्य प्रपञ्च इस आत्मा का ही 

स्वरूप है । परमा्थंता अखण्ड एकरस के रूप में अद्वितीय तत्त्व का दर्शन करना 
चाहिए । श्रुति ने कहा है--/सर्व॑ तत्‌ परादाधोऽन्यत्रात्मतः” ` । अर्थात्‌ जिस किसी 
भी पदार्थ को प्रभु से भिन्नया पृथक्‌ देखा जाता है, वह पदार्थ ही अपना घोर अपमान 
समझ कर भिन्नदर्शी को परमार्थ से च्युत कर देता है। यही कारण है कि उपासक उस 
उपास्य के लिए सर्वथा अभिन्न समझकर सभी वस्तुओं को समर्पण करने के लिए 
सतत्‌ तत्पर रहता है । यही बहु में एकत्व की उपासना है fara से वियुक्त प्रतिबिब, 
महाक्राश से वियुक्त होकर धाराकाश, महासमुद्र से वियुक्त होकर तरंग का स्वरूप 
नहीं हो सकता, वैसे ही अनन्त didam भगवान्‌ की भक्ति से आद्रता सम्पन्न तन्मय 
व्यक्ति भो वियुक्त नहीं रह सकता है | आवश्यकता है हृदय को स्वच्छता की, जिससे 
उस परात्पर अनन्त सौन्दर्यंधाम के चिन्तन से उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर तन्म- 
यता लाभ कर सके | यही तो भारतीय दृष्टि में जप और तप भी है--तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम्‌ू--यो०सू |” धी मधुसूदन सरस्वती ने भी उस परात्पर स्वरूप का साक्षात्कार 
प्राप्त करते हो SAA दासता को स्त्रीकार कर लिया | जीव में निविकार, परम चेतन्या- 
नन्द, रसात्मक भगवान्‌ से भिन्नता, कतृंत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्वादि नाना 
अनर्थो का योग एवं अविद्या अन्तःकरणरूप उपाधि कृत है। उपाधि के विल्यत में 
एक परमानन्द भगवान्‌ का ही अवशेष रहता है। इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि 
परमानन्द रसात्मक भगवान्‌ ही चिदानन्दमयी जीवशक्ति के भीतर, बाहर तथा मध्य 
में भरपूर है। श्रीमद्भागवत में पुरंजनि को उपदेश देते हुए स्वयं भगवान्‌ ने भी कहा 
है कि “मैं ही तुम्हारा पारमाथिक शरीर हूँ, तुम मुझसे पृथक नहीं हो | मैं ही तुम 
हो और तुम ही मैं हूँ, इस भाव को गम्भीरता से देखा | कवि लोग हमारे और तुम्हारे 
में कभी किचित्‌ मात्र भी भेद नहीं देखते | वृहदारण्यक्रोपनिषदू में भी कहा गया है 
कि जो लोग “देवता मुझसे पृथक्‌ है, में. देवता से पृथक हूँ” ऐसी बुद्धि रखते हैं, 
उपास्प्रोपासक के तत्त्व को नहीं जानते | अतएव वे पशुओं की तरह केवल वे बलि 
पूजादि द्वारा किंचित्‌ सत्कार करते हैं* । प्रकृत में यज्ञ को छोड़कर तप में प्रवृत्ति का 


यही उद्देश्य है । 
१, शा० ३।१४।१ 
२. वृ० २।४।६ 


३. अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वेमेवाहं विचक्ष्व भोः, 
न नो पश्यन्ति कवयर्छिद्रं जातु मनागपि | 
( मा० ४।२८।६२ ) 

४. मअन्योऽसावहमन्योऽऽस्मिन्‌ स वेद यथा पशुरेवं भवति स देवानां | 
( qo १।४।१० ) 
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शाण्डिल्य भक्तितुत्र के अनुसार भक्ति स्वरूप विवेचन :- 


ळे Ben Sa विस्तृत पर्यालोचन किया गया है । शाण्डिल्य सूत्र 
ह ए शाण्डिल्य शतसूत्री के नाम से भी यह ग्रंथ प्रसिद्ध 
है । इन सूत्रों का वर्गीकरण तीन अध्यायों में किया गया है। प्रत्येक अध्याय में दो-दो 
आह्हिक हैं | शाण्डिल्य सूत्र का असाधारण महत्व श्री स्वप्नेश्वर सूरी ने बढ़ा दिया है। 
उनका भाष्य असाधारण महत्व का है । भाष्य का नाम भाक्तमीमांसा* है। जैसे मध- 
सूदन का भक्ति रसायन असाधारण पाण्टित्यपूर्ण ग्रन्थ है वेसे ही स्वप्नेश्वर कृत भाष्य 
भी भक्तितत्त्व विश्लेषण में र अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । स्वप्नेश्वर ने अपने 
भाष्य के उपोद्घात में “भक्ति मीमांसा” का प्रयोजन प्रदर्शित किया है' । इन्होंने कहा 
है कि जीव समूहों का ब्रह्मभावापत्ति ही मुक्ति है। जीव समूह ब्रह्म के साथ अत्यन्त 
अभिन्न है। इसलिए जीव समूहों का जो संसार है, वह स्वाभाविक नहीं है । सत्त्वः, 
रजः एवं तमोगुणात्मक अन्तःकरण का उपाधिकृत संसार है। जैसे जपादि पुष्परूप 
उपाधि का सान्निध्य प्रयुक्त स्फटिक में लोहित्य-रक्तिमा उत्पन्न होता है। वेसे ही प्रवृत 
स्थल में भी समझना चाहिए । जीव समूहों के संसार की निवृत्ति उपाधिकृत होने के 
कारण नहीं हो सकती वरन्‌ उपाधि अथवा उपमेय में किसी एक के अथवा इन दोनों 
के सम्बन्ध के विनाश से ही संसार की निवृत्ति हो सकती है। आशय यही है कि उपाधि 
उसको कहा जाता है जो अपने समीपस्थ वस्तु में अपने धमं का आधान करता हे । 
जपाकुसुम, इसीलिए उपाधि हे कि वह अपने समीपस्थ स्फटिक में अरुणिमा का आधान 
करता है | यही जपाकुसुम दृष्टान्त के द्वारा समझाया गया है | पूर्वोक्त संसार रूप भ्रम 
का ज्ञान, स्फटिक गत लौहित्य के समान उपाधि अथवा उपधेय में से किसी एक के 
विनाश से अथवा जपाकुसुम का स्फटिक के साथ सम्बन्ध के समान अन्तःकरण का 
जीव के साथ सम्बन्ध की निवृत्ति से, हो सकता है । जब तक जपाकुसुम का स्फटिक के 
साथ सम्बन्ध रहता है तब तक अतिशय निपुणरूप में दर्शन करने पर भी स्फटिक- 
लौहित्य के भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है; इसी प्रकार प्रकृत स्थळ में सभी प्रकार का 
स्फुरण रूप व जीवात्मा का बिनाश तो सम्भव नहीं है। अन्तःकरण के साथ जीव के 
सम्बन्ध का विनाश भी सम्भव नहीं हे । अन्तःकरण के स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं 
है | इसलिए जीव के विनाश के द्वारा जीव के साथ अन्तःकरण के सम्बन्ध की निवृत्ति 
सम्भव नहीं है। इसका असम्भवत्व पहले ही कहा जा चुका है | इसलिए परिशेष्य 
प्रयुक्त उपाधि के विनश से ही पूर्वोक्त ज्ञान भ्रम की निवृत्ति होती है, स्वीकार करना 
पड़ेगा । किन्तु आत्मज्ञान से इस भ्रम की निवृत्ति कभी-भी नहीं हो सकती है | उपाधि 
की निवृत्ति केसे होगी ? इसलिए उपाधि की हानि का आत्मज्ञान को छोड़कर, जो 
कारणान्तर है, उसक्री खोज करनी पड़ेगी | वह कारणान्तर ईश्वर भक्ति है। पूर्वोक्त 


१. शाण्डिल्य शतसूत्रीयम्‌ | शा० go भा० qo १ 
२; भाष्यभाष्यते$धुना | शा० go भा० पृ० १ । 
३. समाप्तेयं भक्तिमीमांसा | aro go भा० १०९ | 
र स्वप्नेशेन कृतं तदङ्गजनुपा सदुभक्ति.मीमांसनमु | शा० सू० भा० १०६ | 
Go 
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उपाधि निवृत्ति का कारण ईश्वर भक्ति, लोक में ज्ञात नहीं हे । यह अलोकिक होने के 
कारण श्रृति एवं स्मृति के द्वारा ही ज्ञात होती है। श्रीमद्भागवद्गीता में कहा गया है 
कि' 'इन तीनों गुणों के मध्य सत्त्वगुण निर्मल है | इसलिए वह प्रकाशक है एवं RES 
ara है। ag जीव की सुखासक्ति एवं ज्ञानासक्ति के द्वारा निबद्ध करके रखता है) हे 
कौन्तेय | तृष्णा एवं आसङ्ग से उत्पन्न रजोगुण को अनुरञ्जनात्मक समझोगे । वे जीव 
को कर्मासक्ति के द्वारा आबद्ध करते हैं । हे भारत ! तमोगुण अज्ञानजात है, इसीलिए 
सभी जीवों के लिए भ्रान्तिजनक है, यही समझ लेना | वे जीव को प्रमाद, आलस्य एवं 
निद्रा के द्वारा आबद्ध करते हैं।' इस प्रकार उपक्रम करके उपसंहार में कहा गया है कि 
जो “हमारी अनन्य भक्ति योग अर्थात्‌ तप के द्वारा सेवा करता हैं वह गुण समूहों का 
अतिक्रमण कर ब्रह्मभाव एवम्‌ अभीऽट लाभ करने योग्य होता है।*' इससे स्पष्ट हो 
रहा है कि भगवान्‌ स्वयं “भगवान्‌ के प्रति जो भक्ति है, वह त्रिगुणात्मक अन्तःकरण 
को लय कराकर ब्रह्मानम्दावाप्तिरप मुक्ति का कारण होता है । 


प्रश्‍न होता है कि वेदान्तादि में जो मोक्ष का कारण आत्मज्ञान कहा गया है, 

वह व्यर्थं हो जायगा। इसके उत्तर में स्वप्नेश्वर ने कहा है क्रि अश्रद्वारूप मल वे क्षालन 
के द्वारा आत्मज्ञान का भक्ति में उपयोग समझना चाहिए । यह कभी नहीं ना 
चाहिए कि अपरोक्ष अन्तःकरण रूप उपाधि के धर्माध्यास को निरास करने में आत्म- 
ज्ञान समर्थ है। अन्तःकरण रूप उपाधि के धर्म सुख-दुःखादि का जीव में जो अध्यास 
होता है, उसकी ज्ञान के द्वारा निवृत्ति नहीं हो सकती है | इसीलिए गीता में कहा गया 
है कि जब द्रष्टा जीव गुण को छोड़कर अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखते हैं एवं गृण 
समूहों से अतीव वस्तु को ज्ञात होते हैं, तब उस स्थिति में वे ब्रह्मभाव को प्राप्त होते 
हैं। इसी प्रकार गीता में फिर कहा गया है कि “हें धनञ्जय ! जो व्यक्ति योग के द्वारा 
सभी कर्मो को अर्पण करता है एवं आत्मज्ञान के द्वारा जिसका सभी संशय छिन्न हो 
गया है, कमं-समूह उस प्रकार के ब्रह्मज्ञ व्यक्ति को आवद्ध नहीं कर सकते हैं।' ' इसके 
द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है कि संसार, अज्ञानक्ृत नहीं हैं | संसार के अज्ञान कृत रहने 
से उसके विरोधी ज्ञान से संसार की अवव्य निवृत्ति होती | रजत की उत्पत्ति में रजत 
अवयव आदि कारण हैं” । वे कारण शुक्ति में नहीं हैं अतः अज्ञात शुक्ति सें रजत की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है |” पूर्वोक्त विश्‍लेषण से स्पष्ट अवगत हो रहा है कि अज्ञानकृत 


१. गी० १४।६।८ २. गी० १४।२६ 

३. गी० १५।१९ ४. गी० ४।४१ 

५, अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तानुसा र अज्ञान शुवत्यवच्छिन्न चैतन्य का आवरक होता ह 
और वही शुवत्यवच्छिन्न चैतन्य का आवरक अज्ञान रजत के रूप में एवं रजत के 
ज्ञानाभास के रूप में परिणत होता है । शुवत्यवच्छिन्न चैतन्य का आवरक अज्ञान 
ही शुक्ति में भासमान रजत का उपादान है। यही ag तवेदवादियों का feats 
है । परन्तु यह सिद्धान्त स्वप्तेश्वर ने अज्ञोकार करके स्पष्ट रूप से कहा है कि 
भ्रम में भासमान रजत की उत्पत्ति , शुकत्यवच्छिन्न चैतन्य के आवरक सज्ञान से 
नहीं होती । 
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संसार नहीं है । छान्दोग्योपनिषद की श्रुति से भी संसार की सत्यता का प्रतिपादन हो 
रहा दै! सौम्य ! यह कैसे हो सकता है कि असत्‌ उत्पन्न होता है* | इस श्रुति के द्वारा 
कार्य के सत्व रूप होने पर कारण को भी सत्वरूप बोध कराते हुए संसार की सत्यता 
का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। सत्यसंकल्प मूल ही परमेश्वर की सृष्टि है। यह 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के ३।१४।२ में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है । इसी प्रकार भगवान्‌ 
वादरायण ने भी अपने किसी भी सूत्र के द्वारा संसार को अज्ञान कल्पित के रूप में नहीं 
कहा है, वरन्‌ स्वप्न के समान यह सृष्टि, इस पक्ष का निरसन कर जाग्रत सृष्टि के प्रति- 
पादन से सृष्टि की सत्यता का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके उत्तर में शाण्डिल्य 
सूत्र के भाष्यकार कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । पूर्वपक्षी अन्तःकरण धमं 
सुखादि का आत्मा में अध्यास मानते हैं और निवृत्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा मानते 
हैं। परन्तु सुखादि को आत्मा में अध्यास स्वीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं है । 
कारण, अनुमान के बळ से प्रमाणित किया जा सकता है कि सुखादि आत्मा के 
स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकते हैं | सुखादि आत्मा का स्वाभाविक धमं नहीं है । कारण 
इसमें इस प्रकार अनुमान प्रदर्शित किया जा सकता है सुखादि (पश्च) साक्षात्‌ आत्मा 
का विकार नहीं (साध्य) कारण वे आत्मा में प्रतोयमान होते हैं (हेतु) | जैसे गोरवत्वादि 
धर्म (दृष्टान्त) | “adits” इत्यादि प्रतीति में गौरवत्वादि धमं स्वाभाविक रूप में 
आत्मा में अवस्थान नहीं करता है, यथार्थतः वे शरीर-वृत्ति हैं | 

इस प्रसंग में एक घोर अनुमान प्रदर्शित किया गया है। जिससे इस विषय 
की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। सुखादि का ज्ञान (पक्ष) करण मन-इन्द्रिय जन्य है 
(साध्य) | कारण उपलब्धि मात्र ही क्रिया रूप है। जहाँ-जहाँ क्रिया है, वहाँ-वहाँ 
सकरणत्व है। सुखादि की उपलब्धि की क्रिया होने के कारण, इसका भी अवश्य ही 
कोई करण रहेगा | इसलिए प्रकृत स्थल में लाघव तकं वर्तमान रहने के कारण यही 
कहना उचित है कि समवाय सम्बन्ध से सुखादि, मनोरूप करण से उत्पन्न होता है। 
जेसे शब्द, श्रवणेन्द्रिय जन्य होता है । इस विषय में मिन्नवादी के अनुसार एक अन्य 
अनुमान का भी प्रदर्शन किया जा सकता है-सुखादि (पक्ष) समवाय सम्बन्ध से अपने 
करण में विद्यमान हैं (साध्य)। कारण वे ज्ञानादि अणु-मनोरूप इन्द्रिय द्वारा ग्राह्मगुण 
हैं (हेतु) | जेसे शब्द के समान (दृष्टान्त) | | 

वादी एवं प्रतिवादी दोनों के मत में सुखादि अपने करण में समवेत होता है। 
इसके लिए भिन्न हेतु का प्रदर्शन क्रिया गया हे। वे इस प्रकार हैं सुखादि, अपने 
करण में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहता है, कारण वे स्पर्श शून्य इन्द्रिय के द्वारा 
ग्राह्म गुण हैं । आत्मा की सिद्धि सभी सत्ताओं के प्रकाशक रूप में ही होती है। आत्मा 
ही कृष्ण प्रपञ्च का प्रकाशक है, कारण उपनिषद्‌ में कहा गया है- तस्य भासा सवंमिदं 
विभाति? | इस विषय पर भक्तिमीमांसा के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय में स्फुट विचार 
किया गया है | अब यह सिद्ध हुआ कि जैमिनि के अनुसार की गई धम की मीमांसा 


१, कुतस्तु खलु सौम्येकं स्यादिति हो वाच कथमसतः सजूजायेतेति | 
(छा० ५।२।२।) 
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में जैसे धमं, पुरुषार्थ का हेतु है वेसे ही भक्ति भी पुरुषार्थ का हेतु है । अतः भक्ति की 
मीमांसा विज्ञात कराने की इच्छा से शाण्डिल्य ने अपने सूत्र का प्रणयन किया है। 

शाण्डिल्य ने अपने प्रथम सूत्र के अनुसार स्पष्ट कहा है कि मुमुक्षु व्यक्ति के लिए 
भक्ति का विचार करना कतंव्य है । प्रश्‍न हो सकता है कि “परमेश्वर में अनुराग का 
नाम भक्ति है।” जैसे धमं प्रयत्न द्वारा निष्पाप होता है वेसे ही भक्ति अपनी कृति के 
दवारा निष्पाप नहीं है। ब्रह्मा के समान भक्ति भी ज्ञान का विषय नहीं है | इस स्थिति 
में भक्ति विषयक विचार केसे सम्भव हो सकता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि 
भक्ति, पूर्वजन्म का सुकृत रूप कारण के निबन्धन से, इस जन्म में गोणभक्ति के द्वारा 
कोई पुरुष सम्पन्न हो सकता है और उससे उस व्यक्ति को--यह भक्ति नहीं है। यह 
भक्ति कल्याण के लिए नहीं है। भक्ति का विषय उत्तम नहीं है। इस प्रकार कुतकं 
के द्वारा कवलित होने के कारण भक्ति से निवृत्ति भी हो सकती है। जैसे कुतर्क के 
बल से पति में पत्नी की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए कुतकं निराशक्रोद्धार कर 
भक्ति की मीमांसा- विचार भक्ति में उपयोग विद्यमान है। पूर्वोक्त युक्ति से भक्ति में 
जब कुतक॑ का निराश अपेक्षणीय है, तब भक्ति का विचार भी अपेक्षणीय है। इसलिए 
विष्णु पुराण में प्रह्लाद ने कहा है कि “नाथ ! मैं जिन योनि aaa में जन्म-ग्रहण 
करूँगा, उस जन्म में भी तुम्हारे प्रति भक्ति बनी रहे”।' इसके द्वारा यही प्रतीत होता 
है कि भक्ति की अविच्युति की प्रार्थना अपेक्षित है और इसीलिए भक्तिरूप अङ्गी, 
जो फल के द्वारा सफल है, इसी प्रकार भक्ति का अङ्गविचार भी उसके फल से ही 
फलवान्‌ है। भक्ति के विचार का प्रयोजन भक्ति विषयिणी कुतकं की निवृत्ति है और 
इससे भक्ति अचला होती है | 


इस भक्ति के सम्बन्ध में शाण्डिल्य ने कहा है क्रि -“ईइवर--आराध्य विषय में 
अन्तःकरण के एकान्त राग को भक्ति या तप कहते हैं।” भगवद्विषयक अन्तःकरण वृत्ति 
विशेष ही भक्ति है। पूर्वोक्त अन्तःकरणवृत्ति विशेष रूप, लौकिक अनुरागादि में भी 
विद्यमान है । इसलिए परम भक्तिमानु प्रह्लाद ने कहा है कि जैसी अविवेकी व्यक्ति 
समूहों का पुत्र कलत्रादि ऐहलोकिक विषय में अनपायिनी प्रीति -“अचला प्रीति है, में 
नियत तुमको स्मरण कर रहा हूँ इसलिए हमारे हृदय से तुम्हारे प्रति वह प्रीति दूर 
न हो।* इसंग में प्रमुक्त “प्रीति” शब्द का अर्थ मात्र सुख नहीं, वरन्‌ सुख के द्वारा 
नियन्त्रित है । यदि प्रीति को मात्र सुखरूप स्वीकार किया जाय तब तो निविषय होने 
के कारण विषय सप्तमी उपपन्न नहीं होगो । पूर्वोक्त “प्रीति” को सुखज्ञानरूप स्वीकार 
करने पर भी सुखज्ञान का सुख विषय होने के कारण सुखज्ञान एवं सुख-विषब इन 
दोनों में विषयविषयिभाव स्वीकार करना पड़ेगा और यह सम्भव नहीं है। अतः 
अनुरक्ति शब्द का ही प्रयोग किया है। यही कारण है कि विष्णु पुराण में प्रह्नादोकिति 
में जिस प्रीति शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ अनुराग है। यह नहीं कहा 
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जा सकता है कि “विषयेषु” यह जो सप्तम्यन्त शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके 
द्वारा विषय-जन्य प्रीति अर्थग्रहण नहीं किया जा सकता है। कारण जनक अर्थ में 
सप्तमी विभक्ति का प्रयोग व्याकरण के अनुशासन में विद्यमान नहीं है और भी 
विषय यही है कि विष्णु पुराण में ही कहा गया है--“हे अच्युत ! तुम्हारे प्रति मेरी 
अचला भक्ति विद्यमान रहे ।” यहाँ भी “प्रीति” अनपायिनी रहे, कहा गया है। इन 
दोनों में एकवाक्यता होने से भक्ति की अब ईश्वर विषयता सिद्ध होती है तब 
“प्रीति” पद के हारा भी पूर्वोक्त एकवाक्यता के कारण “प्रीति” की भी ईश्वर 
विषयता सिद्ध होती है। qaga वाक्य द्वय में इतना ही भेद है कि पूवं वाक्य में 
प्रत्येक जन्म में भक्ति की प्रार्थना की गई है और परवर्ती वाकय में अविवेकी पुरुष 
के विषयानुराग के समान प्रीति भक्ति की सवंथा अपरिहार्यत्व प्राथंना की गई g l 
विषयजन्य प्रीति भी राग को छोड़कर सम्भव नहीं होती है। इसलिए “प्रीति” पद के 
द्वारा विषयजन्य प्रीति न कहकर राग को ही कहा गया है। यही कारण है कि 
पातंजल सूत्र २।१ में राग को सुख नियत कहा गया है भौर यही भक्ति है। कदाचित्‌ 
स्मरण एवं कदाचित्‌ कीर्तन को भक्ति नहीं कहा जा सकता है | कारण इससे अननुगम 
रूप दोष की प्रसक्ति हो जायगी | इस पक्ष में अन्य दोष यह है कि स्मरण और 
कीर्तन का स्थायित्व-अचल rat नहीं है। ईश्वर ज्ञान को भी भक्ति नहीं कहा 
जा सकता है | कारण ईश्वर से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भी ईश्वर का ज्ञान रहता 
है । ईश्वर ज्ञान को भवित कहने से ईश्वर के प्रति द्वेषादि रखने वाळे व्यक्ति में 
भनितत्व की प्रसक्ति हो जायगी | इसी तरह आराध्यत्व रूप में ज्ञान भी भवित नहीं 
है। कारण पुजा नमस्कारादि भी आराधना है किन्तु उसमें भक्ति नहीं है और भी 
बात यह है कि जलाधिक्य या भयप्रयुक्त जो पूजा नमस्कारादि करता है--बलाधिक्य 
अथवा भय प्रयुक्त नमस्कायंत्व ज्ञान रखने वाले व्यक्ति में भी भक्त या अनुरवत के 
व्यवहार की आपत्ति हो जायगी । यदि कहा जाय कि अनुरागादि के साथ आराध्य 
रूप में ज्ञान ही भक्ति है, यह कथन ठीक नहीं है | तव.तो अनुराग al भक्ति है कहना 
उचित है और इसीलिए गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन को कहा है कि हमें समपित 
चित्त, हममें समापित प्राण, साधु समूह परस्पर हमारे तत्त्व समझा कर एव हमारी ही 
कथा का कीत्तंन कर परितोष एवं सुखलाभ करते हैं। सभी समय हममें आसक्त चित्त 
एवं प्रोतिपूवेक हमारा भजन करने वाले व्यक्तियों को मैं इस प्रकार बुद्धि रूप योग-- 
उपाय प्रदान करता हुं । जिसके द्वारा वे हमको ही प्राप्त कर लेते हैं ।' इत्यादि इलोक 
के दूवारा भगवान्‌ में तद्गत चित्त एवं तद्गत प्राण होकर भजन का ही coe कहा 
गया है। परन्तु ईश्वर का आराध्य रूप में ज्ञान किया है, ऐसे व्यक्तियों के भजन के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए श्रीकृष्ण की कमनीय me mi 
दर्शन करके अनुरक्‍त गोप-तरुणियों की भी भक्ति का फल मुक्ति के सम्बन्ध में a 
गया है | अनुरनित पद में जो अनु उपसर्ग है, वह भक्ति के लक्षण के अन्तर्गत नहीं है । 
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इस अनु का अर्थ है पश्चात्‌ | अतः भगवन्महिमादि ज्ञान के बाद उत्पन्न होने के कारण 
अनुरक्ति पद का प्रयोग किया गया है | 


अब प्रश्‍न होता है कि मित्रादि विषयक अनुराग भी प्रकृत भक्ति हो जायगी। 
कारण, यह जगत्‌ हो परमेश्‍वर का स्वरूप है। यदि यह कहा जाय कि मित्रादि 
परमेश्‍वर का विकार है और विकार से अवशिष्ट के प्रति अनुराग ही प्रकृत भक्ति है 
यह भी कहना अनुचित है। कारण तब तो गोपी प्रभृति की भी प्रादुर्भाव के दवारा 
अविच्छिन्न जो ईइवर-के प्रति भक्ति है, वह अव्यापक भक्ति का लक्षण होगा | 
जीवोपाधि के द्वारा अनवच्छिन्न जो चेतन है, तद्विषयिणी अनुरक्ति ही भक्ति है। 
भौर इसे प्रादुर्भाव के द्वारा अविच्छिन्न हो या परिपूर्ण हो, दोनों प्रकार की ईश्वर के 
प्रति अनुरक्ति है, को भी इसके दवारा संग्रहीत कर लिया है ।' 


इस प्रकार श्रोमाकंण्डेयपुराण का करन्धम-चरित नामक एक सो इक्क्रीसवे 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥ 


3% 
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दाविशत्यधिकशततमो 5$ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच-- 
वोयेचन्द्रसुता Await नाम शुभब्रता। 
स्वयस्वरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्‌ NG 
तस्यां पुत्रं स राजेन्द्रो जनयामास वीर्यवान्‌ । 
अवीक्षितमिति ख्यातिंमुपेतं जगतीतले ॥२। 
जाते तस्मिन्‌ सुते राजा स देवज्ञानप्रच्छत । 
क्वचित्‌ प्रशस्तनक्षत्रे MANA सृतो सम NJ 
कच्चिच्चालोकितं जन्म मम पुत्रस्य शोभनेः । 
ग्रहैः कच्चिन्न दुष्टानां ग्रहाणां दृक्पथं गतम्‌ ॥४। 
इत्युक्तास्तेन  देवज्ञास्तमूचुनर्पात ततः | 
शस्ते qed नक्षत्रे लग्ने चेव सुतस्तव ॥५। 
ayer महावीर्यो महाभागो महाबलः | 
भविष्यति महाराज ! महाराजस्तवात्मजः ॥६। 
अवेक्षतेमं देवानां गुरुः शुक्रश्च सप्तमः | 
सोमश्चतुर्थस्तनयं dat समवेक्षत ॥७। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा-- ह 
वीर्यचन्द्र राजा की सुन्दर भोंहों वाली और शुभ ब्रतों का आचरण करने वाली 
वीरा नाम की कन्या ने महाराज करन्धम को स्वयंवर में पति रूप से वरण क्या 
था ॥ १॥ उसी के गभं से उस राजेन्द्र ने अवीक्षित नामक जगद्विल्यात वोर्यवानु 
पुत्र उत्पन्न किया था ॥ २॥ पुत्र के उत्पन्न होने पर राजाने देवज्ञो को बुलाकर पूछा 
कि, इस कुमार का जन्म शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में तो हुआ है 7 ३ ॥ ute 
लग्न पर सब शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि तो है ! बुरे ग्रहों की तो उस पर दृष्टि 7 पड 
है? राजा के इस प्रकार पूछते पर दैवज्ञं ने उत्तर दिया कि, हे महाराज ! आपका 
यह कुमार प्रशस्त मुह॒त, प्रशस्त नक्षत्र और प्रशस्त कु में ae हुआ पी | शा 
यह महाभाग्यवानु, महावीयंवान्‌ और महाबल्शाली महाराज होगा Il ४ हे E 
देखिये, आपके इस पुत्र को सप्तमस्थ वृहस्पति और शुक, चतुथस्थ AT त g 
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उपान्तसंस्थितश्चेंव सोमपुत्रोऽप्यरक्षत । 

नावैक्षतेसं सविता न भौमो न शर्नेश्चरः ict 

तव पुत्रं महाराज धन्योऽयं तनयस्तव । 

सर्वकल्याणस्म्पात्त समवेतो भविष्यति st 
मार्कण्डेय उवाच-- 

इति दँवज्ञवचनं निशम्य वसुधाधिपः । 

हर्षेपुर्णमनाः प्राह निजस्थानगतस्तदा ॥१०। 

अवेक्षतेमं देवानां गुरुः सोमसुतो बुधः । 

नावैक्षतेनमादित्यो ama भूमिजः॥११। 

अवेक्षतेति यत्‌ प्रोक्तं भवद्भिबंहुशों वचः । 

अवीक्षितेति तेनास्य ख्यातं नास भविष्यति ॥१२। 
मार्कण्डेय उवाच--- 

अवीक्षितः सृतस्तस्थ वेदवेदाङ्गपारगः । 

अस्त्रग्राममशेषं स कण्वपुत्रादथाग्रहीत्‌ ॥१३। 

स॒  रूपेणातिभिषजो देवानां पाथिवात्मज:ः | 

बुद्धया वाचर्स्पात कान्त्या शशाङ्कं तेजसा रविम्‌ ॥१४। 

धर्यणाब्धि adta सहिष्णुत्वेन वीर्यवान्‌ । 

शौर्येण न समस्तस्य कञ्चिदासोन्महात्मनः ॥१५॥ 
दरास्थ बुध देख रहा Sl इस पुत्र के प्रति रवि, मङ्गल और शनि की दृष्टि नहीं है | 
अतः है महाराज ! आपका पुत्र धन्य और सब कल्याणकारी सम्पदाओं से युक्‍त 
होगा ॥ ७-९ ॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

देवज्ञों के उक्त वाक्य को श्रवण कर वसुधेश्चर प्रीतिपू्णं अन्तःकरण से अपने 
सिंहासन पर बेठे-बेठे कहने लगा, इस पुत्र को बृहस्पति और बुध तो देख रहे हैं, किन्तु 
रवि, शनि और मङ्गल नहीं देखते हें । आप लोगों ने बार-बार 'अवैक्षत' (वस्तुतः 
“नावेक्ष तैति’ प्रयोग उचित है।) (न देखता है) शब्द का उपयोग किया है, इस कारण 
यह पुत्र 'अवीक्षित' नाम से विख्यात होगा ॥ १०-१२ ॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 
वेद-वेदाङ्गपराग उस राजपुत्र अवीक्षित ने महुषि कण्व के पुत्र से निखिल 

अस्त्र-विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी ॥ १३॥ वह रूप में देववेद्य अश्विनी ङ्रुमारों से, 
बुद्धि में वाचस्पति से, कान्ति में चन्द्रमा से, तेज में सूर्य से, धेयं में समुद्र से और 
सहिष्णुता में पृथिवी से भी बढ़कर था और कोई भी व्यक्ति उस महात्मा के समान 
शौर्यशाली नहीं था || १४-१५ ॥ 
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स्वयम्वरे तं जगृहे हेमधर्मात्मजा वरा । 
सुदेवतनया गौरी सुभद्रा बलिनः सुता ॥१६। 
लीलावती वीरसुता वीरभद्रसुतानिभा । 
भीमात्मजा मान्यवती दस्भपुत्री कुमुद्वती ॥१७। 
याश्चेवन्ताभिनन्दन्ति स्वयस्वरकृतक्षणाः। 
ताश्चापि स बलाद्वीरो जग्राह नृपतेः सुतः Nast 


निराङ्कत्य नृपान्‌ सर्वास्तासां पितूकुलानि च । 
स्वक हि वीयेमाश्रित्य बलवान्‌ स बलोद्धतः॥१३। 


एकदा तु विशालस्य वैदिशाधिपतेः सुतास्‌। 
बंशालिनीं स॒ सुदतीं स्वयम्वरक्ृतक्षणाम्‌ ॥२०। 


परिभूयाखिलान्‌ भूपान्‌ स्वेच्छया न वृतस्तया | 
बलाज्जग्राह fart! यथान्या aafaa: ॥२१। 
ततस्ते भूभृतः सर्वे बहुशस्तेन सानिना। 
निराकृताः सुनिविण्णाः प्रोचुरन्योन्यमाकुला: ॥२२। 
क्षमतां ललनामेतामेकस्माद्ृलशालिनाम्‌ । 
बहूनामेकवर्णानां जन्म धिग्वो महीभृताम्‌ ॥२३। 


स्वयंवर में उसे हेमधमं की कन्या वरा, सुदेव की कन्या गौरी, बलि की 
पुत्री सुभद्रा, वीरभद्र की कत्या निभा, वीर की कत्या लीलावती, भीम की पुत्री 
मान्यवती और दम्भकन्या कुमुद्वती ने वरण किया था ॥ १६-१७ ॥ 

अन्य जिन राजक्ऋन्याओं ने उसे स्वयंवर में सम्मानित नहीं किया, बलवान्‌ 
बलोन्मत्त वह राजपुत्र अपने पराक्रम से उनके पितुकुल के और राजवृन्दों को पराजित 
कर उन्हें बल-प्रयोग के द्वारा हरण कर ले आया ॥ १८-१९ || हे fas! एक बार 
विदिशाधिपति विशालराज की कन्या सुन्दर दाँतों वाली वेंशालिनी के द्वारा स्वयंवर 
के अवसर उसकी इच्छा से वरण नहीं किया गया बल के परिपूर्ण अन्यात्य राजकन्याओं 
को जिस प्रकार उसने हरण कर लिया था, उसी प्रकार समस्त भूपालों को हुराकर 
उसको भी हर लाया ॥ २०-२१। इस कारण समस्त राजवृन्द मानी अवीक्षित के 
द्वारा बारंबार पराजित होने के कारण दुःखित चित्त से व्याकुल होकर आपस में कहने 
लगे ॥ २२ ॥ एक जातीय बलशाली संघटित राजाओं के रहते;हुए अकेला वीर इस 
ललना को उठा कर ले जाय और हम उसे देखते हुए सहते जाँय, यह हमारे लिये बड़ी 
ही धिःकार को बात है ॥ २३।| 
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क्षत्रियों यः क्षतत्राणं बध्यमानस्य FÅR: । 
करोति तस्य तन्नाम वृथेवान्ये हि बिछाति ॥२४। 
आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुष्टादस्सादकुरवताम्‌ । 
भवतां क्षत्रियकुले जातानां कोदृशी सतिः ॥२५। 
उच्चार्यते स्तुतिर्या च सूतमागधवन्दिभिः 
सा सत्या सा वृथा वीरा भवत्वरिविनाशनात्‌ ॥२६। 
चरतां सा वृथैवेब भूपश्चारंदिगन्तरंः 
पौरुषाभविणः सर्वे विशिष्टकुलसब्भवाः 
बिभेति को न सरणात्‌ को युद्धेन विता$सरः 
विचित्त्येतञ्ञ हातव्यं पौरुषं शस्त्रवृत्तिभिः ॥२८। 
एतश्चिशस्य ते भूपा विस्पष्टासर्षपुरिताः 
ऊचुः परस्परं सर्व सपुत्तस्थुश्च सायुधाः ॥२९। 
केचिद्रथानारुणहुः केचिज्ञागांस्तथा हयान्‌ । 
अन्येऽसर्षपराधीनास्तभुपेताः पदातयः ॥३०। 

इति भ्रीमाकण्डेयप्राणेऽवीक्षितचरित्रवर्णनं नाम इाविशत्यधिकशततमोऽध्याथः॥१२२॥ 


m g= 


॥२९७॥ 


i दुष्टों के द्वारा मारे जाते हुए व्यक्ति को जो बचाता है, उसी का नाम सच्चा 
क्षत्रिय है, अन्य लोगों ने तो क्षत्रिय नाम वृथा ही धारण कर रखा है ॥ RY ॥ 

औरों की तो बात ही क्या है, हम लोग स्वयं इस दुष्ट से अपनी ही रक्षा 
करने समर्थ नहीं, इस प्रकार हमारा क्षत्रिय, कुल में जन्मग्रहण करना कहाँ तक 
उचित है ? ॥ २५ ॥ हे वीरवृन्द ! सुत, मागध और बन्दिजन अपनी जो स्तुति करते 
हैं वह वृथा न हो और शत्रु का विनाश कर उसे हम सत्य के रूप में परिणत 
करें | २६॥ अपने नाम के साथ जोड़ा जाने वाला “भूप' शब्द दिग्दिगन्त में वृथा 
प्रचारित न होने पावे । हम सभी विशिष्ट कुलों में उत्पन्न हुए हैं, इस कारण सभी 
पौरुषशाली हैं ॥ २७॥ कौन व्यक्ति मृत्यु का भय नहीं करता और युद्ध परित्याग करके 
भी कोन अमर हुआ है ? यह सब विवेचना कर, शस्त्रधारी मात्र को पौरुष का त्याग 
करना उचित नहीं है ॥ २८ ॥ परस्पर की इन बातों से सब भूपाल बहुत क्रुद्ध 
होकर सभी आपस में उत्साहपूर्ण बात-चीत करने लगे और शस्त्र तानकर उठ खड़े 
हुए ॥ २९॥ कोई रथ पर, कोई हाथी पर और कोई घोड़े पर आरूढ़ हुए तथा कोई 
क्रुद्ध चित्त से पेदळ सवार बनकर अवीक्षित का सामना करने के लिए चल पड़े ॥ ३० Il 


इस प्रकार भ्रीसार्कण्डेयपुराण का अवीक्षितचरित नामक एक सौ बाईसवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 
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माकेण्डेय उवाच-- 
इति संग्राससज्जास्ते भूषा भूपसुतास्तथा । 
निराकृताः सुबहुशस्तत्कालश्वाप्यवीक्षिता: १ 
ततो बभूव संग्रामस्तस्य तेः सह दारुण: | 


एकस्य बहुभिर्भपेभ्‌पपुन्नवरेर्मुने ! ॥२। 
तेऽसिशक्तिगदाबाणपाणयस्तं सुदुर्मदा: | 


अभिघ्चन्तो युयुधिरे तैः समस्तेरसावपि॥३। 
स तान्‌ शरशतेर्ग्रबिभेद नृपनन्दनः। 
कृतास्त्रो बलवान्‌ बाणंस्ते च तं बिभिदुः शितेः ॥४। 
कस्यचिच्चिच्छिदे बाहुमन्यस्य च शिरोधरम्‌ । 
हृदि विव्याध चेवान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥५। 
करच्विच्छेद करिणस्तुरगस्य तथा शिरः। 
तथान्येषां तथेवाश्वान्‌ रथस्यान्यस्य सारथिम्‌ ॥६। 
बाणानापततश्चक़् द्विधा बाणेस्तथा द्विषाम्‌ । 
चिच्छेदान्यस्य खड्गः धनुरन्यस्य लाघवात्‌ ॥७। 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

इस प्रकार अवीक्षित के द्वारा अनेक बार पराजित हुए वे राजपुत्र और 
राजन्यगण सुसज्जित होकर संग्राम के लिए सन्नद्ध हुए ॥ १॥ हे मुने ! तब अनेक 
भूपालों और राजपुत्रों के साथ अकेले अवीक्षित का घनघोर संग्राम प्रारम्भ हुआ ॥ २॥ 
वे सब रणमद में भरे हुए राजन्यगण तलवार, शक्ति, गदा, बाण आदि आयुधो के 
द्वारा अवीक्षित पर आघात करने लगे और वह भी अकेला a सबसे युद्ध करने 
,लगां || ३ ॥ अस्त्रज्ञ बलवान्‌. राजपुत्र अवीक्षित ने उन पर सेकड़ों Tle बाण छोड़े 
और वे भी सब उन बाणों से विद्ध हो गये | राजपुत्र अवोक्षित ने किसी के हाथ तो 
किसी के सिर काट डाले, किसी का हृदय छेद डाला और किसी की छाती पर आघात 
किया । उसने किसी की हाथी की शुण्डा और किसी के घोड़े का सिर काट डाला तथा 
किसी के रथ के घोड़ों और किसी के सारथी को ही मार डाला ॥ ४-६ ॥ वह शत्रुओं 
के बाणों को सामने आते देखकर अपने बाणों से आधे रास्ते में ही काट डालता और 
अपूवं हस्तकौशल से किसी के ag और किसी के धनु को ही तोड़ डालता था ॥ ७॥ 
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तनुत्रेपपहते तेन न नाशान्यो नृपात्मजः । 
अवीक्षिताहतश्चान्यः पदातिः प्रजहौ रणम्‌ ॥८। 
इत्याकुलीङृते तस्मिन्‌ समग्ने राजमण्डले । 
तस्थुः सप्तशता बीरा मरणे कृतनिश्चयाः ॥९। 
आभिजात्य-वयः-शौरय्यलज्जाभारससन्विताः । 
faint सकले AA पलायनपरायणे ॥१०। 
तैः समेत्य महीपालैः ` स तु पुत्रो महीभृतः । 
युयुधे agaa तेन ` तेनातिकोपितः ॥११। 
विच्छिन्नयन्त्रकवचान्‌ स तानपि महाबलः | 
कत्तु व्यवस्थितस्ते च ततः क्रुद्धा महामुने ! ।१२। 
aiaga युयुधुर्युष्यमानेन धर्मतः । 
नरेन्द्रपुत्राः प्रस्वेदजलक्लिच्ञाननाः समम्‌ ॥१३॥ 
विव्याध कञ्चिद्वाणोघेः कञश्चिच्चिच्छेद कार्मुकम्‌ | 
ध्वजमस्यापरो बाणेश्छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥१४। 
जघ्नुरन्ये AMAIA बभञ्जुश्चापरे रथम्‌ । 
गदापातेनाऽथ वान्ये बाणः पृष्ठसताडयन्‌ ॥१५। 
छिन्ने धनुषि सक्रोधः स तदा नृपतेः सुतः। 
जग्राहांस तथा चर्म तदप्यन्योन्वपातयत्‌ ॥१६। 


जब अवीक्षित किसी कतिपय राजपुत्र के कवच के काटने से मर जाते और कतिपय 
पादचारी के द्वारा आहत होकर रण-भूमि को छोड़ दिया | ८॥ इस प्रकार समस्त 
राजमण्डल को आकुलित कर देने और हारे हुए सेनिक्रो के भाग निकलने के बाद 
केवल सात सौ वीर अपनी कुलीनता, अवस्था और शूरता का विचार कर तथा लज्जा 
के कारण मृत्यु का निश्चय कर रणक्षेत्र में Se रहे || ९-१० ॥ राजपुत्र अतिकुपित हो 
गया था और उन सभी राजाओं के साथ वह राजपुत्र अवोक्षित यथाविधि धर्मयुद्ध करने 
लगा || ११ ॥ 
हे महामुने | महाबली भवीक्षित ने जब उत लोगों के अस्त्र-कवचादि छिन्नः 
भिन्न कर दिये, तो पसीने से सराबोर हुए वे नरेन्द्रपुत्रगण ad छोड़कर उस 
धमंयोद्धा के साथ युद्ध करने लगे | किसी ने अवीक्षित को बाणों से विद्ध किया और 
किसी ने उसके ही धनुष को तोड़ डाला । किसी ने तो उसकी ध्वजा ही तोड़कर 
पृथ्वी पर गिरा दी । कोई उसके घोड़ों को काटता, कोई गदा से रथको चकनाचूर 
करने की चेष्टा करता और कोई पीछे से ही वाणों की वर्षा करता था। उसके धनुष 
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च्छिन्नासिचर्मा जग्राह स गदां गदिनां वर: | 
तासप्यन्यः क्षुरप्रेण चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥१७। 
अन्ये शरसहस्रेण शतेनान्ये नराधिपाः । 
बिभिदुः कोष्ठकोक्ृत्य धर्मयुद्धपराङमुखाः ॥१८। 
स विह्वलः पपातोवर्यामेको बहुभिरदितः । 
राजपुत्रा महाभागा बबन्धुस्ते च तं ततः UIs 
तमधर्मेण ते सर्वं गृहीत्वा नृपतेः सुतम्‌ । 
विशालेन समं राज्ञा वेदिशं विविशुः पुरम्‌ ॥२०। 
हृष्टाः प्रभुदिता बद्धं तमादाय नृपात्मजम्‌ | 
स्वयम्वरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुरः UU 
पुनः पुनश्च पित्रोक्ता तथापि च पुरोधसा । 
आलम्ब्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचते ॥२२। 
यदा सा मानिनी कञ्चिन्न जग्राह वरं सुने ! । 
तदा पप्रच्छ देवज्ञं विवाहार्थं नरेश्वरः ॥२३। 
विशिष्टतरमेतस्या विवाहाय दिनं वद। 
adadan सञ्जातं युद्धं विघ्लोपपादकम्‌ NY 


के टूट जाने पर उसने असिचमं ग्रहण किया, किन्तु बह भी किसी वीर ने तोड़ डाला | 
फिर गदायुद्ध करनेवालों में श्रेष्ठ अवीक्षित ने युद्ध के लिये गदा तान ली। उसे भी 
किसी वीर ने क्षरप्र नामक आयुध से छिन्न कर दिया । अनन्तर धमयुद्धपराङ्मुख 
नरपतियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और कोई सहस्र तथा कोई शत बाणों से 
fre करने लगे। अकेले राजकुमार इस प्रकार चारों ओर से अनेक वीरों द्वारा घोर 
आक्रमण होने}के कारण विह्वल होकर भूमिपर गिर, पड़ा। तब अनेक महाभाग 
राजकुमारों ने उसे बाँध लिया और अधमंयुद्ध में बांधकर लाये हुए उस राजपुत्रको 
साथ में लेकर विशालराज-सहित वैदिशपुर में प्रवेश किया | राजपुत्र अविक्षितको बांध 
लाने पर सब राजा और राजकुमार हृष्ट भौर आह्वादित gg हे मुने ! फिर कन्या 
के पिता और पुरोहित ने कत्या से बारबार कहा कि, इन राजाओंमें से जिसे तुम 
चाहो, उसे वरण कर लो । परन्तु कन्या ने जब किसी को वरण नहीं किया तब राजा 
ने देवज्ञों को बुलाकर विवाह-सम्बन्ध में पूछा । आज तो विवाह में विघ्नोत्पादक इस 
प्रकारका युद्ध छिड़ गया, इसलिये इसके विवाह के लिये कोई दुसरा अच्छा दिन ढूंढ 
निकालो ॥ १२-२४ II 
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माकण्डेय उवाच-- 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण स देवज्ञो विमृष्य तत्‌ । 
दुर्मनाः प्राह विज्ञातपरमार्यो सहोपतिम्‌ ॥२५। 
भविष्यन्त्यपरानीह दिनानि पृथिवीपते | । 
प्रशस्तलग्नयुक्तानि शोभनान्यचिरेण च ॥२६। 
करिष्यति विवाहार्थं तेषु प्राप्तेषु सानद ! । 
अलमेतेन aaa! महाविन्न उपस्थितः ॥२७। 


इति श्रीमार्कण्डेथपु राणेऽवोक्षितचरितवर्णनं नाम त्रथोाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२३। 


माकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

नरेन्द्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवज्चों ने विचार किया और सब 
भावी ज्ञात कर दुःखित चित्त से महीपाल से कहा । हे पृथ्वीनाथ ! इस विवाह के लिये 
प्रशस्त लग्नयुक्त दूसरा कोई अच्छा दिन हम शीघ्र ही चुन देंगे। वह दिन जब 
उपस्थित होगा, तभी आप विवाहकाय॑ करें, अन्यथा विवाह करना उचित नहीं है 
क्योंकि आज इस प्रकार का महाविघ्न उपस्थित हुआ है ॥ २५-२७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमार्कण्डेयपुराण का अविक्षित-चरितसम्बन्धी एक सो तेईसवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 


ळू 
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चतुविशत्यधिकशततसोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच 
ततः शुश्राव तं बद्धं तनयं स करन्धमः । 
तस्य पत्नी तथा वीरा अन्ये चापि महीभृतः ॥१। 
तमधर्सेण तनयं बद्धं भुत्वा महीपतिः । 
समन्तः पृथिवीपालेश्चिरं दध्यौ महामुने ! ॥२। 
केचिदूचुमंहीपाला वध्याः सर्वे महीभृतः। 
येरेकः संयुगे बद्धः समस्तैस्तेरधर्मतः ॥३। 
युज्यतां वाहिनी शीध्रमुचुरन्येः किमास्यते । 
विशालो वध्यतां दुष्टस्तत्र येऽन्ये समागताः NV 
अन्ये तथोचुधरमोऽत्र त्यक्तः पुवं महीक्षितः । 
अन्यायेन बलाद्येन गृहीता तमवाञ्छती ॥५। 
स्वयंवरेषवशेषेषु तेन राजसुतास्तदा । 
खलीकृतास्ततः सर्वं समेत्य स॒ वशीकृतः el 
andaza: श्रुत्वा. वीरा वीरप्रजावतो । 
वीरगोत्रसमुद्भूता वीरपत्नी प्रहषिता ॥७। 


सार्कण्डेय सुनि ने कहा-- a 

इसके बाद महाराज करन्धम, महारानी वोरा और अन्यान्य रा ने 
राजपुत्र अवीक्षित को शत्रुओं ने बन्दी कर लिया है यह समाचार सुना । हे महामुने ! 
राजा ने अधमंयुद्ध में पुत्र के बन्दी बनाने का समाचार सुनकर सभी सामन्तों को 
बुलाकर उनके साथ बहुत देर तक विचार किया ॥ १-२ ॥ 


किसी ने कहा, जिन बहुत से राजाओं ने एक साथ मिलकर अकेले राजपुत्र 

के साथ अधमंयुद्ध किया और उसे बाँध डाला, वे सभी वध्य हैं। किसी ने कहा--अब 

निश्चिन्त होकर क्यों बैठे हैं ? शीघ्र ही सेना को सुसज्जित कर विशालराज तथा वहाँ 

आये हुए अन्यान्य राजाओं को बाँध a चाहिये | किसी क T 
हैं न चाहने वाली कन्या को अन्याय तथा ब ह्‌ 

किया है eet सभी स्वयंवरों में अनेक राजपूतों को उन्होंने शत्रु बना लिया है, इसी 

से अब उन इत्रुओं ने मिलकर उन्हें बन्दो किया है। वीर-कन्या, वीर-पत्नी और वीर- 
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उवाच Wd: प्रत्यक्षसन्येषाच्च महीक्षिताम्‌ । 
भद्रं कृतं wayt सम पुत्रेण पार्थिवाः uci 
ग्रहीता यद्दलात्‌ कन्या जित्वा सर्वमहीक्षितः । 
तदर्थं युध्यमानोऽयं युद्ध एको न धर्मतः sn - 
तदप्यस्मत्‌ सुतस्याजो भन्ये नापचय प्रदम्‌ | 
एतदेव हि पौरुष्य यदधर्मवशान्नरः ॥१०। 
नीति न गणयत्येवं जिघांसुरिव केशरी । 
स्वयम्वराय विन्यस्ता मस पुत्रेण कन्यका ॥११। 
बह्वयो गृहीता भूपानां पश्यतामतिमानिनाम्‌ । 

क्व क्षत्रियकुले जन्म कव याचा हीनसेविता ॥१२। 
बलादेव समादत्ते क्षत्रियो बलिनां पुरः। 
लोहश्डुङ्कलबद्धा वा न वशं यान्ति कातराः ॥१३। 
प्रसह्य कारिणी यान्ति राजानो धर्मशालिनः । 
तदलं AAAA श्लाघ्यमेवास्थ बन्धनम्‌ ॥१४। 
युष्माकमप्यायुधानामङ्गमुद्धंसु पात नस्‌ । 
gaa प्रथिवीशानां पृथ्वी पुत्रादिकं वस्‌ ॥१५। 


माता वीरा उन लोगों की बातें सुनकर प्रसन्न चित्त से पति और उपस्थित राजाओं 
के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से कहा | हे पाथिवगण ! सब राजाओं को हराकर मेरे 
कत्याणास्पद पुत्र ने बलपूर्वक कन्या को हरण किया, यह उत्तम ही किया | इस कारण 
अकेले मेरे पुत्र के साथ अनेक राजाओं ने भधमं युद्ध किया,-मेरो समझ में मेरे पुत्र 
के लिए यह भी अनुचित नहीं हुआ है। मनुष्यों की अधमंमूलक इस प्रकार की नीति 
को, वीरकेशरी की मारने की इच्छा वाले की तरह महत्व नहीं देना चाहिए। अनेक 
अतिमानी राजाओं के देखते हुए बल-प्रयोग के द्वारा मेरे पुत्र ने स्वयंवर में अनेक 
कन्याओं को हरण कर लिया है। कहां तो क्षत्रिय-कुल में जन्म और कहाँ हीन 
जनोचित-भीरुता ? बलवान्‌ क्षत्रियों के सामने बल प्रकाश करके ही शूर लोग 
HATS किया करते हैं | धामिक राजन्यगण Berger में आबद्ध होने पर भी 
कातरभाव से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते | पहिले वे वीरता दिखाने से 
मुंह नहीं मोडते और संयोगवश बन्धन में पड़ जाये, तो बुरा भी नहीं मानते। इस 
विषय से खिन्न नहीं होना चाहिये | मेरी समझ में तो मेरे पुत्र का यह बन्धन प्रतिष्ठा 
का विषय है। आप लोगों के शिर और अङ्गों पर अस्त्रों का पात न हुआ है। 
राजन्यगण पृथिवी, पुत्र, धन, भार्या भादि मारकर ही सज्जनों से ही प्राप्त कर अपना 
गौरव बढ़ाया करते हैं ॥ ३-१५ ॥ 
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भार्य्या वीरय्यनिमित्तानि ततो यातानि गौरवम्‌ ॥१४। 
तत्‌ त्वय्यतां रणायाऽऽशु स्यन्दनान्यधिरोहत | 
asiga नागाश्वमचिरेण सुसारथिम्‌ ॥१६। 
मन्यध्वं कि महीपालेबहुभिः ag विग्रहम्‌ । 
प्रभूता एव तोषाय शुरस्याल्परणे क्रिया: १७। 
कस्य नाल्पेषु सामर्थ्यं नरे्द्रादिषु जायते । 
येभ्यो न विद्यते भीतिहंन्तुं पुत्राहितान्मुने ! ॥१८। 
व्याप्तलोकान्‌ समस्तान्‌ यो ह्यभिभूय यतो नरः । 
व्यरोचतेति शुरः स तमांसीव दिवाकरः ॥१४। 
मार्कण्डेय उवाच--- र 
इत्थमुद्धषितों राजाइनया पत्न्या करन्धसः | 
चकार सबलोद्योग हन्तुं पुत्राहितान्मुने ! ॥२०। 
ततस्तस्य समं भूपेविशालेन च सङ्गरः | 
बभूव बद्धपुत्रस्य ते रशेषैमंहामुने ! ॥२१। 
दिनत्रयमभूय्यृद्धं तेन राज्ञः समं तदा। 
करन्धमेन भूपानां विशालस्यानुकुवंतास्‌ ॥२२। 


अब आप लोग युद्ध के लिये शीघ्रता कीजिये। अपने रथ, हाथी, घोडे 
आदि सारथियों के सहित सजा लीजिये। बहुत से महीपालों के साथ अकेले 
युद्ध करना आप केसा समझते हैं? शूर लोग थोड़ा ही युद्ध कर अपनी प्रभुता से 
सन्तुष्ट करते हैं। थोड़े से शन्रु-राजाओं और ऐसे कातर शत्रुओं, जिनसे भय की 
सम्भावना नहीं है, उनके सम्मुख अपने बल का प्रदशंत कोन नहीं करता है ? सूयं 
जिस प्रकार दिगन्त में परिव्याप्त तमोराशि का नाश करता है, उसी प्रकार शूर लोग 
बल-वीये आदि के द्वारा समस्त भुवनों में व्याप्त शत्रुओं को पराभूत करके शोभा 
पाते हैं और ऐसे ही लोग सच्चे शूर कहाते हैं ॥ १५३-१९ ॥ 
माकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

हे मुने ! इस प्रकार पत्नी के द्वारा उत्तेजित किया जाने पर राजा करन्धम ने 
पुत्र के शत्रुओं के विनाश के अभिप्राय से सेना तैयार की ॥ २०॥ हे महामुने ! उधर 
राजकुमार बन्धन में ही पड़ा था और इधर करन्धम का विशालराज के a तथा अन्य 
राजवृन्द से घनघोर युद्ध छिड़ गया ॥२१॥ विशालराज के साथियों के साथ 
करन्धम का लगातार तीन दिन तक युद्ध होता रहा ॥ २२॥ 
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, यदा . पराजयप्रायं तं सर्वं , भूपमण्डलम्‌.। 
तदा विशालोऽ्ध्यंकरः करन्धममुपास्थितः ॥२३। 
करन्धमोऽपि सस्प्रीत्या तेन राज्ञाभिपुजितः । 
वियुक्ते तनये तत्र निशां तां सुखमावसत्‌ ॥२४। 
arg - कन्यामुपादाय विशाले समुपस्थिते । 
अवीक्षित्‌ प्राह fart ! विवाहार्थं पितुः पुरः ॥२५। 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नुप ! । 
परेर्यस्था निरीक्षन्त्या सङग्रासेऽहं पराजितः ॥२६। 


अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामियच्चान्यं वृणोतु तस्‌ । 
अखण्डितयशो वीर्य्यो यः परेर्नापमानितः ॥२७। 


परेः पराजितोऽहं यत्‌ कातरेयं यथाऽबला । 
किमत्र सानुषत्वं से न तस्या मस चान्तरम्‌ ॥२८। 
स्वतन्त्रता सतुष्याणां परतन्त्रा सदाऽबला । 
नरोऽपि परतन्त्रो ALATA कीदृङ्सनुष्यता ॥२४। 
सोऽहमस्या सुखं भूयो दृष्टं दर्शयिता कथस्‌ । 
योऽहमस्याः पुरो भूमौ TUG: खिलीकृतः ॥३०। 
जब देखा कि, विशालराज की ओर के सब राजा प्रायः हार गये, तब स्वयं 
विशालराज करन्धम राजा को प्रसन्न करने के लिए हाथ में अघ्यं लेकर उसके सम्मुख 
उपस्थित हुआ || २३॥ करन्धम विशालराज के द्वारा पूजित होकर और पुत्र को 
बन्धनमुक्त कर प्रसन्न हुआ और उसने उस रात को वहीं सुखपूर्वंक बितायी ॥ २४॥ हे 
fase! फिर विशालराज अवीक्षितको दान करने के लिये अपनी कन्या को वहां ले आया; 
परन्तु अवीक्षित ने उसको स्वीकार न कर पिता के सम्मुख ही कहा कि, हे नृप! जिस कन्या 
के समक्ष मैं शत्रुओं के द्वारा पराजित हुआ, उसको कदापि ग्रहण नहीं. कर सकता और 
ऐसे अवसर पर अन्य किसी कामिनी को भी स्वीकार नहीं करूँगा | २५-२६॥ अतः जो 
शत्रुओं से कभी पराजित न हुआ हो और अखण्डित यश्योवीयंशाली हो, ऐसे किसी व्यक्ति 
को आप कन्यादान करें और यह कन्या भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को पतिरूप से वरण 
करे ॥ २७ ॥ में कातरा अबला की तरह शत्रुओं से हराया गया हूँ, तब मेरा मनुष्यत्व 
ही कहाँ रहा ? इस कन्या में और मुझ में भेद ही क्या है ॥ २८ ॥ पुरुष चिरकाल से 
स्वतन्त्र रहते आये हैं और ललनाएँ सदा पराधीन हुआ करती हैं। पुरुष होकर जो 
पराधीन होते हैं, उनकी मनुष्यता कहाँ रह जाती है ॥२९॥ जिस स्त्री के सामने राजाओं 
के द्वारा मैं हारा, उसको अब मैं यह मुख केसे दिखाऊ ? और केसे देखूंगा || ३० ॥ 
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इत्युक्ते तेन तनयासुवाच जगतीपतिः । 

भुतं ते वचनं वत्स ! वदतोऽस्य महात्मनः ॥३१॥ 
वरथान्यं पति तत्र मनस्ते रमते शुभे। 

वयं वासं प्रयच्छामो यस्मिस्तस्मिस्तवादृताः | 
एतथोहर्येकमातिष5 मार्गयो इचिरानने ! ॥ ३२। 

कन्योवाच 

पराजितोऽय बहुभिने सम्यक्‌ सम्यगाचरन्‌ | 
सङ्ग्रामे तद्यशो वीर्य्यंहानिकारिणिः पाथिव ! ॥३३। 
एको बहुनां युद्धाय गतानासिव केशरी । 
यत्संस्थितः परं शोय्यं तेनास्य प्रकटीकृतम्‌ ॥३४। 
न केवलमयं तस्थौ युद्धे ते$प्यखिला जिताः | 
बहुशोऽनेन यत्तेन fams प्रकाशितः vay 
शोय्यंविक्रमसंथुक्तमिमं सर्वमहीक्षित। | 
ध्मंयुद्धमधर्मेण जितवन्तोऽत्र का त्रपा ॥३६। 
न चापि रूपमात्रेऽहं लोभमस्य गता पितः ! ॥ 
शोर्य्यविक्रमधेयर्याणि हुरन्त्यस्य मनो सम ॥३७। 


राजपुत्र की ये बातें सुनकर पुथिवीपति विशाळराज ने कन्या से कहा,--वत्से ! इस 

महात्मा ने जो कुछ कहा, वह तूने सुन ही लिया है। अतः हे कल्याणि ! यदि तेरी 
इच्छा हो, तो स्वयं अन्य किसी को पतिरूप से वरण कर लो अथवा तुझपर मेरा 
असीम प्रेम होने से मैं जिसे मनोनीत करूँ, उसी को दान कर दूँ | हे रुचिरानने ! दोनों 
में से जो पसन्द हो, वही करो ।। ३१-३२ II 
कन्या ने कहा-- 

हे पाथिव! युद्ध में धमंविमुख नहीं हुए और बहुसंख्यकों के साथ यह्‌ (राजकुमार) 
धमं मार्गं पर हर कर अनेक व्यक्तियों के साथ संग्राम करते हुए यश और वीर्य की 
हानि करने वाले युद्ध में पराजित नहीं हुआ है ॥ ३३॥ & 

युद्धाथे आये हुए अनेक राजाओं के साथ सिंह को तरह इन्होंने अकेले युद्ध 
किया और विशेष शौर्य प्रकट किया था ॥ ३४ ॥ ये केवल युद्ध में डेंटे हो नहीं रहे, 
किन्तु इन्होंने सभी राजाओं को पराजित कर अपूर्वं विक्रम दिखाया था ॥ ३५॥ 
शौयंविक्रमशाली, धमंयुद्धपरायण इन अकेले राजकुमार को बहुसंख्यक नृपतियों ने 
मिलकर अधर्माचरण के द्वारा पराजित किया, इस में लज्जा की बात क्‍या हो सकती 
हे? ॥ ३६॥ हे पिताजी ! मैं केवल इनका रूप देखकर ही मोहित नहीं हुई हूँ, किन्तु 
इनके ata, विक्रम और धेयं ने भी मेरे मनपर अधिकार कर लिया है ॥ ३७॥ 


१. कारि न पुस्तकान्तर पाठ है । 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public ces itizatiog by eGangotri 
४९२ ण्डेयपुराणे 
तत्किमुक्तेन बहुना याच्यतां मत्कृते नृपः। 
त्वया सहानुभावोऽयं नाव्यो से भविता पतिः ngs 
विशाल उवाच-- 
राजपुत्र ! सुता प्राह ममैतच्छोभनं वचः । 
एवञ्चेच त्वया तुल्यः कुमारो न महीतले NIA 
अविसम्वादि ते शोय्येमतोव च TIA: | 
पावयाऽस्मत्‌ कुलं वीर ! gegi परिग्रहात्‌ ॥४०। 


राजपुत्र उवाच -- 3 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नूप ! । 
आत्मन्येव हि मे बुद्धिः स्त्रीमयी सनुजेश्वर ! ॥४१। 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः करन्धमः प्राह JAA गृह्यतां त्वया । 
विशालतनया gara हादवती दुढम्‌ ॥४३। 
राजपुत्र उवाच-- 4 
नाज्ञाभज्भः कदाचित्ते pagat सया प्रभो !। 
तथाऽऽज्ञापय सां तात ! यथाज्ञां करवाणि ते ॥४३। 


में अधिक क्या कहूँ ? हे नुप ! आप मेरे लिये इन्हीं महानुभाव से अनुरोध 
करिये | इनके सिवा मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता है ॥ ३८॥ 
विशञालराज ने कहा-- 

हे राजपुत्र ! मेरी कन्या ने जो कुछ कहा अच्छी बात है, वह तुम्हारे समान 
और कोई राजकुमार पृथ्वी में दीखाई नहीं पड़ता । तुम्हारा शौयं अप्रतिहत ह 
और पराक्रम परिपूर्ण है; अतः तुम ही इस कन्या का परिग्रह कर मेरे कुलको पवित्र . 
करो । ३९-४० ॥ 
राजपुत्र ने कहा-- 

हे नृप | मैं इसको या दुसरी किसी कामिनीको ग्रहण नहीं करूंगा । हैं मनुजे- 
इवर | में तो अपने आपको ही अबला समझ रहा हूँ॥ ४१ ॥ | 
सार्कण्डेय मृनि ने कहा-- 

तब करन्धम राजपुत्र को समझाने लगा कि, हे राजपुत्र ! तुम इस राजकन्या 
को ग्रहण कर लो; क्योंकि यह सुन्दर भौंहों और विशाल नेत्रोंवाली कन्या तुम्हार 
प्रति प्रगाढ अनुरागिणी हो रही है। ४२॥ 
राजपुत्र ने कहा-- 

हे प्रभो ! मैंने आज तक कभी भी आपकी आज्ञाकाभङ्ग नहीं किया है। हे तात 


इस समय भी आप मुझे ऐसी ही आज्ञा दें, जिसका प्रतिपालन करने में में समर्थं हो 
सक ॥ ४३ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
अत्यन्तनिश्चितमतौ तस्मिन्‌ राजसुते सुताम्‌ | 
तामुवाच विशालोऽपि व्याकुलीकृतमानसः ॥४४। 
निवत्येतां सनः पुत्रि ! एतस्माच्च प्रयोजनात्‌ | 
अन्यं वरय भर्त्तारं सन्त्यनेके नृपात्मजाः ॥४५। 
कन्योवाच 
वरं वृणोम्यहं तात ! मामेष यदि नेच्छति। 
तपसोऽन्यो न से भर्त्ता जन्मन्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥४६। 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः करन्धमो राजा विशालेन समं सुदा | 
स्थित्वा दिनत्रयं तत्र निजमभ्याययो पुरम्‌ ॥४७। 
अवीक्षितोऽपि तेनेव पित्राऽन्येश्च नराधिपेः । 
निदशंनेः पुरावृत्तेः सार्त्वितोऽभ्यागमत्‌ पुरम्‌ ॥४८। 
सापि कन्या वनं गत्वा निसृष्टा निजबान्धवेः । 
तपस्तेपे निराहारा वेराग्यं परमास्थिता ॥४६। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

जब विंशालराज ने देखा कि, राजपुत्र का निश्‍चय दृढ़ है, तब व्याकुल-चित्त से 
कन्या से कहा ॥ ४४॥ हे पुत्रि! भब तू इस राजकुमार से इस अभिप्राय से अपने 
चित्तको हटा Al अनेक राजपुत्र विद्यमान हैं, उनमें से किसी को वरण कर 
ले ॥ ४५॥ 
कव्या ने कहा-- . 

हे तात ! यदि ये राजकुमार मुझ से विवाह नहीं करना चाहते, तो में यही 
वर चाहती हूँ कि, तप के सिवा इस जन्म में मेरा कोई दूसरा पति न हो ॥ ४६ Il 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

फिर करन्धम तीन दिन तक विशालराज के यहां dl प्रसन्न॒ चित्त से रहकर 
अपनी नगरी में लौट आया ॥ ४७॥ पिता तथा अन्यान्य नरेशों के अनेक.प्राचीन दृष्टान्तों 
के द्वारा सान्त्वना प्रदान करने पर अवोक्षित भो राजधानी में चला आया Il ४८ ॥ 
विशालराज की कन्या भी आत्मीयों से बिदा होकर वन में चली गयी और परम 
वैराग्य के साथ निराहार रहकर तपस्या करने लगी ॥ ४९ ॥ 
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निराहारा यदासा तु सासत्रयसवस्थिता । 
सम्प्राप परसार्मात्त कुशा धसनिसन्तता ॥५०॥ 
सन्दोत्साहातितन्वङ्की. मुसुर्षfरपि बालिका । 
देहत्यागाय सा चक्क तदा बुद्धि नृपात्मजा ॥५१। 
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा कृतर्बाद्ध सुरास्ततः | 
समेत्य प्रेषथामासुर्देवदुतं तदन्तिकम्‌ NY 
समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिवात्मजे ! । 
प्रेषितस्त्रदशेस्तुभ्यं यत्कार्यं तन्निशासय ! ॥ ५३। 
न भवत्या परित्याज्यं शरीरमतिडुलंभम्‌ । 

त्वं भविष्यसि कल्याणि ! जननी चक्रवत्तिनः ॥ ५४। 
पुत्रेण च महाभागे ! भोक्तव्या निहतारिणा । 
अव्याहताज्ञ चिरं सप्तद्वीपवती महो ॥५५। 
हन्तव्यस्तेन तरुजिद्देवानां पुरतो रिपुः। 
अयःशङ्कुस्तथा क्रूरो TA स्थाप्यास्ततः प्रजाः ॥५६। 
परिपालनीयमखिलं चातुर्वण्यं raada: | 
हन्तव्या दस्यवो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिताः uy 
यष्टव्यं विविधंर्येज्ञ> समाप्तवरदक्षिणेः | 
वाजिमेधादिभिभंद्रे! षट्सह्रैश्च संख्यया ॥५८। 


तीन मास तक इस प्रकार निराहार रहने के कारण धमनी मात्र वह सुखकर 
कांटा हो गयो बहुत दुःखी हुई ॥ ५०॥ YAS अवस्था को प्राप्त हुई वह अतिशय 
कृशाङ्गी राजबालिका अन्त में हतोत्साह होकर प्राण-विसर्जन करने का दृढ़ निश्चय 
करने लगी ॥ ५१ || इधर उसे प्राणत्याग के लिए सचेष्ट देखकर सब देवता एकत्र हुए 
और उन्होंने अपने देवदूत को उसके पास भेजा ॥ ५२ || वहाँ दूत ने उपस्थित होकर 
उससे कहा--हे नृपात्मजे ! मैं देवताओं का भेजा हुआ उनका दूत हुँ। जिस काम 
के लिए देवताओं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वह सुनो ॥ ५३ ॥ 
इस दुर्लभ शरीर का तुम त्याग न करो; क्योंकि हे कल्याणि ! तुम चकवर्ती राजा 
की जननी होने वाली हो ॥५४॥ हे महाभागे ! तुम्हारा पुत्र समस्त शत्रुओं का विनाश 
कर अपने अव्याहत आज्ञाबाल से दोघंकाळ तक इस सप्त-द्वीपा वसुन्धरा का उपभोग 
करेगा | ५५ ॥ देवशत्रु तरजित्‌ और क्रूर अयःशंकु देवताओं के सामने ही उसके 
द्वारा मारे जायेंगे ॥ ५६ || वह प्रजाओं को धर्माचरण में प्रवृत्त करेगा और समग्र वर्ण- 
धमं का उत्तम रीति से प्रतिपालन करायेगा ॥५७॥ म्लेच्छ, दस्यु आदि दुराचारी उसके 
द्वारा विनाशित होंगे और हे भद्रे ag विपुल दक्षिणाओं के साथ अश्वमेधादि अनेक 
प्रकार के छः सहस्र यज्ञ करेगा ॥ ५८ II 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
'तं दृष्ट्रा साऽन्तरीक्षस्थ दिव्यत्नगनुलेपनम्‌ । 
देवटूतमुवाचेदं ` राजपुत्री ततो We: NXG 
सत्यं त्वमागतः hag न संशयः । 
किन्तु भर्त्रा विना पुत्रः स कथं से भविष्यति ॥६०। 
अवीक्षितभृते wet मम नान्योऽत्र जन्मनि । 
भवितेति प्रतिज्ञातं मयेतत्सन्निधो fag: nga 
स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च । 
करन्धमेनाथ सम्यक्‌ याचितश्च सया तथा ॥६२। 

देवदूत उवाच-- 
किमनेन महाभागे बहुनोक्तेन तें सुत: । 
समुत्पत्स्यति मा त्याक्षोस्त्वमात्मानमधसंतः ॥६३। 
अत्रेव कानने तिष्ठ तनुं क्षोणा्च पोषय | 
तपः प्रभावादेतत्ते सर्वं साधु भविष्यति ॥६४। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

दिव्य माल्य और अनुलेपन धारण किये हुए अन्तरीक्षस्थ उस देवदूत को देख 
कर राजकन्या ने मुदु स्वर से कहा-आप अवश्य ही देवदूत हैं और स्वगं से पधारे हैं, 
इसमें सन्देह नहीं; किन्तु विना पति के मुझे पुत्र केसे उत्पन्न होगा ? अवीक्षित के 
अतिरिक्त इस जन्म में मेरा कोई दूसरा पति हो नहीं सकता। मैंने पिता के सामने 
यह प्रतिज्ञा की है। परन्तु अवीक्षित मेरे, मेरे पिता के और उनके पिता के अनुरोध 
से भी मुझे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं ॥ ५५-६२ || 
z ; na | अधिक कुछ कहने का प्रयोजन नहीं है । तुम्हें अवस ही 
पुत्र उत्पन्न होगा; भतः आत्महत्यारूपी अधर्माचरण मत करो ॥६३॥ इसी वन में रहकर 
इस क्षीण शरीर को पृष्ट करो। तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा सभी प्रकार से मङ्ग 


होगा ॥ ६४॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्युक्त्वा agds यथागतसगच्छत । 
चकारानुदिनं qu: साप्यात्मतनुपोषणस्‌ ॥६५। 


इति श्रोमाकंण्डेपपुराणेऽवोक्षितचरित्रवर्णनं नाम चतुविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः।। १२४ 


साकंण्डंय सुनि ने कहा-- 
इस प्रकार आश्वासन देकर देवदूत यथास्थान चला गया और सुभ्रू राजकन्या 


प्रतिदिन शरीर का पोषण करने लगो । ६५ ॥ 
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मन की निमंलता का साधन तप है, वेध क्लेशमय कमं विशेष के द्वारा मुनि- 
वृत्ति होकर सभी प्रकार के इन्द्र को सहन कर शरीर, इन्द्रिय और मन का संयम करना 
है । इसके द्वारा शरीर, मन और इन्द्रियों का शोधन होता है | 

शारीरिक, वाचिक और मानसिक भेद से तप तीन प्रकार के हैं। देव द्विज, 
Tail की पूजा, शौच ऋजुता, ब्रह्मचर्यं और अहिसा ये शारीरिक तप हैं | 

हित और प्रिय, सत्य, अनुद्देग कर वाक्य ओर स्वाध्यायाभ्यास ये वाचिक 
तप हैं । 

मनः प्रसाद, सौम्यत्व, मौन, आत्म निग्रह और भावशुद्धि ये मानसिक तप हैं | 
ये तप सात्त्विक, राजस और तामस के भेद से तीन प्रकार के हैं। फल की आकांक्षा से 
रहित होकर परम श्रद्धा के साथ तीन प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करना सात्त्विक 
तप है। 

मानव समाज में सत्कार, सम्मान और पूजा आदि के लाभ के लिए दम्भ भाव 
से तीन प्रकार की तपस्याओं का अनुष्ठान करना इस परलोक सम्वन्धी तपस्या को 
राजस तप कहा जाता है | अतिशय दुराग्रह के साथ दूसरे की हानि के लिए स्वयं अनेक 
प्रकार की पीड़ाओं का उत्पादन करना तामस तप है | (गीता अ० १३) 

पातञ्जलदर्शत में इसी को क्रिया योग कहा गया है 

“तप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ।२।१ 

तपस्या के द्वारा चित शुद्ध होने पर मत की एकाग्रता होती है। तपस्या के द्वारा 
मानव सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति करता है, पाप क्षीण होता है, स्वगं और यश की 
प्राप्ति होती है। इस लोक में सभी अभिलषित पदार्थों को प्राप्ति तपस्या के द्वारा 
होती है। तपःसिद्ध के लिए कुछ भी दुष्प्राप् नहीं है। मनु के अनुसार ज्ञान भी 
ब्राह्मण के लिए एक मात्र तप है। क्षत्रियों के लिए रक्षण ही एक मात्र तप है। सभी 
वर्णो की रक्षा के लिए अनुष्ठान ही कतंव्य है । र ~ 

ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ ॥ मनुस्मृ० १ १।५६ 3 

तपस्या की प्रधानता सत्य युग में, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में यज्ञ की तथा कलि 


में दान की प्रधानता कही गई है । 
संसार आधम का परित्याग कर अरण्यवास कर अनन्य मन और अनन्य कमं 


तपस्या है । 
5 po प्राणियों के प्रति दया और अनुराग अपेक्षित है। अतः, 
हिंसा से विरति, सत्य वाक्य प्रयोग, भूतानुकम्पा, क्षमा और सावधानता का अ 
रहता है । सावधान होकर प्राणिमात्र के प्रति समानदुष्टि रहती Z| am काअ 3 
चिन्तन, असम्भव स्पृहा-तथा भविष्य या अतीत की चिन्ता की दृष्टि से अनुष्ठान : 
विरत रहते हैं । अविचलित चित्त से हिंसा, अपवाद, शत्ता, परुषता एवं क्रूरता 
रहित जीवन रहता है | परिमित वाक्य का ही प्रयोग करते हैं | 
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इस अध्याय में यज्ञ के द्वारा अभीष्ट लाभ की आकांक्षा Seta होती है, किन्तु 
यज्ञ में हिसा आदि की अपेक्षा होती है, अतः वह तपस्या के द्वारा अभीष्ट प्राप्ति की 
ओर अग्रसर होती है । | 

यज्ञ में अनुष्ठान की दृष्टि से हिसा भी विहित होती है, किन्तु, तप एवं ब्रत ने त्याग 
मय जीवन में अपूर्वं परिवतंन को जन्म दिया तथा वह त्याग के द्वारा ही अभोष्ट की 
प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है । मुनिवृत्ति से जीवन यापन करने वालों का स्थान ही 
तपोवन है | 

इस प्रकार श्रीसार्कण्डेयापुराणका अवोक्षितचरित नामक एक सौ चौबीसवें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ । 


3% 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi. 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


पर्ज्चाविशत्यधिकशततसो$ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच-- 
अथ साऽवीक्षितो माता वीरा वीर प्रजावती । 
पुण्येऽहनि समाहूय mg पुत्रमवीक्षितम्‌ ॥१। 
पुत्राहमभ्यनुज्ञाता. तव पित्रा महात्मना । 
उपवासं करिष्यामि दुष्करोऽयं किमिच्छकः ॥२। 
स चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यो मयापि च । 
प्रतिज्ञाते त्वया ga! ततस्तत्र यताम्यहम्‌ ॥३। 


्रव्यस्याद्धं महाकोषात्‌ तव दास्याम्यहं पितुः । 
धनन्ते पितुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मि तेन च॥४। 


क्लेशसाध्योमदायत्तः स हि श्रेयो भविष्यति । 
साध्यो भवेद्वा यदि ते कञश्चिद्‌्बलपराक्रमे ॥५। 
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यो भविष्यति | 
तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुत्राऽत्र चेव ते ॥ 
तदेतदहमवाप्स्ये कथ्यतां यन्मतं तव ॥६। 


साकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

एक बार किसी पुण्य दिन के उपस्थित होने पर अवीक्षित की वीरप्रसु माता 
वीरा ने अवीक्षित को बुला कर कहा ॥ १॥ मैं 'किमिच्छक' नामक उपवास युक्त एक 
दुष्कर ब्रत करना चाहती हूँ । तुम्हारे महात्मा पिता ने इसके लिए मुझे अनुज्ञा देदी 
हे॥ २॥ परन्तु हे पुत्र | यह ब्रत तुम, तुम्हारे पिता और मेरे मिलकर करने से ही 
सम्पन्न हो सकता है। अतः यदि तुम इसमें योगदान करने को प्रस्तुत हो जाओ, तो 
मैं ब्रताचरण का प्रयत्न करूँगी ॥ ३॥ तुम्हारे पिता के राजकोष से लगभग आधा 
धन इस ब्रत में व्यय हो जायगा | यह बात उनके हाथ की a इसलिए उनको अनुज्ञा 
मैंने ले ली है॥ ४॥ कष्टसाध्य जो इस ब्रत की बाते हैं, वे मेरे द्वारा उत्तम रीति से 
सम्पन्न हो जायेगी । बल और पराक्रम से साध्य होने वाली बातें; जो उ हाथ हैं। 
वे सुसाध्य, दुःसाध्य और असाध्य भी हो सकती हैं । हे पुत्र ! ऐसी : में से 
तुम्हारे लिए साध्य प्रतोत हों, उनको करना तुम अङ्गीकार करो, तो में इस ब्रत 
करने का उद्योग करूँ | इस विषय में तुम अपना अभिप्राय प्रकट करो ॥ ५-६॥ 
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अवीक्षित उवाच-- 
वित्तं मे पितुरायत्तं मत्स्वामित्वं न तत्र वे । 
यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥७। 
किमिच्छकं व्रतं सातनिश्चिन्ता भव निव्येथा | 
राज्ञा पित्राऽभ्यतुज्ञातं यदि वित्तेश्वरेण से uci 
माकेण्डेय उवाच-- 
ततः सा राजमहिषीं तद्व्रतं समुपोषिता । 
यथोक्तां साऽकरोत्‌ पुजां राजराजस्य संयता NSN 
निधीनासप्यशेषाणां निधिपालगणस्य च । 
लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतवाक्कायसानसा ॥१०। 
विविक्ते तु गृहस्थोऽयसथ राजा करन्धमः । 
आसीन उक्तः सचिवेर्नोतिशास्त्रविशारदेः ॥११। 
सचिवा ऊचुः-- 
राजन्‌ वयः परिणतं तवेतच्छासतो महीम्‌ । 
एकस्ते तनयोऽवीक्षितत्यक्तदारपरिग्रहः ॥१२। 
अपुत्रः स च ते निष्ठां यदा भूप गमिष्यति । 
तदारिपक्षं पृथिवी निश्चितं तव यास्यति ॥१३। 


अवीक्षित ने कहा-- 

धन तो पिता के अधिकार में है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे 
शरीर से जो सम्पन्न होना सम्भव हो, आपकी आज्ञा के अनुसार उसका सम्पादन 
करने को मैं प्रस्तुत हुँ ॥ ७॥ याद धनपति पिताजी ने अनुज्ञा देदी है, तो हे मातः ! 
आप निरिचिन्त होकर प्रसन्न चित्त से इस किमिच्छक ब्रत का अवलम्बन कीजिये ॥८॥ 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

संयम परायणा राजेन्द्रमहिंषी ने उपोषित रहकर और काय, वाणी तथा मन को 
संयत कर, अतिशय भक्तिपुवंक यथोक्त विधान के अनुसार निधिसमूह, निधिपालगण और 
लक्ष्मीदेवी की पूजा की ॥ ९-१० ॥ इधर राजा Hea नोतिशास्त्र विशारद सचिवों 
के साथ मन्त्रणागृह में बैठकर विचार कर रहा था ॥ ११॥ 
राजा से सचिवों ने कहा-- 

हे राजन्‌ ! पृथ्वीपालन करते हुए आज तक आपका वंश अविच्छिन्न रहा है । 
आपके एक ही कुमार अवीक्षित हैं, जिन्होंने विवाह न करने का निश्चय कर लिया है। 
हे भूप ! यदि उनका अपुत्रक रहने का यही निश्चय दृढ़ बना रहा, . तो निःसन्देह यह 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In पश्चेचिशत्यिधिकश is Domain. शवितमौऽध्यांय ion by eGangotri 
पश्चीवशत्याधिकशततमो&्याय: ५०१ 


वंशक्षयस्ते भविता पितृपिण्डोदकक्षयः । . 
एतन्महत्तेरिभयं क्रियाहान्या भविष्यति ॥१४। 
तस्मात्‌ कुरु तथा भूप यथा ते तनयः पुनः । 
करोति सततं बुद्धि पितुणामुपकारिणाम्‌ nq 
मार्कण्डेय उवाच--- l 
एतस्मिन्नन्तरे शब्द शुश्राव जगतीपतिः । 
पुरोहितस्य वीराया गदतो ह्याथिनं प्रति॥१६। 
कः किमिच्छति दुःसाध्यं कस्य कि साध्यतामिति। 
करन्धमस्य महिषी किमिच्छकमुपोषिता ॥१७। 


राजपुत्रोऽप्यवीक्षित्तु श्रत्वा पौरोहितं वचः । 
प्रत्युवाचाथिनः सर्वान्‌ राजद्वारमुपागतान्‌ ॥१८। 


सया साध्यं शरीरेण यस्य किच्िद्ब्रवीतु सः | 
भम माता महाभागा किमिच्छकमुपोषिता qe! 


श्युण्वन्तु Asian: सर्वे प्रतिज्ञातं मया तदा | 
किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके ॥२०। 


पृथ्वी आपके शत्रुओं के अधिकार में चली जायगी । आपका भी वंशक्षय होकर पितरों 
के श्राद्धतपंणादि का कार्य विनष्ट हो जायगा | क्रियाहानि के कारण बड़ा ही शत्रुभय 
उपस्थित होगा | अतः हे भूपाल | आपके कुमार जिससे सदा पितरों फा उपकार साधन 
करनेवाली बुद्धि का अवलम्बन करें, ऐसा उपाय कीजिये ॥ १२-१५ ॥ 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

इसी समय राजमहिषी वीरा की ओर से आधियों (याचकों) के प्रति पुरोहित 
ने जो घोषणा की, उसके शब्द राजा ने सुन लिये ॥ १६ “महाराज करन्धम की 
महिषी ने किमिच्छक ब्रत प्रारम्भ किया है । अतः हे मनुष्यों ! किसकी क्या इच्छा है 
और किसका कौन-सा दुःसाध्य कार्य सिद्ध करना है, (वह प्रकट करो) ॥ १७॥ 
पुरोहित की घोषणा सुनकर राजपुत्र अवीक्षित भी राजद्वार पर आये हुए pul 
से कहा ॥ १८ ॥ मेरी भाग्यवती माता ने किमिच्छक नामक व्रत सम्बन्धी उपोषण 
करना आरम्भ किया है। इस अवसर पर मेरे शरीर के द्वारा जिसे जो कुछ सिद्ध 
करना हो, वह कहो ॥१९॥ है याचको ! मेरी प्रतिज्ञा तुम लोग सुन लो क. a 
ब्रत की काल मर्यादा के अन्दर जो कोई जो कुछ मुझसे चाहेगा, उ | 


में प्रस्तुत हूँ” ॥ २० ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच ` 
ततो राजा निशम्येतद्वाक्यं पुत्रभुखाच्च्युतम्‌ । 
समुत्पत्याब्रवीत्‌ ` पुत्रमहमर्थो प्रयच्छ से ॥२१। 


अवोक्षिदुवाच-- 
दातव्यं यन्मया तात ! भवते तद््रवीहि सास्‌ । 


HAA दुष्करं वा ते साध्यं दुःसाध्यमेव वा ॥२२। 
राजोवाच 

यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किसिच्छकस्‌ | 

पौत्रस्य दर्शय सुखं ममोत्सङ्गगतस्य तत्‌ ॥२३। 
अवीक्षिदुवाच--- 

अहन्तवेकस्तनयो ब्रह्मचर्यंञ्च मे नृप। 

न मे पुत्रोऽस्ति पोत्रस्य adafa कथं सुखम्‌ ॥२४। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

राजा करन्धम पुत्र के मुख से निकले हुए इस वाक्य को सुनते ही पुत्र के समीप 
उपस्थित होकर कहने लगा-हे पुत्र! में याचक तो हूँ मुझे मेरा अभीष्ट प्रदान 
करो ॥ २१ ॥ T 
अवीक्षित ने कहा-- 

हे पिताजी ! मुझे आपको क्या प्रदान करना है ? आप आदेश कीजिये । आपका 
आदिष्ट कायं चाहे साध्य हो, दुःसाध्य हो अथवा असाध्य हो, में उसे अवश्य सम्पन्न 
करूँगा ॥ २२॥ - 


राजा ने कहा-- 
यदि तुम किमिच्छक देने में सत्यप्रतिज्ञ हुए हो, तो मेरी गोद में खेलने वाला 


मझे पोत्र प्रदान करो ॥ २३ ॥ 


अवोक्षित ने उत्तर दिया-- 

हे राजन ! मैं आपका अकेला पुत्र हूँ; मुझे पुत्र नहीं है और मैंने ब्रह्मचर्य 
ad का अवलम्बन किया है। तब में किस प्रकार आपको पौत्र-मुख दिखाने में समर्थ 
हो amar ? ॥ २४ Il 
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राजोवाच 
पापाय नब्रह्मचर्यन्ते यदिदं धार्यते त्वया । 


तस्मात्‌ त्वं मोचयात्मानं मत पौत्रश्च दर्शय ॥।२५। 
अवीक्षिदुवाच--- 


विषमं स्यान्सहाराज ! यदन्यत्तत्‌ समादिश | 

वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसस्भोगस्तथास्तु सः ॥२६। 
राजोवाच 

बहुभि्युध्यमानानां दृष्टो बै वेरिणां जयः । 

तत्रापि यदि वैराग्यमुपेषि तदपण्डितः॥।२७। 

कि वानो बहुनोक्तेन ब्रह्मचर्यं परित्यज । 

मातुस्त्वसिच्छया वक्त्रं पौत्रस्य सस दर्शय ॥२८। 
साकंण्डेय उवाच 

यदा स॒ बहुभिस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पार्थिवः । 

नान्यत्‌ प्रा्थेयते किञ्चित्‌ तदा पुत्रोऽब्रवीत्‌ पुनः URS 


राजा बोला 

तुमने जो यह ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण किया है, यही तुम्हारे पाप का कारण है। 
अतः इसे त्याग कर तुम अपने आपको मुक्त कर लो और मुझे भी पोत्र-मुख 
दिखाओ ॥ १५॥ | 
अवीक्षित ने कहा-- 

यह काम तो बड़ा कठिन है। महाराज ! मैंने वेराग्य के कारण ही स्त्री- 
सम्भोग का त्याग किया है। वह मेरा वेराग्य जिससे अक्षुण्ण बना रहे, ऐसे किसी दूसरे 
कार्य करने का मुझे आदेश दीजिये ॥ २६ Il 
राजा ने कहा-- 

अनेक सैनिकों से घिरे हुए वेरियों को युद्ध में तुमने हराया है, यह मैंने स्वयं 
देखा है। फिर भी तुम वेराग्य का अवलम्बन करने का निश्चय कर रहे हो, यह Te 
मानी नहीं है ॥ २७॥ मेरे अधिक कहने का प्रयोजन ही क्या हैं? तुम अपनी माता के 
इच्छानुसार ब्रह्मचये का त्याग करो और हमें पौत्रमुख दिखाओ ॥ २८ ॥ 
सार्कण्डेय बोले ना 

राजपुत्र के बारम्बार अनुरोध करने पर भी जब राजा ने और कुछ नहीं चाहा, 
तब राजपुत्र ने कहा |। २९ || 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by, eGangotri 
५०४ “माकंण्डेयपुराणे `` --“ 

दत्त्वा किमिच्छक तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात! संकटम्‌ ।_ 
तत्करिष्यामि निलंज्जो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥३०। 
स्त्रियः समक्षं विजितः पतितो धरणीतले | 
स्त्रीपतिभंविता भूयस्तातेतदतिदुष्करस्‌ ॥३१। 
तथापि किङ्करोम्येष सत्यपाशवशंगतः । 
करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं भुज्यतां निजशासनस्‌ ।.३२। 


इति भोमाकंण्डेयपुराणेऽवीक्षितचरितवर्णनं नाम पञर्चावशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः USA 


हे पितृदेव ! आपको किमिच्छक्र प्रदान करना स्वीकार कर मैं बड़े age में 
पड़ गया हुँ । अब मुझे fries होकर फिर से दार-परिग्रह करना होगा ॥ ३० II 

स्त्री के सामने पराजित होकर में भूमि पर गिर गया था; अतः अब स्त्री मेरे 
लिए पति के समान ही रहेंगी । हे पितः | यह बड़ा ही दुष्कर कार्य हे ॥ ३१ ॥ 

परन्तु क्या किया जाय ? जबकि, मैं सत्य के पाश में आबद्ध हो गया हूँ, तब जो * 
कुछ आप आज्ञा कर रहे हैं, उसो का पालन करूंगा | आप निश्चिन्त होकर राज्य- 
शासन कीजिये ॥२२॥ ` i 
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पर्यालोचन 
aa 


पुण्य के साधन उपवासादिनियमों में ब्रत शब्द का प्रयोग होता है। भलीभाँति 
सडुल्पपुवंक अनुष्ठेय क्रिया विशेष ही ब्रत है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो 
प्रकार का है। पूजादिक एवं निर्दिष्ट भोजनरूप sacra है और उपवासादि 
निवृत्ति स्वरूप है। ये नित्य, नैमित्तिक और वाक्य के भेद से तीन प्रकार के A 
मानस, कायिक, वाचिक भेद से भिन्न भी कहे गये हैं | 

वाराह पुराण में कहा गया है :-- 


अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचयंमकल्मषम्‌ | 
एतानि मानसान्याहुब्र तानि व्रतधारिणाम्‌ ॥ 
एक भुक्तं तथा नक्तमुपवासादिकञ्च यत्‌ | 
तत्सर्वं कायिकं पुंसां व्रतं भवति नान्यथा ॥ 


अहिसा, सत्य, अस्तेय पापरहित ब्रह्मचयं-ये मानस ब्रत El एक बार भोजन 
रात्रि में उपवासादि कायिक है । 


आदित्यपुराण के अनुसार ब्रत के द्वारा दारिद्रथ की निवृत्ति होती है तथा 
सभी आपत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं। 
ब्रतोपवासं खलु यो विधत्ते दारिद्रयप्राशं सभिनत्ति चाशु। 
ब्रतोपवासेषु रतस्य Gaeta पदः शान्तिमुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ 


इस प्रकार विशिष्ट विधात इच्छा की पूति के लिए भिन्न-भिन्न पुराणों में 
भिन्न-भिन्न रूप से कहे गये हैं। संक्षेप में कतिपय ब्रतों का नाम से निर्देश दिया जा 
रहा है--अक्षय तृतीया ब्रत भविष्योत्तर पुराण में कहा गया हैं। वैशाखस्य सितामेकां 
तृतीयाक्षयां शणु | 

विष्णु धर्मोत्तर में भी अक्षय फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत का निर्देश किया 
गया है । 

अखण्डैकादशीब्रत मार्कण्डेयपुराण में कही गई है। अग्नि चतुर्थी विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण में कही गई है । इसी प्रकार माकंण्डेयपुराण में क्रिमिच्छक ब्रत कहा 
गया है | वस्तुतः यह ब्रत अतिशय कठिन है। सभी पुराणों में ब्रतों का विधान और 
उसका फल निदिष्ट है। काम्य ब्रत से कामना की सिद्धि होती है। गरुड़ पुराण में 
ब्रत तप आदि के निरूपण प्रसंग में कहा गया हैं कि प्राणियों के लिए तप ही गति है, 
तप ही एक मात्र शरण है, तप से ही संसार पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, तप 
से ही सज्जनों को कल्याण की प्राप्ति होती है, तप के द्वारा पाप का क्षालन होने ह पर 
निर्वाण की प्राप्ति होती है, आयु, शान्ति की प्राप्त भी तप से होती है, तीनों छोकों की 
प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार अनेक फलों की प्राप्ति तप और ब्रत के द्वारा कही 


गई है | 
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तथागतिहिभूतानां तप एव परायणसु । 
तपसा विधिना लोकास्त यसनं निवृत्तिहसतास्‌ ॥ 
तपसा धूतपाप्मानो निर्वाणं परमं गताः। 
तपसा परमायुश्च शान्तिञ्चापि तथाण्नुयात्‌ || 
आगे भी गरुण पराण में लिखा गथा है कि दान नियम तप और व्रत के द्वारा 
राजि धन्धमार ने सैकड़ों पुत्र प्राप्त किये इसी प्रकार दशरथ ने भी यज्ञ दान त! 
के द्वारा ही पुरुषोत्तम को सन्तुष्ट किया | अतः तप और ब्रत आदि के द्वारा कुछ भी 
प्राप्त किया जा सकता है । 
धमं का भारतीय मानव जीवन के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है। इसे पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता नीति का भी मानव जीवन के साथ वेसा ही सम्बन्ध है। 
इसको दूर करना मानवता को हटाना है। धर्म के कारण मानव पशु से भिन्न है। 
जीवन धारण के लिए ही धम का उद्भव और विकास हुआ है--धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा अतः धर्मं समाज की भी एक मात्र प्रतिष्ठा का साधन है। विभिन्न परि- 
भाषाओं की दृष्टि से सभ्युदय और निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति के माध्यम से धर्म माना गया 
है। निहित कत्तंव्यो के अथे में भी धमं शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद्‌ में सत्यं 
वद, धर्म चर आदि प्रयोगों के अनुसार धमं शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थं को 
लेकर हुआ है । घमं के लक्षण को संग्रह करते हुए वेद, स्मृति, सदाचार, अपने को 
प्रिय लगने वाला, साक्षात्‌ धमं कहा गया है । इन विदलेषणों से यह स्पष्ट है कि नेतिक 
कत्तंव्यों एवं दायित्वों की समष्टि ही धमं है। वाल्मीकि ने धमं की परिभाषा करते 
हुए लिखा है--धर्मो हि परमो लोके, धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ । राजनीति विशारद चाणक्य 
ने भी समस्त सूत्रों का मूल धमं को माना है। धमं संसार की सभी विभूतियों का 
एकमात्र साधन है । इसीलिए वाल्मोकि ने कहा है-धर्मादर्थः प्रभवते धर्मात्रभवते 
सुखम्‌ | धर्मेण लभते सवं धर्मसारं इदं जगत्‌ ॥ धर्म को रक्षा के मूल में त्याग का 
महत्त्वपणं स्थान है । मानव जीवन एवं लोकःव्यवहार धमं से ओतप्रोत है। धर्म की 
उत्पत्ति का मूल ही इस अंश में सम्मिलित है-- 
प्रभवार्थं हि भूतानां ध्मः श्रेष्ठः स्वयंभुवः | 
जब कमं कत्तव्य की दृष्टि से क्या जाय तो नीति है और श्रद्धा के परिवेश में 
उसी HAST का पालन धमं है। पाश्चात्य दाशंनिकों का भी इसमें मतभेद नहीं है। 
धर्मात्मा, गुणवान्‌, नीतिमान्‌ का निरूपण करते हुए लिखा गया है-- 
नियतात्मा महावीर यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी | 
बुद्धिमान्तीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्च्छन्रुविमद॑नः ॥ 
` इसपद्य के अनुसार नीति और धमं इन दोनों के सहयोग से एक आदर्श 
मानवचरित निमित होता है। 
उपसंहार में मनुस्मृति के द॒श धर्म के लक्षण कहे गए हैं, वे अतिशय 
महत्त्वशाली हैं-जेसे-धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह, धीः, विद्या, सत्य, 
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अक्रोध | खनित्र के चरित्र में इन दशों धमंलक्षणों का समन्वय मिलता है। अतः 
अधृति, अक्षमा, मानसिक, अशान्ति, स्तेय, अशौच, इन्द्रिय सक्ति, अनुदारता, अविद्या 
असत्य, क्रोध, हिसा पर विजय प्राप्त कर खनित्र ने एक आदर्श जीवन की स्थापना 
की | खनित्र के चरित्र में ये गुण पूणंल्पेण उपल्ब्ध होते हैं । वह अनेक यज्ञा के द्वारा 
अपने जीवन को परिपूत करता है तथा अपने भाइयों को विशेष स्थान देकर सबको 
पुत्रवत्‌ स्नेह प्रदान करता है। किन्तु मन्त्री की अदूरदशिता के कारण विइववेदी 
अपने कत्तंव्य से च्युत होता है । बहुधा मन्त्री को कत्तव्य का निर्देश देने पर भी वह 
मार्ग भ्रष्ट किया जाता है और कर्तव्यपरायण धर्मनिष्ठ व्यक्ति की हानि तो नहीं 
होती है, किन्तु विश्ववेदी का संहार हो ही जाता है। अतः इस कथा के द्वारा 


“यतो धर्मः ततो जयः” का परिपोष करते हुए धर्मनीति को उच्चतम स्थान दिया 
गया है | 


इस प्रकार भीमाकण्डेयपुराण का अवीक्षितचरित्र सम्बन्धी एक सौ 
qaa अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 


xX 
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षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच--- 
क दाचिद्राजपुत्रोऽसौ सृगयासचरद्वने । 
सृगान्विध्यन्वराहांश्न madia दंष्ट्रिणः ॥१। 
शुश्राव सहसा शब्दं त्राहि त्राहीति योषितः । 
विक्रोशन्त्याः सुबहुशो भयगद्गदमुच्चकेः ॥२। 
सा wat भरिति बदन्‌ राजपुत्रः स वेगितः । 
चोदयामास FUT यतः शब्दः समागतः NZI 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका विजने वने | 
गृहीता दलनुपुत्रेण दुढकेशेन मानिनी ॥४। 
करन्धससुतस्याहं भार्या चाहमवीक्षितः। 
हरत्यनार्यो विपिने पृथिवीशस्य धीमतः ॥५। 
यस्य सर्वे महीपालास्तथा गन्धवंगुह्काः । 
न समर्थाः पुरः स्थातुं तस्य भार्या हृताऽस्म्यहम्‌ UI 
' यस्य मृत्योरिव रोधः शक्रस्येव पराक्रमः । 
करन्धमसुतस्येषा तस्य भार्या हृताऽस्म्यहम्‌ ॥७। 


साकेण्डेय सुनि ने कहा--. 

एक बार राजपुत्र वन में मृगया कर रहा था। उसने बहुत से FAA, दंष्रा वाले 
मृगों, शेरो आदि जीवों को मारा ॥१॥ इतने में किसो भयभीत कामिनी का बचाओ, 
बचाओ यह अत्युच्च रोदन-स्वर उसे सुनायी दिया ॥२॥ खी का त्राहि त्राहि aca 
सुनते ही जिस ओर से शब्द आ रहा था, उसी ओर 'डरो मत, डरो मत' कहते हुए 
राजपुत्र ने अपना घोड़ा दौड़ाया ॥ ३॥ वहाँ उसने देखा कि दनु के पुत्र दृढ़केश ने 
निर्जन वन में (विशालराज की उसी) मानिनी नामक कन्या को पकड़ लिया है ॥ ४॥ 
ag यह कह कर विलाप कर रही है कि, में महाराज करन्धम के पुत्र धीमान्‌ पृथ्वीश्वर 
अवीक्षित की भार्या हूँ और इस वन में यह अनाय दानव मेरा हरण कर रहा है॥ ५॥ 
जिसके सामने समस्त महीपाल और गुह्यक, गन्धवं आदि भी नहीं ठहर सकते, उनकी 
भार्या होती हुई मैं हरी जा रही हूँ ॥ ६ ॥ जिनका क्रोध मृत्यु की तरह और Sd 
इन्द्र के समान है, में उन्हीं करन्धम कुमार की पत्नी हूँ और हुरी जा रही gil ७॥ 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
इत्याकण्यं सहीपालतनयः स शरासनी । 
faama किमिदं सस भार्याऽत्र कानने ॥८। 
मायेयं रक्षसां नूनं दुष्टानां काननोकसाम्‌ | 
अथ वा गत एवाहं सर्वं वेत्स्यामि कारणम्‌ isi 
माकंण्डेय उवाच-- 
त्वरितः स ततो गत्वा ददर्शातिमनोरमास्‌ । 
कानने कन्यकामेकां सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ ॥१०। 
गहीतां दनुपुत्रेण दुढकेशेन दण्डिना । 
त्राहि त्राहीति करुणं विक्रोशन्ती पुनः पुनः ॥११। 
मा भैरिति स तामाह हतोऽसीति च तं वदन्‌ । 
madai महीं दुष्टः को भूपेऽत्र BA ॥१२। 
यस्य प्रतापावनता भुवि सर्वे महीक्षितः । 
ततस्तमागतं दुष्टा गृहीतवरकार्मुकम्‌ ॥१३। 
मां त्राहीत्याह तन्वङ्गो हृतास्म्येषेति चासकृत्‌ | 
राज्ञः करन्धसस्याहं स्नुषा भार्याप्यवीक्षितः ॥ 
हृताऽस्म्येतेन दुष्टेन सनाथाऽनाथवद्ठवने ॥१४। 


माकंण्डेय मुनि ने कहा-- 
धनुर्धर राजकुमार ने यह वचन सुनकर विचार करने लगा कि, इस अरण्य 
में यह मेरी भार्या केसी ? में समझता हूं कि, यह सब वन में सञ्चार करने वाले दुष्ट 
राक्षसो की माया है। जो हो, पास में जाने से ही सब वृतान्त विदित होगा ॥ ८९॥ 
armed मुनि ने कहा-- 
तब राजपुत्र ने तुरन्त ही वहाँ जाकर घोर अरण्य में सब अलङ्कारं से सजी 
हुई और अत्यन्त सुन्दरी एक कन्या को दण्डधारी दानव दृढ़केश के द्वारा गृहीत "त्राहि 
त्राहि' पुकारती हुईं पुनः पुनः रोदन करती हुई देखा || १०-११॥ उस कन्या से राजपुत्र 
ने कहा,--भय न करो | फिर दानव से कहा,--अरे ! तेरा काल आ गया है | यह कहते 
हुए देखा, जिन महाराज करन्धम के प्रताप से पृथ्वी के समस्त महीपाल अवनत हो रहे 
हैं, उनके शासन काल में कोन दुष्ट व्यक्ति जीवित रह सकता है ॥१२॥ प्रचण्ड धनुर्धारी 
राजपुत्र को आते देख, वह कृशाङ्गी राजकन्या उससे बारम्बार कहने लगी कि, मेरी 
रक्षा कीजिये | देखिये, यह मुझे हरण कर रहा है | में महाराज करन्धम की पुत्र-वधू' 
और राजकुमार अवीक्षित की भार्या हूँ। में सनाथा होती हुई अनाथिनी की तरह 
इस वन में इस दुष्ट के द्वारा हरी जा रही है| १३-१६ varanasi 
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मार्कण्डेय उवाच-- | 

ततो विममृषे वाक्यमवीक्षित्‌ स तथोदितम्‌ । 

कथमेषा हि मे भार्या स्नुषा तातस्य वा कथम्‌ ॥१५) 

अथ वा मोचयाम्येतां तन्वां वेत्स्यामि तत्‌ पुनः । 

्षत्रियेर्धार्थते शस्त्रमार्त्तातां त्राणकारणात्‌ ॥१६। 

ततः क्रुद्धोऽत्रवीद्टोरो दानवं तं सुदुर्मतिम्‌ । 

जीवन्‌ गच्छ विमुच्येनामन्यथा न भविष्यसि ॥१७। 

ततः स तां विहायोच्चेदंण्डमुत्क्षिप्य दानवः | 

तमप्यघावत्सोऽप्येनं शरवर्षेरवाकिरत्‌ ।।१८। 

स वार्यमाणो बाणोधेर्दानवोऽतिमदान्वितः । 

राजपुत्राय चिक्षेप दण्डं शङ्कशतावृतम्‌ ॥१३। 

तमापतन्तं चिच्छेद शरर्भूपसुतस्ततः । 

सोऽप्यासन्नं गृहीत्वोच्चेदुमसाजों व्यवस्थितः ॥२०। 

सृजतः शरवर्षाणि तं चिक्षेप ततो दमम्‌ | 

स च तं amas भल्लैः कार्मृकमोचितेः ॥२१। 

ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः | 

सापि मोघा पपातोवर्यामुज्झिता तेन लाघवात्‌ ॥२२। 


amosa मुनि ने कहा-- 

उसका वचन सुनकर राजपुत्र सोचने लगा कि, यह कन्या मेरी भार्या और मेरे 
पिता की पुत्रवधू कैसे हुई ? ॥ १५॥ जो हो, पहिले इस कन्या को इस Ze से छुड़ा लेना 
चाहिये, फिर इस कृशाङ्गी के विषय में समझूंगा | पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिये 
ही क्षत्रिय गण श्-धारण करते हैं ।। १६॥ अनन्तर महावा र राजकुमार ने क्रुद्ध होकर 
उस अतिशय दुर्बुद्धि दानव से कहा-यदि तुझे जीवन की आकांक्षा हो, तो इसे छोड़कर 
तुरन्त यहाँ से भाग जा; नहीं तो, तेरी मृत्यु अवश्य हो जायगी ॥ १७॥ राजपुत्र का 
वचन सुनकर दानव ने कन्या को तो छोड़ दिया, किन्तु वह दण्ड लेकर राजपुत्र पर 
दौड़ा । राजपुत्र ने भी उसे बाणों से आच्छन्न कर दिया ॥१८॥ राजपुत्र के बाणों से बचा- 
कर दानव ने बड़े अहङ्कार के साथ उस पर सैकड़ों कीलों से जड़े हुए दण्ड को चलाया। 
राजपुत्र ने उस दण्ड को बीच में ही बाणों से काट डाला । फिर दानव ने पास का ही 
एक पेड़ उखाड़ लिया और वह बाणों की वर्षा करने वाले राजपुत्र की ओर फेंका । 
राजपुत्र ने उसे भो अपने धनुष से भाले फेंक्रकर तिल-तिल के बराबर हा T 
डाला ॥ १९-२१ ॥ अनन्तर दानव ने राजपुत्र पर शिला से प्रहार किया वह त्यक्त शिळा 


उस दानव की लघुता से ( निबेलता सें) पृथिवी पर गिरी ॥ २२ || 
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राजपुत्राय कुपितो यद्यच्चिक्षेप दानवः। 
तत्तच्चिच्छेर बाणोघेर्भूभृतसूनुः स लीलया ॥२३। 
ततो विच्छिन्नइण्डोऽसो विच्छिन्न-सकलायुधः | 
मुष्टिमुद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रसधावत ॥२४। 
तस्यापतत एवासौ करन्धमसुतः शिरः । 
छित्त्वा वेतसपत्रेण पातयामाप्त वे भुवि ney 
तस्मिन्‌ विनिहते देवेर्दानवे दुष्टचेष्टिते । 
करन्धमसुतः सर्वे: साधु साध्विति भाषितः ॥२६। 
वरं वृणोष्वेति तदा देवेरुक्तो नृपात्मजः । 
aa पुत्रं महावीर्यं पितुः प्रियचिकीर्षया ॥२७। 
दवा ऊचु: 
भविष्यति हि A qamadi महाबलः । 
अस्यामेव हि कन्यायां सोक्षिताथां त्वयानघ ॥२८। 
राजपुत्र उवाच-- i oe ao 
पित्राहं सत्यपाशेन बद्ध इच्छाम्यहं सुतम्‌ । 
राजभिर्निजितेनाऽऽजो त्यक्तो से दारसंग्रहः NRAN 


इस प्रकार क्रुद्ध दानव ने जिन-जिन आयुधों का राज़पुत्र पर प्रहार किया, 
राजपुत्र ने सबको अपने बाणों से लीलापूर्वंक ही व्यर्थं कर दिया ॥ २३ ॥ 

दानव के दण्ड और सब अख्-शख विफल हो जाने पर वह अतिक्रुद्ध होकर 
qa बाँधकर घूंसा से मारने के लिए राजपुत्र की ओर दौड़ा ॥ २४॥ वह पास में 
पहुँचने भी नहीं पाया था कि, करन्धम-कुमार ने वेतसपत्र बाण के द्वारा उसका 
सिर काट कर भूमि पर गिरा दिया ॥ २५ ॥ दुराचारी दानव का इस प्रकार 
मारे जाने पर देवगण राजपुत्र का साधुवाद करने लगे और बोले कि वर मांगो | 
देवताओं के इस प्रकार आदेश करने पर राजकुमार ने पिता का प्रिय साधन के उद्देश्य 
से महावीर पुत्र मांग लिया ॥ २६-२७॥ 
देवताओं ने कहा:-- | 

हे निष्पाप ! तुमने जिसको स्वीकार नहीं किया, उसी कन्या के गर्भ॑ से तुम्हें 
महाबली चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा ॥ २८ ॥ 
राजपुत्र ने कहा-- | 

में पिता के निकट सत्य के पाश में आबद्ध होने के कारण ही पुत्र की इच्छा 
करता हूं । मैंने तो युद्धस्थल में राजाओं के द्वारा पराजित होकर दारपरिग्रहु की इच्छा 
ही त्याग दी थी | २९ || 
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सा च से यावता त्यक्ता विशालनृपतेः सुता । 
तया च मत्कृते त्यक्तो मामृते RARR: ॥३०। 
तत्‌ कथं त।(मपास्याद्य विशालतनयामहम्‌ । 
नृशंसात्मा करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्‌ ॥३१। 
देवा ऊचुः-- 
इयमेव हि ते भार्या श्लाध्यते या त्वया सदा । 
विशालस्य सुता सुभ्रूस्त्वत्कृते याऽऽश्चिता तपः NIRI 


तस्यामुत्पत्स्यते वीरः सप्तद्वीपप्रसाधकः । 
यष्टा यज्ञसहस्राणां चक्रवत्तो सुतस्तव ॥३३। 


मार्कण्डेय उवाच 
इत्युच्चार्यं ययुर्देवाः करन्धमसुतं द्विज ! । 
सोऽप्याह तां तदा पत्नीं कथ्यतां भीरु! कि त्विदम्‌ ।३४। 


मैंने जब विशाल राजा की कन्या का परित्याग किया, तब उसने भी मेरे अति- 
रिक्तअन्य किसी पुरुष से शरोर सम्बन्ध न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है ॥३०॥ 

अब मैं आज विशाळराज की उस कन्या को छोड़कर केसे नृशंस की तरह किसी 
अन्य स्त्री का पाणिग्रहण करूंगा ॥ ३१ ॥ 
देवताओं ने कहा-- 

तुम ada जिसकी प्रशंसा क्रिया करते हो, यहो ag सौन्दर्यं भोंओं बाली 
विशाळराज-तनया तुम्हारी भार्या है | यह तुम्हारे लिये ही तपस्या कर रही है॥ ३२ II 
इसी के गर्भ से तुम्हें सप्तद्वीपों का शासन करनेवाला, सहस्रो यज्ञों का करने वाला, 
चक्रवर्ती वीर पुत्र उत्पन्न होगा ॥ रे३ ॥ 
IR = : = पुत्र को इस प्रकार कहकर देवगण अन्तहित हो गये । फिर 
राजपुत्र ने अपनी भावी पत्नी से पूछा कि, हे भीरु! यह सब घटना केसे हुई ? 


कहो ॥ ३४ ॥ 
६५ 
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सा AA कथयामास त्यक्ताऽहं भवतां तदा । 
त्यक्तबन्धुजनारण्यं निर्वेदात्‌ समुपागता ॥३५। 


तत्राहं तपसा वीर! क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । 
त्यक्तुकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारितो ॥३६॥ 


भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवर्ती महाबलः । 
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥३७। 


इति देवाज्ञया तेन देवदतेन वारिता। 
न सन्त्यक्तवती देहं त्वत्सद्गममनोरथा ॥३८। 


परश्चश्च सहाभाग ! स्नातुङ्ग्गाह्वदङ्गता । 
अवतीर्णा विकुष्टास्मि वृद्धनागेन केनचित्‌ ॥३३। 


उस कन्या ने कहा--जब आप ने मुझें अस्वीकार किया, तब मैं अत्यन्त दुःखित 
होकर कूटुम्बियों को छोड़कर वन में चली आयी ॥ ३५ ॥ 


हे वीर ! यहाँ आकर तपस्या करने पर कुछ दिनों में में बहुत क्षीण शरीर हो 
गयी और एक दिन प्राणत्याग करने को उद्यत हुई। उसी समय यहाँ एक देवदूत भा 
गया और उसने मुझे प्राण त्याग करने से रोका ॥ ३६ ॥ 


तुम्हें एक महाबलवान्‌ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा | वह पुत्र असुरों का विनाश 
और देवताओं को प्रसन्न करेगा ॥ ३७॥ 


अतः देवों की आज्ञा के अनुसार उस देवदूत ने मुझे प्राणत्याग से निवृत्त 
किया | इस प्रकार रोकी जाने पर आपके मिलन की अभिलाषा से देहत्याग 
न कर सकी ॥ ३८ | 


हे महाभाग ! परसों की बात है। मैं श्री गङ्गा सरोवर में स्तानकरने के लिए 
उतरी थी | उस समय कोई वृद्ध नाग मुझे खींचकर (रसातल में) ले गया ॥ ३९ ॥. 
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ततो रसातलं नीता तेन तत्रच मे पुरम्‌ । 
नागाः सहन्रशस्तस्थुर्नागपत्व्यः कुमारकाः ॥४०। 


तुष्टुवुर्मां समभ्येत्य मामन्येऽपुजयंस्तथा | 
ययाचिरे सविनयं नागा मामङ्गनास्तथा ॥४१। 


प्रसादं कुरु सवेषां त्वमस्माकं सुतस्त्वया | 
अपराधमुपेतानां संनिवार्यो बन्धोन्मुखः ॥४२। 


अपराधं करिष्यन्ति त्वत्‌ पुत्रस्यानिलाशनाः 
तन्निमित्तं निवार्य्योऽसौ प्रसादः क्रियतामिति ॥४३। 


तथेति च मया प्रोक्तं fad: पातालभूषणेः 
भूषिताऽहं तथा पुष्पेर्गन्धवासोभिरुत्तमैः ॥४४। 


समानीता तथालोकमिमन्तेनानिलाशिनी । 
पुरा यथा कान्तिमती पुर्वेवद्ूपशालिनी ney 


इति रूपवतां दृष्ट्रा सर्वालड्कारभूषिताम्‌ | 
जग्राह दृढकेशोऽयं हर्तृकामः ggi: ure 


अनन्तर रसातल में ले गया । वहाँ agel नाग, नाग-पत्तियाँ और नागकुमार 
मेरे आगे खड़े होकर कोई तो मेरी स्तुति और कोई पूजा करने लगे | फिर नागों और 
नागपरिनयों ने मुझसे सविनय प्रार्थना की,-आप हम सब पर अनुग्रह करें और यह अभि- 
वचन दें कि, यदि हम लोग आपके पुत्र का कुछ अपराध करें और वह हमें विनष्ट करने 
का उद्योग करे, तो उस समय आप उसे इस कायं से रोक दें ॥ ४०-४२ Il वायु का 
भक्षण करने वाले आपके पुत्र के प्रति अपराध करेंगे, उस समय हमलोगों के विनाश 
का उद्योग करने पर उसको रोके ॥४३॥ मेरे द्वारा यही होगा' कहने पर उन वायुभक्षक 
नागों ने पाताल के दिव्य आभूषणों और मनोरम गन्ध, पुष्प, वस्न आदि से मेरा 
सत्कार कर उन लोगों ने मुझे फिर पृष्वीपर पहुँचा दिया यहाँ आकर सेने क्या देखा कि, 
मैं फिर पहिले की तरह कान्तिमती और रूपवती हो गयी हूं ॥ ४५ ॥ इस प्रकार सब 
अलङ्कारों से भूषित और रूप से सम्पन्न देखकर sift दृढ़केश ने हरण की इच्छा से 
मुझे पकड़ लिया ॥ ४६ Il : 
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५१६ 
युष्मद्बाहुबलेनाहं राजपुत्र ! विमोक्षिता । 
तत्‌ प्रसीद महाबाहो ! मां प्रतीच्छ त्वया समः ॥ 
भूर्लोके राजपुत्रोऽन्यो नास्ति सत्यं ब्रवीस्यहम्‌ ॥४७। 


इति श्रीसाकण्डयपृराणेऽवीक्षितचरित्रवर्णनं नाम षड विशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 


हे राजपुत्र ! मैंने आपके ही बाहुबल से छुटकारा पाया है, अतः हे महाबाहो ! 
अनुग्रह करके मुझे स्वीकार कीजिये। में सचमुच कहती हूं कि समस्त भूमण्डल में 
आप जैसा गुणशाली दूसरा कोई राजपुत्र नहीं है ॥ ४७॥ 


a 


a 
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पर्यालोचन 


विशाला की पुत्री मानिनी इसकी वीरता को देख कर अपने को मन से 
समर्पित कर देती है। यही भारतीय नारी का उदात्त चरित्र है। मनसा संकल्पित कर्म 
को अन्यथा करना चारित्रिक कमजोरी तथा वासना के परिपोष का साधन है 
दमयन्ती आदि अनेक नारियों ने भारत भूभाग में जन्म ग्रहण कर इस आदश की रक्षा में 
देवों को भी तिरस्क्रत किया है। देवगण स्वयम्वर में उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु 
समर्पित नारियाँ स्वयम्वर में मात्र समाज के सम्मुख अपने आदर्श का परिपालन 
करती हें । मानिनी अवीक्षित को समपित होने के बाद इसकी प्राप्ति सहज में 
सम्भव न होने पर उस भाव से देह त्यागपुवंक पर जन्म में उसकी प्राप्ति को भी जीवन 
की सफलता मानती हे | वह तपस्या के लिए चली जाती अपर्णा या उमा के समान 
शारीरिक कान्ति की उपेक्षा कर प्रिय के सौभाग्य फलकी चारुता की सम्पति के लिए 
वन में तपस्या में रत होना ही अपना कतंव्य समझती है । जिस प्रकार तप के द्वारा 
पावंती ने अपने प्रियतम महेश की प्राप्ति की उसी प्रकार यह भी तपस्या के द्वारा 
अवीक्षित की प्राप्ति करती है । पुराण में इन भारतीय ललनाओं के उत्सगं और त्यागमय 
जीवन की अनेक चर्चायें उपलब्ध हैं, जिनके अध्ययन से रोमांच हो जाता है। यह 
भी शरीर त्याग के लिए उद्यत है । ऐसी स्थिति में देवदूत की आज्ञा से चक्रवर्ती राजा 
की जननो होने का प्रत्याशा में शरीर धारण करती है | अतः शारीरिक सौन्दर्य एवं 
वासना की तृप्ति के आधार पर जीवन यापन भारतीय संस्कृति क्षमा नहीं करती है | 
शकुन्तला अपने सौन्दर्य के आधार पर गान्ध विवाह से दुष्यन्त की प्राप्ति कर 
लेती है, किन्तु उसके साथ पत्नी का जीवन व्यतीत करने के लिए तपस्या की बाध्यता 
आ हो जाती हे | पावंती को पुवं में ही तपस्या करनी पड़ती है तथा काम को चिता पर 
विवाह करती है, और अर्द्धनारीश्वर का अक्षुण्ण स्वरूप प्राप्त करती है । अतः भारतीय 
संस्कृति त्याग और बलिदान की भूमिका पर प्रतिष्ठित है, काम और वासना की तृप्ति 
के लिए दार परिग्रह या विवाह यहाँ को परम्परा नहीं है। इसी परम्परा की शिक्षा 
और दीक्षा इस चरित्र से उपलब्ध हो रही है। मानिनी भी गन्धवं की पुत्री है और 
nate अगस्त्य के शाप से मानवी हुई है। Gee से नारी जीवन के कतंव्य की शिक्षा 
ही इस चरित्र का वेशिष्टय g | 


बलवान तेजस्वी, प्रजापालन में उपयुक्त व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है। 
हारीत ने कहा --धर्मानुसार प्रजा पालन, अध्ययन, यज्ञ का अनुष्ठान, दान, धर्म-बुद्धि, 
तीतिशास्त्राभिज्ञता आदि क्षत्र धमं है । 

वसिष्ठ के भनुसतार--अध्ययन, शस्त्र विद्याभ्यास और प्रजा पालन ये तीन क्षत्रिय 
के कर्तव्य हैं। पद्मपुराण के स्वं खण्ड में क्षत्रियों का प्रधान धर्म इस प्रकार निर्णीत 
किया गया है। प्रजापालन, नित्योत्साह, दुष्ट हत्या, युद्ध में पराक्रम प्रकाश एवं धर्मा- 
नुसार युद्ध और प्रजा को अपने TH में स्थापन करना ही कतंव्य है | धर्मानुसार प्रजा 
का पालन कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान कर युद्ध में gad राजाओं को पराजित कर 
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राज्य को सुचारु रूप से संचालन करना ही कतंव्य है । अन्त में अपने पुत्र को राज्य 
समर्पित कर श्राद्धादि से पितृलोक, यज्ञ से देवलोक, एवं दान से मुनि जन को सन्तुष्ट 
कर अन्त में अन्तिम आश्रम का अवलम्बन करना कतव्य है | वानप्रस्थ अवलम्बन करने 
पर राजि हो जाता है क्षत्रिय के द्वारा धर्म का परित्याग करने पर पृथिवी छिन्न-भिन्न 
हो जायेगी । 

नाश से रक्षा करना ही क्षत्रिय का योगलभ्य अर्थं है। महाकवि कालिदास ने भी 
'क्षतात्‌ किल त्रायते’ ag लिख कर इसी का समर्थन किया | अवीक्षितु एक मानी क्षत्रिय 
था वह अपने कतंव्य को भलीभांति अवगत करता था | उसने HALT कर अपने बल 
की ही प्रशस्ति प्रदर्शित की थी | किन्तु, अधमं युद्ध के ही द्वारा पराजित होकर पिता से 
रक्षित होने पर वह अपने को क्षत्र धमं च्युत होने का अनुभव करता है। वह अवला 
अर्थात्‌ पराश्रित अपना रक्षण मानकर विवाह से दूर हट जाता है। यह उसके उदात्त 
चरित्र का परिचय है। जो स्वयं अपनी रक्षा में समर्थ न होकर दूसरे के द्वारा रक्षित 
होता है, वह किसी अन्य की रक्षा का भार यदि ग्रहण करता है तो इससे अनुचित और 
कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके उत्साह एवं कमं की प्रशस्ति के बोधक ये पद्य 
वस्तुतः भारतीय संस्कृति को अमूल्य निधि हैं | 


अवीक्षितु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसका परिचय किसी अन्य पूर्व पुरुषों 
के द्वारा होता है, वह वस्तुतः भारतीय परम्परा के अनुसार ही है | अतः इसकी विवाह- 
विमुखता वासना पर विजय राजकतंव्य निष्ठा की चरम परम भावना का परिचायक है। 
वीरता का प्रदशन कर अनुरूप वस्तु की प्राप्ति हो यथोचित प्राप्ति है | 


इस प्रकार श्रोमाकंण्डेयपुराण का अवीक्षित चरित सम्बन्धी एक सौ छब्बीसवे 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ। 


3% 
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स॒पर्तावशत्यधिकशततसोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच--- 
इति तस्था वचः शृत्वा स्मृत्वा पितृवचः शुभम्‌ | 
किमिच्छकप्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूभृता ॥१। 
प्रत्युवाच स तां कन्यासवीक्षिन्तपतेः सुतः । 
सानुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगा*च तत्‌ कृते ॥२। 
यदाहं त्यक्तवांस्तन्वों त्वामरातिपराजितः । 
विजित्य शत्रून्‌ सम्प्राप्ता त्वं मयाऽत्र करोमि किम्‌ ।३ 
कन्योवाच 
सस पाणि गृहाण त्वं रमणीयेऽत्र कानने । 
सकामायाः सकामेन AGA गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥४। 
राजपुत्र उवाच 
एवं भवतु भद्रन्ते विधिरेवात्र कारणम्‌ | 
अन्यथा कथमन्यत्र त्वमह समागतः ॥५। 


सार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- 

राजकुमारी की ये सब बातें सुनकर राजपुत्र को अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण 
हो आया, जो माता के किमिच्छक व्रत-ग्रहण करने के अवसर पर महाराज करन्धम 
के सामने उसने की थी । उस पर राजा ने जो उत्तर दिया था, उसका भी उसे स्मरण 
हुआ ॥१॥ अनुराग चित्त हो राजा के पुत्र अविक्षित ने उसके लिए भोग का त्याग करने 
वाली उस कन्या से कहा ॥२॥ हे कृशाङ्गि ! मैने शत्रुओं से पराजित होने के कारण 
उस समय तुम्हारा परित्याग किया था और शत्रुका नाश करके ही तुम्हारे सम्मुख 
उपस्थित हो रहा हूँ । अब तुम ही कहो कि, इस समय मेरा कत्तव्य कया है ? ॥३॥ 

दिया-- 

= pat कानन में आप मेरा पाणिग्रहण करें | ऐसा होने से सकाम कामिनी 
का सकाम पुरुष के साथ सङ्गम गुणपूणं अर्थात्‌ सुख-शान्तिकारक ही होगा Ixil 
उ iia कल्याण हो, ऐसा ही हो | देव ही इस का कारण है | नहीं तो भिन्न- 
भिन्न स्थानों से आकर हम दोनों आज यहाँ कैसे एकत्रित होते ? ॥५॥ 
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माकंण्डेय उवाच-- 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धर्वस्तुनयो मुने ! । 
वराप्सरोभिः सहितो गन्धर्वेरपरवृंतः ॥६। 

गन्धर्वं उवाच-- 
राजपुत्र ! सुतेयम्मे भामिनी नाम मानिनी । 
अभिशापादगस्त्यस्य विशालतनयाऽभवत्‌ tet 
बालभावेन योऽगस्त्यः कोपितः क्वीडमानया | 
ततस्तेन तदा शप्ता सानुषी त्वं भविष्यति a 
प्रसादितः स चास्माभिर्बालियमविवेकिनी | 
तवाऽपराधाद्विप्रर्षं ! भ्रसादः क्रियतामिति ust 
प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिरिदमाह महामुनिः । 
बालेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यर्थेव तत्‌ ।१० 
इति शापादगस्त्यस्य विशालभवने शुभा । 
जातेयं मत्सुता सुर्भूर्भामिनी नास नामतः 99) 
तदस्याऽहं कृते प्राप्तो गृहाणेमां नपात्मजाम्‌ । 
समात्मजां सुतस्तेऽत्र चक्रवर्ती भविष्यति ॥१२। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

हे मुने ! इसी समय तुनय नामक wad बहुत से गन्धर्वो और सुन्दरी 
अप्सराओं को साथ में लेकर वहाँ उपस्थित हो गया IIRI 
गन्धर्वं ने कहा— 

हे राजकुमार ! यह मानिनी मेरी ही कन्या है। इसका नाम भामिनी है। 
अगस्त्य मुनि के शाप से यह विशालराज की कन्या हुई थी loll एक बार बाल्यावस्था 
में इसने खेलते हुए महषि आगस्त्य को क्रुद्ध कर दिया था । तब ऋषि ने इसे अभिशाप 
द्य था कि, तू मानुषी होगी ॥८॥ फिर हम लोगों ने मुनि से यह प्रार्थना की कि, 
हे fase | यह बालिका है, इसने वालचापल्य के कारण ही आपका अपराध किया है । 
अतः इसके अपराध की a कर आप इसपर प्रसन्न हों ॥९॥ महामुनि अगस्त्य 
at प्रार्थना से प्रसन्न होकर बोले,--इसे बालिका जानकर ही मैंने सामान्य अभिशाप 

वह अन्यथा नहीं > भौं हों 
sae है, ह अन्यथा नहीं हो सकता है ॥१०॥ मेरी सुन्दर भौंहों वाली कल्याणी 

भामिनी नाम की कन्या ने इस प्रकार अगस्त्य के अभिशाप से विशालराज के घर 
जन्म-ग्रहण किया है ॥११॥ इसी कारण हम यहाँ आये हैं। मेरी पुत्री विशालराज की 
इस कन्या का आप पाणिग्रहण करें । इसो के गर्भ से आप को चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥१२॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 

तथेतयुक्त्वेति तस्याश्च स पाणि पार्थिवात्मजः | 
जग्राह विधिवद्धोमं चक्के तत्र च तुम्बुरुः ॥१३। 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः | 
पुष्पाणि ससुजुर्मेधा देववाद्यानि सस्वनुः ॥१४। 
विवाहे राजपुत्रस्य तया तत्र समेयुषः । 
समस्तवमुधात्राणकतृकारणभूतया uqui 
ततो madda ते सह तेन महात्मना । 
निःशेषेण ययुः सा च स च राजसुतो मुने ! ॥१६। 
भामिन्या मुमुदे साद्धंमवीक्षिन्नपनन्दनः । 

सा च तेन समं तत्र भोगसम्पत्‌-समन्विता ॥१७। 
कदाचिदतिरम्येसो नगरोपवने तथा। 
विक्नोडति समं तन्व्या कदाचिदुपपर्वते uqa 
कदाचित्‌ पुलिने नद्या हंससारसशोभिते | 
कदाचिःदूवनस्याऽन्ते प्रासादे चातिशोभने ॥१३। 
विहारदेशेषवन्येषु रसणीयेष्वहनिशम्‌ | 

स रेमे सहितस्तन्व्या सा च तेन महात्मना ॥२०॥ 


साकंण्डेय सुनि ने कहा :-- 

गन्धवं की बातें सुनकर राजपुत्र ने “ठीक है” कहकर स्वीकार कर लिया और 
प्रसन्नता से उस राजपुत्रीका पाणिग्रहण किया । उस समय गन्धर्वो के पुरोहित तुम्बरु 
ने यथाविधि होमकाय॑ सम्पन्न किया ॥१३॥ देव-गन्धवंगण गाने लगे और अप्सराएँ 
नृत्य करने लगीं, Fat ने पुष्पवृष्टि की और देवदुन्दुभि बजने लगी ॥१४॥ (क्योंकि) 
पृथ्वी-मण्डल के पालनकर्ता की जनयित्री उस कुमारी के साथ राजपुत्र का विवाह हुआ 
था | अतः उस अवसर पर सभी उपस्थित हुए थे ।।१५॥ हे मुने! उस अवसर पर 
आये हुए समस्त गन्धर्वं और उक्त वर-वधू महात्मा GAA के साथ गन्धर्वलोक में चले 
गये ॥१६॥ तब नपतनय अवीक्षित भामिनी को पाकर आनन्दित हुआ और भोग 
सम्पत्ति से समन्वित भामिती भी अवीक्षित को पाकर परितुष्ट हुई ॥१७॥ वह 
अवीक्षित उस कृशाङ्गी के साथ और वह उस महात्मा के साथ दिन-रात कभी नगरके 
उपवन में कभी पर्वतों के शिखर पर, कमी हंस-सारस-शोभित नदियों के पुलिनों में, 

: कभी भवनों में, कभी मनोरम प्रासादों में और कभी रमणीय विभिन्न विहारदेशों में 
क्रीड़ा करने लगे ॥१८-२०॥ 
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उपजह्न स्तयोस्तत्र मुनिगन्धर्वकिञ्चराः ॥२१। 
तया च रसतस्तस्य भामिन्या सह इुलंभे । 

गन्धर्वलोके वीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा ॥२२। 
तस्मिन्‌ जाते महावीर्ये गन्धर्वाणां महोत्सवः | 

बभूव सतुजव्याध्रे तेन TÅRTA ।२३। 
जगुः केचित्तथैवान्ये मृदङ्गपटहानकान्‌ । 

अवादयन्त ANA वेणुवीणादिकांस्तथा Ul 
ननृतुश्च तथा तत्र बहवोऽप्सरसां गणाः 
पुष्पवृष्टिसुचो सेघा जगर्जुमूंदुनिस्वनाः ॥२५। 
तथा कोलाहले तस्मिन्‌ वत्त॑मानेऽथ तुस्बुरः 
प्रणयेन स्शृतोऽभ्येत्यजातकर्माकरोन्मुनिः ॥२६। 
देवों समाययुः सर्वे तथा देवर्षयोऽसलाः 
पातालात्पन्नगेन्द्राश्च शेषवासुकितक्षकाः ॥२७। 
तथा targa ये प्रधाना द्विजोत्तम! । 

यक्षाणां गुह्यकानाःच्च वायवश्च तथाऽलिलाः ॥२८। 


——— 


` उन्हे मुनियों, गन्धवोँ और किन्नरों ने उत्तम उत्तम खाद्य, पेय, वस्त्र, माल्य, 
` अपटन आदि उपहार प्रदान किये ॥२१॥ 

इस प्रकार उस sea गन्धर्वलोक में भामिनी के साथ वीर राजकुमार के 
हास-परिहास, विहार करते हुए कल्याणी भामिनी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ RR II 

हे मानवश्रेष्ठ ! महावीयंशाली उस पुत्र के जन्म-ग्रहण करने पर उसके द्वारा 
भावी प्रयोजन की सिद्धि होगी, इस आशा से गन्धवों ने महोत्सव मनाया | इस पद्य में 
मनुज-व्याप्रे! यह भी पाठ माना गया है। इस पाठ को मानने पर यह पुत्र का 
विशेषण होगा मानव केशरी महावीयं शाली इस पुत्र के यह अर्थ होगा ॥ २३ ॥ 

; उनमें से कोई गाने लगे और कोई मृदङ्ग, पटह (चौघडा), शहनाई, 
बाँसुरी, बोन आदि बाजे बजाने लगे । अप्सराएँ नाचने लगीं और समस्त मेघ फूल 
बरसाते हुए मृदु-मन्द शब्दों से गर्जना करने लगे | है मुने! इधर यह आनन्दमङ्गल 
हो रहा a कि, महात्मा तुनय के स्मरण करते ही तुम्बरु वहाँ उपस्थित हुए 
और. बालक का जातकमं संस्कार उत्तम रीति से सम्पन्न किया। हे 
द्विजोत्तम ! क्रमशः समग्र देवगण, निष्पाप देवषिगण, पाताळ से शेष, वासुकी, तक्षक 
प्रभृति पन्नगराजगण, समस्त वायु-दल तथा देवों, दानवों, यक्षों और गुह्यकों में से 
प्रधान-प्रधान व्यक्ति वहाँ आकर उत्सव में सम्मिलित हो गये,|२४६:२८॥ | 
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तदाऽऽगतेरशेषषिदेवदानवपन्नगेः । 
मुनिभिश्चाकुलसभूत्‌गन्‍्धर्वाणां महत्पुरम्‌ NAS 
ततः स तुस्बुरुः कृत्वा जातकर्मादिकां क्रियास । 
चक्के स्वस्त्ययनं यस्य बालस्यस्तुतिपुर्वकम ॥३०॥ 
amad महावीर्य्यो महाबाहुमंहाबलः । 
महान्तं कालमीशित्वमशेषायाः क्षितेः कुरु ॥३१। 
इमे शक्रादयः सर्वे लोकपालास्तथर्षयः | 
स्वस्ति gag ते वीर ! वोय्येश्चारिविनाशतस्‌ ॥ ३२) 


मरुत्तव शिवाथास्तु वाति पूर्वेण योऽरजः। 
मरुत्ते वि्ञलोऽक्षोणोऽवेषम्यायास्तु दक्षिणः ॥३३। 
पञ्चिसस्ते सश्द्वर्थमृत्तमन्ते प्रयच्छतु । 
बलं यच्छतु चोत्कुष्टं मरुत्ते च तथोत्तरः ॥३४। 
इति स्वस्त्ययनस्यान्ते वागुवाचाशरीरिणी । 
सरुत्तवेति बहुशो यदिदं गुरुरन्रवीत ॥३५॥ 


मरुत्त इति तेनायं भुवि ख्यातो भविष्यति । 
भुवि चास्य महीपाला यास्यन्त्याज्ञावशा यतः ॥३६। 


उस प्रसङ्ग में उपस्थित सब ऋषियों, देवों, दानवों, पन्नगों, मुनियों से 
गन्धर्वो का वह महानगर व्याप्त हो गया ॥२९॥ 


जातकर्मादि कार्य समाप्त होने पर तुम्बरु ने स्तुतिपूरवंक बालक का इस प्रकार 
स्वस्तिवाचन (पुण्याहवाचन) करना प्रारम्भ किया ॥३०॥ हे वीर ! तुम महाबली, 
महावीयंशाली, महाबाहु और सार्वभौम होकर दीर्घकाल तक समग्र पृथिवी का 
आधिपत्य करोगे ॥३१॥ ये समस्त इन्द्रादि लोकपाल और ऋषिगण तुम्हारा मङ्ग 
करें और तुम्हें ऐसा वीयं प्रदान करें, जिससे तुम शत्रुओं का विनाश कर सको ॥३२॥ 
पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाला धूलिरहित Faq (वायु) तुम्हारा मङ्गल करे | अक्षीण 
और विमल दक्षिण-मरुतु तुम्हारी विषमता (मनोमालित्य) दुर करे | पश्चिम मरुत 
तुम्हें महावीर्यं ओर उत्तरूमरुत्‌ उत्कृष्ट बल प्रदान करे ॥३२-२४॥ इस प्रकार स्वस्त्ययन 
कार्य के समाप्त हाने पर आकाशवाणी हुई कि, गुरुजी ने जब कि, बार-बार महतु- 
मरुत्‌' शब्द का उच्चारण किया है, तब मरुत नाम से ही यह बालक भूमण्डछ में 


विख्यात होगा ॥ ३५-३६ ॥ 
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एष सर्वक्षितीशानां वीरः स्थास्यति सूद्धेनि । 
चक्रवर्ती महावीर्यः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ॥३७। 
आक्रम्य पृथिवीपालानयं सोक्षत्यवारितः। 
प्रधानः प्थिवीशानां भविष्यत्येष यज्विनाम ॥ 
आधिक्यं शोय्यंवीर्य्येण भविष्प्रत्यस्य राजसु ॥३८। 
मार्कण्डेय उवाच-- ; 
इत्याकर्ण्यं वचः सर्वे केताप्युक्तं दिवौकसाम्‌ । 
तुतुषुविप्रगन्धर्वाश्चास्य साता तथा पिता asl 


इति श्रीमा्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितचरित्रमाहास्म्थवणंनं नाम सप्रविशत्यधिकः 
शततमोऽध्यायः ॥१२७॥ 


समस्त महीपाल इसके आज्ञाधीन रहेंगे, महावोयंशाली तथा चक्रवर्ती होकर 
भूपालों को अधीन करता हुआ सप्तद्वीपवती अनेक इस पृथ्वी का निर्विघ्न उपभोग 
करेगा यह बालक पृथ्वोश्वरों और बड़े-बड़े यज्ञ करनेवालों में श्रेष्ठ होगा तथा सब 
राजाओं को अपेक्षा शूरता-वोरता में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा ॥ ३७-३८ ॥ 


मार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- 
किसी देव से उक्त वाणी सुनकर वहाँ उपस्थित हुए सब विप्र, गन्धर्वे और 
बालक के माता-पिता बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३९. ॥ 


a 
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पर्यालोचन 
यज्ञ 

= वेद-पुराण के अवलोकन से यह निश्चित है कि अतीत में ऋषिमुनिगण अनेक 
यज्ञों के अनुछनों में अपने को व्यस्त रखते थे। राज्यसिहासनारूढ़ क्षत्रिय भी अपनी 
परिधि के अनुसार यज्ञानुष्ठान करते थे | यज्ञ पारलौकिक फलप्राप्ति का ही साधन नहीं, 
वरन्‌ लौकिक अभ्युदय का भी प्रधान साधन है। गीता में स्पष्ट निर्देश है कि यज्ञहीन 
का न यह लोक है और न परलोक | स्वाध्याय दान और तपस्या के साथ यज्ञ का 
भी निर्देश मिलता है (गीता ४।२१) | काल के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ का रहस्य आज अवगत 
नहीं है। परीक्षित सत्य के रूप में आदर का विषय यज्ञ आज सम्यक्‌ ज्ञान और विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान के अभाव में एक निरर्थक आचारमात्र रह गया है। कात्यायन मुनि 
के श्रौत सूत्र के अनुसार देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग यज्ञ कहा जाता है। यह अनन्त 
निङ्चितताओं से परिपूर्ण है तथा सूक्ष्म और गुप्त शक्तियाँ इसे संचालित करती हैं। 
देवता शक्तिस्वरूप तथा स्वभावतः निराकार होने पर भी प्रयोजन के अनुसार प्राकृत 
आकारसम्पन्न ही प्रतीत होते हैं। “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” यह श्रुति हो इसकी 
निर्देशिका है। पारमाथिक दृष्टि से यह भेद न रहने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से यह 
असत्य नहीं है । व्यक्त और अव्यक्त शक्ति के भेद से ये दो प्रकार के हैं। कार्यसाधन 
के लिए शक्ति को उद्बुद्ध करना पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को पञ्चाङ्क 

सम्पन्न कहा गया है। ये पाँच अंग देवता, ह॒विद्र॑व्य, मन्त्र, ऋत्विक और दक्षिणा हैं | 


५२५ 


१. देवता 
एक आत्मा की विभिन्न विभूतियाँ ही देवता हैं। इनका त्रिधा विभाग किया 
जा सकता है--१. आजानज देवता २. कमंदेवता ३. आजान देवता 


आजानज देवता और कमंदेवता कमं फल के भोक्ता हैं। वे,दिव्य लोक में रहकर 
किये हुए कर्मों का फलभोग करते हैं। आजात देवता सूर्य, चक्र, वायु, वरुण, इन्द्र 
आदि के अन्तर्गत है । ये स्तुति और आहुति से age होकर कमं का फल प्रदान करते 
हैं। ये दिव्य, साकार और ऐश्वयं सम्पन्न हैं । 

२. ह॒विद्वंव्य 

यह आजान देवता को उपजीव्य अर्थात्‌ जीवनाधार यज्ञ में दिया जाने वाला 
आहुति द्रव्य है। प्राचीन दृष्टि से इसका अर्थ आह्वान होता है। यजमान देवता का 
आह्वान करता है और देवता की संतुष्टि से अमृत रूप में परिणत करता है। 
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यह शक्तिसम्पन्न शब्द राशि है जिसके प्रभाव से देवता के समीप हविद्र॑व्य भोग्य 


के रूप से पहुँचता है | 
४. ऋत्विक, 


यह विद्वान्‌ ब्राह्मण यज्ञ सम्पादन के लिए आमन्त्रित किया जाता है | 
५, दक्षिणा 

फल प्राप्ति के लिए पारिश्रमिक स्वरूप देय द्रव्य है । 

देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग रूप यज्ञ के और दीयमान द्रव्य के अग्नि में 
प्रक्षेप रूप होम के अनेक अवयव हैं--जो त्याग करता है, जिसके द्वारा करता है, 
जिसके उद्देश्य से त्याग करता है एवं जिसमें त्याग करता है | ये सभी होम के अंग हें । 
सकाम और निष्काम कमं का दृष्टि से यज्ञ का स्वरूप भिन्न है । कामनाओं के भेद से 
सकाम कमं अनेक प्रकार के हैं। पुत्रेष्टि और कारीरी एक युक्त के साधक नहीं हैं। 
नित्य कमे में युक्तानुसन्धान नहीं रहता | वेदिक युग की AAA (जीवन धारा यत्र के 
द्वारा परिस्फुटित होती है। जीवन में अग्निदेवता का उच्चतम स्थान था। तीनों 
आश्नमों में, तोनों ant के लिए अग्नि की परिचर्या और उपासना प्रचलित थी | 
अरणिमन्थन की प्रणाली प्रचलित थी । शमी गर्भ अर्थात्‌ शमी के वृक्ष पर उत्पन्न 
पीपल के वृक्ष Al TATE या उत्तरमुख या ऊपर की ओर फेली हुई शाखा को पीछे 
की ओर देखे बिना उसे काटकर उस काठ से अधराराणि और उत्तराराणि का निर्माण 
होता था । भरणि की लम्बाई २४ मंगुळ, चौड़ाई ६ अंगुल, ऊँचाई ४ अंगुल होती 
थी | मनुष्य के रूप में उसके अंग प्रत्यङ्ग की कल्पना की जाती थी | अग्निम-धन कार्य 
में प्रमन्थ, चात्र, सीविली, नेत्र आदि उपकरणों की आवश्यकता होती थी। अर्थात्‌ 
जिस काष्ठ में रस्सी अन्दर कर मन्थन किया जाता है वह चात्र है या १२ अंगुल का 
होता हे । चात्र के ऊपर छेद वाला काष्ठ ओवीली (१२ अंगुल का), नेत्र मन्थन रज्जू 
सन से बनायी जाती है अग्नि मन्थन के लिए अधोभाग में उत्तर अरणि के काष्ठ से 
अलग ८ अंगुल की कील का नाम कमल है । मन्थन काल में कृष्णसार मृग के चर्म पर 
रखने का विधान है। नौपासना होम, वैश्वदेव, अण्टका मासिक श्राद्ध, श्रवणा, 
शूलगव-ये पाकयज्ञ हें । इसी प्रकार पक्षादि कमं भी है। क्षमा और पूर्णिमा के 
चतुर्थांश और प्रतिपदा के तीन अंशों को यज्ञकाल माना गया है। 


वेश्वदेवयज्ञ-यह देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, महायज्ञ और ब्रह्मयज्ञ-इन 
पांच महायज्ञों के अपर पर्याय हैं। इसका प्रतिदिन अनुष्ठान आवश्यक माना जाता 
था । पार्वण अमावस्या को किया जाने वाला नित्यक्रम है। अष्ट का श्राद्ध हेमन्त और 
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शिशिर दो ऋतुओं के ४ महीनों में कृष्णाष्टमी के दिन किया जाता है। मासिक श्राद्ध 
प्रतिमास किया जाता है । 


अमणाकर्स--श्रावण मास की पूर्णिमा से अगहन मास तक प्रतिदिन सन्ध्या 
समय सर्पों के लिए घृतमिश्रित सत्तु का बलिदान है। 


शूछगव--इस यज्ञ का कलियुग में निषेध है। यह गृह्यकमं है। श्रौतकमे 
श्रौत अग्नि के साधन से किए जाते हैं। यह अग्नि तीन प्रकार की है--आह॒वनीय, 
गाहँपत्य और दक्षिणारिन । तीनों की एक ही दिन स्थापना होती है । प्रत्येक अग्नि 
का दण्ड भिन्न भिन्न होता है । आहवनीय का चौकोर, गाहूंपत्य का गोलाकार, दक्षिणाग्नि 
का अधंचन्द्राकार | श्रोत्र अग्नि को जन्म भर रक्षा करनी पड़ती है। पिता के जीवित 
रहते अग्निहोत्री होने पर ही पुत्र का आधान में अधिकार होता है। श्रौत कमं हवि 
संस्था और सोम संस्था के अनुसार दो प्रकार के हैं | 

दर्शपौर्णमास-अमावस्या और पृणिमा को किया जाता है। आधान के पश्चात्‌ 
यदि अमावस्या पड़ जाय, तब भी उसमें इष्टि न कर सकनेवाली पूर्णिमा से ही इष्टि 
को आरम्भ करना चाहिए | दर्शेष्टि बाद में होती है। 

चातुर्मास्य--इसके ४ पवं हैं । बलिवेश्य देव फाल्गुन की पुणिमा, वरुणप्रधान 
आषाढ़ पुणिमा से, काकभेद कार्तिक पूर्णिमा से, शुनासीरीय फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से | 

मेरुद्रपशु--यह प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में किया जाता है | 

आग्रायणेणिया नवाभेष्टि-यह नवीन मन्त्र उत्पन्न होने के बाद किया जाता है । 

सौत्रामणि-यह एक पशुयाग है। इसमें होम के लिए जो दूध के साथ सुरा 
का भी प्रयोग होता है । सुराग्रह का देवता सुत्रामा है। इसलिए इसका नाम सौत्रामणि 
है | कलियुग में सुरा निषिद्ध है इसलिए पयोग्रह की व्यवस्था है | 

सोमयाग--इसे हो अग्निष्टोम भी कहा जाता है। सोमवता से रस निकालकर 
उससे होम होता था यद्यपि यह एक ही दिन में सम्पन्न होता है, किन्तु अंगों के साथ 
अनुष्ठान करने पर पाँच दिन लगते हैं। इसमें १६ ऋत्विजों की आवश्यकता होती है | 

वाजपेय-यह ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा शरद काल में निषेध g | 

राजसूय--इसमें राजसिंहासनाख्ढ़ क्षत्रिय कार्यं करता था | 

अश्वमेघ--यह एक प्रकार का सोमयाग है, चक्रवर्ती राजा इसका अधिकारी 
a ea के हिसाब से यज्ञ के बहुत भेद हैं। इन al का गीता के अनुसार 
जपयज्ञ में उपसंहार किया गया है । यों में आत्मत्याग अं है। यद्यपि यज्ञ कमे का 
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बोधक है किन्तु देह, इन्द्रिय, अहंकार और चित्त की शुद्धि के अनन्तर विशिष्ट ज्ञान 
इसका फल है। त्याग और ग्रहण इसके मूलाधार हैं। यज्ञ को विष्णु के रूप में 
प्रतिष्ठित किया गया है--यज्ञों वे विष्णु:। तांत्रिक दृष्टि.से, ध्यानरूप मन्थन से 
कूंडलिनी का जागरण ही प्रधान है। अतः यज्ञ का विशेष महत्व है किन्तु यज्ञ की 
अपेक्षा तपस्या का प्राधान्य है | क्योंकि वह जपयज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित है | 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेयप्राण का सरुत्त-जन्सकथन नामक एक सो 
सत्ताईसवें अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 


७ 
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मार्कण्डेय उवाच 

ततः स॒ राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्‌ । 
पत्नचाचानुगतो विप्र गन्धर्वेराययोपुरम्‌ ॥१। 
a agii प्राप्य ववन्दे पितुरादरात्‌ । 
चरणौ सा च तन्वद्धी होमतो नृपतेः सुता ॥२। 
तथाह राजपुत्रोऽसौ गहीत्वा बालकं सुतम्‌ । 
धर्मासनगतं भूपं राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌ ॥३। , 
मुखं पौत्रस्य पश्येतदुत्सद्गस्थस्य यन्मया । 
किसिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं सातुः कृते पुरा ॥४। 
इत्युक्त्वा पितुरुत्सङ्गे तं कृत्वा तनयं ततः। 
यथा JARN स कथयासास तस्य तत्‌ ॥५। 
स॒ परिष्वज्य तं पौत्रमानन्दाल्लाविलेक्षणः । 
सभाग्योऽस्मीत्यथात्मानं प्रशशंस पुनः पुनः NGI 


साकंण्डेय सुनि ने कहा 
हे aefa मुनि | अनन्तर राजपुत्र अपने नवजात प्रिय पुत्र और पत्नी को 
साथ लेकर पिताकी राजधानी में लौट आया और उसे विदा करते समय नगर तक 
गन्धवंगण पैदल ही पहुँचाने आये थे ॥ १॥ पिता के पास पहुँचकर राजपुत्र ने उन्हें 
भक्तिपर्वक प्रथम प्रणाम किया और फिर उस कृशाङ्गी राजकन्या ने भी wae नीचा 
सिर कर प्रणाम किया २॥ अनन्तर जब कि महाराज करन्धम धर्मासन पर 
विराजमान थे, सब सामन्त राजाओं के सामने राजपुत्र ने नवजात कुमार को उठा 
कर महाराज से कहा | ३ Ml इससे पहिले मां के किमिच्छकत्रत ग्रहण करते w 
आपके समीप मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार हू पिताजो ! इस अपने पौत्र A 
गोद में लेकर इसका मुख अवलोकन क्रीजिये ॥ ४॥ यह कहकर राजपुत्र a 
कुमार को पिता की गोद में रख दिया और जो हुआ a उन सभी m = 
विस्तुत रूप से निवेदन किया || ५ | राजा की आंखों में array छ | 
पौत्र को उसने छाती से लगा लिया और “मैं सौभाग्यवान्‌ हुआ ह T कहते हुए वह 
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ततः सोऽ्घ्यादिना सम्यक्‌ गन्धर्वान्‌ समुपागतान्‌ । 
सम्मानयामास मुदा विस्मृतान्यप्रयोजनः ॥७। 

ततः. पुरे महानासीदानन्दः पोरवेश्ससु । 

अस्माकं सन्ततिर्जाता नाथस्येति महामुने ! ॥८। . . | 
gagè पुरे तस्मिन्‌ गीतवाद्चैवंराङ्गने । ` 
बिलासिन्योऽतिचार्वङ्कचो ननृतुर्लास्यसुत्तसम्‌ ॥5। 

राजा च द्विजमुख्येष्यो रत्नानि च वसूनि च । 

गावां वस्त्राण्यलङ्कारानददद्धृष्टसानसः ॥१०। 

ततः स बालो ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी | 

पितणां प्रीतिजनको जनस्येष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥११। 
आंचार्यर्याणां सकाशात्‌ सा प्राग्वेदान्‌ जगृहे सुने ! । 

ततः शस्त्राण्यशेषाणि धनुर्वेदं ततः परम्‌ ॥१२। 
कृतोद्योगो यदा सोऽभूत्‌ खड्गकार्सककर्सणि । 

अन्येषु च तथा वीरः शस्त्रेषु विजितश्रमः ॥१३। 


ततोऽस्त्राणि स जग्राह भागवाद ATAEAAT । 
विनयावनतो far! गुरोः प्रीतिपरायणः ॥१४। 


फिर आनन्दोच्छवास के कारण अन्यान्य सब कार्यों को भुलाकर उसने आये 
हुए गन्धर्वो को अर्घ्यं आदि के द्वारा सम्मानित किया ॥ ७॥ 

हे महामुने ! राजा को पौत्र का लाभ हुआ है, यह समाचार नगर में God 
ही जनता ने यह कहते हुए कि, हमारी रक्षा करने वाला राजा को सन्तति हुई 
है, घर-घर में आनन्दोत्सव मनाया गया ॥ ८॥ 


उस आनन्दपूणं नगर के विशाल आंगनों में अनेक सुन्दरी विलासिनी सुन्दर 
अङ्गोंवाली स्त्रियाँ एकत्र होकर गाने, बजाने और उत्तम नृत्य करने लगीं (प्रकृत 
पद्य में 'वराङ्गना' पाठ भी दिया हे | किन्तु यह 'वराङ्गनाः' होनी चाहिए, इस पाठ 
को मानने पर सुन्दर भङ्गोंवाली स्त्रियाँ यह अथे होगा, किन्तु पुनरुक्ति होगी)॥ ९ ॥ 

राजाने प्रसन्न चित्त सें अनेक प्रमुख ब्राह्मणों को बहुत से रत्न, धन, 
वस्त्र, अलद्भार और गायें दी ॥ १० ॥ क्रमशः वह बालक शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की 
तरह बढ़ता हुआ माता-पिताको आनन्दित करने लगा तथा जनसाधारण का प्यारा 
हो गया ॥ ११ ॥ हे मुने ! उस बालक ने यथा समय आचार्यो के पास जाकर प्रथम 
वेद, फिर सब शास्त्र और अनन्तर धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की ॥ १२॥ फिर वह 
वीर बालक कष्टसहिष्णु होकर खड्ग, धनु तथा अन्यान्य शास्त्रों के प्रयोगों की शिक्षा 
के लिये उद्योगी हुआ || १३ | हें विप्र ! वह बड़ा ही विनयशील और गुरु की सेवा 
परायण था । उसने भृगुवंशोय भागव से समस्त अस्त्र ग्रहण कर लिये थे ॥ १४॥ 
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गृहोतास्त्रः कृतौ वेदे agia पारगः | 
निष्णातः सर्वविद्यासु न बभूव ततः पर: nay 
विशालोऽपि सुतावार्ताषुपलभ्याखिलामिमाम । 
हर्षनिर्भेरचित्तोऽभूद्दौ त्रस्य च योग्यताम n १६। 
अथ राजा सुतसुतं दृष्टा प्राप्तमनोरथ: | 
यज्ञाननेकान्‌ निष्पाद्य दत्त्वा दानानि चाथिनाम ॥१७। 
कृताशेषक्षियो युक्तः aqiii महीम्‌ 
परिपाल्यारिविजयी बलबुद्धि समन्वितः Uqa 
a यियासुवेनं पुत्रसवीक्षितसभाषत । 
ga! वृद्धोस्ि गच्छामि वनं राज्यं गहाण से ॥१३। 
कृतकृत्योऽस्मि नास्त्यन्यत्‌ किच्चित्‌ त्वदभिषेचनात्‌ 
सुनिष्पन्नमतो राज्यं त्वं गृहाण मयाऽपितम्‌ ॥२०। 
इत्युक्तः पितरं प्राह सोऽवीक्षिन्नुपनन्दनः । 
प्रश्रयावनतो भूत्वा यियासुस्तपसे वनम्‌ ॥२१। 
नाऽहं तात करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्‌ । 
नापैति Gta सनसो राज्येऽन्यं त्वं नियोजय ॥२२। 


थोड़े ही दिनों से वह सकल अन्त्रं में कुशल, धनुविद्यापारग, वेदोक्त कमं करने 
वाळा और सब विद्याओं का पारदर्शी हो गया । उस समय उसके समान इन सब गुणों 
में कोई भी श्रेष्ठ नहों था | अपनी कन्या की सब बातें और नाती की योग्यताको जानकर 
विशाळराज का हृदय भी प्रसन्नता से फूल उठा ॥ १५-१६ ॥ पौत्रका मुख अवलोकन 
करने से सफलमनोरथ होकर समरविजयी, बल और बुद्धिसम्पन्त राजा करन्धम ने 
अनेक यज्ञ किये, याचकों को विपु दान दिया और बहुत से सत्कर्मो का साधन किया | 
फिर समाधानपुर्वंक धर्मानुसार पृथ्वी-पालन करने पर कुछ कालके उपरान्त वन 
जाने की इच्छा से उसने अपने पुत्र अवीक्षित से कहा,- हे ga! में वृद्ध हो गया हूँ 
और अब मैं वन में जाना चाहता हूँ, इस कारण तुम इस राज्यको ग्रहण करो ॥१७-१९॥ 
में सब विषयों में कृतार्थं हो गया हुँ, अब तुम्हें अभिषेक करना ही शेष रह गया है। 
अतः मेरे दिये और अच्छी तरह निष्पन्न इस राज्य के भारको तुम उठाओ Il RO Il 
राजपुत्र अवीक्षित पिता के द्वारा इस प्रकार कहने पर तपस्या के लिए वनगमनको 


इच्छा वाले पिता से विनय के साथ कहा ॥ २१ ॥ 
हे पितृदेव ! में राज्यशासन नहीं करना चाहता; Falls मेरी वह लज्जा 
दूर नहीं हो रही है। अतः आप अन्य किसी को पृथ्वीपालन के लिये नियुक्त 
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तातेन मोक्षितो बद्धो न स्ववोर्यादहं यतः । 
ततः कियत्पौरुषं से पुरुषेः पाल्यते मही ॥२३। 


योऽहं न पालनायालमात्मनोऽपि वसुन्धराम्‌ । 
स कथं पालथिष्याप्ति राज्यसन्यत्र विक्षिप ॥२४। 


मन्त्री सधर्मः पुरुषो यश्चान्येनावदरुह्यते । 

आत्माऽमोहाय भवतो बन्धनाययेन मोक्षितः । 

सोऽहं कथं भविष्यामि स्त्रीसधर्म्मा महीपतिः NRR 
पितोवाच 

न भिन्न एवं पुत्रस्थ पिता पुत्रस्तथा पितुः । 

नान्येन मोक्षितो वीर यस्त्वं वित्रा विमोक्षितः ॥२६। 
पुत्र उवाच 

हृदयं नान्यथा नेतुं मया शक्यं नरेश्वर । 

हृदये gaada यस्त्वहं मोक्षितस्त्वया ॥२७। 


मेरे बद्ध होने पर पिता के द्वारा छुटकारा हुआ था, अपने पराक्रम से में 
बन्धनमुक्त नहीं हो' सका | ऐसी अवस्था में मेरा पौरुष ही क्या रहा? पुरुष ही 
पृथ्वीपालन किया करते हैं ॥ २३ ॥ 

में अपनी ही रक्षा करने में जब असमर्थ हूं, तब समस्त भूमण्डल की रक्षा 
केसे कर सकूगा ? अतः किसी अन्य को ही आप राज्य का भार सौंपिये ॥ २४॥ 

अच्छा परामश देनेवाला और धमंशील होने के कारण जिसे मोहके वशीभूत 
नहीं होना चाहिये, वह व्यक्ति ( में) जब शत्रुओं से पराजित होता है और आपके 
द्वारा बन्धनमुक्त किया जाता है, तब स्त्री जाति समानधर्मा होने से में महीपति कैसे 
हो सकता हूँ ? इस पद्य में सस्त्री सधर्मा यह पाठ भी है। इस पाठ के अनुसार जो 
किसी से पराजित हो जाता है वह स्त्री के समान धमंवाला पुष होता है--यह अथे 
होगा | वस्तुतः-यह्‌ पाठ ठोक है ॥ २५ ॥ 
पिता ने कहा-- 

हे वीर ! पिता पुत्र से और पुत्र पिता से स्वतन्त्र नहीं होता । अतः मेरे द्वारा 
बन्धनमुक्त होने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि, तुम किसी पराये के दवारा 
बन्धन मुक्त किये गये हो ॥ २६ Il 
पुत्र ने कहा-- 

हे नरेश्वर ! में अपने हृदय के आवेग को रोक नहीं सकता हूँ । आपके द्वारा 
बन्धतमुक्त होने के कारण मेरे हृदय में निरतिशय लज्जा है॥ २७॥ 
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पित्रोपात्तां श्रियं wes पित्रा कुच्छात्‌ समुद्धतः । 
विज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुले URS 
स्वयसज्जितवित्तानां ख्याति स्वयमुपेयुषाम्‌ । 
स्वयं निस्तीणकुच्छाणां या गतिः साऽस्तु मे गति: ॥२४। 

मार्कण्डेय उवाच 


५३३ 


इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युक्तोऽप्यसौ मुने । 
तदा `तस्य सुतं राज्ये मरत्तमकरोन्नृपस्‌ ॥३०। 
स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । 
चकार सम्यक्‌ सुहुदामानन्दमुपपादथन्‌ ॥३१। 
राजा करन्धमश्चापि वोरामादाय तां तथा | 
वनं जगास तपसे यतवाक्कायमानसः ॥३२। 
तत्र वर्षसहस्रं स॒ तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | 
विहाय देहं नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥३३। 


जो व्यक्ति पिता की कमायी हुई सम्पत्ति का उपभोग करता है, विपत्ति के 
समय पिता के द्वारा उद्धार पाता है और पिता के नाम से ही परिचित होता है, वंश में 
उसके जैसे पुत्रका जन्मग्रहण न करना ही उत्तम है। जो स्वयं धन कमाता है, स्वयं 
प्रसिद्धि पाता है और स्वयं दुःखको पार कर जाता है, उसको जो गति होती है, वही 
मुझे अभीष्ट है ॥२८-२०॥ 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

हे मुने ! पिता के वारम्वार अनुरोध करने पर भी जब राजपुत्र ने यही उत्तर 
दिया, तब विवश होकर राजा करन्धम ने अपने पौत्र मरुत्तको राज्यासन पर राजा 
बनाया ॥ ३० ॥ मरुत्त पिता की अनुमति से पितामह के द्वारा राज्य प्राप्त कर 
सुहृदगण को प्रसन्न रखता हुआ उत्तम रीति से शासन कारय करने लगा ॥ ३१ ॥ 
राजा करन्धम भी अपनी पत्नी वीरा को साथ लेकर काय, मन और वाणी को संयत 
कर तपस्या के लिये वन में चले गये ॥ ३२॥ चृपति करन्धम ने वहाँ aga वर्षोंतक 
घोर तपस्या की और Beata कर इन्द्रलोक को प्राप्त किया ॥ RR I 
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सास्य पत्नी तदा वीरा वर्षाणामसर शतम्‌ । 
तपश्चचार विप्रषं जटिला सलर्पाङ्कुनी ॥३४। 
सालोक्यमिच्छती A: स्वर्गतस्य महात्मनः | 
फल-मुलकुताहारा भार्गवाश्रससंश्रया । 
हिजातिपत्नीमध्यस्था द्विजशुभ्रूषणारता ॥३५। 
इति श्रीमाक ण्डे यपुराणेऽवीक्षितचरित्रमाहात्स्यव्णनं नास 
अष्टाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२८॥ _ 
पश्चात्‌ पत्नी वीरा ने महषि भागव के आश्रम में आश्रय ग्रहण कर मुनिपत्नियों 
के साथ रहकर उनकी सेवा-शुश्रुषा करती हुई। स्वर्गगत अपने महात्मा पतिदेव की 
समलोकताप्राप्ति के निमित्त केवल फल-मूल का भक्षण करती रही, तपकी कठोरता से 


उसके केशों की जटायें बध गयी थीं और शरीर मलिन हो गया था पति के पश्चात्‌ 
दिव्य सौ वर्षांतक वह तपस्या के आचरण में ही निमग्न रही ॥ ३४-३५ ॥ 
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पर्यालोचन 


माकेण्डेय पुराण में दीप्ति से हो नारियों की उत्पत्ति गई है। चक्रवर्ती 
राजा की उत्पत्ति में अप्सरा का विशिष्ट सम्बन्ध है। अतः, ae व. mead का 
अर्थ वैदिक दृष्टि से दीप्ति होता है इसका दिग्दशंन देना उचित है | 


नेद में भिन्न-भिन्न अर्था में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इन सभी अर्था को 
यहाँ पर न दिखलाकर प्रक्रिया विशेष के किसी एक अर्थ पर प्रकाश डाला जायेगा | 
यजुर्वेद ( १८।३९ ) में सूर्यको गन्धर्वं और उसकी किरणों को अप्सरस्‌ कहा गया 
है । इससे पूर्वं और अगले मन्त्रों में क्रमश:--अग्नि, चन्द्रमा, वायु, यज्ञ और मनको 
गन्धर्व तथा औषधियों, नक्षत्रों, जलों, दक्षिणा और ऋग्‌ तथा सामों को क्रमशः 
उनकी अप्सरायें कहा TAT S| इस समूचे प्रकरण का विचार करने से ज्ञात होता है 
कि सूर्य आदि पदार्थों को गन्धवं कहकर उनके साथ सम्बद्ध तत्त्वों को अप्सरायें 
बतलाया गया है | कल्पित गन्धर्वो से अप्सराओं का star घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जाता 
है, वैसा हो सूर्यं आदि पदार्थो के साथ अप्सरारूप में वणित वस्तुओं का भी सम्बन्ध 
उनके साथ पाया जाता है । इन मन्त्रों में अगिन, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, यज्ञ और मनके 
qd विशेषरूप से ऋताषाड संहत, सुषुम्णः, इषिर, भुज्यु और प्रजापति शब्दों कां 
प्रयोग हुआ है। थे शब्द विशेषार्थंक हैं। ऋतका सहन करनेवाला होने से अग्नि 
ऋताषाड्‌ और दिन तथा रात्रि को जोड़ने के कारण सूर्य संहत = साथ जोड़नेवाला 
है । इसी प्रकार सुखकारक होने से चन्द्रमा को सुषुम्त तथा शीघ्रगामी होने से वायुको 
इषिर कहा गया है। यज्ञ सबका पालक होने से भुज्यु ओर प्रजा का पालक होने से 
मन प्रजापति है । गन्धवं और अप्सराओं के मिथुन भाव के समान अग्नि और सूयं 
आदि पदार्थो के साथ औषधि और किरणों आदिका मिथुनभाव दर्शाया गया है। इन 
मन्त्रों का विवाहङृत्य में प्रयोग खी-पुरुषको मिथुन भाव की शिक्षा देने के उद्देश्य से 
है | अग्नि आदिको गन्धव कहना तथा उनके साथ सम्बद्ध तत्त्वों को अप्सरा कहना 
यौगिक प्रक्रिया के चमत्कारको दिखलाने के लिये है । जैसे-अग्नि सूर्य आदि में गन्धवं 
प्रयोग यौगिक है, वैसे ही उनसे सम्बद्ध पदार्थों में अप्सरस्‌ शब्द का प्रयोग भी यौगिक 
है और इस वर्णन से आख्यान-विषय अप्सरस्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाई पड़ता । 


यजुर्वेद में एक दूसरे स्थळ ( अ० १५१५-१५ ) पर अग्नि, वायु, आदित्य, 
यज्ञ और मेघके वर्णन के साथ क्रमशः पुझिकस्थला, क्रतस्थला, मेनका, व सहजन्या, 
प्रम्लोचन्ती, विश्वाची, घुताची, उवैशी और पूर्वचित्ति आदि दो-दो अ का वर्णन 
है। ये अप्सरायें कया हैं ? और इनका अग्नि आदि पदार्थों से क्या सम्बन्ध है !-- 
इत्यादि बातें विचारणीय हैं । इनपर विचार करने से किसी य परिणाम पर पहुँचने 
की आशा हो सकती है । इसी प्रकार से वेद के अन्य स्थलों पर भी इन अप्सरस्‌ का 
सामान्य या विशेषरूप से वर्णन पाया जाता है। इन पर विशेष विचार करने से पूर्व॑ 
यह निर्णय करना है कि “अप्सरा का अभिधेय अथे क्या ?” यह्‌ T = 
चुका है कि यौगिक प्रक्रिया के बल से मिन्न भिन्त प्रकरणों में इसके और भी अथ हू 
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सकते हैं, परन्तु यहाँ पर एक ही प्रक्रिया में इसकी अर्थंसद्भति लगाई जावेगी | अप्सराः 
पद अपू पूवंक q धातु से ओणादिक ( ४।२३७ ) असि प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। 
निरुक्तं ( ५।१३ ) पर यास्क ने योगबल से इसका अर्थ अप्सारणी किया है। यद्यपि 
उसने अन्य अथो को भी दिखलाया है परन्तु यह अर्थ भी साथ लगा हुआ है। यास्क 
के इस अथे को विचारने से अप्सरा का अंथ--जल में सरण करनेवाली अर्थाद्‌ विद्युत्‌ 
निकलता है | प्रतीक में दिये गये मन्त्रों से भी यही भाव व्यक्त होता है | 


'अप्सरा' का जल से सम्बन्ध 

अप्सरा = अप्सारिणी विद्युत्‌ है-यह भाव पहले व्यक्त किया गया है | अब 
जलके साथ इसके सम्बन्ध को देखना है। आख्यपानों में अप्सराओं का जलसे सम्बन्ध 
बतलाया जाता है अतः जब विद्युत्‌ को अप्सरा माना जायगा तो उसका भी जल से 
सम्बन्ध होना ही चाहिये । जलके साथ विद्युत के सम्बन्ध को, थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा 
व्यक्ति, भली प्रकार जानता हे । इन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध है । विद्युत्‌ का जलकी 
उत्पत्ति में भी प्रयोग होता है ओर उसके विश्‍लेषण में भी । विद्युत्‌ से जहाँ हाइड्रोजन 
और आक्सीजनका संगतिकरण होता है वहाँ विश्लेषण काळ में उसके सञ्चार से दोनों 
तत्त्व पृथक, पृथक्‌ हो जाते हैँ । इसके अतिरिक्त जल्क्री भो विद्युत्‌ वाहक पदार्थ 
माना गया है। पुराणों में अप्सराओं की उत्पत्ति जल से कही गई है और इनका 
दोप्त्यात्मक दिव्य देवलोक माना है । 


इस प्रकार ध्रीमाक ण्डयपुराण का अवोक्षितचरित नामक एक सौ अट्ठाईसबें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ ॥ १२८॥ 
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एकोर्ना्रशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


क्रौ्टुकिरुवाच— 


भगवन्‌ विस्तरात्‌ सव्वं ममैतत्‌ कथितं त्वया | 
करन्धमस्य चरितमवोक्षिच्चरितः्च aa we 
आवीक्षितस्य नूपतेर्मरुत्तस्य महात्मनः । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं श्रूयते सोऽतिचेष्टितः ॥२। 
चक्रवत्तो महाभागः शुर: कान्तो महामतिः | 
धम्मेविद्धम्मंकृच्चेव सम्यक्‌ पालयिता भुवः ॥३। 


मार्कण्डेय उवाच-- 


स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । 
aria: पालयामास पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥४। 


इयाज सुबहून्‌ यज्ञान्‌ यथावत्‌ स्वाप्तदक्षिणान्‌ । 
ऋत्विक्‌पुरोहितादेश-रम्यचित्तो महीपतिः ॥५। 


तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्द्वीपेछु सप्तसु | 
गतिश्चाप्यनवच्छिा ख-पाताल-जलादिषु ॥६। 


क्रौष्टकि ने कहा-- ; 

हे भगवन्‌ | आपने करन्धम और अवीक्षित का समग्र चरित विस्तारपूवंक कह 
सुनाया है ॥ १ ॥ अंब अवीक्षितपुत्र महात्मा मरुत नृपति का चरित्र सुनना चाहता हूँ । 
सुना है कि, वह राजा बड़ा ही उद्यमी, चक्रवर्ती, महाभाग, शूर, सुन्दर, परम वुद्धिमान 
धर्मज्ञ, धर्माचरणशील और अच्छा पृथ्वोपाल था ॥ २-३ ॥ 
साक ण्डेय मुनि ने कहा :-- $ 

पिता से अनुमोदित तथा पितामह से प्राप्त राज्य को पाकर मरुत्त जिस प्रकार 
पिता पुत्र का प्रतिपालन करता है, उसी ee समस्त प्रजा का धर्मानुसार m 
करने लगा || ४ ॥ याज्ञिको और पुरोहितों के आदेश से प्रजापालन र मनोयोग कर 
हुए उस राजा ने अपर्याप्त दणिक्षा से युक्त यथाविधि अनेक यज्ञ को किया ॥ ५॥ 
सातों द्वीपों में उसका रथ अप्रतिहत-गति से दौड़ा करता था और आकाश, पाताल 
तथा जल में कहीं भी उसकी गति में बाधा नहीं होती थी ॥ ६ ॥ 
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ततः प्राप्य धनं विप्र ! यथावत्‌ स्वक्रियापरः । 

अयजत्‌ स महायन्ञै्देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥७। 
इतरे च यथा वर्णाः स्वे स्वे कम्मंण्यतन्दव्रिताः 
तदुपात्तधनाश्चक्ररिष्टापर्तादिकाः क्रियाः uct 
पाल्यमाना सही तेन AAT सहात्मना 
पस्पद्धं ` त्रिदशावास-वासिभिद्विजसत्तम ! net 
तेनातिशाथिताः सर्वे केवलं न महीक्षितः 
यज्विना देवराजोऽपि शतथज्ञाभिसन्धिभिः ॥१०। 
arag तस्य तु संवर्तो बभूवाङ्गिरसः सुतः 
ञाता ब्रृहस्पतेविप्र ! महात्मा तपसां निधिः ॥११। 
सौवर्णो मुञ्जवान्‌ नाम पर्व्वतः सुरसेवितः। ` 
पातितं तेन तच्छुद्धं हृतं तस्थ महीपतेः ॥१२। 
तेन यस्याखिलं यज्ञे भूमिभागादिक द्विज ! 
प्रासादाश्च कृताः शुश्जास्तपसा MARTAT: ॥१३। 
. गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति मरुत्तचरिताश्याः 
सातत्येनर्षयः सर्व्वे कुव्वन्तोषध्ययनं यथा ॥१४। 


हे विप्र ! उस स्वधर्मपरायण मरुत्त ने विपुल धन पाकर बड़े-बड़े यज्ञों के द्वारा 
इन्द्रादि देवों की पूजा की थी ॥ ७॥ 

अन्यान्य सब वर्णो के लोग अपने-अपने कर्मों में तत्पर रहकर राजा से 
प्राप्त धन के द्वारा इष्टापूर्तादि कमं किया करते थे ॥ ८॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! महात्मा 
मरुत्त पृथ्वी का पालन करता हुआ स्वगंवासी देवताओं के साथ स्पर्द्धा करने 
लगा ॥ ९ ॥ वह केवळ सब राजाओं का ही अधीश्वर नहीं हुआ, किन्तु सैकड़ों यज्ञ 
करके देवराज-इन्द्र से भी बढ़ गया था ॥ १० ॥ हे विप्र! अद्धिरा के पुत्र ओर 
बृहस्पति के त्राता तपोनिधि महात्मा dad उसके ऋत्विज्‌ थे॥ ११॥ हे द्विज ! 
सुरगण से सेवित मुञ्जवान्‌ नामक एक सुवर्णमय पर्वत है। dad ने तपोबल से उसके 
एक शिखर को गिरा दिया और उसे उठाकर वे राजा के लिये ले आये ॥ १२॥ 
` राजा की समस्त यज्ञभूमि और सब प्रासाद उन्होंने उस शिखर के द्वारा तपोबल से 
सुवर्णमंय बना डाळे ॥ १३ ॥ मरुत्त चरिताश्रित गाथाएँ उसी प्रकार गाई जाती थी 
जैसे ऋषिगण अनवरत वेद का अध्ययन करते हुए किया करते थे ॥ १४॥ 
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सरुतेन समो नाभूद्यजमानो महीतले । 
सदः समस्तं यद्यज्ञे प्रासादाशचेव काःच्चनाः ॥ १५। 


अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः | 
विप्राणां परिवेष्टारः शक्काद्यास्त्रिदशोत्तमाः n १६। 
यथा यज्ञे ATNA तथा कस्य महीपतेः । 
सुवर्णमखिलं त्यक्तं waging द्विजैः ॥१७। 
भ्रासादादिसमस्तञ्च सोवणं तस्य यत्‌ कृतौ । 
त्रयो वर्णा ह्यलभ्यन्त तस्मात्‌ केचित्‌ तथा ददुः ॥१८। 


तेन त्यक्तेन शिष्टा ये जनाः पूर्णमनोरथाः । 
ते च यज्ञान्‌ यजन्त्येव देशे देशे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१४। 
तस्थेवं कुव्वेतो राज्यं सम्यक्‌ पालयतः प्रजाः । 
तपस्वी कश्चिदभ्येत्य तमाह मुनिसत्तम ! ॥२०। 


पितुर्माता तवाहेदं दुष्टा तापसमण्डलम्‌ । 
विषाभिभूतमुरग्रैमंदोन्मत्तेनंरेशवर | ॥२१। 


पितामहस्ते स्वर्यातः सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 
तपश्चरणशक्ताऽहसिह चोर्व्वाश्रमे स्थिता ॥२२। 


मरुत के समान यजमान पृथ्वी पर नहीं हुआ | जिसके यज्ञ का समस्त मण्डप तथा 
प्रासाद काञ्चनमय बनाया गया ॥१५॥ जिसके यज्ञ में सुरेन्द्र सोमपान कर और ब्राह्मण 
दक्षिणा लाभ कर आनन्द से उछलने लगे और इन्द्रादि प्रधान देवता ब्राह्मणों को 
परोसने वाले बने || १६ ॥ महीपति के यज्ञ के समान अन्य राजाओं के यज्ञ नहीं हुए 
थे । ब्राह्मण गण प्राप्त रत्नों से घर परिपूर्ण होने से सुवणं को छोड़ देते थे॥ १७॥ 
इसके यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णो ने जेसी सुवर्णमय प्रासादादि अनेक वस्तुएँ 
प्राप्त की, वैसी अब तक किसने प्रदान नहीं की थी ॥ १८॥ इसी के यज्ञ में जो सकल 
शिष्ट व्यक्ति विपुल धन पाकर पूर्ण मनोरथ हुए, उन्होंने उसी थन से विभिन्न देशों 
में जाकर नाना प्रकार यज्ञ किये ॥ १९॥ हे मुनिसत्तम! इस प्रकार उसके उत्तम 
राज्यशासन और प्रजापालन करने के समय, एकबार किसी तपस्वी ने ल ae 
कहा ॥ Ro ॥ हे नरेश्वर ! कुछ तपस्वियों को मदोन्मत्त उरगों ( सप Ta ee 
अभिभूत हुए देखकर आपकी दादी ने आपको यह कहा है ॥२१॥ तुम्ह ie 
ने भलोभाँति पृथ्वी का पालन कर स्त में गमन किया है और में तपस्या करी हु 
उरु ऋषि के आश्रम में निवास करती हूँ ॥ २२ I ॒ 
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साऽहं पश्यामि वेकल्यं तव राज्यं प्रशासतः । 
पितामहस्य ते नाभूथत्‌ yara ते TT! ॥२३। 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो वाऽविजितेर्द्रिथः । 
ARIAT यतस्तेषां दुष्टादुष्टं न वेत्सि यत्‌ UR 
पातालादभ्युपेतेस्तु भुजगेर्दशशालिभिः । 
दष्टा सुनिसृताः सप्त दृषिताश्च जलाशयाः URAL 
स्वेदधूत्रपुरीषेण दूषितञ्च हुतं हविः । 
अपराधं समुहिश्य दत्तो नागबलिश्चिरात्‌ ॥२६। 
एते समर्था सुनयो भस्मीकत्तं भुजङ्गमान्‌ | 
किन्त्वेषां नाधिकारोऽत्र त्वमेवात्राधिकारवान्‌ NRVI 
तावत्‌ सुखं भूपतिजैभोगजं प्राप्यते नृप । 
अभिषेकजलं यावन्न gige विनिपात्यते ॥२८। 
कानि मित्राणि कः naia शत्रोर्बलं कियत्‌ | 
कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो सम ॥२८। 
हे नृप ! तुम्हारे पितामह और अन्यान्य पूर्वपुरुषों के राज्यकाछ में जो विकलता 
कभी नहीं देखी गयी थी, वह तुम्हारे शासनकाल में देख रही हूँ ॥ २३ ॥ 
तुम निश्चित ही प्रमत्त अथवा अजितेन्द्रिय होकर भोग में आसक्त हो 
रहें हो और तुम्हारी चारान्वता' भी देखी जाती है। इसी से उन (चारों) 
के दुष्ट-अदुष्ट होने की पहिचान करने में तुम असमर्थ जान पड़ते हो ॥ २४॥ 
डसने वाळे भुजङ्गो ने पाताल से आकर सात मुनिकुमारों को डस लिया है और 
अपने पसीने, मूत्र तथा पुरीष से सब जलाशयों और हुवनीय द्रव्यों को दूषित कर 
डाला है | इसीसे मुनिगण “अपराध हुआ है! यह जानकर नागों को बलिप्रदान कर रहे 
हैं ॥ २५-२६ ॥ वे मुनिगण भुजङ्गों को भस्मीभूत करने में समर्थ हैं। किन्तु यह 
( शासन करना ) उनका विषय न होने से तुम ही इस कार्य के अधिकारी हा ॥ २७॥ 
हे नूप ! क्षत्रिय लोग तभी तक भोग-जनित सुख का लाभ कर सकते हैं, जब 
तक उनके ऊपर अभिषेक के जल का सिञ्चन न किया गया हो || २८॥ कौन मित्र है, 
कौन शत्रु है, शत्रु के बल का परिमाण क्या है, में कौन हूँ, अपने पक्ष में कौन-कौन 
राजा हैं ॥ २९ ॥ 
१. राजाको 'चारचक्षु कहते हैं । अर्थात्‌ वह चारों (जासूसों) द्वारा राज्यभरको देखा 
करता है । जासुस ही उसकी आंखें हैं वे बिगड़ जाने पर राजा 'चारान्ध' होकर राज्य की 
मलाई-बुराई देख नहीं सकता | 
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विरक्तो वा परेभिन्नः परेषामपि कीदृशः । 
क: सम्थगत्र नगरे विषये वा जनो मम ॥३०। 
ararat ag: कः सम्यगपि वर्त्तते । 
को दण्डयः परिपाल्यः कः के वा प्रेक्षया नरा मया NIQ 
सन्धिभेदभयादत्र देशकालमवेक्षता । 
चारांश्च चारथेदन्येरज्ञातान्‌ भूपतिश्चरंः ॥३२। 
सचिवादिषु सर्व्वेषु चरान्‌ दद्यान्महोपतिः ॥३३। 
इत्यादो भूपतिनित्यं कम्मंण्यासक्तमानसः । 
इयेहिन॑ तथा रात्र न तु भोगपरायणः ॥३४। 
राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते। 
क्लेशाय सहते पृथ्चीस्वधर्म्मपरिपालने ।॥३५। 
सम्यक्‌ पालयतः पृथ्वी स्वधम्मं्च महीपते | 
इह क्लेशो महान्‌ स्वर्ग परमं QARATA ॥३६। 
तदेतदवबुध्य त्वं हित्वा भोगान्‌ नरेश्वर | 
पालनाय क्षितेः क्लेशमद्भोकत्तुंमिहाहेसि ॥३७। 


कौन अपने से विरक्त है, कौन शत्रु भिन्न है, भली-भांति मेरा है। शत्रुओं में भी 
कौन कैसा है, अपने नगर अथवा राज्य में कौन ठीक है और कौन व्यक्ति मेरा है और 
कौन धर्म-कर्म निरत है और कौन भूख बस रहा है धर्म-कर्म का सम्यग पालन कर 
रहा है, दण्ड देने योग्य कौन है, और कौन पालन करने योग्य है, सन्धि-विग्रह के भय 
से देश-काळ की विवेचना कर किसके प्रति दृष्टि रखनी चाहिये? इन सब बातों 
को जाने के लिए राजा अपने गुप्तचरों से अपरिचित अन्य गुप्तचरों की नियुक्ति 
करता है । राजा अपने सचिव आदि पर भी गुप्तचरों को नियुक्त करे । ऐसे कामों में 
सदा ही दत्तचित्त राजा को दिन-रात लगे रहता चाहिये । भोगपरायण होना कदापि 
उसका HAST नहीं ॥ ३०-३४ 
: हे महीपते ! राजा भोग के लिए T ue है। पृथिवी तथा 
स्वधर्म परिपालन के लिए वह महान्‌ क्लेश सह : 
स्वधमं और पृथ्वी का पालन करते हुए इस जन्म में निरतिशय क्लेश सहने त 
ही राजा को परलोक में स्वर्गं आदि का अक्षय्य सुख प्राप्त होता हैं ॥३६॥ hs | 
इन बातों का विचार कर भोग का परित्याग करते हुए पृथ्वी पालन के लिये, कष्ट 
सहने के लिये, प्रस्तुत हो जाना ही तुम्हारे लिए कतव्य ह ॥ ३७॥ 
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इति वृत्तमृषीणां यद्व्यसनं त्वयि शासति। 
भुजङ्भहेतुकं भूप चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ ॥॥३८। 
बहुनात्र किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ । 
शिष्टान्‌ पालय राजंस्त्वं धर्मषड्भागसाप्स्थसि USI 
अरक्षन्‌ पापमखिलं दइुष्टेरविनयात्‌ कृतम्‌ । 
समवाप्स्यस्य सन्दिग्धं यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ ॥४०। 
एतन्मयोक्तं सकलं यत्‌ तवाहं पितामही । 
कुरुष्वैवं स्थिते यत्‌ ते रोचते वसुधाधिप ॥४१। 


_ इति श्रोमाकंण्डेयपुराणे मरुत्तचरित्रवर्णनं नाम एकोनत्रिशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१२९॥ 


हे भूप ! तुम्हारे शासनकाल में ऋषियों को यह जो भुजङ्गों का ase प्राप्त 

हुआ है गुप्तचरों की अज्ञानता के कारण उसे तुम नहीं जान पाये ॥ ३८॥ 

अधिक कहने से क्या लाभ? हें राजन्‌ ! तुम दुष्टों को दण्ड दो भौर शिष्टों का 
पालन करो | इसी से तुम्हें धर्मफल का षष्ठ भाग प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥ 

दुष्टजन भौद्धत्य के कारण जो कुछ करें, उनको यदि तुम दण्ड न दोगे तो 
अवश्य ही पाप भागी होंगे। इस समय तुम जो अपना कतंव्य ठीक समझो, वही 
करो ॥ ४० || 

हें वसुधाधिप ! में तुम्हारी पितामही हूँ, इसी से ये सब बातें कह रही हुँ । अब 
जैसा आचरण करने की तुम्हारी अभिरुचि हो, वही करो ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रोमाकंण्डेयपराण का मरुत्त-चरित नामक एक सौ उनतोसवें 
अध्याय का हिन्दो अनुवाद सम्पूणं हुआ । 
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विशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच-- 


इति तापसवाक्यं स श्रत्वा लज्जापरो TT: | 
धिङ्मां चारान्धमित्युक्त्वा निश्वस्य जगृहे धनुः ॥१॥ 
ततः स त्वरितं गत्वा तमोव्वंस्याश्चमं प्रति । 
ववन्दे शिरसा वीरां मातरं पितुरात्मनः ॥२। 
तापसाश्च यथान्यायं तैश्राशोभिरभिष्टुतः | 
दृष्ट्रा च तापसान्‌ सप्त नागेदेष्टान्‌ सुतान्‌ भुवि॥२३। 
निनिन्दात्मानमसकृत्‌ पुरस्तेषां महीपतिः | 
उवाच चेतदद्याहं मद्रीय्यंमवमन्यताम्‌ ॥४। 
यत्‌ करोमि भुजड्धानां दुष्टानां ब्राह्मणद्विषाम्‌ । 
तत्‌ पश्यतु जगत्‌ सव्वं . सदेवासुरमानुषम्‌ ॥।५। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्त्रं संवत्तंक नुपः। 
नाशायाशेषनागानां पातालोव्वोविचारिणाम्‌ ॥६। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 

तापस से इस प्रकार का सन्देश सुनकर राजा बड़ा ही लज्जित हुआ और 
लम्बी साँस भरकर बोला--मैं गुप्तचारान्ध हूं, मुझे धिक्कार है। फिर अपना धनुष सजा 
कर शीघ्र ही वह औव ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ उसने सिर नवाकर पितामही 
वीरा तथा.अन्य तपस्त्रियों को यथाविधि प्रणाम किया ॥ १-२ ॥ 


उन लोगों के द्वारा आशीर्वचन प्राप्त होने पर राजा ने उन साँप के काटे हुए 
सात तपस्वियों को, जिनका समाचार तापस से मिला था, भूमि पर पड़े हुए देखकर, 
मुनियों के समक्ष ही अपनी वारम्बार निन्दा करते हुए रोष से : कंहा--जब सभी सांप 
मेरे पराक्रम की अवमानना करके ब्राह्मणों का द्वेष कर रहे हैं, तब में आज उनकी 
क्या दशा करूँगा, उसे समस्त जगत्‌ के देव, देत्य और मनुष्य अवलोकन करें ॥ ३-५ | 
साक ण्डेय मुनि ने कहा-- RE 

यह कहकर भूपति ने पाताल और भूतल के सभी चागकुलों के विनाश के 
उद्देश्य से क्रोधपूर्वक संवतंक नामक अख चलाया ॥ ६ MI 
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ततो जज्वाल सहसा नागलोकः समन्ततः | 
महास्त्रतेजसा विप्र दह्ामानोऽनिवारितः ॥७। 
हा हा तातेति हा मातर्हा हा वत्सेति AeA । 
तस्मिन्नस्त्रकृते वाचः पञ्नगानामथाभवन्‌ ll 
केचित्‌ ज्वलद्धिः पुच्छाग्ेः फणेरन्यभुजङ्गःमाः । 
ग॒हीतपुत्रदाराश्च त्यक्ताभरणवाससः USI 
पातालमुत्सुज्य ag: शरणं भामिनीं तदा । 
सरुत्तमातरं Fer यया दत्तं तदाऽभयस्‌ ॥१०। 
तामुपेत्योरगाः सर्व्वं सप्रणासं भयातुराः । 
सगद्गदमिदं प्रोचुः स्मर्य्यंतां न पुरोदितम्‌ ॥११। 
प्रणस्याभ्याच्चतं Yet यदस्साभी रसातले । 
तस्य कालोऽयमायातस्त्राहि वीरप्रजाथिनि ॥१२। 
पुत्रो निवार्य्यंतां राज्ञि प्राणः सायोज्यसस्तु नः । 
दह्यते सकलो लोको नागानामस्त्रवह्विना ॥१३। 
एवं सन्दह्ममानानामस्माकं तनयेन ते। 
त्वामृते शरणं नान्यत्‌ कृपा कुरु यशस्विनि ॥१४। 


हे विप्र! जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है उस महान्‌ अख के तेज 
से सारा नागलोक सहसा जलने लगा । उस अग्निकाण्ड से दग्ध होनेवाळे भयभीत 
नागगण 'हा मातः ! हा तात ! हा वत्स !' कहते हुए आतंनाद होने लगा || ७-८ ॥ 


कोई सपं पूँछ की अग्रभाग से तो कोई फण से जल गया। कोई-कोई तो 
वस्न-आभरणादि को वहीं फेंक कर ख्ली-पुत्रों के साथ पाताल छोड़कर मरुत्त-माता 
भामिनी के पास भागे | क्योंकि उन्हें उसने पहिले अभयदान किया था || ९-१० || 


भयातुर सब उरग उसके पास जाकर और उसे प्रणाम कर गद्गद्‌ होकर 
बोले-पहिले पाताल में प्रणाम और पुजा कर आपसे जो हमने प्रार्थना की थी, उसका 
स्मरण कीजिए । हे वीर जननि ! वही समय अब उपस्थित हो गया है ॥ ११-१२॥ 


इस समय आप हमारी रक्षा कीजिये । हें राज्ञि ! आप अपने पुत्र को रोक कर 
हमें प्राणदान करिए | समस्त नागलोक इस समय अञ्न की आग से दग्ध हुआ जा 
रहा है ॥ १३॥ 

हे यहास्विनि l आपका पुत्र हमें ऐसा जला रहा है कि, आपके अतिरिक्त हमारी 
रक्षा करने में कोई समर्थं नहीं है । अतः आप ही हम पर Har कीजिए ॥ १४॥ 
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इति श्रृत्वा वचस्तेषां संस्मृत्यादौ च भाषितम । 
भर्तारसाह सा साध्वी ससम्ध्रममिदं वचः ॥१५। 
भामिन्युवाच— 
` पु्वेमेव तवाख्यातं पाताले यद्भुजङ्गःमेः । 
रोक्तमभ्यर्थनापूव्वं ममासीत्‌ तनयं प्रति ॥१६। 
त इमेऽभ्यागता भीता दह्यन्ते तस्थ तेजसा । 
सामेते शरणं Ged दत्तमेभ्यो मयाऽभयस्‌ ॥१७। 
ये मां शरणमापत्नास्ते त्वां शरणमागताः । 
अपृथरधस्मंचरणा याताहं शरणं तव॥१८। 
तन्निवारय पुत्रं त्वं मरुत्तं वचनात्‌ तव। 
सया चाभ्याथतोऽवश्यं शममभ्युपयास्यति ॥१४। 
अवीक्षिदुवाच— 
महापराधे नियतं मरुत्तः maama: । 
glracing मन्ये तस्य क्रोधं सुतस्थ ते ॥२०। 
नागा ऊचु:-- 
` शरणागतास्तव वयं प्रसादः क्रियतां नुप। 
क्षतस्थात्तंपरित्राण-निमित्तं शस्त्रधारणम्‌ ॥२१। 


साकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

साध्वी भामिनी ने नागों के वचनों को सुनकर और अपने पहिले दिए हुए 
अभय-वचन को स्मरण कर पति से आदर के साथ इस प्रकार कहा ॥ १५॥ 
भामिनो ने कहा-- RS 

'पाताल में नागों ने प्रा्थंना-पूर्वक मेरे पुत्र के सम्बन्ध में मुझसे जो कुछ कहा 
था, वह में पहिले ही निवेदन कर चुकी हूँ । वे ही नाग इस समय अपने पुत्र के तेज 
से दग्ध हो रहें हैं। इसी से वे डरकर मेरे शरणापन्न हुए d । मैंने पहिले ह उन्हें 
भभयदान दिया है। देखिये, जो मेरे शरणागत हैं, वे आपके भी हैं। क्योंकि में 
पातित्रत्य-पूवंक आपकी शरण में रही हूँ। अतः पुत्र मरुत को रोकिये। वह आपके 
वचन और मेरे अनुरोध से अवश्य ही मान जायगा ॥ १६-१९ ॥ 

नहा 2 

कवडी के महान्‌ अपराधों के कारण ही मरुत क्रुद्ध हो गया हैं, यह निश्चित 
है | अतः तुम्हारे पुत्र के क्रोध का निवारण ऐसा सहज प्रतीत नहीं होता ॥२०॥ 


गो निकला 
a | हम आपके शरणागत हैं, हमपर आप अनुग्रह कीजिये । क्षत्रिय लोग 


आतं व्यक्तियों की रक्षा के लिये हो अखधारण किया करते g ॥२१॥ 
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माकंण्डेय उवाच-- 

| नागानां तद्वचः शरुत्वा भूतानां शरणेषिणास्‌ । 
तया चाभ्याथितः पत्न्या प्राहावीक्षिन्महायशाः ॥२२। 
गत्वा ब्रवीसि तं भद्रे तनयं त्वरया aa 
परित्राणाय नागानां न त्याज्याः शरणागताः ॥२३। 
नोपसंहरते शस्त्रं यदि agaaga: 
तदस्त्रैर्वारयिष्यासि तस्यास्त्रं तनथस्थ ते ॥२४। 

माकेण्डेय उवाच-- 
ततो गहीत्वा स धनुरवोीक्षित्‌ क्षत्रियोत्तसः । 
भार्य्यया सहितः प्रायात्‌ त्वरावान्‌ भार्गवाश्रसम्‌ ॥ २५॥ 


इति श्रोमाकंण्डेयपुराणे सरुत्तचरित्रवर्णनं नाम त्रिशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१३०॥ 


सार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

महायश अवीक्षित ने शरणेच्छु उस नागों की प्रार्थना और पत्नी के अनुरोध 
को सुनकर कहा,--हे भद्रे ! में शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के पास जाकर नागों की रक्षा के 
लिये उससे कहता हूँ । शरणागत की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है॥२२-२३॥ 


यदि तुम्हारे पुत्र मरुत्त राजा ने मेरे कहने से अपने अस्त्रों को नहीं रोका, तो में अपने 
TAM से उसके अञ्जों का निवारण करूँगा ॥२२-२४॥ 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 
अनन्तर क्षत्रिय-श्रेष्ठ अवीक्षित ने अपने धनुष को सञ्चित कर पत्नी के साथ 
शीघ्र ही भागंवाश्रम की ओर प्रस्थान किया ॥२५॥ 


इस प्रकार भ्रीमाक ण्डेय पुराण का सरुत्त-चरित सम्बन्धी एक सो 
तीसवें अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 


3% 
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ए्कात्रशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
मार्कण्डेय उवाच--- 
स तु तस्याः सुतं दुष्टा गृहीतवरकार्म्मुकम्‌ । 
धनुःशस्त्रश्च तस्योग्रं ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम्‌ ॥१। 
उद्गिरन्तं agate दीपिताल्ललभूतलम्‌ | 
पातालान्त्गेतं प्राप्तमसह्यं घोरभीषणम्‌ ॥२। 
स तं दृष्ट्रा महीपालं भूकुटीकुटिलाननम्‌ | 
सा क्रुधस्त्वं मरत्तास्त्रमुपसंह्वियतामिति॥३। 
प्रहासकृत्‌ त्वरालुप्त-वर्णक्रमसुदारधीः । 
स निशम्य गृरोर्वाक्यं दृष्ट्रा aa पुनः पुनः ॥४। 
गृहीतकास्सुंकः पित्रोः प्रणिपत्य सगौरवम्‌ । 
प्रत्युवाचापराद्धा A सुभृशं पन्नगाः पितः॥५। 
madai संयि महीं परिभूय बलं सम । 
सप्ताश्रममुपागस्य दष्टा सुनिकुमारकाः NGI 


ऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनोपते ! । 
मथि शासति दुर्वृत्तबषितानि हवींषि च ॥७। 


साकंण्डेथ सुनि ने कहा :-- 

अवीक्षित ने वहाँ जाकर देखा कि, भामिनी-पुत्र मरुत प्रचण्ड धनुष धारण 
किये है उस अति भीषण, उसके उग्र धनु ae की महावत्लिं की ज्वालाओं से दिग्‌ 
दिगन्तर व्याप्त हो गया है, पृथ्वी धधक रही है और उस अग्नि के पाताल में प्रवेश 
करने से वह पातालवासियों को भी असह्य हो उठा है URN उदारचेता अवीक्षित ने 
राजा at HE चढ़ी हुई देखकर हँसते हुए शीघ्रता से आगे बढ़कर कहा,--हे मरुत्त ! 
क्रोध न करो और अपने अख्न को रोक लो ॥३॥ मरृत्त ने पिता की वाणी सुनकर 
और उनकी ओर बारंबार देखकर, धनुष ताने हुए ही माता-पिता को प्रणाम कर 
सम्मान के साथ कहा,--है पिताजो ! इन पन्तगों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। मेरे 
शासनकाल में मेरे बल की अवज्ञा कर इन्होंने इस आश्रम में आकर ue सात मुनिकुमारों 
को डसा है ॥३-६॥ हे अवनीक्‍वर ! मेरे शासनकाल में इन दुवृत्तो ने इस आश्रम के 
ऋषियों के हवि तथा जलाशयों को दुषित कर दिया है॥ ७॥ र 
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जलाशयास्तथाप्येतेः सब्बे एव हि दूषिताः 

तदेतत्‌ कारणं किच्चिन्न वक्तव्यं त्वया पितः 

| न निवारयितव्योऽहं ब्रह्मन्लान्‌ प्रति पन्नगान्‌ ॥८। 
अवीक्षिदुवाच-- 

यह्येभिनिहता विप्रा यास्यन्ति नरक gat: 

ममैतत्‌ क्रियतां वाक्यं विरसास्त्रप्रयोगतः ws 


मरुत्त उवाच-- 

अहमेव गमिष्यासि नरकं यदि पापिनाम्‌ । 

न निग्रहे यतास्येषां मां निवारथ सा पितः ॥१०। 
अवीक्षिदुवाच-- 

मामेते शरणं प्राप्ताः पन्नगा मम गोरवात्‌ । 

उपसंह्लियतामस्त्रमलं कोपेन ते नृप ॥११। 
मरुत्त उवाच-- 

नाहमेषां क्षसिष्यासि इुष्टानामपराधिनास्‌ । 

स्वधम्संसुल्लङ्घ्य कथं करिष्यामि वचस्तव ॥१२। 


अतः हे पितः ! इस सम्बन्ध में कुछ न बोलें और इन ब्रह्मघाती TAM के 
विनाश-कार्यं से मुझे निवृत्त न करें ॥ ८॥ 
अवोक्षित ने कहा :-- 

यदि इन्होने ब्रह्महत्या की है, तो इन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ नरक प्राप्त होगा । तुम 
TATA को रोककर मेरे वचन को रक्षा करो IIRI 
सरु ने कहा :-- 

यदि में इनको दण्ड देने का प्रयत्न न करूँ, तो मुझे नरक में जाना होगा | अतः 


हे पिताजी ! मुझे न रोकिये ॥१०॥ मेरठ के संस्करण में दो चरण और दिये हैं, जो 
ठीक नहीं है | 


अवीक्षित ने कहा :-- 

ये संब नाग मेरे शरणागत हुए हैं | अतः हे नृप ! मेरे गौरव रक्षा के लिए तुम 
क्रोध को संवरण कर अस्त्र को रोक लो ॥११॥ 
मरुत्त ने कहा :-- 

में इन अपराधियों को क्षमा नहीं करूँगा | मैं अपने धर्म का उल्लंघन कर आप 
के वचन की रक्षा केसे करू ? || १२॥ 
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दण्डय निपातयन्‌ दण्डं भूपः शिष्टांश्च पालयन्‌ । 
पुण्यलोकानवाप्नोति नरकाँशचाप्युपेक्षकः ॥१३। 
मार्कण्डेय उवाच-- 


एवं स बहुशः पित्रा वाय्यंमाणो यदा सृतः । 


नोपसंहरते सोऽस्त्रं ततोऽसौ पुनरब्रवीत्‌ ॥१४। 
अवीक्षिदुवाच-- 


५४९, 


हिससे पन्नगान्‌ भीतान्‌ ममैतान्‌ शरणं गतान्‌ । 
वाय्येसाणोऽपि तस्मात्‌ ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१५। 
सयाप्यस्त्राण्यवाप्तानि न त्वमेकोऽस्त्रविद्‌ भुवि। 


ममाग्रतः सुदुवृत्त ! पौरुषञ्च कियत्‌ तव ॥१६। 
मार्कण्डेय उवाच — 


ततः काम्मुकमारोप्य कोपतास्रविलोचनः । 
अवीक्षिदस्त्रं जग्राह कालस्य मुनिपुङ्गवः ॥१७। 
ततो ज्वालापरीवारमरिसद्ध न्नमुत्तमम्‌ । 
कालास्त्रस्तु महावीर्यं योजयामास काम्मुंके ॥१८ 


दण्ड देने योग्य व्यक्तियों को दण्ड देकर और शिष्टों का प्रतिपालन कर भूपति 
अनेक पुण्यलोकों को प्राप्त करते हैं और इसक्री उपेक्षा करने से उन्हें नरक भोगना 
पड़ता है ॥१३॥ 
माकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 


इस प्रकार पिता के बारबार समझाने पर भी जब पुत्र मरुत्त ने नहीं माना, तब 
अवीक्षित ने फिर उससे कहा ॥१४॥ 


अवीक्षित ने कहा :-- 
ये पन्नगगण भयभीत होकर मेरे शरणापन्न हुए हैं । मेरे बारबार कहने पर भी 
जब तुम इनका संहार कर रहे हो, तब इसका प्रतीकार मैं अवश्य करूंगा UM 
भूमण्डल में अकेले तुम ही अखवेत्ता नहीं हो, मेने भी AMAA का लाभ 
किया है । हे दुवृत्त ! मेरे सामने तेरा पुरुषार्थं ही क्या है? ॥१६॥ 
साण्केंडेय मुनि ने कहा -- Ta 5 
मुनिपुङ्गव | यह कह कर अवीक्षित ने क्रोध से लाल-लाल आँखें कर धनुष 
पर pa चढ़ायी और कालाख निकाल कर उस पर योजित किया; जो ज्वालाओं 
से व्याप्त महान्‌ शक्तिशाली और शत्रुविनाशक था ॥१७-१४॥ 
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५५० 
ततश्चुक्षोभ जगती  संवत्तास्त्रप्रतापिता । 
साब्धिशेलाऽखिला विप्र ! कालस्यास्त्रे समुद्यते ॥१४। 
कालास्त्रमुद्यतं पित्रा सरुत्तः सोऽपि वीक्ष्य तत्‌ । 
प्राहोच्चैरस्त्रभेतन्मे दुष्टशास्तिसमुद्यतस्‌ NRO 
न agaa कालास्त्रं सयि gata कि भवान्‌ | 
सद्धम्मंचारिणि सुते सदेवाज्ञाकरे तव ॥२१॥ 
सया काय्यं महाभाग प्रजानां परिपालनम्‌ । 
ada क्रियते कस्मान्मद्दधायास्त्रमुद्यतम्‌ ॥२२। 


अवांक्षित उवाच-- 
शरणागतसन्त्राणं कत्तु व्यवसिता वथम्‌ । 
तस्य व्याघातकर्त्ता त्वं न मे जोवन्‌ विसोक्ष्यसे ॥२३। 


सां वा हत्वास्त्रवीय्येण जहि दुष्टानिहोरगान्‌ | 
त्वां वा हृत्वाऽहमस्त्रेण रक्षिष्यासि महोरगान्‌ ॥२४। 


धिक्‌ तस्य जोवितं पुंसः शरणार्थिनमागतम्‌ । 
यो नात्तमनुगृह्ाति वरिपक्षमपि ध्रुवस्‌ ॥२५। 


क्षत्रियोऽहमिसे भोताः शरणं मामुपागताः । 
अपकर्त्ता त्वमेवंषां कथं बध्यो न से भवान्‌ ॥२६। 


हे विप्र! मरुत्त के संवतंकाख्न से तपा हुआ गिरि-सागरों से युक्त सारा जगत्‌ 
उस काळाख्न के निकलते ही क्षुब्ध हो उठा ॥१९॥ उस sera को धनुष से जोड़ा 
हुआ देखकर मरुत्त ने उच्च स्वर से कहा,--मेरा संवत्तका्न दुष्टों को शान्ति के 
लिए समुद्यत हुआ है, आप के वध के लिये नहीं; फिर सत्पथावलम्बी और adar 
आपकी आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र पर आप कालाख्न क्यों छोड़ रहे हें ॥२०-२१॥ 

हे महाभाग ! प्रजापालन करना ही मेरा कतंव्य है। आप मेरे विनाश के 
लिये ऐसे कठोर अन्न का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ॥२२॥ 
अवोक्षित ने कहा :-- 

मेने शरणागत की रक्षा करने का सङ्कल्प कर लिया है। तुम उस कार्य में 
बाधा डाल रहे हो । तुम्हारे जोवित रहते हुए में शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, 
अतः या तो तुम अपने अञ्नबळ से मेरा विनाश करके दुष्ट उरगकुलों का वध करो या 
में ही अपने अखन की सहायता से तुम्हारा विनाश कर उरगों की रक्षा करूँगा 
॥२३-२४। शत्रुपक्षीय व्यक्ति के भी विपन्न होकर शरण में आ जाने पर जो उसकी रक्षा 
नहीं a m जीवन को धिक्कार है मैं कषत्रिय हूँ । भीत होकर ये मेरी 
शरण में आये हुए हैं भौर तुम इनके भपकर्ता हो रहे हो। फिर तम कैसे अबध नहीं 
हो सकते हो ? ॥२५-२६॥ a es > क क 
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मरुत्त उवाच-- 
सित्र वा बान्धवो वापि पिता वा यदि वा गुरु: | 
प्रजापालनविध्नाय यो हन्तव्यः स भूभृता ॥२७। 
सोऽहं ते प्रहरिष्यामि न क्लोद्धव्यं त्वया पितः | 
te स्वधस्मः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तवोपरि ॥२८। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
ततस्तो निश्चितौ दृष्टा परस्परवधं प्रति । 
समृत्पत्यान्तरे तस्थुर्मुनयो भारगवादयः NREN 
ऊचुश्चेनं न मोक्तव्यं त्वयास्त्रं पितरं प्रति । 
त्वया च नायं हन्तव्यः पुत्रः प्रख्यातचेष्टितः ॥।३०। 
मरुत्त उवाच 
सया दुष्टा निहन्तव्या सन्तो रक्ष्या महीक्षिता । 
इसे च दुष्टा भुजगाः कोऽपराधोऽत्र मे ETT: ॥३१। 
अवीक्षिदुवाच— 
शरणागतसन्त्राणं सथा कार्य्यसयञ्च से। 
अपराध्यः सुतो विप्रा यो हन्ति शरणागतान्‌ ॥३२। 


मर्त ने कहा :-- ae 

मित्र, बान्धव, पिता अथवा गुरु, जो कोई प्रजापालन में बाधा देंगे, राजा के 
लिये वे अवश्य ही वध्य हैं ॥२७॥ अतः हे पिताजी ! मैं आपपर प्रहार करू गा, परन्तु 
इससे आप रुष्ट न हों । स्वधमं पालन करना ही मेरा उद्देश्य है। आप पर मेरा किसी 
प्रकार का क्रोध नहीं है ॥२८॥ 
सार्कण्डे य मुनि ने कहा :-- wae 

उन दोनों को परस्पर मार डालने के लिये तुले n देखकर भागंवादि मुनिगण 
शीघ्रता से वहाँ आकर उपस्थित हुए और दोनों के बीच में खड़े होकर बे से बोले,- 
पितापर अञ्न चलाना तुम्हें उचित नहीं है फिर अवीक्षित से बोले,--तुम्हें भी अपने 
इस विख्यातकर्मा पुत्र को मारना योग्य न! है ॥२९-३०॥ 
सरुत्त ने कहा-- द 

हे द्विजों ! मैं राजा हूँ। दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करना, मेरा 
कतव्य है | ये भुजङ्गम दुष्ट हैं, इनको में मारता हूँ तो क्या अपराध करता हूं ? ॥३१॥ 

ने कहा-- अके 

an विप्रो ! शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो पुत्र मेरे शर 
का नाश करता है, वह मेरे निकट अपराधी है ॥ २२॥ 
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ऋषय ऊचु:-- 
इमे वदन्ति भुजगास्त्रासलोलविलोचनाः । 
सञ्जोवयामस्तान्‌ विप्रान्‌ ये दष्टा दुष्टपश्नगेः ॥३३। 
तदलं विग्रहेणोभो राजवय्यौं प्रसीदताम्‌ । 
उभावपि विनिर्मूढ प्रतिज्ञो धम्मंकोविदो ॥३४। 

माक ण्डेय उवाच-- 
सा तु वीरा समभ्येत्य पुत्रमेतदभाषत | 
सहाक्यादेष ते पुत्रो हन्तुं नागान्‌ कृतोद्यसः NZR 
तन्निष्पन्न॑ यदा विप्रास्ते जीविन्त तथा मृताः । 

| संजीवन्तश्च मुच्यन्ते यद्यष्मच्छरणं गताः NIRI 

भामिन्युवाच— 
अहमभ्याथता qA: पातालसंश्रयैः । 
ata wat मयात्र विनियोजितः ॥३७। 


तदेतदाय्येनिवृत्तमुभयोरपि शोभनम्‌ | 
सम भर्तुश्च पुत्रस्य त्वत्पोत्रास्यात्मजस्थ च ॥३८। 
ऋषियों ने कहा-- 


हे राजन्‌ ! हे नरेश्वर ! जिनके नेत्र भय से चञ्चल हो रहे हैं, देखिये, वे भुजग 
क्या कह रहे हैं ? ये कहते हैं कि, साँप के काटने से जो मुनिकुमार मर गये हैं, उन्हे 
हम फिर जिला देते हैं ॥ ३३ || अतः अब मुद्ध करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता 
है | आप दोनों राजश्रे प्रसन्न हों । आप दोनों धमं के रहस्य को जानने वाले और: 
प्रतिज्ञा को निबाहने वाले हैं ॥ ३४॥ 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

इसी समय वीरा वहाँ उपस्थित होकर अवीक्षित से बोलो,--मेरे ही कहने के 
अनुसार तुम्हारा पुत्र सर्पो का विनाश करने पर उद्यत हुआ था । जब विप्रगण पुनः 
जीवित हो रहे हैं, तो सभी काम बन गया भौर तुम्हारे इन शरणागतों के प्राण भी बच 
गये Il ३५-३६ ॥ 
भामिनी ने कहा-- 

इन पाताळ निवासी af ने पहिले मुझसे अभय वचन ले लिया था, इसी से 
मैने पतिदेव से इनको बचाने के लिए अनुरोध किया था। इस समय मेरे नां और 


पुत्र तथा आपके पुत्र ओर पौत्र का आर्योचित कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो गया 
है ॥ ३७-३८ || 
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मार्कण्डेय उवाच--- । 
ततः सञ्जीवयामासुस्तान्‌ विप्रांस्ते भुजङ्गमाः । 
दिव्येरोषधिजातेश्च  विषसंहरणेन an ३३। 
पित्रोर्ननास चरणो स ततो जगतीपतिः। 
सरुत्तश्च स तं प्रीत्या परिष्वज्येदमन्रवीत्‌ ॥४०। 


सानहा भव शत्रूणां चिरं पालय मेदिनीम्‌ । 
पुत्र-पोत्रेश्व सोदस्व मा च ते सन्तु विद्विषः ॥४१। 


ततो द्विजैरनुज्ञातो वीरया च नरेश्वरो । 
समारूढो रथं सा च भामिनी स्वपुरं गता ॥४२। 
वीराऽपि कृत्वा सुमहत्‌ तपो धम्मंभृतां वरा । 
भत्तुं: सलोकतां प्राप्ता महाभागा पतिब्रता ॥४३। 


सरुत्तोऽपि चकारोवर्या धम्मंतः परिपालनम्‌ । 
विनिज्जितारिषड्वर्गो भोगांश्च बुभुजे नृपः ॥४४। 


तस्य पत्नी महाभागा विदर्भतनया तथा । 
प्रभावती सुवीरस्य सौवीरी चाभवत्‌ सृता ॥४५। 


सुकेशी केतुवीय्यंस्थ मागधस्यात्मजाऽभवत्‌ | 
सुता च सिन्धुवीरय्येस्थ मद्रराजस्य केकयी ॥४६। 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

अनन्तर भुजङ्ग ने दिव्य औषधों के प्रयोग से एवं मृत ब्राह्मणों का सारा विष 
खींच कर उन्हें पुनः जिला दिया ॥ ३९ ॥ फिर महीपति मरुत ने माता-पिता के चरणों 
में विनययूवंक प्रणाम किया और अविक्षित ने भी मस्त को प्रेमपूवंक छाती से लगा- 
कर आशीर्वाद दिया ॥ voll तुम शत्रुओं के गवं का दमन करने वाले होगे, चिरकाळ 
तक पृथ्वी का पालन करोगे, पुत्र-पौत्रों के साथ सुख से समय व्यतीत करोगे ओर तुम्हारे 
शत्रुओं का विनाश हो जायगा || ४१ ॥ फिर मुनियों और वीरा से अनुज्ञा प्राप्त कर 
दोनों, राजा और भामिनो, रथ पर चढ़ कर अपने-अपने नगर में चले गये ॥४९॥ काळ 
पाकर धार्मिको में श्रेष्ठ और महान्‌ भाग्यवती पतिब्रता वीरा घोर तपश्चर्या करती हुई 
पतिदेव के सालोक्य को प्राप्त हुई ॥ ४३॥ नृपति मरुत्त भी अरिषडवगं को पराजित 
कर धर्मानुसार पृथ्वी का पालन और नाना प्रकार के भोग-सुखों का उपभोग करने 
लगा ॥ ४४ || विदर्भ कन्या महाभागा प्रभावती, सुवीरसुता सौवीरी, मगघेइवर केतुवीये 
की कत्या सुकेशी, मद्रराज सिंधुवीर्य की सुता केकयात्मजा केकयी, सिंधुराज की पुत्री 
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केकयस्य च सौरिन्धी सिन्धुभत्तुवेपुष्मतो । 
चेदिराजसुता चाभूर्भार्य्या तस्थ सुशोभना ॥४७। 
तासां पुत्रास्तस्य चासन्‌ भूभृतोऽष्टादश हिज | 
तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ॥४८। 
एवं वीर्य्यो सरुत्तोऽभून्महाराजो अहाबलः । 
तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ष्वीपेछु . सप्तसु ॥४। 
यस्य तुल्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति । 
सत्त्वविक्षसयुक्तस्य राजर्णरमितौजसः No 
तस्येतच्चरितं श्रृत्वा सरत्तस्य महात्मनः | 
जन्म aaa हिजश्रेष्ठ मुच्यते सव्वेकिल्विषेः ॥५१। 


इति श्रीसार्कण्डेयपुराणे मरत्तचरित्रवर्णनं नास एकरत्रिशत्यधिक- 


शततमोऽध्यायः ॥१३१॥ 


सैरन्ध्री और चेदिराज की कुमारी वपुष्मती, ये सब सुन्दरी स्त्रियाँ मरुत्त की पत्नियाँ 
थीं ॥ ४५-४७॥ हे द्विज ! इन सब पत्नियों से भूपति के अठारह पुत्र हुए, जिनमें 
नरिष्यन्त नामक पुत्र ज्येष्ठ और सवंप्रधान था ॥ ४८ ॥ महाराज महाबली मरुत्त ऐसा 
पराक्रमी था कि, सातों stot में उसका रथचक्र अप्रतिहत गति था ॥ ४९ ॥ बळ-विक्रम- 
शाली, अमित तेजा उस राजि के समान अन्य कोई राजा नहीं हुआ और न भविष्यत्‌ 
में ही होगा ॥ ५० ॥ हे द्विजश्रे्ठ ! महात्मा मरुत्त के इस चरित्र का श्रवण करने से सब 
पापों से छुटकारा हो जाता है और देहान्त के पश्चात्‌ श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार MAH ण्डेयपुराण का मरुत्तचरित नामक एक सौ इकतीसवें अध्याय 


का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ । 
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क्रोष्टुकिरुवाच-- 
सरुत्तचरितं कृत्स्नं भगवन्‌ ! कथितं त्वया । 
तत्सन्ततिमशेषेण श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते nq 
तत्सन्ततो क्षितोशा ये राज्यार्हा वीय्यंशालिन: । 
THE श्रोतुसिच्छामि त्वया ख्यातान्‌ महामुने ॥२। 

माकण्डेय उवाच-- 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तस्याभवत्‌ सुतः । 
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः श्रेष्ठ एव च ॥३। 
वर्षाणाःच्च सहस्राणि सर्प्तात दश पञ्च च | 
बुभुजे पृथिवीं कृत्स्नां मरुत्तः AINN: ॥४। 
कृत्वा राज्यं स्वधर्सण इष्टा यज्ञाननुत्तमान्‌ । 
नरिष्यन्तं सुतं ज्येष्ठमभिषिच्य ययौ वनम्‌ ॥५। 
एकाग्रचित्तः {स॒ नृपस्तप्त्वा तत्र तपो महत्‌ । 
भारुरोह दिवं विप्र यशसावृत्य रोदसी ue 


क्रौष्ट को ने कहा-- 

भगवन्‌ ! आपने सम्पूर्ण मरुत्त चरित को सुनाया है। अब उसकी सन्तान का 
वृत्तान्त विस्तृत रूप से श्रवण करने की इच्छा है || १॥ हे महामुने ! विशेष रूप से 
उसके वंश के उन राजाओं का वृत्तान्त में आप से सुनना चाहता हूँ, जो राज्य करने के 
योग्य और वीर्यशाली हुए थे ॥ २॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

मरुत के अठारह पुत्रों में से नरिष्यम्त सवेज्येष्ठ और श्रेष्ठ था ॥ ३॥ क्षत्रिय 
श्रेष्ठ मरुत ने सात हजार पन्द्रह वर्षों तक समग्र पृथ्वी का उपभोग किया था॥ ४॥ 
उसने धर्मानुसार राज्य शासन और उत्तमोत्तम यज्ञानुष्ठान कर अन्त में पुत्र नरिष्यन्त 
को राज्याभिषिक्त कर वन में चला गया था ॥ ५ ॥ हे विप्र ! वन में जाकर नरपति 
मरुत्त ने एकाग्र चित्त से दीर्घ काल तक तपस्या की और फिर मृत्युलोक तथा स्वर्गलोक 
में यश को फेला कर स्वर्गारोहण किया ॥ ६ ॥ 
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नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य चिन्तयामास बुद्धिसान्‌ । 
पितुवृत्तं समालोक्य तथान्येषा*च भूभृताम्‌ ॥७। 
अत्र वंशे महात्मानो राजानो सम पूर्वजाः । 
यज्विनो धर्म्मतः पृथ्वीं पालयासासुर्रज्जिताः ॥।८। 
दातारश्चापि वित्तानां संग्रामेष्वनिवत्तितः 
तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वनुयातुं महात्मनाम्‌ NAN 
किन्तु तेन कृतं कर्मं धम्मंचमाहवनादिभिः 
तदहं कर्तुसिच्छामि तच्च नास्ति करोमि किस्‌ ॥१०। 
धर्म्मतः पाल्यते पृथ्वी को गुणोऽत्र महीपतेः 
असम्यक्‌ पालनात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं ब्रजेत्‌ ॥११। 
सति वित्ते महायज्ञाः कत्तंव्या एव भूभृता | 

` दातव्यः्चात्र कि चित्रं सीदतासोश्वरो गतिः ॥१२। 
आभिजात्यं तथा लज्जा कोपश्चारिजनाश्रयः। 
कारयन्ति स्वधर्म्माश्च संग्रामादपलायनम्‌ ॥१३। 
एतत्‌ सव्व॑ यथा सम्यङ्मत्पुव्वेः पुरुषैः कृतम्‌ । 
पित्रा च मे मरुत्तेन तथा तत्‌ केन शक्यते ॥१४। 


मरुत्त के स्वर्ग सिधार जाने पर उसका बुद्धिमान्‌ पुत्र नरिष्यन्त अपने पिता 
तथा पूवंवर्ती नरेशों के आचरण और व्यवहार पर विचार करने लगा ॥ Il 

इस वंश के सभी पूर्वे पुरुष महात्मा नरेश अनेक यज्ञों के अनुष्ठाता, प्रबल 
पराक्रमी, धनदाता, संग्राम में पीछा न देखने वाले और धर्मानुसार पृथ्वी पालन 
करने वाले हुए हैं ॥ ८॥ उन महात्माओं के चरित्र का अनुकरण करने में कौन समर्थ 
हो सकता है? हवन भादि के द्वारा उन्होंने कौन सा धर्म-कर्म सम्पन्न नहीं किया ? 
उन्हीं का अनुसरण करने की मेरी इच्छा है सही, परन्तु यह सहज बात नहीं है, 
में क्या करूँ ९-१०॥ राजा यदि धर्मानुसार पृथ्वी पालन करे, तो यह उसका 
कोई विशिष्ट गुण नहीं है | क्‍यों कि नरेन्द्र यदि भलि-भाँति प्रजा पालन न करे, तो वह 
पापभागी होकर नरक में जाता है ॥ ११ ॥ धन रहते हुए महायज्ञों का सम्पादन और 
विपुल दान करना राजा का कतंव्य ही है | इसमें उसकी व्यक्तिगत विचित्रता कया है ? 
यदि नरपति ऐसा न करे, तो प्रजा के लिये ईश्वर ही गति रह जाती है॥ १२॥ 
राजा जब तक अपने धर्म पर अटळ रहता है, तभी तक उसमें स्वाभाविकता, लज्जा, 
शत्रु के प्रति क्रोध और युद्ध से न भागने के गुण विद्यमान रहते हैं ॥ १३ ॥ इन सब 
कार्यों को मेरे पूर्व पुरुष तथा पितृदेव: मरुत्त ने जिस प्रकार सम्पन्न किया, उस प्रकार 


दुसरा और कोन करने में समर्थ हो सकता है A , Varanasi 
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तदहं कि करिष्यामि यज्ञ तेः पृव्बंजैः कृतम्‌ । 

ये यज्विनो वरा दान्ता:-संग्रासाचचानिवत्तिनः ॥१५। 
सहत्संग्रामसंसर्गा विसंवादितपौरुषाः | 

BEAUTE करिष्यामि कम्मं चानभिसन्धितम्‌ ॥१६। 

अथ वा तेः स्वयं यज्ञाः कृताः पुव्वेजनेश्‍वरे: | 


अविश्र्माङ्र्नान्येस्तु कारितास्तत्‌ करोम्यहम्‌ ॥१७। 
माकंण्डेय उवाच-- 


इति सञ्चिन्त्य यज्ञं स चकारेकं नरेश्वरः | 
यादृशं न चकाराष्यो वित्तोत्सर्गोपशोभितम्‌ ॥१८। 
द्विजानां जोवनायालं दत्त्वा नु सुमहाधनम्‌ | 
ततः शतगुणं तेषां यन्ञेऽन्नमददन्नृपः ॥१४। 
गावो वस्त्राण्यलङ्कारं धान्यागारादिक तथा | 
तथा प्रत्येकमददत्‌ तेषां प्रथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥२०। 
ततस्तेन यदा यज्ञः प्रारब्धो भूभुजा पुनः । 
प्रारब्धे स मखे यष्टुं ततो नालभत द्विजान्‌ ॥२१। 
थान्‌ यान्‌ वृणोति स नृपो विप्रानात्तिज्यकम्मेणि । 
ते ते agada वयमन्यत्र दीक्षिताः ॥२२। 
ee z 
मेरे सभी पूर्वपुरूष श्रेष्ठ यज्ञों के करने वाले, दम गुण से युक्त, संग्राम से 
नहीं भागने वाले हुए हैं ॥ १५ ॥ उन्होंने भयङ्कर संग्राम किये at पौरुष का ख्यापन 
किया । मैं ऐसा कौन सा कार्य करूँ, जो उन्होंने न किया a? में तो यही समझता 
हूँ कि, मैं कर्म के द्वारा निष्क्राम कमं का अनुष्ठान करू | p मेरे gait ने ee 
रूप से स्वयं ऐसे अनेक यज्ञ किये हैं, जैसा अन्य किसी ने नहीं किये | वेसा ही महायज्ञ 
मैं निष्काम बुद्धि से करूंगा ॥ १६-१७ ॥ 
साकंण्डेय मुनि ने कहा-- 
यह सब सोच-विचार कर नरेश्वर ने विपुल धन छगाकर ऐसा uae 
| Qe में मात्र 
किया, जैसा पहिले किसी ने नहीं किया था ॥ हे i as = pa 
z गु ः t a 
जीविका निर्वाहाथं अपार धन और उससे भी संकर्डा गु TE 
थ्वी के को उसने गाय वस्त्र, अलङ्कार, धान्य, 
॥ १९।। पृ के हे सभी निवासी ADE पा Mo 
प्रचुर वस्तुएँ दान में दीं ॥ Ro ॥ इस ये हो मिला ॥ २१ ॥ जिस 
ज्ञ करना चाहा, तो उसे यज्ञ कराने वाला कोई ie ज ग द प्छ की, वही बहे 
जिस ब्राह्मणों को उसने यज्ञ के पौरोहित्यकाये में वरण कर , 


लगा कि, मैं अन्य के यज्ञ में दीक्षित हो. चुका हूं ॥ २२ ॥ 
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अन्यं वरय यह्वित्त त्वयास्साकं विवज्जितस्‌ । 
तस्यान्तो नास्ति यज्ञेषु. दद्यास्तु AIT धनम्‌ URZ 
माक ण्डेय उवाच-- 
न चाप akan विप्रांस्तदाशेषक्षितीश्वरः । 
वहिव्वेद्यां तदा दानं स दातुसुपचक्रमे॥२४। 
तथापि agia धनसम्पुर्णंसन्दिराः । 
हिजाय दातु भूयोऽसौ निव्विण्ण इदमब्रवीत्‌ ॥२५। 
अहोऽतिशोभनं पृथ्व्यां यह्विप्रो नाधनः क्वचित्‌ । 
अशोभनःच्च यत्‌ कोषो विफलोऽयसयज्विनः ॥२६। 
नात्तिज्यं कुरुते कश्चिद्‌ यजमानोऽखिलो जनः । 
द्विजानां न च नो दानं ददतां सम्प्रतीच्छते ॥२७। 


माकेण्डेय उवाच -- 
ततः काँश्चिदृद्विजान्‌ भवत्या प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
सवयज्ञे ऋत्विजश्चक्त ते प्रचक्रुसंहामखम्‌ ॥२८। 
अत्यद्भुतमिदःच्चासीद्‌ यदा तस्य महीपतेः । 


आप किसी दुसरे ब्राह्मण को वरण कीजिये हे नरेश ! आपने यज्ञ के समय 
TSI कर हमें इतना धन दिया है कि, अनेक यज्ञ करने पर भी वह समाप्त नहीं 
हुआ है ॥ २३ II 
साकण्डेय मुनि ने कहा-- 

निखिल पृथ्वी के अधीश्वर होते हुए भी जब उनको यज्ञ के लिये कोई ऋत्विक 
नहीं मिला, तब बहिवेंदी में दान करने का उसने उपक्रम किया ॥ २४॥ फिर भी 
ब्राह्मणों के घर धन से परिपुर्ण होने से किसी ने ag धन नहीं उठाया । द्विजों को दान 
करने में प्रवृत्त राजा जब बिफल प्रयास हुआ, तब अत्यन्त दुःखित होकर उसने 
कहा ॥ २५ ॥ पृथ्वी के किसी स्थान में कोई ब्राह्मण इस समय निर्धन नहीं है, यह 
सन्तोष का विषय है; किन्तु बिना यज्ञ के मेरा राजकोष Fas हो रहा है, यह महान्‌ 
कष्ट की बात है ॥ २६ ॥ द्विजों में सभी लोग इस समय स्वयं याग करने में प्रवृत्त हुए 
हैं, इस कारण सभी यजमान हो गये हैं और वे स्वयं प्रभूत दान दे रहे हैं, इस कारण 
कोई मेरे दिये दान को स्वीकार करने को सम्मत नहीं होते || २७॥ 
माक ण्डेय मुनि ने कहा-- l 

. फिर राजा ने बड़े विनय और भक्ति से बारम्बार प्रार्थना कर कछ ब्राह्मणों : 

ऋत्विक्‌ कार्य के लिए नियुक्त किया और उन्ही के द्वारा अपना ees fe 
॥ २८ ॥ तब यह एक बड़े ही आश्चयं की बात हुई कि, राजा का यज्ञ आरम्भ होने 
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स यज्ञोऽभूत्‌ तदा पृथ्व्यां यजमानोऽखिलो जनः ॥२३। 
द्विजन्मनामभून्नासोत्‌ संदस्यस्तत्र कश्चन। 
यजमाना हिजा: केचित्‌ केचित्‌ तेषान्तु याजकाः ॥३०। 
नरिष्यन्तो नरपतिरियाज स॒ यदा तदा। 
ततप्रदातुधेनेर्वागं कुर्युः पृथ्च्यामशेषतः ॥३१। 
प्राच्यां कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिक्ाः । 
प्रतीच्यां सप्त वे कोट्यो दक्षिणायां चतुईश ॥ ३२। 
उत्तरस्याञच पञ्चाशदेककालं तदाऽभवन्‌ । 
सुने ! ब्राह्मण-यज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌ ॥३३। 
एबं स राजा धर्म्मात्मा नरिष्यन्तोऽभवत्‌ पुरा । 
सरुत्ततनयो विप्र ! विख्यातबलपौरुषः ॥३४। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नरिष्यन्तचरितवर्णंनं नाम हित्रिशञत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥१३२॥ 


पर पृथ्वी के सभी द्विज अपने-अपने यज्ञ में स्वयं यजमान थे ॥ २९॥। इस कारण 
इस यज्ञ में कोई भी सदस्य नहीं बना | fast में कोई तो स्वयं यजमान बने थे 
. और कोई उनके याजक थे ॥ ३० | नरपति नरिष्यन्त ने जो यज्ञ किये थे और उनमें 
ब्राह्मणों को जो धन दिया था, उसी धन से पृथ्वी के द्विजगण विविध यज्ञों के करने में 
प्रवृत्त हुए थे ॥ ३१ ॥ हे मुने ! महाराज नरिष्यन्त जब यज्ञ कर रहा था, तब पुवे में 
अठारह करोड़, पश्चिम में सात करोड़, दक्षिण में चौदह करोड़ और उत्तर में पचास 
करोड़ से भी अधिक यज्ञ हो रहे थे | विशेषता यह थी कि, ब्राह्मणों के द्वारा उक्त सभी 
यज्ञ एक साथ ही सम्पादित हुए थे । हे विप्र! quae में विख्यात बली भौर पौरुष 
सम्पन्न मरुत पुत्र राजा नरिष्यन्त इस प्रकार का धर्मात्मा हुआ था ॥ ३२-३४ ॥ 
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पर्याचोलन 

पितामही ने जो भार्गव के आश्रम में स्थित थी, अनेक यज्ञों के सम्पादन में तत्पर 
मरुत्त को यह सूचना देती है कि ऐसा ज्ञात हो रहा है कि यज्ञं के निष्पादन में सतत 
TAS मरुत्त प्रजापालन रूप कत्तव्य से सवेथा च्युत हो गया हे | पाताल से आये हुए 
अनेक सर्पो के द्वारा मुनिजन मार दिये गये हैं, जलाशय दूषित हो गया gl मरुत्त यह नहीं 
भूलना कि आश्रमवासी मुनियों के अभिषेक और धमंस्वरूप षडंश करदान से ही तुम्हारे 
gad की वृद्धि हो सकती है। राजा का शरीरग्रहण भोग के लिए नहीं, कलेश के लिए 
होता है। अतः व्यसन का परित्याग कर प्रजा के रक्षण में यदि दत्तचित्त नहीं होते 

हो तो धमं के SS भाग के अजन में समर्थ नहीं हो सकोगे | 
तपस्वी के इस वाक्य से लज्जावनत मरुत्त अपनी पितामही के तापस आश्रम 
में जाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार अशेष नागों के नाश के लिए अस्त्र का 
अनुसन्धान करता है। इसी मध्य में मरुत्त की माता से नागलोक के सदस्यों ने जो 
अभयवरदान प्राप्त किया था, उसका स्मरण कराते हुए भामिनी की शरण में सर्पंगण 
आते हैं। उन्होंने निवेदन किया-“वीरजननि ! अब अभयदान की पूति का समय 
आ गया है। हम लोग आपके शरणापन्न हैं, हमारी रक्षा Ht) माँ ने शरणागत 
की रक्षा को अपना कत्तव्य मानकर अपने पति से भुजङ्गों की रक्षा के लिए 
अभ्यर्थंना करती है। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का कत्तव्य है। अतः अपने 
पुत्र मरुत्त को इस कायं से निवृत्त करो |” अविक्षित यह भलीभाँति जानता था कि 
मरुत्त को इस कायं से निवृत्त करना सम्भव नहीं है। किन्तु उसने कहा--शरणागतों 
को परित्राण करना मेरा कत्तव्य है, इसलिए मैं जा रहा हूँ |” अविक्षित ने कहा-- . 
“पुत्र ! क्रोध शमन करो, शस्त्र का उपसंहार करो।” उसने अस्त्र धारण किये 
हुए ही कहा--'इन अपराधियों के जीवन की रक्षा पृथिवी पर मेरे शासक रहते हुए 
सम्भव नहीं है। अविक्षित ने स्पष्ट शब्दों में कहा--“राजन्‌ में क्षमा नहीं कर सकता 
धर्मकार्यं से विरत न करें ये मेरे शरणागत हैं।” अन्त में पिता ने कहा--“मैंने 
भी अस्त्रविद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे सामने तुम्हारा कितना पौरुष है 
यह में जानता हूँ ।” अविक्षित क्रोध से रक्त नेत्र होकर कालास्त्र का अनुसन्धान 
कर लिया । मरुत ने पिता से कहा--“'मैं दुष्ट का नाश कर रहा हुं और आप मेरे 
वध के लिए कालास्त्र का अनुसन्धान कर रहे हैं, क्या यह आपका अपने धर्म का 
आचरण है ? अविक्षित ने कहा--“शरणागत की रक्षा करना मेरा धमं है, में तुम्हें 
नहीं Stem क्योंकि इसके बिना इनकी रक्षा सम्भव नहीं है ।” अतः मझे अस्त्र और 
शक्ति के द्वारा मारकर ही तुम दुष्ट सर्पो का नाश कर सकते हो अन्यथा मैं तुम्हें मार 
z इन सर्पो की रक्षा करूंगा । यह भय से मेरी शरण में आये हैं। अतः ये वध्य 
नहीं हैं।' मरुत्त ने भी कहा--“प्रजापालन में विघ्न प्रदान करने वाला, मित्र हो, 
बान्धव हो, पिता हो या गुरु ही क्यों न में उस पर प्रहार कर धम की रक्षा करूँगा |” 
कर्तव्य a पराकाष्ठा इस पिता-पुत्र के संवाद के द्वारा जिस प्रकार उपलब्ध होती है, वह 
विर्व संस्कृति में अतुलनीय ही कही जा सकती है | यही भारतीय संस्कृति की आभा है | 

इस प्रकार श्रीमाक ण्डे यपुराण का नरिष्यन्तचरित-सम्बन्धी एक सौ बत्तीसवें 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्म णं हुआ ॥ १३२॥ 
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त्र्यास्त्रशत्यधिकशततमो5ध्याय: 
माकेण्डेय उवाच-- 
नरिष्यन्तस्य तनयो दुष्टारिदमनो दसः। 
WH बलं तस्य दयाशीलं मुनेरिव॥१। 
बाञ्चव्यासिन्द्रसेनायां स जज्ञे तस्य भूभृतः। 
नव वर्षाणि जठरे स्थित्वा मातुमंहायशाः ॥२। 
यद्ग्राहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः। 
दमशीलश्च भविता यतश्चायं नृपात्मजः ॥३। 
ततस्त्रिकालविज्ञानः स हि तस्य पुरोहितः 
दस इत्यकरोच्ञाम नरिष्यन्तसुतस्थ तु 
स दमो राजपुत्रस्तु धनुर्वेदमशेषतः 
जगृहे नरराजस्य सकाशाद्‌ JATAN: ॥५। 
दुन्दुभे दत्यवरय्यंस्य तपोवननिवासिनः 
सकाशाज्जगृहे BAMA तत्त्वतः ॥६। 
शक्तेः सकाशाद्रेदाँश्च वेदाद्गान्यखिलानि a 
तथाष्णिषेणाद्राजषेजंगृहे योगमात्मवान्‌ ॥।७। 


।४। 


माकंण्डेय सुनि ने कहा-- 

दुराचारी शत्रुओं का दमन करने वाला नरिष्यन्त का पुत्र दम AT | उसमें 
इन्द्र के समान बल और मुनियों के समान दया तथा शीतलता थी ॥ १॥ 

महायशा नौ वर्ष तक माता के गर्भ में रहा। बश्रुसुता इन्द्रसेना, जो नरिष्यन्त 
से व्याही थी, उसो के गर्भ से दम ने जन्म-ग्रहण किया था ॥ २॥ 

वह राजकुमार जब माता के गर्भ में था, तब उसकी माता को बहुत ही दम का 
अवलम्बन करना पड़ा था | इसलिए यह नृपात्मज स्वयं अच्छा दमशील होगा ॥ ३॥ 

त्रिकालज्ञ राजपुरोहितों ने यह जानकर उस नरिष्यन्तपुत्र का नाम 'दम' 2 
खखा ॥ ४॥ राजपुत्र दम ने नरराज वृषपर्वा से समस्त GAS की दिक्षा प्राप्त a 
थी | ५॥ तपोवन में निवास करने वाले देत्यश्रष्ठ दुन्दुभि से उसने हक ga 
भलीमाँति सीख लिया था ॥ ६ ॥ शक्ति मुनि से वेद-वेदाङ्ग और आत्मज्ञानी ने राज 
अर्ध्णिषेण से योग का अभ्यास किया था ॥ ७॥ 
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५६२ मार्कण्डेयपुराणे 
तं स्वरूपमहात्मानं गृहीतास्त्रं महाबलम्‌ | 
स्वयंवरे कृता पित्रा जगृहे सुमना. पतिम्‌ Na 


सता दशार्णाधिपतेवलिनश्चारुकम्मणः 
पश्यतां सर्व्वभूतानां ये तदथघुपागताः ॥। | 


तस्याञ्च सातुरागोऽभून्मद्रराजस्य वे सुतः 
ससनायां महानादो सहाबलपराक्नमः ॥१०। 


तथा विदर्भाधिपतेः पुत्रः . संक्रन्दनस्थ च 
वपुष्सान्‌ राजपुत्रश्च महाधनुर्दारधीः ॥११। 


तेऽथ तया वृतं दृष्टा gerani दमस्‌। 
सन्त्रयासासुरन्योऽन्यं तत्रानङ्कविसोहिताः ॥१२। 


एतामस्य बलात्‌ कन्यां गृहीत्वा रूपशालिनीस्‌ । 
Te प्रयासस्तस्येथसस्माकं यं ग्रहीष्यति ॥१३। 


भर्तुबुद्धया वरारोहा स्वयंवरविधानतः । 
तस्येच्छया नो भवित्री भार्य्या धर्सोपपादिता ॥१४। 


अथ नेच्छति सा कञ्चिदस्साकं सदिरेक्षणा । 
ततस्तस्य भवित्री सा .यो दमं घातयिष्यति ॥१५। 


दशाणं देश के राजा महाबली चारु-कर्मा की कन्या सुमना ने, पिता के द्वारा 
स्वथंवर में नियोजित होनेपर, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा से स्वयंवर में आए हुए 
राजाओं के समक्ष ही महाबली, शश्चाशल्कुशल, अपने अनुरूप महात्मा दम को ही 
पति के रूप में वरण किया था ॥ ८-९ | 


मद्रराजकुमार महाबली महानन्द, विदर्भाधिपति संक्रेन्दन का पुत्र वपुष्सात्‌ 
और उदारचेता राजपुत्र महाधनु सुमना के प्रति अनुरक्त थे ॥ १०-११॥ दुष्ट बैरियों 
का दमन करने वाले दमको राजकन्या ने वरा है, यह देखकर काममोहित चित्त से वे 
आपस में परामर्श करने लगे क्रि, हम इस रूपवती कन्या को इससे sadn खींचकर 
अपने घर ले चलॅ | फिर ag वरारोहा स्वयम्वर के विधानानुसार हम में से जिसे 
चाहे, स्वामिबुद्धि से ग्रहण HLS | जिसको यह अङ्गीकार करे, उसीकी यह घर्मानु- 
मोदित भार्या समझी जायगी और यदि यह मदिरेक्षणा स्वेच्छा से हमारे में से किसी 
को स्वीकार न करे, तो हम में से जो दमका विनाश करे, यह कन्या उसकी पत्नी 
मानी जायगी ॥ १२-१५ || 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
इति ते निश्चयं कृत्वा त्रयः पा्थवनन्दनाः । 
जगृहुस्तां Tas दसपाशर्वानुवत्तिनीम्‌ ॥१६। 
ततः केचिन्नुपास्तेषां थे तत्पक्षा विचुक्रुशुः | 
चुक्कुशुश्वापरे भूपाः केचिन्सध्यस्थतां गताः ॥१७। 
ततो दमस्तान्‌ भूपालानवलोक्य समन्ततः । 
अनाकुलभना वाक्यसिदसाह महामुने ॥१८। 
दम उवाच-- 
सो भूपा धर्म्मकृत्येषु यद्वदन्ति स्वयंवरम्‌ । 
अधर्म्मो वाऽथ वा धम्मो यदेभिर्णुह्यते बलात्‌ ॥१९। 
यचधर्स्सो,न से कार्य्यंसन्यभार्य्या भविष्यति | 
धम्मो वा तदलं प्राणयें रक्ष्यन्तेडरिलड्धने ॥२०। 
ततो दशार्णाधिपतिश्चाइधर्म्मा नराधिपः । 
निःशब्दं कारयित्वा तत्‌ सदः प्राह महामुने ! ॥२१। 
दमेन यदिदं प्रोक्तं धर्म्माधर्म्माश्रितं नुपाः | 
agaci यथा धम्मो समास्य च न लुप्यत RRI 
साकंण्डेय सुनि ने कहा-- 
उन तीनों राजपुत्रों ने इस प्रकार की मन्त्रणा कर दम के पास खड़ी हुई उस 
अतिशय सुन्दर अङ्गवाली को वे उठा ले चळे ॥ १६ ॥ उस समय उपस्थित राजाओं 
में जो दम के पक्ष में थे, वे उसकी ओर से और जो विरुद्ध पक्ष में थे, वे उस ओर से 
me होकर गरजने लगे कुछ तटस्थ राजा दोनों पक्षों में मध्यस्थता का sess = 
लगे ॥ १७ ॥ हे महामुने ! दम ने उस समय चारों ओर खड़े हुए सब राजा 
कर निर्भयचित्त से यह कहा ॥ १८ ॥ 


दम ने कहा-- z i 
an पति के द्वारा धामिक स्वयंवर आयोजन किया गया gle ae 
सभी लोग स्वयंवर को धर्मकाय में गणना करत हैं। परन्तु आप ह me ps 
वास्तव में धर्म है या अधर्म ॥ १९॥ Sue! में मुझे आय n 
क जा रहे हैं, यदि स्वयंवर अ : 
ग बलपूर्वक हरण करके ले हीं है; वह अन भी भार्या 
तो ग माइ गह नह è; ते हों, को शो m 
ठे । परन्तु स्वयंवर को यदि आप घम समझते हो, a 
सकती है। IGS ; ॥ हे महामुने ! अनन्तर दक्षार्णाधि 
हुए इन प्राणों को धारण करना बर है ॥२० ॥ ह महा 


-हे नृपवर ! दम 
महाराजा चारुकर्मा सभास्थल को निःशब्द करते हुए a हें नूपव 


है ऐसा अभिमत 
धर्माधर्म के सम्बन्ध में जो प्रश्‍्त उठाया है, इस सम्बन्ध में आप सब ui 


प्रकट करें, जिससे मेरे और इसके धम का लोप न हो ॥ २१-२२ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 

ततः केचिन्महीपालास्तमुचुर्वसुधाधिपम्‌ । 
परस्परानुरागेण गान्धर्व्दो विहितो विधिः ॥२३। 
क्षत्रियाणां परमयं न विद्शुद्रद्विजन्सनास्‌ | 
दससाश्चित्य निष्पन्नः स चास्या दुहितुस्तव ॥२४। 
इति धर्स्माहसस्येषा दुहिता तव पार्थिव! । 
योऽस्थथा Acta मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रवत्तंते NINI 
तथाऽपरे तदा प्रोचुमंहात्मानो हि भूभृतास्‌ । 

पक्षे ये भूभृतो विप्र ! दशार्णाधिपतेवंचः ॥२६। 
मोहात्‌ किमाहुधे्मोऽयं गान्धव्वंः क्षत्रजन्मनः | 

न त्वेष शास्ता नान्यो हि राक्षसः शस्त्रजीविनाम्‌ ।।२७। 
बलादिमां यो हरति हत्वा तु परिपन्थिनः । 
तस्येवाप्तो राक्षसेन विवाहेनावनीश्वराः ॥२८। 
प्रधानतर एषोऽत्र विवाहद्वितये मतः । 
क्षत्रियाणासतो धर्मो महानन्दादिभिः कृतः ues 


माकण्डेय सुनि ने कहा-- 

तब कुछ महीपालों ने महाराज से कहा, परस्पर अनुराग होने पर ही गन्धवं 
विधि से विवाह हो सकता है ॥२३॥ ऐसा विवाह क्षत्रियों के लिये ही प्रशस्त है, ब्राह्मण, 
वेश्य तथा शूद्र के लिये उचित नहीं है, अतः हे पाथिव ! धर्मानुसार यह तुम्हारी कन्या 
दमकी भार्या हो चुकी है । जो कामुक हैं, वे ही मोह के वशीभूत होकर इसका विरोध 
कर रह हैं ॥ २४-२५ II 

हे विप्र ! तदुपरान्त जो राजाओं में महान्‌ आत्मा राजा विपक्ष में थे, उन्होंने 
दशार्णाधिपति से कहा ॥ २६ Ml 

'मोह के वशीभूत' क्यों कहते हैं कि गान्धवंविवाह तो क्षत्रियो के लिये 
कभी प्रशस्त हो ही नहीं सकता | यही नहीं, अन्य प्रकार के विवाह भी क्षत्रियों के 
लिये कभी प्रशस्त नहीं हैं । शस्त्रजीवियों के लिये एकमात्र राक्षसविवाह प्रशस्त हो 
सकता है ll २७ | हें भूपालवृन्द ! जो व्यक्ति विपक्षियों का विनाश कर बलपूवेक इस 
कन्या का ग्रहण करेगा, राक्षस-विवाह के विधानानुसार ही उसी की यह पत्नी 
होगी ॥ २८ ॥ क्षत्रियो के लिये सब विवाहों में राक्षसविवाह ही श्रेष्ठतर है। अतः 
महानन्द आदि राजपूतों ने जो आचरण किया है, वह अधर्म नहीं कहा जा 
सकता ॥ २९ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 


५६५ 


अथ प्रोचुः पुनर्भूपा येः पुव्वंमुदिता नपा: । 
परस्परानुरागेण जातिधर््माश्रितं वचः॥३०। 
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो बिधिः । 
किन्त्वसौ जनकस्वाम्ये कुमार्यर्यानुमतो वरः॥३१। 
हत्वा तु पितृसस्बन्ध बलेन feud हिया) 
स राक्षसो विधिः प्रोक्तो नान्यभत्तृुकरे स्थिता ॥३२। 
पश्यतां सर्व्वभूपानामनया यद्वृतो दमः । 
गान्धवर्वस्येह निष्पत्तौ विवाहो राक्षसोऽत्र कः ॥३३। 
विवाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेव विद्यते । 
कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः पर्थिवीशवराः ॥ ३४। 
त इसे ये बलादेनां दमादादातुमुद्यताः | 
बलिनस्ते यदि da: Heated न तु साधु तत्‌ ॥३५। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
तच्छरूत्वाऽसो दमः कोप-कषायीकृतलोचनः | 
आरोपयामास धनुर्वचनञ्चेदमब्रवीत्‌ ॥३६। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा- = 
पहिले जिन राजाओं ने परसा मत त als जातिधमंविषयक बातें कही थीं, 
उन्होंने फिर कहा ॥ ३० ॥ यह ठीक है कि, क्षत्रियों के लिये राक्षस विवाह a प्रशस्त 
और श्रेष्ठ है । इस राजकन्या ने पिता के अधीन रहकर कुमारी अवस्था में दमको 
पतिरूप से स्वोकार किया है ॥ ३१ ॥ पितूपक्षको हुत या आहुत कर यदि कन्या का 
हरण किया जाय, तो वह राक्षसविवाह कहाता है। परन्तु पति के हाथ से बलपूर्वक 
हरण कर यदि कन्या लायी जाय, तो वह राक्षसविवाह नहीं हो सकता है ॥ ३२॥ 
समस्त भूपालों के सामने जब यह सुमना दमको वरण कर चुकी है, तब उसका 
गान्धवंविवाहू हो चुका। अब राक्षत्विवाह विधि का प्रसद्ध ही कहाँ है र ३३॥ 
विवाहिता कच्या का कन्यात्व नहीं रह जाता है। हे WI | विवाहतक ही ne 
का कन्यात्व है। जो बल्पूवेक दम से इसे छीनने को उद्यत हुए हैं, वे बल के गवे 
भरकर भले ही ऐसा करें, कितु यह अच्छा काय नहीं है ॥ ३४-२५ ॥ 
कण्डे ने कहा-- गा 
ae बातों को सुनते सुनते दमकी आंखें क्रोध से लाळ हो गयीं। उसने 
धनुष को चढ़ाते हुए यह वचन कहा ॥ ३६ ॥ 
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ममापि भार्य्या बलिभिः पश्यतो हियते यदि । 

THAT भुजाभ्यां वा को गुणाः क्लोवजन्सनः ॥३७। 
धिङममास्त्राणि धिक्‌ शौय्यं धिक्‌ शरान्‌ धिक्‌ शरासनम्‌ 
धिग्‌ व्यर्थं से कुले जन्म TRACT भहात्मनः ॥३८। 
यदि भार्यासिसे मूढाः समादाय बलान्विताः । 

प्रयान्ति जीवतो धिक्‌ तां सस व्यथधनुष्सताम्‌ ॥३९। 
इत्युक्त्वा तान्‌ महीपालान्‌ महानन्दमुखान्‌ बली । 
अथान्रवीत्‌ तदा सर्व्वान्‌ महारिदमनो दसः ॥४०। 


दम उवाच 
एषातिशोभना बाला weasel मदिरेक्षणा । 
कि तस्य जन्मना भार्य्या न यस्येयं कुलोडूवा ॥४१। 


इति सञ्चिन्त्य भूपालास्तथा यतत संयुगे । 
यथा निज्जित्य मामेतां पत्नों कुरुत मानिनः ॥४२। 


मार्कण्डेय उवाच--- 
इत्याभाष्य ततस्तत्र शरवर्षसमुःच्चत । 
छादयन्‌ पृथिवीपालांस्तमसेव महीरुहान्‌ ॥४३। 


मेरी आंखों से देखते हुए मेरी भार्या का यदि कोई बलपूर्वक अपहरण करे, 
तो समझना होगा कि, क्लीव होकर मैं जन्मा हूँ मेरे कुळ का गौरव और दोनों 
भुजाओं का फिर कया महत्व रह जाता है॥ ३७॥ मेरे जीते नी थे मूढ़ लोग 
बछोन्मत्त होकर मुझ से यदि मेरी भार्या को छीन ले जायें, तो मेरे सब अन्त्र, 
शौर्यं, शर और शरासन को धिक्कार है !. महात्मा मरुत्त के वंश में मेरे जन्मग्रहण 
करने को धिक्कार है | मेरे जीवन और धनुष्मत्ता को धिक्कार है । ३८-३९ II 

[ मनुष्यतास्‌' भी पाठ है | इस पाठ में मनुष्यता व्यथं है, यह अथे होगा ।] इस 
प्रकार गरज कर कहने पर महारिदमन बलवान्‌ दम ने महानन्द आदि राजाओं 
से कहा ॥ ४० | 
दस ने कहा-- 

हे सम्मानित भूपालो ! तुम प्रतिज्ञा कर लो कि, इस अति मनोरमा, मदिरेक्षणा, 
RFA, सुन्दरी बालिका को जो अपनी पत्नी न कर ले, उसका जन्म ही 
व्यर्थं है और फिर संग्राम के लिए सन्नद्ध हो जाओ, जिससे मुझे पराजित कर तुम 
इसको ले जा सको ॥ ४१-४२ || 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा-- 

यह कहकर दमने उन राजाओं पर ऐसी शखर्षा करना आरम्भ की कि, 
से जसे वृक्षसमूह आच्छन्न हो जाते हैं, वैसे उसके शरजाल से सब राजा ढँक 
गये ॥ ४३ Il 
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तेऽपि वीरा महीपालाः शर-शकत्यृष्टि-मुद्गरान्‌ । 
सुसूचस्तत्प्रयुक्तांश्च दमश्चिच्छद लीलया ॥४४। 
तेऽपि तत्प्रहितान्‌ वाणांस्तेषाःचचासौ शरोत्करान्‌। 

चिच्छेद प्रथिवीशानां नरिष्यन्तात्मजो मुने ney 


वत्तंसाने तदा युद्धे दमस्य क्षितिपात्मजैः । 
प्रविवेश महानन्दः खड्गपाणिर्यतो दमः ॥४६। 
तमायान्तं दमो दृष्टा खडगर्पाणि सहामुधे । 
सुसोच शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः ॥४७। 
तदस्त्राणि ततस्तानि शरजालानि ततक्षणात्‌ । 
महानन्दः प्रचिच्छेद खड्गेनान्यानवङचयत्‌ ॥४८। 
ततो VST समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्‌ । 
महानन्दो महावीर्यो दमेन युयुधे सह ॥४३। 
बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य लाघवात्‌ | 
दसो मुमोच हृदये शरं कालानलप्रभस्‌ ॥५०। 
तं लग्नमात्मनोत्कृष्य विभिन्नेन ततो हृदि । 
दमं प्रति विचिक्षेप महानन्दोऽसिमुञ्ञ्वलम्‌ ॥।५१। 


उन महावीर महीपालों ने भी बाण, शक्ति, ऋष्टि, मुद्गर आदि का प्रयोग 
किया परन्तु उनके वे सभी शस्त्र दम ने खेल-खेल से ठिन्न-भिन्न कर डाले ॥ ४४ ॥ 

हे मुने ! विपक्षी राजा जिस प्रकार दम के चलाये शस्त्रों को तोडते जाते थे, 
उसी प्रकार नरिष्यन्तपुत्र दम भी उनके चलाये शस्त्रास्त्रं को विफल 
करता था ॥४५॥ राजपूतों के साथ दमका इस प्रकार बुद्ध हो 
रहा था कि, इतने में महानन्द हाथ में तलवार लेकर दम के सामने आया ॥४६॥ 

महारपक्षेत्र में खडग खींचकर महानन्द अपनी ओर आ रहा है, यह देखते 
ही, इन्द्र जेसे मेघ की वर्षा करता है, वेसे दम ने भी उस पर बागों का ताता बाच 
दिया ॥४७॥ 

महानन्द ने उसके सब बाणों और दरों को क्षण भर में काट डाला | यह इतनी 
सफाई से किया कि, अन्य राजा इसे जान भी नहीं सके ।।४८।। 

फिर महाबीर महानन्द आवेश के साथ दम के रथपर ही चढ़कर उससे युद्ध 
करने लगा ।।४९॥ 

अनेक प्रकार से दोनों का युद्ध होने पर दमने बड़ी चतुरता से कालाग्नि के 

बाण महानन्द के हृदय में विद्ध किया ॥५०॥ 

अ pee er बाण को अपने हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया और भिन्न- 
हृदय से ही अपने उज्ज्वल GEN का दम पर प्रहार किया ॥५१॥ 
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पतन्तञ्चेनमुल्काभं शक्त्या चिच्छेद तं दमः । 

शिरो वेतसपत्रेण महानन्दस्य चाच्छिनत्‌ ॥५२। 
तस्मिन्‌ हते महानन्दे प्राचुय्येंण पराङ सुखा: । 

बभूवुः पाथिवास्तस्थो वपुष्मान्‌ कुण्डिनाधिपः ॥५३। 
दमेन युयुधे चासो बलगव्वेसदान्वितः । 
दाक्षिणात्यमहीपाल-तनयो रणगोचरः ॥।५४। 
युध्यमानस्य तस्थोग्रं करबालं स बे लघु । 
चिच्छेद सारथेश्चैव शिरः संख्ये तथा ध्वजम्‌ ॥ ५५। 
foraem गदां सोऽथ जग्राह बहुकण्टकाम्‌ 
तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः NYG 
यावदन्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान्‌ वरायुधम्‌ 
तावच्छरेण तं विद्ध्वा दसो भूमावपातयत्‌ ।।५७। 
स पातितस्ततो wat विह्वलाङ्कः सवेपथुः । 
विनिवृत्तमतियुद्धाहभूव क्षितिपात्मज: ॥५८। 
तमालोक्य तथाभूतमयुद्धमतिमात्मवान्‌ । 
उत्सुज्यादाय सुमनां JAT: प्रययौ दसः NYAI 


—.. 


उल्का के समान उस GST का प्रहार होता है, न होता है, इतने में दमने उसे 
शक्ति नामक आयुध से दो टूक कर डाला उसी क्षण वेतसपत्र बाण के द्वारा महानन्द 
का सिर काट डाला ॥५२॥ 
महानन्द के मारे जाते हो अधिकांश नरपति युद्ध से पराड मुख हो गये; 
केवल कुण्डिनाधिपति वपुष्मान्‌ ही रणक्षेत्र में डेटा रहा । वह बलगव॑से उन्मत्त 
दाक्षिणात्य भूपाल वपुष्मान्‌ संग्राम में अटल रह कर दम से युद्ध करने लगा ।।५३-५४।। 
उस युद्धयमान्‌ वपुष्मान्‌ का खड्ग, उसके सारथि का मस्तक और रथ का ध्वज 
दमने अपनी उग्र तलवार से क्षणभर में ही काट गिराया ॥५५॥ 
खड्ग के टूट जाने पर बहुत से कीलों से जड़ी हुई गदा वपुष्मान्‌ ने तान ली | 
दम ने A कर में स्थित गदा को ही शीघ्रता से काट डाला ॥५६॥ 
र जब तक वपुष्मान्‌ कोई उत्कृष्ट शस्त्र ग्रहण करना चाः 
दमने उसे बाणों से विद्ध कर, भूमि पर गिरा दिया ie | ap ea है 
राजपुत्र वपुष्मान्‌ के भूमि पर गिरने पर उसके सब अङ्ग काँप रहे 
छटपटा रहा था। अब उसने युद्ध की इच्छा त्याग दी थी । मनस्वी द 
विरत देखकर उसी अवस्था में छोड़ दिया और सुमना को साथ लेकर प्रसन्न चित्त से 
वहाँ से प्रस्थान किया ॥५८-५९|| 
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ततो दशार्णाधिपतिः प्रीतिमानकरोत्‌ तयोः । 
दसस्य॒सुमनायाश्च विवाहं विधिपुव्वेकम ॥६०। 
कृतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपतेः पुरे। 
स्थित्वाऽल्पकालं प्रययौ सभार्य्यो निजमन्दिरम्‌ ॥६१। 
दशार्णाधिपतिश्चा्ौ दत्वा नागांस्तुरद्गमान्‌ । 
रथगोऽश्वखरोष्टांश्च दासीदासांस्तथा बहून्‌ ॥६२। 
वस्त्रालद्कारचापादि वरोपस्करमात्मनः । 
अन्यस्तेश्च तथा भाण्डेः परिपुर्ण व्यसज्जंयत्‌ ॥६३। 
इति भ्रोमार्कण्डेयपुराणे दमचरितवर्णनं नाम त्रयरत्रशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१३३॥ 
अनन्तर दशार्णाधिपति ने प्रीतिपूवंक सुमना और दम का विवाह यथाविधि 
सम्पन्न किया ॥६०॥ 


विवाह हो जाने पर कुछ दिन तक दम दशार्णाधिपति के नगर में ठहरा और 
फिर नवपरिणीता पत्नी के साथ अपनी राजधानी में चला गया ॥६१॥ 


उसे विदा करते समय दशार्णाधिपति ने उसे बहुत से हाथी, तरह-तरह के 
घोडे, रथ, WH, खच्चर, Sz, दास, दासी, Fa, AWE, धनुष आदि नानाविध 
बहमल्य सामग्रियाँ दहेज में दी और वर-वधू दोनोंको धन-रत्न आदि से पूर्ण कर 
विदा किया ॥६२-६३॥ 
इस प्रकार भ्रीमाकण्डेयपराण का दमचरितान्तगंत सुमनास्वयवर नामक 
एक सौ acta अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूण gat 


कॅ 
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चतुस्त्रशत्यधिकशततसोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 
स॒तां लब्ध्वा तथा पत्ती सुमनां सुमहामुने । 
प्रणस्थ स पितुः पादो मातुश्च क्षितिपात्सजः॥१। 
साचतो श्वशुरो सुभ्रूनंनास सुमना तदा। 
ताभ्यां तौ च तदा विप्र आशोभिरभिनन्दितौ ॥२। 
महोत्सवश्च सञ्जज्ञे नरिष्यन्तस्य वे पुरे । 
कृतदारे च सस्प्राप्ते दशार्णाधिपतेः पुरात्‌ ॥३। 
सम्बन्धिनं दशार्णशं जितांश्च पृथिवीश्वरान्‌ । 
श्रुत्वा पुत्रेण सुमुदे नरिष्यन्तो महीपतिः ॥४॥ 
सोऽपि रेभे सुमनया महाराजसुतो दमः। 
वरोद्यान-वनो हवेश-प्रासाद-गिरिसानुषु ux 
अथ कालेन AAT रममाणा FAT सा। 
अवाप गभ सुमना दशार्णाधिपतेः सुता NGI 
सोऽपि राजा नरिष्यन्तो भुक्तभोगो महीपतिः । 
वयःपरिर्णात प्राप्य दमं राज्येऽभिषिच्य च ॥७। 


साकंण्डेय मुनि ने कहा :-- 
हे महामुने ! राजपुत्र दमने सुमना को पत्नी रूप से प्राप्त कर पिता-माता की 
चरणवन्दना की और fae Ga सुमना ने भी सास-ससुर की वन्दना की। हें विप्र! 
उन्होंने भी दोनों का आशीवंचनों से अभिनन्दन किया ॥१-२॥ 
विवाह करके दशार्णाधिपति के नगर से दम के लौट आने पर नरिष्यन्तपुर में 
महोत्सव प्रारम्भ हुआ UM 
दशार्णेश्चर के साथ हुए वैवाहिक सम्बन्ध तथा अपने पुत्र के द्वारा हुए अनेक 
नपतियों के पराजय की वार्ता सुनकर महीपति नरिष्यन्त को बड़ी ही प्रसन्नता हुई ae | 
फिर राजपुत्र दम विचित्र उद्यानों, वनप्रदेशों, प्रासादों और पवंतशिखरों जैसे 
स्थानों में सुमना के साथ विहार करने लगा। दम के साथ विहार करते हुए कुछ समय 
बीतने पर. दशाणंराज की कन्या सुमना ने गर्भ धारण किया ॥५-६॥ 
महीपति नरिष्यन्त ने अनेक भोगों का उपभोग करने के पश्चात्‌ अपनी अधिक 
अवस्था को देखकर देमको राज्याभिषिक्त किया और स्वयं यशस्विनी पत्नी इच्द्रसेना 
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वनं जगामेन्द्रसेना पत्नी चास्य यशस्विनी । 
वानप्रस्थविधानेन स तत्र समतिष्ठत ॥८। 


दाक्षिणात्यः सुदुवृत्तः daaag वने । 
वपुष्मान्‌ स ANT हन्तुं ययावल्पपदानुगः Ul 
सतं दृष्टा नरिष्यन्तं तापसं मलपङ्किनम्‌ । 
इन्द्रसेनाञ्च तत्पत्नीं तपसातिसुदुब्बेलाम्‌ ॥१०। 


पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियो वा वनेचरः । 
वानप्रस्थमनुप्राप्तो वेश्यो वा मस कथ्यताम्‌ ॥११। 


ततो मौनब्रती भूपो न हि तस्योत्तरं ददो । 
इन्द्रसेना च तत्‌ सव्वंमाचष्टास्मे यथातथम्‌ ॥१२। 


मार्कण्डेय उवाच 
ज्ञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं वपुष्मान्‌ पितरं feat: | 
प्राप्तोऽस्मीति वदन्‌ कोपात्‌ जटासु परिगृह्य च ॥१३॥ 


हा हेति चेनद्रसेनायां रुदन्त्यां बाष्पगद्गदम्‌ | 
चकष कोपात्‌ खड्गञ्च वाक्यञ्चेदम्‌वाच ह ॥१४। 


को साथ लेकर वनमें चला गया और वहीं वे दोनों वानप्रस्थ धमका पालन करते हुए 
निवास करने लगे ॥७-८॥ 

एक बार दाक्षिणात्य राजा संक्रन्दनका पुत्र दुराचारी वपुष्मान्‌ कुछ सेवकों के 
साथ मृगया करता हुआ उस वन में उपस्थित हुआ। वहाँ उसने देह में भस्म लेपन किये 
हुए तपस्वी नरिष्यन्त और तप से कृश हुई इन्द्रसेना को देखकर जिज्ञासा की कि, आप 
कौन हैं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन त्रिवर्णा में से कौन हैं, जो वानप्रस्थ को 
अवलम्बन करके वनवासी हो रहे हैं ? भूपति ने मौनव्रत ग्रहण किया था, इस कारण 
उसने तो कोई उत्तर नहीं दिया; freq इन्द्रसेनाने उसे अपना सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥९-१२॥ 


मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 
वपुष्मान्‌ ने, उसे अपने शत्रु का पिता नरिष्यन्त यही है यह जानकर, “अब कहाँ 
जाता है ?--पा गया” कहते हुए क्रोध से उसकी जटाएँ पकड़ लीं ॥१३॥ 


तब इन्द्रसेना हाहाकार करती हुई eI कण्ठ से रोने लगी। परन्तु उस 
दुराचारी ने उधर ध्यान न देकर म्यान से तलवार खींचकर क्रोध से यह कहा ॥१४॥ 
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निज्जितः समरे थेन येन मे सुमना हुता । 
दमस्य तस्य पितरं हुनिष्येऽवतु तं am: uqu 
येनाखिलमहीपाल-पुत्राः कन्यार्थमागताः। 
अवधूता हनिष्येऽहं पितरं तस्य दुस्मंतेः ॥१६। 
योधनेषु स्वरूपेण दमो यस्य दुरात्मनः | 
स॒ दमो वारयत्वेष हन्मि तस्य रिपोर्गुरुम्‌ ॥१७। 

मार्कण्डेय उवाच--- 
इत्युक्त्वा स दुराचारो वपुष्मानवनोपतिः । 
क़न्दन्त्यामिन्द्रसेनायां शिरश्चिच्छेद तस्य च ॥१८। 
ततो धिग्धिडसुनिजना अन्ये च वनवासिनः | 
aga: स च तं दृष्टा जगास स्वपरं वनात्‌ ॥१४। 
गते तस्मिन्‌ विनिश्वस्य सेन्द्रसेना वपुष्मति । 
प्रेघयामास पुत्रस्य समीपं RATATAT ॥२०। 
गच्छेथा आशु मे पुत्रं दमं afe वचो मम । 
अभिन्ञो ह्यसि मद्धत्तू-वृत्तान्तं प्रोच्यतेऽत्र किम्‌ ॥२१। 


जिसने मझे समराङ्खण में पराजित किया था, उसी दम के पिता का आज में 
वध करता हूँ; दम आकर मुझसे इसको बचावे ॥१५॥ 

कन्या-प्राप्ति के लिये आये हुए सभी राजपूतों को जिसने अपमानित peni 
उस दुर्मेति दम के पिता को आज मैं मार रहा हूँ। जो bs स्वभावत: योधाओं का 
दमन करने वाला है, आज उसी शत्रु के पिता का में संहार कर रहा हूँ, दम आकर 
इसकी LATHE ॥१६-१७॥ 
साकेण्डेय सुनि ने कहा :-- 

यह कह कर दुरात्मा राजा वपुष्मान्‌ ने रोती हुई इन्द्रसेना के सामने ही तलवार 
से नरिष्यन्त का सिर काट लिया ॥।१९॥ 

तब सब मुनिगण और अन्यान्य वनवासी लोग उस हत्यारे को धिक्कारने लगे | 
afora का इस प्रकार निधन कर वपुष्मान्‌ अपने नगर को लौट गया ॥ १९ II > 

उसके चले जानेपर इन्द्रसेना ने गहरी साँस भरकर एक शूद्र तापस को अप 

के पास भेजा ॥ २० ॥ e 

i उससे उसने कहा कि, मेरे पुत्र दम से यहाँ का सब समाचार कहना | 3 
स्वामी का सब वृत्तान्त तुम जानते हो; अतः इस सम्बन्ध में अधिक कुछ समझाने 


आवद्यकता नहीं है ॥ २१ ॥ 
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तथापि वाच्यः पुत्रो मे यद्ब्रवीम्यतिदुःखिता । 
लङ्कनामीदुशीं प्राप्तां विलोक्येतां महीपतेः NRR 
स॒ भर्तताऽधिकृतो राजा चतुर्णा परिपालकः । 
त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसान्‌ यज्ञ रक्षसि ॥२३। 
भर्ता सम नरिष्यन्तस्तापसस्तपसि स्थितः 
विलपन्त्यास्तथानाथो यथा नास्ति तथा त्वयि ॥२४। 
आळृष्य केशेषु बलादपराधं विना ततः 
हतो वपुष्मता ख्यातिमिति ते भूपतिगंतः ॥२५। 
एवं स्थिते तत्‌ क्रियतां यथा धर्म्मो न लुप्यते । 
तथा च नेव वक्तव्यमतोऽस्मात्‌ तापसी ह्यहम्‌ ॥२६। 
पिता वृद्धस्तपस्वी च नापराधेन दूषितः 
निहतो येन यत्‌ तस्य Beer तद्विचिन्त्यतास्‌ ॥२७। 
सन्ति ते मन्त्रिणो वोराः सब्वंशास्त्रार्थकोनिदाः । 

तेः सहालोच्य यत्‌ कार्य्यसेवम्भूते कुरुष्व तत्‌ ॥२८। 
नास्माकसधिकारोऽत्र तापसानां नराधिप ! । 
कुरुष्वतदितीत्थं त्वमेवं भूपतिभाषितस्‌ veel 


——- ->----> 


फिर भी महोपति की ag अपमानजनक अवस्था देखकर मैं अत्यन्त दुःखित 
होकर जो कुछ कहती हूँ, वह तुम मेरी ओर से मेरे पुत्र से कहना कि, वत्स ! 
तुम राजा हो। चारों आश्रमों के लोगों के प्रतिपालक्र रूप से तुम नियुक्त हुए हो । 
परन्तु तुम तपस्वियों की रक्षा नहीं कर पाते, कया यहु तुम्हारे योग्य है? मेरे 
पतिदेव नरिष्यन्त तपस्वी होकर तपस्या कर रहे थे। रक्षाकर्ता रूप से तुम्हारे 
विद्यमान रहते हुए अनाथ की तरह बिना अपराध के उनके केश पकड़ कर मेरा 
विलाप सुनते हुए वपुष्मात्र ने उनका वध कर डाला है। तुम्हारे सम्बन्ध में यही 
प्रसिद्धि होगी कि, तुम्हारे राजा होते हुए यह कायं हुआ । ऐसी अवस्था में जिससे धर्म 
का लोप न हो, ऐसा उपयुक्त कार्य करो । मैं तपस्विनी हूँ, इससे अधिक कुछ कहना 
मेरे लिए उचित नहीं है | तुम्हारे पिता प्रथम तो वृद्ध थे, दूसरे वे तपस्या कर रहे थे; 
अत: किसी अपराध से भी किसी के निकट अपराधी नहीं थे । फिर भी जिसने उनका 
प्राणनाश किया, उसके सम्बन्ध में इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका विशेष 
रूप से तुम विचार करो । तुम्हारे मन्त्रिण शाखनवेत्ता और वीर हैं । उनसे इस विषय 
में परामर्श कर ह कुछ उचित हो वह करो ॥ २२-२८ II 
; महाराज नरिष्यन्त ने अन्त समय में कहा कि--“मैं, तापस हूं, मुझे इस विषय 
में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, तुम ही इस पर विचार करो” ॥ २९ ॥ | 
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विदूरथस्य जनको यवनेन यथा हतः । 
तथायं तव पुत्रस्थ कुलं तेन विनाशितम्‌ ॥३०। 
जम्भस्यासुरराजस्य पिता दष्टो भुजङ्गमः । 
तेनाप्यखि लपाताल-वासिनः पन्नगा हताः ॥३१। 


पराशरेण पितरं शक्तिश्च रक्षसा हतम्‌ । 
शरुत्वाऽप्नौ पातितं कृत्स्नं रक्षसामभवत्‌ कुलम्‌ ॥३२। 


अन्यस्यापि स्ववंशस्य लङ्धना क्रियते हि ar 
तां नालं क्षत्रियः सोढुं कि पुनः पितृमारणम्‌ ॥३३॥ 


नायं पिता ते निहतो नास्मिन्‌ शस्त्रं निपातितम्‌ । 
त्वासत्र निहतं सन्ये त्वयि शस्त्रं निपातितम्‌ ॥३४। 


बिभेत्यस्य हि कः शस्त्रं न्यस्ते येत वनोकसाम्‌ । 
तव भूपस्य पुत्रस्य सारिते तु बिभेतु वा ॥३५। 


तवेयं AHA युक्ता यर्दास्मिस्तत्‌ समाचर | 
वपुष्सति महाराज सभृत्य-ज्ञाति-बान्धवे ॥३६। 


हे पुत्र ! विदूरथ का पिता जिस प्रकार यवनों के द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार तुम्हारे पिता को मारकर वपुष्मात्‌ ने तुम्हारे कुळ का विनाश किया हे ॥२०॥ 

असुरराज जम्भ का पिता सपं के काटने से मरा था, इस कारण जम्भ ने 
समस्त पातालवासी TAM को मार डाला था ॥ ३१ ॥ 

पराशर का पिता शक्ति राक्षस के द्वारा मारा गया था, इस कारण पराशर ने 
समस्त राक्षसकुलों को आग में जला दिया था ॥ ३२॥ 

स्ववंशीय किसी अन्य व्यक्ति का अपमान होने पर भी क्षत्रिय उसे सह नहीं 
सकते, फिर साक्षात्‌ पिता के वध के सम्बन्ध में कहना ही क्या है॥ ३३ ॥ 

मेरी समझ में तुम्हारे पिता निहत नहीं हुए हैं और न उनपर शश्लाघात ही 
हुआ है। यह तो तुम हो मारे गये हो और तुम्हीं पर शखप्रहार किया गया हे ॥ ३४ ॥ 

जो व्यक्ति वनवासियों पर Te चलाता है, उससे कौन डरता है? उसका 
पौरुष ही क्या है? वह पापी है। तुम अपने पिता के सुपुत्र और राजा हो। तुम यदि 
शत्रओं को नष्ट करो, तो सभी तुमसे डरने लगेंगे । यदि ऐसा नहीं हुआ, तो तुमसे कोई 
नहीं डरेगा और तुम्हारे राज्यशासन काये में भी बाधा Pl! | uae at हद 
मान हुआ है | अतः हे महाराज | ATTY के सम्बन्ध में भृत्य, जाति ओर बार 
साथ जो कुछ करना हो, करो ॥ ३५३६ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच--- 
इति संक्रान्तसन्देशमिन्द्रसेना विसृज्य तम्‌ । 
पतिदेहमुपाश्लिष्य विवेशाञ्न मनस्विनो ॥३७। 

इति भरोमाकण्डेयपुराणे दमचरित्रवर्णनं नाम चतुस्त्रिशत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥१३४॥ 


“arated मुनि ने कहा :- 
` मनस्विनी इन्द्रसेना ने इस प्रसक्त सन्देश को उससे कह कर उसे विदा किया 
और फिर पति के शरीर को आलिङ्गन कर अग्नि में प्रवेश किया ॥३७॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराण का दमचरित सम्बन्धो एक सौ चोंतीसवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पुणं हुआ। 


3% 
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प्ङर्चात्रशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच-- 

इन्द्रसेनासमाज्ञप्तः स गत्वा शूद्रतापसः | 

समाचष्ठे यथाप्रोक्तं दमाय निधनं पितुः ॥१॥ 

तापसेन समाख्याते दमस्तेन पितुर्वधे । 

क्रोधेनातीव जज्वाल हविषेवाग्निरुद्धतः ॥२। 

सतु क्रोधाय्िना धीरो दह्यमानो महामुने | 

करं करेण निष्पिष्य वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ॥३॥ 

अनाथ इव मे तातो मयि पुत्रे तु जीवति । 

घातितः सुनृशंसेन परिभूय कुलं मम॥४। 

न्यायवादो जने तस्याप्येष क्लेव्यात्‌ क्षमाम्यहम्‌ । 

ु्वृत्तशान्तो शिष्टानां पालनेऽधिकृृता वयम्‌ | 

पितरं चापि निहतं दृष्ट्रा जीवन्ति शत्रवः N 

तत्‌ किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः। 

बिलापेनात्र यत्‌ कृत्यं तदेषोऽत्र करोम्यहम्‌, ॥६। 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा-- 

इन्द्रसेना का संदेश लेकर शूद्र तापस दम के पास गया और उसे पिता के 
निधन का समाचार जिस रूप से घटित हुआ था तथा राज्ञी इन्द्रसेना का संदेश उसने 
5 TER ea के वध का वृत्तान्त भा दा स अग्नि जेसे 
प्रकार दम भी क्रोध से ज 
क a oo वीर होते हुए भी क्रोधानल से जल उठने के कारण 
| गोला ॥३॥ 

= eae fee eae त अपमान जनक अनाथ की तरह 
है. त ही दुष्ट ना तथा शिष्टों का पालन करने के लिए a हुआ 
हु । परन्तु जब कि, मेरे पिता निहित हो गये हैं और यह जानते हुए fn E 2 
जी रहे हैं, तब नपुंसक की तरह में उन्हें क्षमा कर रहा हू, यही लोग तात ! कहकर 
जनापवाद ठोक भो होगा । अन्ततः अधिक बकवाद करने अथवा (हुः तात : कह 
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यद्यहं तस्य रक्तेन देहोत्येन वपुष्मतः । 
न करोमि गुरोस्तुप्ति तत्‌ प्रवेक्ष्ये हृताशनम्‌ ॥।७। 


तच्छोणितेनोंदककर्म तस्य 
तातस्य संख्ये विनिपातितस्य | 
मांसेन सम्यगृद्विजभोजनङच 
न चेत्‌ प्रवेक्ष्यासि हुताशनं तत्‌ Na 


साहाय्यमस्यासुर-देव-यक्ष- 
_ गन्धर्व-विद्याधर-सिद्धसङ्धाः | 
कुर्वन्ति चेत्‌ तानपि aagi- 
भस्मीक रोम्पेष रुषा समेतः NA 


निःशुरमार्धासकसप्रशस्तं 
तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य | 
भोक्ष्ये ततोऽहं प्रथिवीञ्च कृत्स्नां ` | 
ate प्रवेक्ष्यास्यनिहत्य तं वा ॥१०। 


सुदुर्मोत तापसवृद्धमौनिनं 
वनस्थितं शान्तवचोविविग्नस्‌ | 


विलाप करने से ही क्या होना है? इस समय मेरा जो कत्तव्य है, वही मैं करूँगा | 
यदि मैं वपुष्मान्‌ के शरीर के रक्त से पिता का तर्पण न करूँ, तो अवश्य ही अग्नि में 
प्रवेश करूंगा | ५-७॥ 


युद्ध में उसे मारकर, उसके शोणित से मृत पिता का तर्पण कर, उसका मांस 
यदि चील-कौओं को न खिला दूँ, तो मैं आग में जलकर मर जाऊँगा ॥ II 


असुर, देव, गन्धं, यक्ष, विद्याधर और सिद्धगण भी यदि उसकी सहायता 
करें, तो sg भी उसी क्षण क्रोधपुर्वक अस्त्र की अग्नि से भस्मीभत कर 
दूँगा ॥ ९ | be nF 

उस शोर्यहीन, अधामिक भौर निन्दित दक्षिणात्यको समर में मारकर ही समग्र 
पृथिवी का उपभोग करूंगा और यदि उसेन मार सका, तो अग्नि में प्रवेश 
FET || १० ॥ मेरे वनवासी, Had, तपोनिरत वृद्ध पिता के उद्विग्न होकर शान्त 
वचन कहने पर भी जिस दुमंति ने उनकी हत्या की है, में आज अपने सब बन्धुओं, 
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हन्ताऽहमद्याखिलबन्धुसित्र- 
पदाति-हस्त्यश्व-बलेः समेतम्‌ ॥११। 
एषोऽहमादाथ धनुः सखड्गो 
रथी तर्थवारिबलं समेत्य । 
करोसि वे यत्‌ कदनं समस्ताः 
पश्यन्तु से देवगणाः समेताः ॥१२। 
यो यः सहायो भविताद्य तस्य 
सया समेतस्य रणाय भूयः। 
तस्याशु निःशेषकुलक्षयाय 
समुद्यतोऽहं निजबाहुसेन्य: ॥१३। 
यदि कुलिशकरोऽस्मिन्‌ संयुगे देवराजः 
पितुपतिरथ चोग्रं दण्डमुद्यम्य कोपात्‌ | 
धनपति-वरुणार्का रक्षितुं तं यतन्ते 
निशितशरवरोघेर्घातयिष्ये तथापि ॥१४। 
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मित्रों, पदातियों, हाथियों, घोड़ों और सेनाको साथ लेकर उसे रण में मार 
गिराऊंगा ॥ ११ ॥ 


आज मैं खड्ग और धनुष हाथ में लेकर, रथ में सवार होकर और शत्रुसन्य में 
उपस्थित होकर उनका जैसा संहार करूँगा, उसे समस्त देवगण अवलोकन 


जब उससे मेरा युद्ध छिड़ जायगा, तब उसके जो सहायक होंगे, उनका भी इन 
बाहुरूपी सेनाओं द्वारा उसी क्षण निःशेषरूप से वंशक्षय करने पर में तुल गया 


इस य॒द्धस्थळ में हाथ में aa लेकर इन्द्र, उग्र, दण्ड लेकर GE यम, कुबेर, 
वरुण और सूर्य भी यदि उसकी रक्षा करने आवें, तो भी तीखे बाणों के द्वारा में उस 
वपुष्मान्‌ का विनाश किये विना न gt | १४॥ 
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नियतमतिरदोषः काननाखण्डलोको- 
निपतितफलभक्षः सर्वभूतेषु मेत्रः । 
प्रभवति मयि पुत्रे हिसितो येन तातः 
पिशितरुधिरतृप्तास्तस्य सन्त्वद्य गृध्राः ॥१५। 


इति श्रीमाकंण्डेयपराणे दमचरित्रवर्णनं नाम प्चतरिशत्यथिकशततमोऽध्यायः॥१३५॥ 


मुझ प्रतापशाल्ली पुत्र के जीवित रहते हुए जिसने मेरे संयतचित्त, निर्दोष, 
वनवासी वृक्ष से स्वाभाविक रूप से गिरे हुए फल खाकर जीवन धारण करनेवाले और 
सब प्राणियों से प्रेम करनेवाले पिताकी हत्या की है, आज उसके रक्त और मांस से 
TA के झुण्ड तृप्ति लाभ करें १५॥ 


इस प्रकार ्रीमाकंण्डे यपुराण का दमचरित सम्बन्धी एक सो पेंती तवें 
अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ। 


x 
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षर्टान्नशत्यधिकशततमो5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच--- 


इति प्रतिज्ञाय तदा नरिष्यन्तसुतो ca: 


कोपामर्षविवृत्ताक्षः शसश्रुसावृत्य पाणिना ॥१। 
हा हतोऽस्मीति पितरं ध्यात्वा देवं विनिन्द्य च । 
प्रोवाच मन्त्रिणः सर्व्वातानिनाय पुरोहितम्‌ NRI 
दम उवाच--- 
यदद्य युक्तं तद्‌ ब्रूत ताते प्राप्ते सुरालयम्‌ | 
श्रुतं भवद्भियंत्‌ प्रोक्तं तेन शुद्रतपस्विना ॥३। 
बृद्धस्तपस्वी स नूपो वानप्रस्थे ब्रते स्थितः | 
मौनव्रतधरः शास्ता मन्मात्रा चेन्द्रसेनया ॥४। 
प्रोक्त संपृष्टया सव्वं तथा तथ्यं वपुष्मते । 
स च खड्गं समाक्ृष्य तथा सव्येन पाणिना ny 
कुत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्‌ | 
माता च मां समुद्दिश्य धिक्‌ शब्दं कुंती सती ॥६। 
सन्दभागं गतश्रीकं प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ | 
समालिङ्ग्य नरिष्यन्तं प्रविष्टा त्रिदशालयम्‌ Wel 
Ls es vRNA 
| पा न इस प्रकार प्रतिज्ञा कर क्रोध स आँखें तरेर कर मोछोंपर 
हाथ फेरता हुआ हा हतोस्मि !' कहकर पिता के विषय में खेद और अपने भाग्य की 
निन्दा करने लगा, पुरोहितों और मन्त्रियों को बुलाकर उनसे कहा ॥ १०२ ॥ 
FE p स्वगं सिधार गये हैं । शूद्र तापस ने जो कुछ कहा, वह Fe ज्ञात al 
झे ये, कहें ॥२॥ 
w उ लोको mrar वृद्धावस्था में वानप्रस्थ ब्रत ग्रह कर 
तपरुचर्या करते हुए मोनव्रत का अवलम्बन किया था और वपुष्मान्‌ के E पर माता 
इन्द्रसेना ने उसे अपना सारा सच्चा परिचय दिया था। तब उस दुरात्मा ca 
खींचकर बायें हाथ से उनके केश पकड़ कर अनाथ की तरह उनको को a 
नितान्त तेजोहीन और अभागा हूँ | मेरी सती माता ने मुझे धिक्कार करत हुए a 
नरिष्यन्तको गोद में लेकर चितापर आरोहण कर स्वग में गमन किया है ॥ ४-७॥ 
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सो$हसद्य करिष्यामि यन्मे मातुरुदीरितस्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातं सेन्यः्च परिकल्पतास्‌ ॥।८। 


अनिवार्यं पितुर्वेरमहत्वा पितृघातकम्‌ 

अकृत्वा च वचो सातुर्जीवित्‌ किसिहोत्सहे west 
माकंण्डेय उवाच--- 

मन्त्रिणस्तद्गचः श्रुत्वा हा हेत्युवत्वा तथा च तत्‌ 

कृतवन्तो विमनसः सभृत्यबलवाहनाः ॥१०। 

निर्ययुः सपरीवाराः खड्गशवरत्यष्टपाणथः 

गृहीत्वा चाशिषो विप्रात्‌ त्रिकालज्ञात्‌ पुरोधसः ॥११। 


अहिराडिब निःश्वस्य दसः प्रायाद्ठपुष्सतस्‌ | 
सीसापालादिसामन्तान्‌ fr ETT याम्यदिशि त्वरन्‌॥१२। 


सक़्न्दनसुतेनापि दमो झ्ञातो वपुष्मता । 
आयातः सपरीवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥१३। 


अकस्पितेन सनसा स्वसेन्यान्यादिदेश हू । 
दूतं च प्रेषयामास mia नगराद्बहिः ॥१४। 
त्वं शीध्रतरमागच्छ नरिष्यन्तः प्रतोक्षते । 
सभाय्येः क्षत्रबच्धो त्वं समायाहि ससान्तिकस्‌ ॥१४॥ 


माता ने मेरे पास जेसा संदेश भेजा है, में वेसा ही करूँगा । हाथी, घोड़े, रथ 
और पदातियों की चतुरङ्गिणी सेना सुसज्जित हो ॥ ८ ॥ 

पिता के वेरका बदला बिना चुकाये, पिता के हत्यारे का विनाश किये और 
माताकी आज्ञा का पालन किये बिना मुझे जीने का अधिकार ही क्या है ॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेय सुनि ने कहा :-- 

दमकी बातें सुनकर मन्त्रियो ने हाहाकार करते हुए शोक प्रकाश किया और 
विमनस्क भाव से राजाकी आज्ञा के अनुसार कार्य सम्पादन किया। राजा भी भृत्य, 
सन्य, वाहुन, खड्ग, शक्ति, ऋष्टि आदि से सुसज्जित हो, सपरिवार युद्ध के लिये चल 
पड़ा। चलते समय उसने त्रिकालज्ञ ब्राह्मण पुरोहितों से आशीर्वाद ग्रहण किये थे | 
(राजाप्रासाद से निकलकर) शेषनाग की तरह निःस्वास परित्याग करता और सीमा- 
पालादि सामन्तों को मारता काटता, दम वपुष्मान्‌ के राज्य में घुस गया ॥ १०-१२ ॥ 

सायुध, सशस्त्र, सपरिवार मन्त्रयों के साथ योधा के रूप में दम दाक्षिणात्य 
राज्य पर चढ़ आया है, यह समाचार पाकर संक्रन्दनपुत्र वपुष्मान्‌ विचलित नहीं 
हुआ, उसने अपनो सेनाको युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाने का आदेश दिया और 
राजधानी के बाहर आकर दम के पास दुत भेजकर सूचना दी कि, रे क्षत्रियाधम ! 
आ, शीघ्रता से चला आ ! नरिष्यन्त अपनी भार्या के साथ तेरी प्रतीक्षा कर रहा है 
इसलिये तू मेरे पास शीघ्रता से दौड़ आ ॥ १३-१५ ॥ 
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एते मद्दहुनि्मृक्ताः पीता बाणाः शिलाशिताः । 
भित्त्वा शरीरं संग्रामे पास्यन्ति रुधिरं तव ॥१६। 
मार्कण्डेय उवाच -- 
श्रूत्वा दसस्तु तत्‌ सव्वं दूतप्रोक्तं ययो त्वरन्‌ | 
स्मृत्वा प्रतिज्ञां पूर्व्वोक्तां निश्चसन्नुरगो यथा ॥१७। 
आहूय समरे चेनं gam स न विकत्यते। 
ततो ुद्धमतीवासीहमस्य च वपुष्मतः ॥१८। 
रथी च रथिना नागो हस्तिना हयित्ता हयी । 
अथूयुध्यत विप्र्थ स॒ युद्धस्तुसुलो$भवत्‌ NIAN 
पश्यतां सर्वदेवानां सिद्धगन्धर्वयज्विनास्‌ । 
चकस्पे वसुधा ब्रह्मन्‌ युध्यमाने दमे क्रुधा ॥२०। 
न गजो न रथी नाश्वस्तस्य वाणसहस्तु यः । 
ततो aa युयुधे सेनाध्यक्षो वपुष्मतः NRM 
हृदि विव्याध च दभ इषुणा गाढमन्तिके । 
तस्मिन्‌ निपतिते सैन्यं पलायनपरं यथौ। 
सस्वामिकं ततः प्राह दसः शसदमस्तथा ॥२२। 
feat ही वीरों का जिन्होंने रुघिर-पान किया है, ऐसे ये सानपर चढ़कर 
तीब्र आ र मेरे हाथ से छूटकर म फाड़कर तेरा रक्त 
पान करेंगे ।। १६ ॥ 
bat सुनकर अपनी पूर्वप्रतिज्ञा का स्मरण किया और ae 
तरह ala भरता हुआ वह शीघ्रता से पेर बढ़ा कर वपुष्मान को संग्राम ae 
ललकार कर बोला,--जो सच्चा पुरुष है, वह AKAROA कभी नहीं करता । थी मो 
और वपुष्मान्‌ का घोर युद्ध आरम्भ हो गया । रथी से रथी, हाथी से हाथी ओर 
के सवारों से घुड़सवार fast ol हे fast ! सभी देवगण, सिद्ध, गन्धर्वं और 
Sar देख रहे थे और उन्हीं के सामने यह युद्ध a ला हे बहन्‌ ! दम 
जब क्रोधपूवेक युद्ध में प्रवृत्त हुआ, तब GATT काग U ae को सह सकता तब 
ऐसा कोई हाथी, घोड़ा या रथी नहीं n बाण 
ह ली a y> डाला और वह me शा TE 
सेनापति के आहत होते हो (वपुष्मान) और उसको = स से कहा--॥२२॥ 
लगो | यह देखकर शत्रुओं की शान्ति का AF करने वाले दम 
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दम उवाच i | 
qa याहि दुष्ट पितरं घातयित्वां तपस्विनम्‌ । 


amea तपस्यन्तं क्षत्रियोऽसि निवत्तंतास्‌ ॥२३। 


माकंण्डेय उवाच 
ततो निवत्त्यं स दम्भो योधयामास सानुजः | 
सपुत्रः सह सम्बन्धि-बान्धवर्यृयुधे रथी ॥२४। 
ततः शरासनान्पुक्तेर्वाणवर्याप्तं नभो दिशः। 
दमं च सरथं साश्वं वाणजालंरपुरयत्‌ ॥२५। 
ततः पितृवधोत्थेन कोपेन स॒ दमस्तथा | 
चिच्छेद तान्‌ शरांस्तेषां विव्याधाङ्गेषु तानपि ॥२६। 
एकेनेकेन वाणेन सप्त पुत्रांस्तथानुजान्‌ । 
सम्बन्धिनस्तथामित्राण्यनद्यससादनस्‌ NRVI 
वपुष्मान्‌ स रथी क्रोधान्निहतात्मजबान्धवः | 
युयुधे च दमेनाजो शरराशीविषोपसैः ॥२८। 
चिच्छेद तस्य तान्‌ वाणान्‌स चास्य च भहासुने । 
युयुधातेऽतिसं रब्धौ परस्परवधेषिणो ॥२९। 


दम ने कहा :-- | 

रे दृष्ट तूने मेरे शख्विहीन, तपस्वी पिता की हत्या की है; अब कहाँ भागा 
जा रहा है। तू यदि क्षत्रिय है, तो लौट आ ॥२३॥ 
मार्कण्डेय मुनि ने कहा :-- 

फिर वपुष्मान्‌ ने अनुज, पुत्र, सम्बन्धी और बान्धवों के साथ लौट कर रथ में 
चढ़कर फिर युद्ध आरम्भ किया | उस समय वपुष्मान्‌ ने धनुष से बाणों का ताँता 
बाँधकर आकाश और दिशाओं को आच्छन्न कर दिया और दम को अश्वों तथा रथों 
सहित शरजाल से घेर लिया ।।२४-२५। 

पितृवध से क्रुद्ध हुए दम ने अपने बाणों से शत्रु के शरजाल को काट डाला और 
शत्रुओं के अङ्ग-प्रत्यङ्ग विच्छिन्न कर दिये ।।२६॥ 

फिर उसने एक-एक बाण से उसके सातों पुत्रों, अनुजों, सम्बन्धियों और मित्रों 
को काट-काट कर यमसदन में भेज दिया ॥२७॥ 

पुत्रों-मित्रों के हत होने के कारण वपुष्मान्‌ और भी अधिक क्रुद्ध हो गया और 
MAA की तरह बाणों की वर्षा करता हुआ दम के साथ युद्ध करने लगा ॥२८॥ 

उसके बाणों को दम और दम के बाणों को वह बराबर काटता जाता था। हे 
महामुने ! इस प्रकार अतिशय क्रोध में भरकर दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से 
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परस्परशराघात-विच्छिन्नधनुषौ तथा। 

गृहीतखड्गावृत्तोर्यं चिक्रोडाते महाबलौ ॥३०। 

दमः क्षणं नृपं ध्यात्वा निहतं पितरं वने । 

केशेष्वाकृष्य चाक्रम्य निपात्य धरणीतले । 

शिरोधरायां पादेन भुजमुद्यम्य चाब्रवीत्‌ ॥३१। 
दम उवाच- 

पश्यन्तु देवताः सर्वा मानुषाः सिद्ध-पन्नगाः । 

पाटयमानं हि हृदयं क्षत्रबच्धोर्वपुष्मतः ॥३२। 
मार्कण्डेय उवाच-- 

एवसुक्त्वा च स दमो हुदयं पाटय चासिना । 

स्नातुकामैश्च स at: क्षतजेन निवारितः ॥३३॥ 


ततश्च कारितस्तस्य रक्तेनेवोदकक्रियाम्‌ । 
agaaa मांसेन पिण्डदानं चकार हू ॥३४। 


ब्राह्मणान्‌ भोजयामास रक्षःकुलसमुःूवान्‌ | 
आनुण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रायात्‌ स्वकं पुरम्‌ UAL 


लड़ते-लड़ते एक दूसरे के बाणों से दोनों के धनुष टूट गये । तब दोनों ने 
तळवारें खींचकर युद्ध-क्रीड़ा करना आरम्भ किया ।।३०॥ 

वन में मारे गये पिता का क्षण भर विचार कर दमने वपुष्मात्‌ के केश पकड 
लिये और उसे भूमि पर पटककर तथा उसकी छाती पर घुटना धर कर हाथ उठा कर. 
उच्च स्वर से कहा ॥२१॥ 
दस ने कहा-- 

सभी देवगण, मनुष्यगण, सिद्ध और पन्तगगण देखें, मैं इस क्षत्रियाधम वपुष्मान्‌ 
का हृदय विदारण कर रहा हूँ ॥३२॥ 
सार्कण्डेय मुनि ने कहा :- 

यह कह कर दमने तलवार से वपुष्मान्‌ की छाती चीर दी। उसके रक्त से 
जब वह स्नान करने को उद्यत हुआ, तब देवताओं ने उसे रोक दिया ॥३३॥ 

फिर उसी के रक्त से दम ने पिता की उदकक्रिया की, उसके मांस ग का पिता 
को पिण्ड प्रदान किया और शेष मांस राक्षस-कुळ में उत्पन्न हुए ब्र को खिला 
दिया । इस प्रकार पिता के ऋण से मुक्त होकर दम अपनो राजधानी में लौट 
आया ॥ ३४-३५ ॥ 
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एवं विधा हि राजानो बभूवुः सूर्यवंशजाः 
अन्येऽपि सृधियः शूरा यञ्वानो धर्सकोविदाः ॥३६। 


वेदान्तपारयांस्तांश्च न संख्यातुसिहोत्सहे | 
एतेषां चरितं श्रूत्वा नरः पापाद्ठिसुच्यत ॥३७। 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे दमचरितवर्णने वपुष्मन्षिधनं नास 
षर्दात्रिशत्यघिकशततमोऽध्यायः॥ १३६। 


सूर्य वंश में ऐसे अनेक बुद्धिमान्‌, शौर्यशाली, यागपरायण, धमंवेत्ता और वेदान्त- 
पारग भूपति हुए हैं, जिनकी गणना करना सहज नहीं है। उनके चरित्र सुनने से 
मनुष्यों के सब पाप कट जाते हैं ।। ३६-३७ 
इस प्रकार श्रीमाकंण्डयपुराण का दमचरितवर्णन में बपुष्सन्‌-निधन. नामक 
एक सौ छत्तीसवं अध्याय का हिन्दी अनुवाद सम्पूर्ण हुआ | 


3% 
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सरप्तत्निशत्यधिकशततमो&ध्यायः 
पक्षिण ऊचु:-- 
इत्येवसुकत्वा स॒मुनिर्माकंण्डेयो महातपाः । 
विसृज्य क्रोष्टुकिश्चचापि चक्क माध्याह्विकीः क्रियाः।१। 
अस्माभिश्च श्रूतं तस्माद्यत ते प्रोक्तं महामुने ! । 
अनादिसिद्धमेतद्धि पुरा प्रोक्तं स्वयम्भुवा ॥२। 
सार्कण्ड्याय मुनये यदुक्तं कथितं तव। 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वेकामार्थेसिद्धिदम्‌ ॥३। 
पठतां yaara सर्वेपापेः प्रमुच्यते | 
आदावेव कृता ये च प्रश्‍ना हि चतुरस्त्वया ॥४। 
पितापुत्रस्य संवादस्तथा सृष्टिः स्वयम्भुवः । 
तथा मनूनामुत्पत्तीः Tara चरितं मुने Wy 


अस्माभिरेतत्‌ ते प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि । 
एतान्‌ सर्वान्‌ नरः Boa पठन्नपि सभासु च । 
विधूय सर्वपापानि ब्रह्मण्येव लयं ब्रजेत्‌ ॥६। 


पक्षियों ने कहा :-- 

महातपा माकंण्डेय मुनि ने इस प्रकार कथा सुना कर क्रौष्टुकी को विदा किया। 
और फिर मध्याह्न की क्रिया समाप्त की ॥१॥ 

हे महामुने ! मैंने जो आप से निवेदन क्रिया यह अनादिसिद्ध पुराण स्वयम्भू 7 
मार्कण्डेय मुनि को सुनाया था वही हमने आपको सुनाया है । हमने यह जो मनोज्ञ 
पुण्यकर और पवित्र पुराण सुनाया, इसके पाठ या श्रवण से आयु की वृद्धि, सव 
कामनाओं की सिद्धि होती है ॥२-३॥ a A Me 

हने और सूनने से मनुष्यों की सब पापों से मुक्ति ह हे आपने 

जो ae किये थे, पिता गत स्वयम्भू को सृष्टि, मनुष्यों की उत्पत्ति qa 
राजाओं के चरित्र ये मैंने भलीमाँति सुना दिये हैं। अब आप और कया सुनना चाहते हैं ! 
जो मैंने तुमको सुनाया, उसके सुनने और सभाःस्थल में सह से श्रोता और पाठक 
दोनों सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं ॥४-६॥ 
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अष्टादश पुराणाति यानि प्राह पितामहः | 
तेषां त सप्तमं Ai मार्कण्डेयं सुविभ तम्‌ ॥७। 
ब्रह्मच पाद्म वेष्णवः्च शवं भागवतं तथा । 
तथान्यन्ञारदीयञ्च मार्कण्डेयं च AAMT ust 
आग्नेयसष्टसं प्रोक्तं भविष्यं नवसं CAAT । 
दशसं ब्रह्मवेवत्तं नूसिहैकादशं तथा ॥5। 
वाराहं द्वादशं प्रोक्त स्कान्दसत्र त्रयोदशम्‌ | 
aged वामनकं कोर्मं पञ्चदश तथा ॥१०। 
सात्स्यं च गारडञ्चेव ब्रह्माण्डं च ततः परस्‌ | 
अष्टादशपुराणानां नामधेयानि यः पठत्‌ ॥११। 
त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
चतुःप्रश्‍्नसमोपेतं पुराणं मार्कण्डसंज्ञकस्‌ ॥१२। 
saat नश्यते पापं कल्पकोटिशतेः कुतम्‌ | 
ब्रह्महत्यादिपापानि तथान्यान्यशुभानि च ॥१३। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तुलं वाताहतं यथा । 
पुष्करस्तानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते ॥१४। 
बन्ध्या वा मृतवत्सा वा sila यदि तत्त्वतः । 
सापि वे लभते पुत्रं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
धनधान्यमवाप्नोति स्वर्गलोकं तथाक्षयम्‌ ॥१५। 
पितामह ब्रह्मा ने अठारह पुराण सुनाये थे, उनमें से यह सुविख्यात माकण्डेय 
पुराण,सातवाँ है | १--ब्रह्म, २-पद्म, ३--विष्णु, ४--शिव, ५--भागवत, &— 
नारदीय, ७--मार्कण्डेय, ८--अग्नि, ९-भविष्य, १०--ब्रह्मवेवते, ११--नृसिह, 
१२--वराह, १३--स्कन्द, १४--वामन, १५--कूमं, १६-मत्स्य, १७- गरुड़ और 
१८--ब्रह्माण्ड, इन अठारह पुराणों का नाम जो व्यक्ति प्रतिदिन एक बार या तीनों 
समय जप करता है, उसे अश्वमेध के समान फल प्राप्त होता है ॥ ४-१२॥ 
चार प्रइनों से युक्त इस माकंण्डेयपुराण के सुनने से सौ करोड़ कल्पों का किया 
हुमा पाप कट जाता है और ब्रह्महत्यादि समस्त महापाप तथा अमङ्भल आदि वायु के 
झकोरे से रुई के समान उड़ जाते हैं। पुष्कर में स्वान करने से जो पुण्य होता है, वही 
इसःपुराण के श्रवण से प्राप्त होता हे ॥ १३-१४॥ 
इसके श्रवण से इस लोक में धन, धान्य तथा परलोक में अक्षय्य स्वर्ग का 
लाभ होता है ॥ १५ I 
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सुरापश्चोग्रकर्मा च श्र त्वेतत्‌ सकलं नरः। 
स्वेपापविनिर्भुक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥१६। 
आयुरारोग्यसेश्वर्य धनधान्यसुतादिकम्‌ | 
ansaa व्यवच्छेदी. प्राप्तोति द्विजसत्तम ॥१७। 
श्र त्वेतत्‌ सकलं विप्र यत्‌ कुर्यात्‌ तन्निशामय | 
अग्नि ससाधाय ततो होमं कुर्याद्विचक्षणः qa 
ध्यात्वा पुराणं गोविन्दं हृत्पद्मं: सनिसत्तम । 
पूजां वपुष्सतवेदयैगंन्धमाल्यास्बरेस्तथा ॥१४। 
aasa सपत्नीक ` पुजयेन्मुनिसत्तस! । 
वाचकाय ततो देया गौः सवत्सा पयस्विनी ॥२०। 
भूमिः शस्यवती विप्र ! हिरण्यं रजतं तथा। 
यथाशक्त्या च दातव्यं नुपेग्रामादिवाहनम्‌ ॥२१। 


वाचकं तोषयित्वा तु स्वस्तोति समुदीरयेत्‌ | 
HIST वाचकं यस्तु श्लोकमेक श्टुणोति हि॥२२। 


नासौ पुण्यमवाप्नोति शास्त्रचौरः स्मृतो Fel: | 
न तस्थ देवाः प्रोणन्ति पितरो नेव TATA ॥२३। 


सुरापान करनेवाले तथा अन्यान्य उग्र कमं करनेवाले मनुष्य यदि इस पुराणको 
आद्योपान्त सुनें, तो वे सब पापों से छुटकारा पाकर स्वर्गलोक में पूजित होते हैं ॥ १६।। 

हे द्विजोत्तम ! इसके सुनने से आयु, आरोग्य, tesa, धन, धान्य, पुत्र आदि 
की प्राप्ति होती है और सुनानेवाळे का वंश अविच्छिन्न बना रहता हे ॥ १७॥ 

हें विप्र | इस पुराण को श्रवण करने पर जो करना पड़ता है, वह में सुनाता 
हुँ । समग्र पुराण सुन लेने पर विचक्षण व्यक्तिको अग्निस्थापन कर होम करना 
चाहिये ॥ १८ Il 

हे मुनिसत्तम ! हृदयकमल में पुराणरूपी गोविन्द का ध्यान कर और 'वपृष्मत' 
वेदमन्त्रो से गन्ध, माल्य, वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे, ( सपत्नीक ) पुराणपाठक 
का सत्कार करना चाहिये । हे विप्र ! उसे सवत्सा गौ, उपजाऊ भूमि, सोना और चाँदी 
यथाशक्ति दान करना चाहिये | राजा श्रोता हो, तो वह गाँव-वाहनादि प्रदान 
इस प्रकार कथावाचक को संतुष्ट कर उससे afer वाचन श्रवण करे। जो व्य 
वाचक का सत्कार न कर होक भी सुन लेता है, उसको कोई पुण्य नहीं होता | be 
श्रोताओं को विद्वान्‌ लोग शास्त्रचोर कहते हैं । देवता उनसे अप्रसन्न रहते हैं और 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Publi Seay पुरणः ization by eGangotri 


दत्तं श्राद्धं न चेच्छन्ति स्नानतीर्थफलं न च । 
लभते शास्त्रचौरोऽसो निन्दितो वेदपाठकेः NY 
मारकण्ड्यसमाप्तो तु KAT कारयेद्‌ बुधः । 
धेनुं पयस्विनीं दद्यात्‌ सर्वपापविमुक्तये ॥२५। 
वसनानि च रत्नानि सपत्नोकद्विजातये । 
कुण्डले कञ्चुकोष्णीषं शय्यां सोपस्करासपि ॥२६। 
सोपानत्‌ करक स्वर्ण-मुद्रिकां सप्तधान्यकस, । 
कांस्यपात्रं भोजनार्थं घतपात्रसमन्वितस्‌ ॥२७। 
एवं कृते द्विजश्रेष्ठ ! pape भवेन्नरः | 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च UI 
फलं वे समवाप्नोति श्रूत्वा सम्यग्विधानतः । 
न चेव यमभीतिः स्यान्न तस्य नरकाद्‌ AAA NIRI 
सर्वपापविनिर्मुक्तः pag भवेन्नरः । 
अविच्छिन्नः सदा वंशो भविष्यति न संशयः ॥३०॥ 


स॒ गच्छेदिन्द्रलोकं च ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ । 
च्युतस्ततः Gada a भविष्यति सानवः॥३१। 


पितृगण संतुष्ट नहीं होते है | उनका किया श्राद्ध पितर नहीं पाते और वेदपाठकों के 
द्वारा निन्दित उन शास्त्रचोरों को स्नान, तीर्थ आदिक्रा भी फल नहीं मिलता ॥१९-२४॥ 


मार्कण्डेयपुराण का पाठ समाप्त होने पर बुधगण उत्सव करें और सब पापों से 
छुटकारा पाने के लिये सपत्नीक ब्राह्मणों को दूध देनेवाली, गाय, वस्त्र, रत्न, कुण्डल, 
चोली, पगड़ी, बिछौने के साथ TOS, जूते, कमण्डलू, सोने की मुद्रा, सप्तधान्य 
भोजन के लिये घृतपात्र और काँसे की थाली प्रदान करें | हे दविजश्रेष्ठ ! ऐसा करने से 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। यह पुराण जो विधिपूर्वक अच्छी तरह सुनते हैं, उन्हें 
सहस्र अश्वमेधों तथा सौ राजसूय यज्ञों का फल होता है। उनका यम-भय = हो 
जाता है, नरक-भय छूट जाता है, सब पापों से निवृत्ति होती है और एक ही साथ 
समग्र कुल पवित्र हो जाता है | निःसंदेह उनका वंश अविच्छिन्न रहता है और अन्त 
में उन्हें इन््रलोक तथा सनातन ब्रह्मलोक प्राप्त होने पर फिर वहाँ से गिरकर मनुष्य 
का शरीर नहीं प्राप्त करना पड़ता है ॥ २५-३१ || : 
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पुराणश्रवणादेवे परं योगमवाप्नुयात्‌ । 
नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्दके ॥३२। 
geass चेव तथा waag च। 
पितृमातृपरित्यागे सुवणंस्तेयिने तथा ॥३३। 
भिन्नसर्यादके चेव तथैव ज्ञातिदूषके । 
एतेषां aT दातव्यं घ्राणेः कण्ठगतेरपि ॥३४। 


लोभाद्दा यदि वा मोहाद्‌ भयाद्वापि विशेषतः । 
eat पाठधेद्वापि स॒ गच्छेन्नरकं ध्रुवस्‌ NJN 


जैमिनिरुवाच-- 


भारते नाभवद्यन्मे सन्देहस्फोटनं द्विजाः । 
तद्भवद्भिः कृतं मैत्रात्‌ कश्चिदन्यः करिष्यति ॥३६। 
यूयं दीर्घायुषः स्थोच्चैर्नोरोगा वृत्तिसंयुताः | 
सांख्ययोगे तथा चास्तु ब्रुद्धिरव्यभिचारिणी ॥३७। 
पितृशापकृताह्दोषाद्दोमंतस्यं व्यपेतु वः। 
एतावदुक्त्वा वचनं स जगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥३८। 


इस एकमात्र पुराण के सुनने से मनुष्यको उत्कृष्ट योग की प्राप्ति होती है | 
परन्तु यह पुराण कण्ठगत प्राण होने पर भी नास्तिक, शूद्र, वैदनिन्दक, Tess, व्रतको 
भङ्ग करनेवाले, माता-पिताका त्याग करनेवाले, सोना चुरानेवाले, मर्यादाको तोड़नेवाले 
और ज्ञातिदषक व्यक्ति को कदापि नहीं देता चाहिये, न सुनाना ही चाहिये । ऐसे 
व्यक्तियों में से यदि कोई लोभ, मोह अथवा भयके वशीभूत होकर इस पुराण का पाठ 
करे या किसी से पाठ कराकर सुने, या इन्हीं कारणों से ऐसे व्यक्तियों को कोई यह 
पुराण सुनाये, तो वह अवश्य ही नरक में चला जायेगा ॥ ३२-३५ ॥ 


जैमिनो मुनि ने कहा :-- र 
हे पक्षियो | महाभारत के अध्ययन से हमारे जो संदेह नहीं मिटे, वे तुमने 
सख्यभाव से मिटा दिये हैं । यह कायं दूसरा कौन करेगा ! ॥ २६॥ 
हु il fa सम्पन्न हो । तुम्हारी बुद्धि ater 
तुम बहुत दीर्घायु और नीरोग होकर वृत्ति सम्पन्न है 
योग में अव्यभिचारणी हो और पितृ-शाप से उत्पन्न हुए दौर्मनस्य से तुम्हारा छुटकारा 
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चिन्तयन्‌ परमोदारं पक्षिणां वाक्यमोरितस्‌ । 
जैमिनिः सुमहाभागः पूजयित्वा हिजोत्तमान्‌ URS 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे फलस्तुतिर्नास सप्तत्रिञत्यधिक्रशततमोऽध्यायः ॥१३७॥ 
हो। महाभाग जैमिनि ने यह कहकर और पक्षिरूपी Bads की पूजाकर उनकी 


सुनायो हुई उदार पुराण-कथापर विचार करते हुए अपने आश्रम की ओर चले 
गये ॥ ३७-३९ || 
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पर्यालोचन 


प्रयोजन को देखकर ही मानव की प्रवृत्ति होती है | माकण्डेयपुराण में आद्यन्त 
दीप्ति की ही उपासना विहित हे । सभी देवों की तेज:पुक्च के रूप में भगवती का 
आगमन होता है। उनकी आराधना के सावणिमनु की उत्पत्ति होतो है। अन्य 
मनुओं की उत्पत्ति में भो अग्नि, आदित्य, गन्धर्वादि का शक्तिपात अपेक्षित देखा गया 
है। चित्त की निमंलता के लिए जिन साधनों की अपेक्षा होती है, उनका निर्देश 
सुहुत्सम्मित वाक्यों से चरित्रों के द्वारा इस पुराण से उपलब्ध है । इसके वेशिष्ट्य की 
ओर दृष्टिपात करने पर यह कहने को बाध्य होना पड़ता है कि पुरुषोत्तम या मर्यादित 
मानव जीवन के गुणों की ही व्याख्या इसमें उपलब्ध है। वाक्सूक्त की व्याख्या एवं 
अखण्ड अदिति के द्वारा आदित्य की साधना तथा अग्नि देव के द्वारा चरम परम 
ज्ञान की उपलब्धि के द्वारा मानव-जीवन के साधक विषयों का सन्निवेश है | अठारह 
महापुराणों में यह सातवाँ महापुराण है । जीवन के साफल्य के लिए प्रत्येक गृह में 
इसके कतिपय अध्यायों की आवृत्ति होती है। इस पुराण के उपदेश के अनुसार यदि 
जीवन यात्रा का निर्वाह किया जाय तो पुरुषोत्तम भूमिका में मानव जीवन का यापन 
हो सकता है । 


इस प्रकार श्रीमाक॑ण्डेयपुराण का पुराणमाहात्म्यकीतंन नामक एक सो संतोसर्वे 
अध्याय का सपर्यालोचन हिन्दी अनुवाद सम्पूण हुआ | 


x 
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